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श्रुति, लिट् आदिका प्रदर्शन 


सूत्र--भनुवन्धादिश्य: ३।३।२९।५० ढेर ३ 
प्रकरणका उपमदेन करके मनश्रिद्‌ आदिका स्वातन्ठ्य द्वी मानना 
चाहिए ता न नम 

अनुबन्धशब्दफे भथंका कथन ««- कस व 
अनुवन्धादिम आदिशब्द्स अतिदेशादिका प्रहण है कि 
सूत्रस्थ अज्ञान्तरप््थक्त्ववत्‌' पदकी उ्याख्य। का 
सत्र--न सामान्यादुप्युपलब्धे० ३॥३२९५१ 4०६ नि 
मानस पात्रके सम्रात सनश्रवित्‌ आदि क्रियाके अझ्ढ हैं, ऐसा 
स्वीकार नहीं करना चाहिए... .« 
सूत्र--परेण च शब्दस्य ताहिध्यमू० ३४३॥२९॥५२ ... 8४५ 
अय॑ बाव छोक' इत्यादि त्राह्षणमें फेचल विद्याविधि ही प्रतीत 
होती है. ... ना रे 


हे 
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विपय प्रप् पर्ड्क्ति 
एकात्ममाधिकरण ३|३ २-५४ [ प्ू० २९०६--२१/७ ] 
१०वें अधिकरणका सार न 8 उढर ५१०६ - ६ 
सूत्र--एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ३३३।३०॥५३ «० स २१०७ - १ 


ध और सोच्षाधिकारके साधनके लिए देहातिरिक्त आध्मा का साधन २११०७ - १२ 
पेदात्मद्शी शरीराकारसे परिणत प्रथ्य्यादि भृतोंमें ही चैतन्यका 


स्वीकार करते हैं रे लत की २९०९ - ८ 
देहमें ही चैतन्य है--इसमें अन्वय और व्यविरिक »०.. २११०- ६ 
सूत्र--व्यतिरिकस्तद्धावाभावित्वानज्न> ३।३।३००४ ... 226 २१११ - १८ 
शरीरसे आत्माका अव्यतिरेक नहीं है कक ह २११२ - २ 
भौतिक विषय हैं, अतः चेतन्य उनका धर्म नहीं है .«. २११४-३३ 
पदीपके समाव शरोर उपलब्धिका उपकरणमात्र है ,.. २११६० ४७ 

अनज्लाववद्धाविकरण ३|३३९।/५५-५१६ [ पृ० ९२११७---२१२४ ] 
शव अधिकरणका सार न कर गन २११७ - १३ 
सूअ--अज्लाववद्धासतु न शाखासु० २११३१३१।५०  «&«« ०० ५3 8 ६“ लक 


फर्मान्नाश्रित उपासनाएँ स्वशाखास्थ उद्गीथादिमें विहित हैं [पूर्वपक्ष) २११९ - ६ 
एवीक्त उपासनाएं सब शाखाअरर्मे अनुबृत्त होती हे [सिद्धान्त] २१२० - ६ 
सु्र--मन्नादिवद्वाइविरो ध: ३४३।३१। श २११२१ - १८ 
अन्य शाखासें विहित उपासनाओंका अन्य शाखाम होना, विरोध 


नहा प्‌ ७७० ०९७ # ७ 9 ९२५४२ ि् य्‌ 
यूमज्यायस्त्वाथिकरण ३३।३२९|५७ [ पृ० २१२५५-- २१३९ ] 
श्वें अधिकरणका सार रे न हि २१२५ - ६ 
सूत्र--भुम्नः ऋतुवज्ज्यायस्वस० ३।३।३२४५७ ,., ., ७०० २१२९६ - ॥ 
ध्राचीनशाल ओपसन्यव:” इत्यादिसे व्यस्त उपासभाएँ प्राप्त होती हैं. ११९७ - १८ 
उक्त श्रुतिमें समस्त वैश्वानरकी उपासना विवज्चित है ०. २१२८-०५ 
ज्यायस्वशब्द्से व्यस्तोपासना भी सूत्रकारको अभिमत है, ऐसा 
कुछ छोगोंका अभिम्राय है, वह भसड्तत है ,०. २१३०० ६ 


शब्दादिभेदाधिकरण ३३|१३५८ [ पू० २१३१-- २११२७ ] 
2१वें अधिकरणका सार हि ता २१३१ ०- १८ 
सन्न--नाना शब्दादिभदात्र ३।३।३३।॥५८ कं री २१३२१- १ 
सनोमय:' इत्यादि श्रतियोंसे उक्त गुणोंका अन्यत्र--अपनी शाखाएों 
ओर परशाखाओंमें--उपसंहार करना चाहिए [पृत्रंपक्ष २१३२ - १३ 
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विपय पृष्ठ पदक्ति 
वेद्य एक है, तो भी सगुण विद्याका भेद मानना चाहिए [सिद्धान्त]) २१३३ - ८ 
शब्दके भेदसे विद्याका भेद क्‍यों माना जाता है ९ न २१३४ - ५ 
विकल्पाधिकरण ३|३|३०।५९ [ ए० २ 50 | 
२४वें अधिकरणका सार न पर ३६४ २१३८ - ६ 
पत्रन--विकल्पोडविशिष्टफलत्वात्‌ू ३३३।३४।५९५. «.. हक २१३९ - १ 
विद्याओंका समुचय है [पृथपत्त] हक ,.. २१३९- ८ 


विद्याओंका समुच्यय नहीं है, परन्तु विकत्प हैँ [सिद्धान्त]... २१४० - १० 
काम्याधिकरण ३|१३।१५॥६० [ पृ० २११४२---२१४४ ] 


3५४ अधिकरणका सार... हे »«. २१४२५- १७ 
सूत्न--का म्यास्तु यथाकामम्‌ू० ३॥३।२५।६० बह हर २१४३ - १ 
प्रतीक उपासनाओंमें यथेष्ट विकत्प या समुश्चय हर «०. २६१४३- १२ 

यथाश्रयभावाधिकरण ३॥३।३६।६१-६६ [ ए० २११४५---२१५४ ] 
३६वें अधिकरणका सार डे का कक २१४५ - ६ 
सुत्न--अफ्रपु यथाश्रयभावः ३।३।३ ६।६१) ४४ ५५ २१४५ - १३ 
कमा ह् उद्बीथमें आश्रित व्पासनाएँ समुधयसे होती हैं... २१४६-२२ 
सूच्र--शिष्टेक्ष ३३३।३६।६२ हे ३ २१४७ - १ 
स्तोत्रके समान आश्रित उपापतनाएँ तीनों बेदोंगं होती हैं. ... २१४७ - ७ 
सूत्र--समांहारात्‌ू ३।३।३६।६ ३ ढ 8 पड २१४८ - १ 
होतपदनाछेव' श्त्यादिस भी उक्त उपासनाओंका समुश्चय ज्ञात 

होता €, ग 45% 3 २१४८ <- ७ 
सत्र--गुणसाधारण्यश्रत शव ३।३।३ ६।६९४ नि २१४९ - १६ 
तेनेयं न्रयी विद्या इत्यादिसे तीनों बेदोंमं साधारणतया भोकारका 

श्रवण है. ५०० हक ,.. २१४९ - २५ 
स्त्र+-लच वा तत्खहहभावाश्रत्‌ः ३।३।३६।६५ - ,« २१७५१ « १ 
आश्रित उपासनाओंका समुधय नहीं होता है. [ सिद्धान्त ] २१५१ - १२ 
सूत्र->दशनाथ ३॥३३६॥६६ . ««« न २१५०३ - १९ 
उपासनाओंका असहभाव श्रति दिखलछाती है ५»... २१०४ - १ 
तृतीय अध्यायके चतुथपादका प्रारम्भ न सर २१५५ - ९ 

पुरुपाथाधिकरण ३४४।१।१-१७ [ पृ० २१५५--२१८३ ] 

मं भधिकरणका सार बज हा पा १५० - ८ 


सूत्न--गुरुषाथ।इत: शब्दादिति बाद्रायण; ३।४।१॥।१ . 9» . २१५६ - १ 


विपय 
के हि ७. ५ ० किक 
वेदान्तविद्ित आत्मज्नानसे पुरुषा4--मोक्ष होता है 
सत्न--शेपत्वात्पुरपाथवादो ० ३१४॥१॥२ हे 338 


आत्माके कर्ता होनेसे उसका ज्ञान भी कर्माद़् है 


देहातिरिक्त आत्माका ज्ञान वैदिक कर्मांसे अन्यत्न अनुपयुक्त है 
सत्रब_्ब्ञआाचारदशनात २॥४।१॥३ न्नन्‍क 
नको ह वैदेहो ०” इत्यादि श्रति भी भ्रह्मज्ञानीके भी कर्माका दिग्दशतत 
कराती है श्र हा कि 
सूत्र--तच्छूतेः ३।४। १४ 7 का न 
'यदेव विद्यया करोति' इत्यादि श्रुति भी केघछ विद्या पुरुषाथ- 
हेतुलका खण्डन द्वी करती है कि की 
सं्र--समम्वारम्भणात्‌ ३।१४।१।५ «५५ ४०० ७०० 
विद्याक्मणी समन्वारभेते इस श्रतिसे विद्यार्म कमंका साहित्य- 
बोध होता है, इससे भी विद्या कर्मकी अंग कि 
सम्न--तद्वतोी विधानात्‌ ३॥४॥१।६ का 
आचायकुलाइेद्म धीत्य' यह श्रति भी विद्याको फर्मोंग कहती है 
सत्र--नियमाच्य ३॥४।१॥७ दे 
विद्याको कर्मांग साननेम 'कुबेज्नेवेह' इत्यादि श्रुति म्रसाण है ... 


सन्न--अधिकोपदेशात्ञ ० १।४।१।८ बढ कह 


'शेपस्वात' इत्यादिसे विद्याकों कर्माह् कहा गया है, वह असगत 


दर [ सिद्धान्त है! $>7४ न न 
विद्याके कर्माहलके खण्डनमें प्रमाण पा हर 
सत्न--तुल्य तु दशनम्‌ ३।४॥१॥९ ्ड 28 
शआचारक दशनसे विद्यार्में कमाइत्वका प्रतिपादन नहीं होता 
सन्न--असावच्रिको ३॥४११॥१० कक 


यदेव विद्यया करोति' इत्यादि श्रति सब विद्याओंकों विषय नहीं 
क्र्ती 


9 8 को किए # 9 $ 9 छ9छ 


सृत्न--विभ्ञाग: शतवत्‌ ३॥४।१।११ ९०० ००० 
'(त॑ विद्याकर्मणी' इत्यादिका परिद्दार हि हि 
सन्न--अध्ययनमात्रवतः ३॥४॥१॥१२ के है 398 
अध्ययत्त किये हुएको कर््तविधि है कप कल 
सूत्र---नाविशेषात्‌ ३॥४। १११३ लि कक 
कुवेज्ेवेह इत्यादिमें विद्वाय॒का श्रवण नहीं है ,,. 


सूत्र-ध्ठुतयेड्लुमतिवं। ३४४॥१।१४ शा के 
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विपय 
द्‌ः आल भी ९ तिमें कप थ्‌ 
'बन्नंघेह' इस श्रतिमं विशेपक्ता कथन ध कप 
सन्न---छामकारण चके ३।४।१॥१५ ; का 
कुछ लोग इच्छासे प्रजा आदिका त्याग करते हैं कली 
सूत्र--उपमर्द च ३।४।१।१६ श 
अविद्याकृत कमका विद्याफे सामथ्यस लोप होता है कप 
सृत्र--ऊष्वरेतःसु च शब्दे हि ३॥४।१।१७ शा 


पारित्राज्यमें विद्याका श्रवण होनेसे भी विद्या कर्मकी अंग नहीं है 


एपए पंक्ति 
२२१७८ - २ 
२१७८ - २६ 
२१७९ - ६ 
२१८० - १३ 
२९८० - २२ 
२१८१ - १७ 
२१८२ - २ 


परामशाप्रकरण ३॥४।२।१८-२० [ ए० २१८४--२२०५ ] 


श्य अधिकरणका सार ( प्रथम वर्णक ) शक 
». 9». » (छितीय बणक) ... कम 

सृत्र--परामश जैमिनिरचोदना० ३३४४२॥१८. |, 

त्रयो धमसकन्धा:' इत्यादि वाक्य पारिब्राज्यका विधान नहीं करता है 

सत्र --अलुष्टेयं धादरायणः साम्यथ्त्तेः ३॥४।२।१९ ,,, लि 

पद्म श्रवण होनेसे पारित्राब्यका अनुष्ठान करना चाहिए 

सृत्र--विधिवा धारणवत्‌ ३।४।२॥२० डे कल 

पारित्राज्यकी विधि भी है... 
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सूत्र--सो5ध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ४। २।३।४ हि “3 अकठव ८ पड 


ण तेजमें लीन होता है, जीवमें नहीं [ पूवपक्ष | «०. २४०१-४७ 


विप॑य 
इस पूर्वपक्षका खण्डन [ सिद्धान्त | कि का 
न्न--भूतेषु तच्छतेः ४२१४५. «« न 
प्राणोंस सम्पक्त जीव देहके वीजभूत सूक्ष्म भूतोंमें रहता दे 
सूत्र--नेऋस्मिन्‌ दशेयतो हि ४॥९।३।६ बे 8 
अन्य शरीरकी प्राप्तिमं जीव फेवर तेजमें नहीं रहता के 


पृष्ठ पशक्ति 
२४०९ - ७ 
२४०४ - २४ 
२४०५ - ५ 
२४०६ - २१ 
२४०७ - दे 


आसत्युपक्रमाविकरण ४१४७ [४० २४०९-२४१३१॥ 


थे अधिकरणका सार का न हक 
सूत्र--प्तमाना चास्त्युपकरमादसतत्व चानुपोप्य ४४२॥४।७ 
विद्वान और अविद्वानकी गति भिन्न-भिन्न है. [ पूवपक्ष | 
विद्वान और अविद्वानक्की गति समान ही है [ सिद्धान्त | 


२४०९ - ६ 
२४०९ - ११ 
२४१० - २ 
२४९६९ - < 


संसारव्यपदे शाधिकरण ४।९।१।८-११ [४० २९४ ११-२४१८ 


५प्न अधिकरणका सार > 208 ३० 
सुत्र--तदा5पीतें: संसारव्यपदेशात्‌ ४॥३।५४८._ ««* 


रणसहित तेजकी त्रद्मसम्पत्ति आत्यन्तिक होती हे [पृत्रपक्त | 


तेज आदि सूतसूक्ष्म सम्यक्र्‌ ज्ञानसे जब तक मोक्ष न हो तब तक 


रहते हैं [ सिद्धान्त |... के मा 
सूत्र--सक्ष्म प्रमाणतश्ष तथोपलब्धेः ४॥३॥५॥९ 


जीवका आश्रय इतरभूचसद्वित तेज स्वरूपसे ओर प्रमाणसे सूक्ष्म 


सूत्र--नोपमदनातः ४॥२॥०॥१० ५३४६ मि 
स्थूछ शरीरके उपमद्से सूक्ष्म शरीरका नाश नहीं होता है. ... 
सूत्र---अस्येव चोपपत्तिरेष ऊष्मा ४॥१५।११ 0 के 


सूक्ष्म शरीरकी उष्णता स्थूछ शरीरमें उपछव्घ होती 


ग्रतिषिधाधिकरण ४|९।६।॥१२१-१४ [ए४० २४१९-२४२७] 


६४ भधिकरणका सार डे न कि 
सृत्र--भ्रतिपिधादिति चेन्न शारीरात्‌ ४२६१९ ««« 

ब्रह्मवेताके प्राणौंका भी शरीरसे उत्कमण होता है [ पृषपक्ष | 
सत्न--स्पष्टो छ्यकेपाम्‌ ४॥२।६।१३ दा 


ब्रह्मतस्खवेत्ताके प्राणोंका देहसे उत्कसण नहीं होता [ सिद्धान्त | 


उप्तत सिद्धान्तमं आतभागक्े प्रश्कका कथन. .«« 


पच्चमी और पष्ठीके पाठभेद्से भी देहसे उत्करमण प्रतिषिद्ध होता है २४२४ - ३ 


सत्न--स्मयेते च ४)२।६।१४ पे 
गति और उत्तान्तिके अभावमें महाभारतका वचन 3 


२४९३ - १५ 
२४१४८ - १ 
२४१४ - ८ 
(8१०5 है 
२४१६ - ९ 
२४१६ - १७ 
२४१३4 “- १५ 
२४१७ - १६ 
२४१८ - १ 
२४६१८ - १० 
२४९५ - ६ 
२४१९ - १३ 
३२४९० - दे 
२४२२ - १ 
२छ२० - १० 
२४२२ - १६ 
२४२६ - १ 
४४२६ “ ५ 
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विपय पृष्ठ पडक्ति 
वागादिलयाधिकरण ४॥९।७|१५ [ए० २४२८-२४३० | 
७म्त अधिकरणका सार श का २४२८ - ६ 
सूत्र--तानि परे तथा ह्याह ४॥२॥७॥१५ के २४२९ - १ 
त्रद्मतत्ववेत्ताकी इन्द्रियाँ परमात्मामें लीन होती हें ,. २४२९-०९ 
आविभागाधिकरण ४।९/८।१६ [7० १०३१-४० १३३१] 
८स अधिकरणका सार 40७ मल २४३९० ६ 
सूत्र--अविभागो वचनात्‌ ४१४१८१६ . - शा २४३१ - १४ 
अविद्याजन्य कछाओोंका विलय परमात्मामें निरवशेष होता है २४३२ - २ 
तदोको5धिकरण ४।९।९।१७ [पृ० १२४३३-२४१७] 
९स अधिकरणका सार न न मर २४३३ - १३ 
सूत्र--तदोको ग्रज्वलन तत्काशितद्वारो ० ४॥९।९।१७ की २४३४ - १ 
मार्गके उपक्रमका प्रमाण छवारा निदष्ण...... ,०. २४३५-०७ 
विद्वान मूधन्य नाडीसे दी निष्क्मण करता है ... «०. २४३७ > ३ 


रइम्यापेकरण ४|९।/१०।१८ १९ [४६० २४३८-२४४१] 


१०स अधिकरणका सार ४ हे ते बडे २४३८ - ६ 
सत्र--रहइम्यनुसारी ४॥२।१०॥१ ८ न २४३८ - १५ 
संशयपूवक सामान्यतः रध्म्यनुसारित्वका प्रतिपादन »«०.. २४३९- २ 
सूत्र--निशि नेति चेन्न>० ४॥२।१०१९ के गे २४४० - १ 
राज्िमें भी रश्मिका सम्बन्ध है 4३% «०. २४४१-२२ 


दाक्षियायनाधिकरण ४।२९।१ १।२००२२१ [पए० २४४२--२४४८। 


११दें अधिकरणका सार॒ .«« «०... .«». २४४३-१३ 
सन्न--अतथ्वायने5षपि दक्षिण ४४९।११॥३० . «७ हा २४४४ - १ 


दक्षिणायनमें मरनेपर भी विद्वान मोक्ष प्राप्त करता है. ... २४४४ - १५ 
भीष्म प्रश्नतिका उत्तरायणप्रतीक्षण शिष्टाचारका प्रतिपालनमात्न । 
है और अपमे पिताजीके वरदानसे प्राप्त यथेष्ट मरणका बोध 
करानेके लिए है न ,०० .. »». २४४५-२ 
'सन्न--योगिनः प्रति० ४४२११॥३२१ २४४६ -- १३ 
प्रमाणके बढसे स्मृतिकाछफे नियमकी श्रतिमें उपयोगिता नहीं है... २४४७ - २ 
चतुथ अध्यायके तृतीयपादका आरम्भ स्ल ह० . ए४४९७०१ 


| २४ ] 


विपय 


अचिराथधिकरण 2।३।१।१ [9० २४०९-२४५५ ] 


चतुथाध्यायके तृतीयपादके ?स अधिकरणका सार कि 
सूत्र--अचिरादिना तत्पयथितेः ४॥३।१॥१ पे 
अन्य श्रुतियोंके प्राप्राण्यसे सागे अनेकविध है [पूर्वपक्ष| ... 
छ बिक 
अचिरादि सागे एक ही है और उससे विद्वान्‌ जाता है [सिद्धान्त] 
वाय्वाविकरण 2३|२|२ [7० २४५६-२४६१] 


शय अधिकरणका सार बसे न बज 
सूत्र--वायुमव्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ ४३११॥२ ... ५०० 
संवत्सर और आदित्यके मध्यमें वायुका सन्निवेश है आल 
इस कथनमें हेतु प्रद्शत ... ग 


इसी हेतुके--विशेष-अविशेपके स्पष्टीकरणमें श्रतियाँ 

तडिदाधिकरण ४/३।३।३ [० २४६२-२४६४] 
श्य अधिकरणका सांर 
सनत्चन--तडितो5धि वरुण: सम्बन्धात्‌ ४॥३।३॥३  ... पा 


विद्यतके ऊपर वरुणलोक है ... 
विद्यत्‌ और वरुणका सम्बन्ध ,. 


आतिवाहिकावकरण ४॥३४॥० --६ [ए० २४६५ २४७१] 


४थे अधिकरणका सार न 
सन्न--भातिवाहिकास्तहछ्ििप्नात्‌ ४।३।४।४ 

अचिरादि मार्येके चिह हैं अथवा भोगमभूमि हैं [ पूवपक्ष ! 
अर्थिरादि आतिवाहिक--नेता हैं [ सिद्धान्त | 
सूत्र--उभयव्यामोद्दात्‌ तत्सिद्धेः ४।२।४५ ०५ च 
अचिरादिसे उनके अभिमसानी देवताओोंका ग्रहण है का 
सत्र--वैद्युतनेव ततस्तच्छृतेः ४।३।४१६ 


विद्यत॒क्के वाद उपासक अमानव पुरुषके द्वारा त्द्मलोकमें जाते हैं 


कायाधकरण ४।३।५।७-१४ [प१०२९४७३---२५ ०४] 


"सम अधिकरणका सार सम 

सूच्र--कार्य वादरिरस्य ग त्युपपत्ते: ड४ी।३।०७ ०० 
स्र॒ एनान्‌ त्रह्म गसयति' इससे गन्तव्यरूपसे कार्यत्रह्म कहा है 
सतन्न--विशेष्ितत्वान् ४३।७५।८ डे 
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विषय पृष्ठ पडक्तिः 
विशेषित॒त्वरूप हेतुसे भी कार्यन्रद्मविषयक ही गति है... .... २४७६ - २ 
सूत्र--सामीप्यात्तु तद॒यपदेश: ४॥३।५॥९ | ४०० २४७७ - १ 
परत्रह्मके साश्िध्यसे कीर्यत्रह्ममें तरह्मशाव्दका प्रयोग है... २४७७ - ९ 
सत्र-छायोत्यये तद्ध्यक्षेण ० ४३॥५१० कि २४७८ - १७- 
कार्यत्रद्मोकमें गये हुए हिरण्यगर्भके साथ प्रलय होनेपर मुक्त होते हैं २४७७८ - २७ 
सूत्र--छठतेसख्थ ४।३।५।११ ००० >०५ २४७९ - ११ 
उक्ताथमें स्वृतिरूप प्रमाण... किम «०. २४७९ - १९ 
सूत्र--पर जमिनिमुख्यत्वात्‌ ४३॥५।१२ ९०5 २४८० - १७ 
जैमिनि आचाये परबरह्म को गतिका विषय मानते है «०. २४८० - २४ 

सुत्न--दर्शनाव्य ४३५१ ३ ०५ २४८१ - १२ 

“योध्वमायन्नम्ृतत्वमेति' इससे कथित अमृतत्व परत्रह्ममें ही 

उपपन्न होता है, झतः परन्रह्म गन्तव्य हे # 8४ २४८१ - १९ 
सूत्र--न च कार्य अतिपत्त्यमिसन्धि: डाश।५१४ ..« २४८२ - १६- 
प्रजापते:ः सभां वेश्स प्रपद्य' यह प्रतिपत्त्यभिसन्धि कार्यत्रद्य- 

विषयक नहीं है जप ४३ «० २४८३ - २ 
गत्यर्थंक होनेसे पद्धातुकी मार्गकी अपेक्षा हे «०. २४८४ - ३: 
पर विद्यामें गतिका कथन स्तुतिके छिए है. ... «००. २४८५ - ३ 
गति-अ्रतियाँ अपरजत्रह्मविषयक हैं डक «०. २४८६ - ५. 
गति-श्रतियाँ परत्रह्मविषयक हैं, इस प्रकारके केचित्तके मतका उप- 

पादन-पूवंक खण्ड. ««- किक «०». २४८६- ६ 
प्राप्तमें भी प्राप्तव्यताका व्यवहार देशादिके भेदसे होता है, अतः 

ब्रह्ममें भी प्राप्यता हो सकती है [ पूथरपक्ष | कि २४८७ - ९, 
इस पूर्वपक्षका खण्डन और, उपष्टस्भक श्रतियाँ . «०». २४८८-४७ 


शास््रका--वेदान्तका तात्पय उत्पत्ति भादिमें नहीं है «« २४८९- ६ 
उत्पत्तिग्रतिपादक श्रतियाँ विशेषके निराकरणमें पयवसन्नं हैं... . २४९० - ४9 
जीवको गम्य ब्रह्मका अवयव, विकार भादि माननेमें अनुपपत्ति.. २४९३ - २ 
नित्य-नैसित्तिकके अनुष्ठानसे, काम्य और प्रतिषिद्धके परिहारसे 
एवं आरव्धके उपभोगसे ही शरीरविंनाशके बाद मोक्ष अनायास 
प्रांप हो ही जायगा, तो ज्ञानकी क्‍या आवश्यकता है 
इस श्रकार यत्तुके मतका उपपादनपूर्वक परिहार _-... २४९५ - २ 
विद्यास जब तक ब्द्यात्ममाव न हो, तब तक मुक्ति हो ही नहीं सकती २४९९ -- ७ 
गतिश्रुतियोंके विषयका कथन .... रू “०. , २५०० - १०. 


पु रज़् और अपरब्रह्मका निरूपण किक 35%. ४ ४ शेदशन्न ८ 
हे ह 


[| २९६ | 


विषय पृष्ठ पडुक्ति 
अप्रतीकालम्बनाधिकरण 2४|0६।१५-२१६ [पए० २५०४--१५०९] 
ध्छ अधिकरणका सार # ०७७ ढ्०छ रे २००४ कक ९ द्य्‌ 
सूत्र--भग्रतीकालम्बनाप्यतीति० ४।३।६।१५. .«-« हा २७००७ - ९ 
सभी विद्यन अपर ब्रह्मक्नो हो प्राप्त करेते हैं. | पूवपक्ष | २००६ - ४ 
इस पृवपक्तका परिहार रे कर दे २५०६ - ७ 
सृत्र--विशेष॑ दशेयति ४।३६॥१६ कर सा २५०८ - ११ 
नाम आदि प्रतोकोपासनाओंफे उत्तरोत्तर विशेष फछका कथन २५०८ - २५ 
चतुथाध्यायके चतुर्थ पादका आरम्भ शक २०१० - १ 
सम्पधाविभावाधिकरण ४|०|१।१-३ [० २५१०-२५१६]) 

चतुर्थाध्यायके चतुर्थपादके १म अधिकरणका सार ,.. २५१०- ८ 
सूच्र--सम्पद्याविभावः स्वेन शब्दात्‌ू ४॥४॥१।१ .... मी २५११ - १ 


त्त्वज्ञानसे मुक्त पुरुष आगन्तुक किसी विशेष घर्मससे अमिनिष्पन्न 
होता है, आत्मरूपसे नहीं, ऐसा स्वेच् रूपेणामिनिष्पदते' 
इसमें श्रुव अभिनिष्पत्तिसे प्रतीत होता है [ पूर्वपक्ष ]...... २५१२-०४ 


आत्मरूपसे अभिनिष्पन्न होता है [ सिद्धान्त ] ,«.. २०१२९- ८ 
सूत्र--मुक्तः अतिज्ञानात्‌ू ४॥४११॥२ २४ २५१३ - २५ 
अभिनिष्पय्ते! इससे जिसकी शुद्ध त्रह्मके साथ ही अमिनिष्पत्ति 

कही गई है, वही मुक्त कहा जाता है व २५१४ - ५ 
उक्त सिद्धान्तमें श्रतियाँ का श मर २०१४ - ८ 
सूतन्न--आत्मा गअकररणात्‌ ४।४।१। ३ २०५१७ -- २४ 


पर॑ं ज्योतिरुपसम्पद्य॒ते! इस श्रतिसे कार्य ज्योतिके साथ जीवकी 

सम्पत्ति प्रतीत .होती है, तो वह सुक्त क्‍यों कहा जाता 

है | पृतरपक्ष | हल २५१६ - २ 
परत्रह्मक प्रकरणसे ज्योतिशब्द परत्रह्मप्रतिपादक है [ सिद्धान्त |. २०१६ - ५ 


अविभायाधिकरण ४।४।/९॥४ [ए० १५१७-२५११९] 


शय अधिकरणका सार बी र हे कक २०१७ - ६ 

'सूत्र--अविभांगिन दृष्टत्वात्‌ ४।४।२॥४ कम २०१७ -- १३ 

जीव परमात्मरूपसे ही मुक्त होता है, मिन्नरूपसे नहों. ..... २५१८-२२ 
ब्राह्मापिकरण ४।४।३|५-७ [पृ० २०२०-२५२६) 

उय अधिकरणका सार 22 के «०»... २०५२० - ६ 


सूत्र--त्राक्मण जमिनिरुपन्यास।दिभ्यः ४४४)३।५ ._... हि १ २०५२१ «-- १ 


[ २७ ।ै 


विपय 
जैमिनि मुनिका मत है कि स्वके जो सर्वेज्ञत्व आदि भिन्न रूप-- 
धर्म हैं, उन रुपोंसे मुक्त सम्पन्न होता है... व 
-सूत्र--चितितन्मात्रेण ० ४।४३।६ है 


यद्यपि भपहतपाप्मत्य, सर्वज्ञत्व आदि धर्म भिन्न-से निर्दिष्ट होते है 
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तृतीयाध्याये तृतीयः पादः । 
[ अत्र परापरत्रह्मविद्यागुणीपर्सहारविवरणम्‌ | 
[ १ स्वेवेदान्तग्रत्ययाधिकरण स्ू० १-४ ] 


सर्ववेदे प्वनेकत्वमुपास्तेरथवेकता । 
अनेकत्व॑ काधमादिनामधर्मविभेदत! ॥ १ ॥ 
विधिरूपफलकत्वादेकत्य॑ नाम न श्रुत्म्‌ । 
शिरोम्रताल्यधमस्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--सब वेदान्तोंम उपासना अनेक ई अथवा एक है ! 
पूवेपक्ष--सत्र वेदान्तोंमें उपासना अनेक हें, क्‍योंकि कोशुम आदि नाम और 
शिरोत्रत आदि धर्म मिन्न-मिन्न हूं । 
सिद्धान्त--सब वेदान्तोंमि उपासना एक है, क्योंकि विधि, रूप ओर फल एक है, 
ओर नाम श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, उसी प्रकार शिरोम्रतरक्षण धर्म स्वाध्यायका अज्ष 
है, उपासनाका अज्ञ नहीं है, अतः उपासना अनेकविध नहीं है । 


# सारांश यदद ऐ कि छान्‍्दोग्य और वृद्ददारण्यकर्में पश्चाझिकी उपासना सुनी जाती ऐ, वद एक 
नहीं है, क्योंकि नामका भेद ह--५कौथुम” यह छान्दोग्यगत उपासनाका नाम ऐे ओर “वाजसनेयक! 
बृद्दारण्यकगत उपासनाका नाम ४। इसी प्रकार अन्य उपासनाओमे भी योजना करनी चाद्दिए। पर्मका 
भेद भी उपासनाभदका घोतक एं, और वह 'शिरोबत” नामसे 'तेपामेवैत्ां जद्विद्यां वदेत! इत्यादि मुण्डक- 
ब्रतकी शाखा सुना जाता है। शिरोब्रतकका अर्थ ऐ--वेदजतविशज्ञेप, जो कि अथवंणशाखा- 
ध्यायियोंके प्रति विद्वित दे दूसरोके प्रति विदित नहीं है, इससे शाखाके भेदसे उपासनाका भेद ऐ, यह 
अवश्य मानना होगा । 

इस प्रकार पू्वपक्ष प्राप्त द्ोनेपर सिद्धान्ती कते हँ--शाखाका भेद दोनेपर भी विधि आदिका 
भेद न दोनेसे उपासना भिन्न नहीं होती है, क्योंकि “यो ह वे ज्येए्ए च! इत्यादि छान्दोग्यमें जैसी प्राणविधि 
कद्दी गई है, वेसी ही दृहदारण्यंकर्में भी कद्दी जाती है, उसी प्रकार घ, पर्जन्यं आदि पत्चमि वियाका जो 
स्वरूप है, वद दोनों शाखाओंमें समान दे। “ज्येप्रश्न॒ ६ वे ओएश्व! :इत्यादि जो आ्राणोपासना- 
का फल है, वह दोनों शाखाओंमें समान ऐ । कौधुम .आदि भेदोंका जो उदाहरण दिया गया है, वह 
श्रुति द्वारा अभिदिित नहीं है, किन्तु केवल पढ़नेवाले ही उस-उस शाखाके प्रवर्तक मुनियोके नामसे 

: उनका व्यवहार करते हैं । शिरोत्रतलक्षण जो धर्मभेद कहा गया है वद भी अध्ययनविपयक ही है 
उपासनाविपयक नहीं है, क्योंकि 'नेतदवीणजतो5भीते! इत्यादिसि अध्ययुनका धर्म माना गया है। 
इससे--ऐक्यदेतुके सद्भावसे और भेदहेतुके अभावसे शाखाभेदप्रयुक्त उपासनाका भेद नहीं: है । 

३२३२ 
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सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाथविशेषात्‌ ॥ १ ॥ 

पदच्छेद---सर्ववेदान्तप्रत्ययम्‌ , वचोदनाबविशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--सर्ववेदान्तप्रत्ययम्‌--सर्ववेदान्तेस्व:---प्रतीयमाने शाण्डिल्याबु- 
पासनजातम्‌ [ न भिद्यते, कुतः ? ] चोदनाबविशेषात्‌--चोदनादीनां तुल्यतात्‌ 
[ चोदनादीत्यत्रादिना संयोगरूपसमाख्या गृह्नन्ते, तत्र यथा सवोसु शाखासु 
'अमिहोत्रं जुहुयात” इति चोदनाया जविशेषान्नित्याम्होत्रमेकमेव तथा 'यो ह वे 
ज्ये'्तज्! इत्यादिचोदनाया वाजसनेयिनां उन्दोगानाश्व तुल्यत्वादेकेव प्राणविंदा 
सर्वेषां शाखिनामित्यथः ] । 

भाषाथे--सव वेदान्तोंसे प्रतीयमान शाण्डिल्यादि---उपासना मिन्न नहीं हे, 
किससे ? चोदना आदिके अविशेषसे । “चोदनादि' इसमें आदिशव्दसे संयोग, 
रूप और समाख्याका ग्रहण होता है। जैसे सभी शाखाओंमें “अग्निहोत्र हयात! 
इस चोदनाके सामान्यसे अप्नेहोत्र एक ह्वी कर्म है वैसे, वाजसनेयी और उन्‍्दोगोंके 
मतमें “यो ह वे ज्येष्न्नर इत्यादि चोदनाके अविशेषसे एक ही ग्राणविद्या सभी 
शाखियोंके मतमें है, ऐसा अथ है । 

भाष्य 
व्याख्यात॑ विज्ेयस्य ब्रह्मणस्तत्वम । इदानीं तु प्रतिवेदान्त विज्ञानानि 
भाष्यका अनुवाद 
विज्ञेय त्रह्मके तत्वका व्याख्यान किया जा चुका है, अब प्रत्येक वेदान्तमें विज्ञान 





रजयबमा 
३» विध्नविनाशनाय नमः ॥ 
मार्तेण्ड ध्वान्तनाशाय तिलकस्वामिन मुद्दे ॥ 
विघ्नेश विध्नविध्वस्थे प्रणमामि मुहुमहः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मस्वरूप॑ निधोये तज्ज्ञानसाधनोपासनास्वरूपस्‌ आह--सर्ववेदान्तप्रत्यय 
चोदनाध्विशेषादिति । पादसकज्ञतिम्‌ आह--व्याख्यातमिति । पूर्वपादे तत्त्व- 
रत्तम्साका अनुवाद. 
अज्ञानान्धकारके नाशके लिए मातेण्ड--सूर्यको, आनन्दके लिए श्रीस्कन्दस्वामीकी ओर 
विन्ननाशक्रे लिए गजाननकोी वार-वार नसस्कार करता हूँ ॥१॥ 
ब्रह्ममहूपका निधोरण करके उसके ज्ञाचका साधन जो उपासना है, उसका खरूप 
कहते हैं--सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनागरविशेषात्‌”” इति । पादसज्नति कहते हैं-- व्याख्यातम्‌” 
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भाष्य 
भिद्न्ते न वेति विचायते। नज्ठु विज्लेय ब्रह्म पूवोपरादिभेदरहितमेकरस 
सैन्धवघनवद्वधारितं तत्र॒ऊुतो विज्ञानभेदामेदचिन्तावतारः। नहि 
कमबहुत्ववद्‌ त्रह्मवहुत्वमपि वेदान्तेषु श्रतिषिषादयिषितमिति शक्‍ये वबतुस्‌, 
ब्रह्मण एकत्वादेकरूपत्वाच् । न चेकरूपे ब्रह्मण्यनेकरूपाणि विज्ञानानि 
सम्मवन्ति, नद्न्यथा्र्थोउन्यथा ज्ञानमित्यश्रान्त भवति | यदि पुनरेक- 
भाष्यका अनुवाद 
मिन्न है अथवा नहीं ? इसका विचार किया जाता है । परन्तु पूर्व, अपर आदि 
भेदसे रहित और सेन्धवघनके समान एकरस विज्ञेय त्रकह्मका अवधारण . 
किया गया है, उसमें विज्ञानके भेद या अभेदके विचारका असझ्ष केसे हो सकता 
है । क्योंकि त्रह्मके एक और एकरूप होनेसे कर्मबहुत्वके समान त्रह्मके बहुत्वका 
' प्रतिपादन वेदन्तोंमें अभीष्ट है, ऐसा नहीं कद्दा सकता। और एकरूप ब्रह्ममें अनेक 
विज्ञानोंका होना संभव भी नहीं है, क्योंकि अन्य प्रकारका अर्थ ओर अन्य 
प्रकारका विज्ञान अभ्रान्त--यथार्थ नहीं होता है। यदि एक ब्रह्ममें अनेक 
रत्रअभा 
म्पदाथविवेक: कृतः, इंह तत्फर् वाक्याथज्ञानम्‌ आनन्दादयः प्रधानस्य 
(बर० सू० ३।३।१ १) इति सूत्रेणापुनरुक्तापेक्षिततत्पदतद्वाच्यार्थोपसंहारेण निधोर्यते 
इति फलफलिमावः संगतिः । सगुणवाक्यार्थविद्याचिन्ता तु तद्विद्यानां चित्तेकाअबद्वारा 
निर्गुणश्ञानसाधनत्वात्‌ क्रियत इति मन्तव्यम्‌ । सम्प्रति नि्मुणज्ञानमेदामेद्विचार- 
विषयत्वेनोक्तम्‌ इति मन्वानः आक्षिपति--नन्विति | वेच भेदे विद्या मेद्चिन्ता स्यात्‌, 
व्रक्षणस्तु वेचस्थेक्यात्‌ न चिन्तावसर हत्यथः । ब्रह्नेक्येडपि धमभेदात्‌ चिन्ता इत्यत- 
आह-एकरूपत्वाचेति। निर्धम॑त्वादू इत्यथः | एकरूपेडपि ब्रह्मणि अनेकप्रकारसम्भ- 
रत्व्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । पूर्वपादमें 'तत्‌” और 'त्वम्‌? पदके अथेका विचार किया गया है, इस पादमें उसके 
फल वाक्यार्थज्ञानका 'आनन्दादयः प्रधानस्य” इस सूत्र द्वारा अपुनरुक्त--पूवेमं अकथित और 
अपेक्षित 'तत” पद्‌ और तत्पदवाच्य अथका उपसंहारसे निधोरण किया जाता है, 
इससे फलफलिभाव संगति है । सग्रुण वाक्यार्थकी चिन्ता तो चित्तके ऐकाश्यविधान द्वारा 
निशुण ज्ञानका साधन है, इसलिए इस विद्याका विचार किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए । 
निगुणज्ञान भेदाभैदविचारके विषयरूपसे कहा गया हे, ऐसा माननेवाला अब आक्षिप करता 
है--“ननु” इत्यादिसे । वेयका भेद होनेपर विद्याके भेदका विचार होगा, परन्तु बह्मरूपी 
वेय एक ही है, अतः विचारका अवसर नहीं है, ऐसा अर्थ है। त्रह्मके एक होनेपर भी धम्मेके 
भेदसे विचार हो सकता है, इसपर कहते हैँ---“एकरूपत्वाच” इत्यादिसे-। निधम होनेंसे, 
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संण्यि 
स्मिन ब्रह्मणि वहूनि विज्ञानानि वेदान्तान्तरेषु ग्रतिपिषादय्िपितानि तेपामे- 
फमआन्त आउ्तानीतराणीत्यनाश्वासप्रसज्जी वेदान्तेपु । तस्मान्न तावत्‌ 
प्रतिवेदान्त त्रह्मविज्ञानभेद आशड्डितुं शक्यते । नाप्यस्य चोदनाधविशेषा- 
दमेद उच्येत, ब्रह्मविज्ञानस्थाचोदनालक्षणत्वात्‌ अविधिग्रधानेहिं वस्तु- 
परयेवसायि भिन्रेहवाक्यब्र्मविज्ञान जन्यत इत्यवोचदाचायेः 'तत्तु समन्वयात्‌' 
(त्र० स्तू० ११४) इत्यत्र । तत्‌ कथमिसां भेदासेदचिन्तामारभत इति.। 
तदच्यते--सगुणत्रह्मविषया प्राणादिविपया चेय॑ विज्ञानमेदाभेदचिन्तेत्यदोपः । 
साण्यका अनवाद 

विज्ञानोंका अन्यान्य वेदान्तोंमें प्रतिपादव करना अभीष्ठ हो, तो उन्तमेंस्े एक 
अश्चान्त--भ्रमरहित है और अन्य भ्रान्त हैं, इस प्रकार वेदान्तोंमें अविश्वासका 

संग आवेगा | इसलिए श्रतिवेदान्तमें त्रह्मविज्ञनका भेद है, ऐसी आशल्टा नहीं 
की जा सकती है। इसी प्रकार चोदना आदि्कि अविशेषसे वेदान्तोर्में विज्ञानों 
का अभेद कहा गया है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्ह्मविज्ञान चोदना- 
रूप नहीं है | जिनमें विधि प्रधान नहीं है और जिनका वस्तुर्ते पयेवसान होता है 
ऐसे प्रह्मवाक्योंसे श्रह्मविज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा आचाय्यतने तत्तु समन्वयात्‌' 
सूत्रमें कद्दा है। यदि ऐसा है, तो यह भेदासेद-विचार क्‍यों किया जाता है ! 
इसपर कहते हँ--विज्ञानके भेद और अभ्ेदका यह विचार सशुणन्ह्मविपयक 








रलसभा 
वादू मेदशह्का इत्यत आह--न चेत्यादिना | पूवपक्षे ज्ञानभेदशह्लानुपपत्तिमुक्त्या 
चोदनायमेदात श्ञानामेद इति सिद्धान्तोडपि अयुक्त इत्याह--नाप्यस्येति | एवं 
पांदारम्भम्‌ आक्षिप्य समाधत्ते--तदुच्यत इति । संगुणविद्यास्वेव भेदामेद्चिन्ता 
क्रियते, निर्मुणविद्यायां विक्यं॑ सिद्धमिति  वाच्याथरूपगुणोपसंहारमात्र क्रियते 
वाक्याथनिर्णयाय इति भावः । पश्चाग्निमाणदहरशाण्डिल्यवैश्वानरादिविद्या मिथो मिन्ना 
रलमसाका अनुवाद 
ऐसा अथ है। ब्रह्म एकरूप हे, तो सी उसमें अनेक प्रकारके धम्पका संभव . होनेसे भेदकी 
इका होगी, इसपर कहते हें--“न च”” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें ज्ञानभेंदकी शंका अनुपपन्न हँ, 
ऐसा कहकर चोदना आदिके अभदसे ज्ञानका भअमेद है, यह सिद्धान्त भी युक्त नहीं हें, 
ऐसा कहते हैं---नाप्यस्य”” इत्यादिसे । इस प्रकार पादके आरम्भपर आंक्षप करके समाधान 
करते हैं--तदुच्यते” इत्यादिसि। संगुणविद्याओंमें ही भेदाभेदकी चिन्ता की जाती हे, 
निर्मुण विद्यामें तो ऐक्य सिद्ध है, अतः वाक्यार्थका निणय्‌ करनेक्े लिए वाच्याथरूप गुणका 
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भाण्ये 
कप + + (७ ५ 
अन्र हि कमेबदुपासनानां भेदाभेदों संभवतः कर्मबदेव चोपासनानि दृष्ट- 
फलान्यदृष्टफलानि चोच्यन्ते, क्रममुक्तिफलानि च कानिचित्‌ सम्यस्ज्ञानो- 
भाण्यका अनवाद 
ओर प्राणाद्विपयक है, इसलिए कोई दोप नहीं है, क्‍योंकि यहां कर्मके समान 
उपासनाओंका सेदासेद संभव है और कर्मके समान ही उपासनाएँ दृष्टफल 
देनेवाली और अद्ृष्टफल देनेवाली कहलाती हैं| और कई एक सम्यगज्ञानकी 
रलसभा 
इति नानाशबव्दादिभेदाद! (ब्र० सू० ३।३।५८ ) इत्यत्र वक्ष्तते । अन्न 
तु मिथो भिन्नास्ताः कि प्रतिशाख भिचन्ते न वा इति नामादिभेदाच्ोदनादविशे- 
' धाच्च संशय: । पूर्वपक्षे विद्यामेदाद गुणानुपसंहारः । सिद्धान्ते तु अभेदाहुपसंहार 
इति फलमेदः । पूर्वतन्त्र शाखान्तराधिकरणपूर्वपक्षसूत्रम्‌ 'नामरूपधर्मविशेषपुनरुक्ति- 
निन्‍्दाशक्तिसमाप्तिवचनप्रायश्रित्तान्याथदर्शनाच्छाखान्ततें.. कर्ममेद:  स्यादू! 
(जें० सू० २।०।८) इति । तत्नोक्ता हेतवः--नामादयो विद्यामेदार्थमिहोच्यन्ते--- 
“अथेष ज्योतिरथिष सर्वज्योतिरितेन सहसदक्षिणेन यजेत” इत्यत्न प्रकृतज्योतिष्टोमा- 
न॒ुवादेन सहसदक्षिणाख्यगुणविधिमाशड्क्य ज्योतिरितिपदस्य कमान्तरनामत्वसम्भवे 
ज्योतिष्टोमलक्षकत्वायोगादथैति प्रकरणविच्छेदान्च ज्योतिष्टोमात्‌ कर्मान्तर॑ विशिष्ट- 
दक्षिणाक॑ विधीयत इति नाम्नः कमेभेदकल्वमुक्तम । ज्योतिरादिष्यिति--आदिप- 
देना55घ्वयव होत्रमिति संज्ञाभेदात्‌ कर्ममेदो आद्यः । तप्त क्षीरं दध्ना कठिनम 
रलमभाका -अनुवाद 

केवल उपसहार किया जाता है, ऐसा भाव दवै। पंचाभिविद्या, प्राणविद्या, दहरवियया, वैश्वा- 
नरविद्या आदि विदाएँ परस्पर भिन्न हैं, ऐसा 'नानाशब्दादिभिदात्‌” इस सूत्रमें कहा जायगा । 
यहाँ तो परस्पर भिन्न वे विद्याएँ क्‍या अत्येक शाखामें भिन्न हैं या नहीं ? इस प्रकार नाम आदिके 
भेदसे एवं चोदना आदिके समान होनेसे संशय द्ोता है। पूर्वपक्षमें विद्याके भेदसे गुणोंका 
अनुपसहार फल है, सिद्धान्तमें तो विद्याके अमेंदसे गुणोंका उपसंहार फल है, ऐसा फलमें भद है । 
पूवेतन्त्रमे--पूव॑मीमांसामें शाखान्तर अधिकरणमें पूर्वपक्ष सूत्न इस प्रकार है---“नामरूपधर्म- 
विशेष ०” इत्यादि । उसमें कह्टे गये. देतु--नाम आदि विद्याके भेदके लिए यहां कहे जाते 
हं-- अथप ज्योतिरथप०”? इल्यादिमें प्रकृत- ज्योतिशेमका अनुवाद करके उसके “सहस्र- 
दक्षिणाख्य” गरुणके विधानकी आशंका करके ज्योतिः यह पद अन्य कर्मका नाम है, ऐसा संभव 
होनेसे उसका लक्षणासे ज्योतिशेम अर्थ करना युक्त नहीं है और अथपदसे प्रकरणका भी 
विच्छेद होता है, अतः अग्निष्टोमसे अन्य कर्म, जो विशिष्ट दक्षिणावाला है उसका विधान होता 
है, इस अकार नाम कमंभेदक है, ऐसा पूव॑तन्त्रमें कहा है । ज्योतिरादिषु इसमें आदि पदसे 
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भाष्य 
दा लिता डंडा कं के एट्ेटार कि मम तिवे कि आह 
टात्तिद्वाए्म ! देष्यप एहस्ता समयात-- कि बीतदवदत्त विज्ञानभेद आहो- 
भाष्यक्रा अनुवाद 
स्पत्तिद्ारा कमसच्ििताप फलके लिए है। उनमें यह सन्देह होता है कि क्‍या 
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रत्प्रभा 
आमिद्धा; तत्र दबे जरूरप वाजिनमिति भेदः, 'ततते पयसि दृध्यानयति सा 
वश्चदेव्यामिक्षा दाजिध्यों वाजिनमा इत्यत्र वेश्वदेवे आमिक्षायागे वाजिवास्यगुण- 
विधि, वाजिस्य इृति विधेदेवानुवादात्‌ इत्याश्नद्नय आमिक्षां प्रति उपसजनलेनोक्त- 


दिश्वदेवानां दाजिन्व इत्यनुवादायोगादुलत्तिशिष्टामिक्षावरुद्धे कमणि वाजिनद्रब्य- 

इनाक्काडक्षितस्थ विध्ययोगाद्वाजिदेवताकी वाजिनयागः कमान्तरम्‌ इति दूठ्यदवता- 
ख्यरूपनेदात्‌ कर्ममेंद्र: सिद्धान्तित: | आदिपदाद 'ऐन्द्रं दधि' 'ऐन्द्रं पथ: इति 
द्ब्यमेदाद यागनेदों ग्राष्त:ः। एवमिहापि पश्चाम्तिकडग्निरूपशेदाद विद्याभेदो 


वाजिच्छन्दोगयो:, तथा रतोन्यूना वागादयः छान्दोग्ये, तत्सहिता वाजिनामिति 
प्राणविद्यासेद:, कारीरिवाक्याव्यवने तत्तिरीयक्नाणां भूमी भोजन धर्मेविशेषः, वान्ये- 
पास्‌, अम्यच्ययने केपाश्वित्‌ उपाध्यायाश्रम्‌ उदकाहरणं धर्मः, नान्येपास्‌, अश्वमे- 


ध्यायूनडथबासावयन कंपाद्धिदन नान्येपास सः 5 तान्येव कारीयोदीनि कमोणि 
सत्वस्साका अनवाद 

प्झा त्रम' रत्यादिमें संज्ञाके भेदसे कमंका भेद हैँ इसका अहण करना चाहिए । दथधिसे 
कठिन हुआ छीर-आमिक्षा है और उसमें जलरूप जो द्वव ६ वह वाजिन हैँ, इस अकार भेद हूं । 
पतपमते पयसि दध्यानयति०” इल्मादि धरतिमे विश्वदेवेदेवताक आमिक्षद्वन्यक्त यागमें वाजिनाख्य 
गुणविधि दे, क्योंकि 'वाजिन्य इससे विश्वेदेवका अनुवाद--परामश हं, इस प्रकार जाशका 
करके झामिक्षकते प्रति विश्वेदेवोंके उपसजेन-अप्रधान होनेसे 'वाजिश्य: इससे उनका अनुवाद 
नहों हो सकता हे, अतः उत्तत्तिवेधिसि चोधित आमिक्षासे अवरुद्ध--भन्वित याग-कर्मंस 
अनाकाइशित वाजिनदुप द्वव्यकें विधानका असम्भव होनेसे वाजिनदेवताक वाजिनयाग 
कमीन्तर हैं, इस प्रकार दृब्यदेवतास्यरूपके भेदस सिद्धान्त ( पूर्वमीमांसामें ) किया गया 
है। साप्यमें आदिपदसे 'ऐन्द्र दधि, ऐन्द्र पयः” इल्यादि द्वव्यमेद्से हुआ यागमेदका अहण 
करना चाहिए । इसी प्रकार यहाँ भी पत्चाग्ति ओर पडग्निलक्षण रूपके भेदसे वाजसनेयी 
और छन्दोगोंके वियाका भेद द्वोगा। छान्दोस्यमें रेतसे रहित वागू आदि पाँच अग्नियाँ हैं 
ओर रेतसद्वित बागादि वाजियेकति ( मतमें ) छः अग्नियाँ हैँ, अतः विद्याका भेद हैँ। कारीरि- 
वाकयोंके अध्ययनर्मं तेत्तिरीयक भूमिमें भोजन करते है, ओर वह उन्हींका धर्मविशेष हं, 
दूसरोंका नहीं, इसी प्रकार अग्निके अध्ययनमें गुरुजीके लिए जलाहरण किन्‍्हीं लोगोंका 
धर्म है, अन्योंका नहीं हैं और सश्वमेंधके पठनमें अरबके लिए घास लाना किन्ही लोगोंका 
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भाष्य 
स्थिन्न, इति । तत्र पूर्वपक्षहेतवस्तावदुपन्पस्यन्ते | 
भाष्यका अनुवाद 
अत्येक वेदान्तमें विज्ञानमेद है या नहीं ? यहां पर प्रथम पूर्वपक्षके हेतुओंका 
उपन्यास किया जाता है । 





किक 
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रत्नयभा 
धर्मविशेषमपेक्षन्ते, नापेक्षन्ते चेति युक्तम्‌, अतो धर्मविशेषात्‌ शाखान्तरे कर्ममभेद: 
शक्षितः, तथाउत्रापि मुण्डकाध्ययने केपाश्विदेव शिरस्यज्ञारपात्रधारणरूपं ब्रतम्‌ , 
नान्‍्येषास्‌ इति विद्यामेदः स्थात्‌ । पुनरुक्तिः---अभ्यासः | यथा 'समिधों यजति 
तनूनपाते यजति! इति यजत्यभ्यासात्‌ प्रयाजानां भेद उक्तः, तथा शाखान्तरे 
अभ्यासात्‌ विद्यामेद: | आदिपदातू निन्दादिय्रह: । प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरो- 
दयाज्जुद्दति येउगिहोत्रम! इत्यनुद्तिहोमस्य, “यदुदिते सूर्य प्रातजुहुयात्‌ तथाति- 
थये प्रद्वुताय शूत्यायावसथायाहार्य हरन्ति ताहगेव तदू? इत्युद्तिहोमस्य च 
निन्दाश्षुतेमेंद: । एकस्थैवोदिते3नुदिते चानुष्ठानायोगात्‌, तथोदितानुद्तिहोमाति- 
कमझतप्रायश्वित्तादप्यमिहोत्रभेद: शक्लितः । एते निन्दाप्रायश्वित्ते वेदान्तविययासु 
न विदेते इति नोदाहियेते | यथा सर्वशाखाविहितस्य कर्मणो ज्ञातुं क्लु चाउशक्ते- 
भंदः, तथा सर्ववेदान्ताध्ययनज्ञानाबशक्तेस्तत्तद्वेदास्तविय्यामेद: स्थातू, तथा 
शाखानां सवोसामेकरूपा समाप्तिनोंच्यते, किन्तु कस्याश्रित्‌ कचित्‌ कर्मणि 
रतगप्रभाका अनुवाद 
धर्म है, अन्योंका नहीं है, वे कारीयौदि कर्म धर्मविशेषकी अपेक्षा करते हैं और नहीं करते 
हैं, इस प्रकार नहीं द्ो सकता है, इसलिए शाखान्तरमें धर्मविशेपसे कर्मभेद जैसे शद्धित है, 
उसी प्रकार प्रकृतमें भी मुण्डकाध्ययनमें किन्ही छोगोंका ही, माथेपर अन्नारघारण करना 
धमे है, अन्योंका नहीं है, इससे विद्याका भेद, होगा। -पुनरुक्ति-अभ्यास | जैसे 'समिधों 
गजति तनूनपातं॑ यजति' इस श्रुतिमें 'यजति” पदके दो वार उच्चारणसे प्रयाजोंका भेद कह्ठा 
गया है, वैसे अन्य शाखामें अभ्याससे विद्याका भेद है । आदिपदसे निन्दा आदिका परिग्रह है। 
प्रातः प्रातरद्ततम्‌” इससे अनुदित होमकी और 'यहुद्ति सूर्य” इससे उदित होमकी निन्दाके 
श्रवणसे दो होमों का भेद है, क्‍योंकि एक पुरुष उदित और अनुदित दहोमका अनुह्ान नहीं 
कर सकता है। और उदित और अलुदित होमके अतिक्रमणसे किये गये प्रायश्चित्तसे भी 
अग्निहोत्रका भेद आशश्वित है। ये-निन्दा और आयश्षित्त वेदान्तविद्या्में नहीं हैं, अतः 
उनका उदाहरण नहीं दिया गया दै। जैसे सब शाखाओंमें विहित कर्मके ज्ञान और 
 अजुष्ठानके लिए अशक्ति होनेसे भेद है, वैसे सब वेदान्तके अध्ययन . ओर  ज्ञानमें 
अशक्ति होनेसे तत्तद्वेदान्तविद्याका भेद है। और सब शाखाओं की एकरूप समाप्ति नहीं 
कही जाती है, परन्तु किसीकी समाप्ति किसी कर्ममें कही जाती है, अतः समाप्तिवचनके 
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भाॉन्सि 
नास्वस्तावकेडप्रतिषत्तिहेतुर्त प्रसिद्ध ज्योतिरादिषु ।  अस्ति 
चात्र वेदास्तान्तरविहितेष विज्ञामेष्वन्यदन्यन्नाम तैत्तिरीवर्क घाजस- 
सेयरक झोधमक शाव्यायनक्मित्येवशादि । तथा रुपभेदो5पि 
कर्म मेदस्य प्रतिपादकः असिद्ठः वेश्वदेव्यामिश्षा वाजिस्यों वाजिनम्‌ 
उत्येबमादिषपु । अस्ति चात्र रुपसेदः, तथथा--केचिच्छाखिनः पश्च- 


ग्तिविद्यायां प्ठमपरमग्निमामनन्ति, अपरे पुनः पश्चेव पठन्ति | तथा 
प्रापसंबादादिए केचिदूनान वागादीनामनन्ति केचिद्धिकान्‌ | तथा धर्मवि- 
भाष्यका अनुवाद 

पूर्दपक्षी--ब्योतिरादिसें नाम सेदविज्ञानका हेतु है, यह प्रसिद्ध है। और 
अम्यान्य वेदान्तोंमें कहे गये विज्ञानोंमं अन्यान्य नाम जैसे कि तैत्तिरीयक, 
वाजसनेयक, कौथुमक, कौपीतक और/'शाट्यायन आदि हैँ ओर 'वेश्वदेव्यामिक्षा०' 
(विश्वदेवोंको आमिक्षा और वाजिदेवताओंको वाजिन ) इल्यादिसें रूपभेद भी 
कर्मसेदका प्रतिपादक प्रसिद्ध है। और यहां वेदान्तवाक्योंमें रूपसेद है, वह रूपभेद 
इस प्रकार है--ऋई एक शाखावाले पंचाभिविद्यामें अन्य छठवीं अप्रि भी सानते 
हैं और कुछ छोग पांच दी कहते हैं। उसी प्रकार प्राणके संवाद आदियें कोई लोग 
न्यून वाक्‌ आदिका प्रतिपादव करते हूँ और कितने छोग अधिक वाक्‌ आदिका 





रलग्नभा 
समाप्तिः, अतः समाप्तिवचनभेदात्‌ प्रतिशाख कमेमेदः शक्लितः । तथा कृस्यचिद्वि- 
दास्तस्थोज्ञारसावीत्म्ये समाप्ति, कस्यचिदन्यत्रेति विद्यासेदः । अन्याथदशनमथ- 
वाद:, तड्भेद्ात्‌ कर्ममेदवह्वनिद्याभेद इति पूर्वपक्षसून्नोक्ता हेतवों द्शिताः, ते केचित्‌ 
सिद्धान्ते पूर्वपक्षे चाउन्रोपयुज्यन्त इति | तथा शव्दान्तराभ्याससंख्यागुणप्रक्रिया- 
नामथैयानि कर्मसेदकानि । तत्र नामधेंय गुणः रूपमभ्यासश्वेति त्रय व्याख्यातस्‌ । 
यजेत्‌ , द्यात्‌ , जुहुयादिति प्रकृतिशब्दभेदेन धालथनेदात्‌ तदवच्छिन्नभावता- 
रलग्रभाका अनुवाद 
भदसे भी प्रतिशाखामें कममेंद आशज्डित है, वेसे किसी वेदान्तकी ऑकारकी सवोत्मतामें समाप्ति 
है और किसीकी अन्यत्र समाप्ति है, इस अकार वियाका भेद है। अन्य अथका प्रद्शान अर्थ- 
वाद है, उसके भेदसे जैसे कमंसेद है, वैसे ( अ्क्ृतमें ) विय्याका भेद होगा, इस अकार पू्वेपक्ष- 
सूत्रमें कथित हेतुओंका प्रदशन हुआ, उनमेंसे कोई .हेतु सिद्धान्त ओर पूर्वपक्ष दोनोंमें यहाँ उपयुक्त 
होते है । वैसे शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, श॒ुण, प्रक्रिया और नासधेय कमेके भेदक हैं । 
उनमें नामधेय, शुण, रूप ओर अभ्यास इन तीनोंका व्याख्यान हुआ। “यजेत्‌ दयात्‌ 
और जुहुयात” इस अकार अकृतिके भेदसे धात्थेका सेद होनेसे तत्तदवच्छिन भावनालक्षण 





भधि० १ सृ० १) शाह्लरभाष्य-रत्नप्रभा-भापालुवादसहित १८५३ 
जय कलम कक व सकल सन 





अपर 


भाष्य 
शेपो5पि कर्ममेदस्यथ प्रतिपादक आशक्डलितः कारीयोदिषु । अस्ति चात्र 
धर्मविशेष', यथा55्थर्वणिकानां शिरोत्रतमिति | एवं पुनरुक्त्यादयो5पि 
भेदहेतवों यथासम्भव॑ वेदान्तान्तरेष योजयितव्याः। तस्मात्‌ प्रति- 
वेदान्त विज्ञानभेद इति | 
एवं प्राप्ते ूमः--सर्ववेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तरिमिस्तस्मिन्‌ वेदान्ते 
तानि तान्येव भवितुमहन्ति | कुतः १ चोदनाद्वविशेषात्‌ । आदियग्रहणेन 
भाष्यका अनुवाद 
प्रतिपादन करते हैँ। वैसे ही कारीरी आदिमें धर्मविशेष भी कर्म विशेषका प्रति- 
पादक है, ऐसी आशंका की गई है । और यहां (बेदान्तोंमें ) धमविशेष भी है जसे 
आधर्वणिकोंका शिरोत्रत । इसी प्रकार पुनरुक्ति आदि भेदके हेतुओंकी भी अन्य 
वेदान्तोमें यथासंभव योजना करनी चाहिए। इससे प्रतिवेदान्तमें विज्ञानका भेद है। 
सिद्धान्ती--इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--सब वेदान्त 
जिनमें प्रमाणभूत हैं, ऐसे विज्ञान उस वेदान्तमें वे दी हो सकते हें। किससे ! 


रलग्मभा 
ख्यकममेदः उक्तः, तथाउत्र वेदोपास्तइत्यादिशव्दभेदादू विद्याभेदः। 'तिस् 
आहुतीर्जुहोति! इति संख्यया कर्ममेदवद्व/युप्राणी ही संवर्गो' ( छा० ४३।४ ) 
इति ह्विल्वसंस्थया संवर्गविद्यामेदः स्यात्‌, नित्याम्निहोत्रअकरणात्‌ , प्रकरणान्तरे 
कुण्डपायिनामयने “मासमग्निहोत्र जुहृति” इति श्रुतमम्निहोत्र प्रकरणान्तर- 
स्थत्वात्‌ कर्मान्तरमिति सिद्धान्तितम्‌ । तथाउत्र वेदान्तमेदें प्रकरणभेदादुपास्तिभेद 
इति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तयति---एवयमिति । सर्ववेंदान्तेः प्रतीयन्त इति सर्ववेदान्त- 
प्रत्ययानि तैविंहितानीत्यथः । उक्तनामादिभिः अग्निहोत्रादिकर्मणां प्रतिशा्ख भेद्रे 
रत्तमभाका अनुवाद 
कररका भेद कहा गया है, वैसे यहाँ भी 'विद और उपास्ते” इत्यादि शब्दके भेदसे विद्याका भेद है । 
'तिस्रः आहुतीः जुद्दोति' (तीन आहुतियोंका होम करे) इसमें जैसे संख्यासे कमभेद होता है, वेसे 
ही 'वायुप्राणो? ( वायु और श्राण संवगे हैं ) इसमें हवित्वसंख्यासे संवर्गवियाका भेद होगा । नित्य 
अग्निहोन्रके प्रकरणसे अन्य प्रकरणमें--कुण्डपायियोंके अयनाख्य कममें 'मासमग्निद्दोन्न जुहोति' 
( मासपरथन्त अग्निद्योत्र करे ) इसमें श्षतत अग्निहोत्र अन्य भ्रकरणमें स्थित होनेके कारण कमोन्तर 
है, इस प्रकार सिद्धान्त किया गया है। वैसे यहाँ वेदान्तोंके भेदसे प्रकरणभेद होनेके कारण उपा- 
सनाका भेद है, ऐसा पूर्वपक्ष है। सिद्धान्त करते हैं--“एवम”” इत्यादिसे । सब वेदान्तोसे 
जो ज्ञात होते हैं, थे सर्ववेदान्तप्रत्यय कहलाते हैं. अथोत्‌ बेदान्तोंसे विद्वित, ऐसा भर्थ दै। 
' देह ई 
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भाष्य 
णाखाम्वराधिकरणमिद्धान्तसज्ोदिता अभेदहेतव इद्म55कृष्यन्ते, संयोगरूप- 
पोदनाख्याविशेषा दित्यथः । यवेकरिसिन्नग्तिहोत्रे शाखामेदेडपि पुरुपप्रवत्त- 
स्ताद्श एवं चोधते छुहुयादिति। एवं “यो ह थे ज्येर्ठ च श्रेष्ठ च चेद 
(धू० ६।१।१, छा० ५।११) इति वाजसनेयिनां उन्दोगानां च तावव्येव 
चोदना । प्रयोजन्ंयोगोउप्यविशिण एवं ज्वेष्ठश्व श्रेष्ठथ स्वानां भवति 
(ब्रृ० ६।११) इति । रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्थ यहुत ज्येप्ठ भ्र्ठादिगुण- 
विशेषणान्वित ग्राणत्वम्‌ । यथा च द्व्यदेवते यागस्य रूपमे् विज्ेय रूप 
विज्ञानस्प तेन हि. तद्गृप्यते । समाख्याअपि सैव प्राणविद्येति । तस्मात्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
चोदना आदिके अविशेष--सामान्यसे । आदिपदके ग्रहणसे शाखान्वरा- 
घिकरणमें सिद्धान्तभूत सूत्रमें कहे गये अभेदके हेतुओंका यहां आकर्षण 
किया जाता है। संयोग, रूप, चोदना और खमाख्याका प्रत्येक शाखामें वेलक्षण्य 
न होनेसे, ऐसा अर्थ है । जैसे एक अभिददोत्रमें शाखाभेद होनेपर भी वही पुरुष- 
प्रयत्त विद्वित है । जैसे--'जुहयात” ( द्ोम करे ) | बैसे ही यो वे ज्येछे च०' 
(जो कोई ज्येछ्ठ और श्रेप को जानता है) इस प्रकारकी वाजसनेयी और छन्‍्दोगोंकी 
एक्-सी चोदसा है। प्रयोजनका संयोग भी समान ही है--ज्यिछ अपम्र०' 
( वह अपनी जातिमें ज्येछ और अरष्ठ द्वोता है ) | दोनों स्थकॉपर विज्ञानका रूप 
भी वही है--जो ज्येष्ठ-अछ आदि विशेषणोंसे युक्त प्राणतत्त्त है । जसे द्रव्य ओर 
देवता यागके रूप हैं, वेसे ही विज्ञानका विज्ञेय रूप है, क्योंकि उसका उससे निरूपण 
रलम्भा 
प्राप शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रमू---एक वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषाद' 
( जै० सू० २।४।९ ) इति। तत्र चोदना विधायकः शब्दश्रोद्तः प्रयत्नो वा, 
तस्याः अविशेषमाह--यथैकस्मिन्षिति । एकधालवगहोमावच्छित्नप्रयत्नेक्यवदु- 
पास्तिप्रयत्नैक्य मित्यथः । यथा ज्येष्ठत्वादिगुणकप्राणविद्या सबेशाखासु एका, तथा 
रत्प्रभाका अनुवाद | 
उक्त नाम आदिसे प्रत्येक शाखामें अग्निहोन्न आदि कर्मोका भेद प्राप्त होनेपर शाखान्तराधि- 
करणमें सिद्धान्तसूत्र है--एकं वा०? इत्यादि। उसमें चोदनाका अर्थ है विधायकशब्द अथवा 
चोदित-प्रेरित प्रयत्न । उसका अविशेष कहते हैं--““यथैकस्मिन्‌” इव्यादिसे । एक घातुका 
अर्थधभूत जो द्वोम है, तदवच्छिन्न-तयुक्त प्रयत्नके ऐक्यके तुल्य उपास्ति प्रयत्नका ऐक्य है, ऐसा 
अर्थ दै। जैसे ज्येष्ठत्व आदि गुणोंसे युक्त श्राणविया सभी शाखाओंमें एक है, बेसे ही फूलसंयोग 
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| भाष्य 
सर्ववेदान्तप्रत्ययत्व॑ विज्ञानानाम। एवं पश्चाग्निविद्यावेश्लानरविद्याशाण्डिल्य- 
विद्येत्येवमादिषु योजयितव्यस्‌ । ये तु नामरूपादयों भेदहेत्वाभासास्ते प्रथम 
एव काण्डे 'न नाम्ना स्थादचोदनाभिधानतात इत्यारभ्य परिहताः ॥ १॥ 
भाष्यका अनुवाद 

किया जाता है। इसी प्रकार समाख्या भी वही प्राणविद्या है। इससे विज्ञाननोंमें 
सर्ववेदान्तका प्रामाण्य है। इसी प्रकार पन्चामिविद्या, पेश्वानरविद्या, शाण्डिल्य- 
विद्या आदिम योजना करनी चाहिए। जो नाम, रूप आदि भेदके हेतु-से दिखाई 
पड़ते हैँ, उसका प्रथम काण्डमें ही 'न नास्ता०! (नामसे भेद नहीं है, क्‍योंकि चोदना- 

का अभिधान नहीं है) इस प्रकार आरम्भकर परिहार किया जा चुका दे ॥ १॥ 

रलमभा 

पश्चाग्निविद्याउपि एका, फलसंयोगायविशेषात्‌ , तथाउन्या5पि विद्याउमिन्ना इत्याह-एवं 
पश्चाग्नीति । पूर्वपक्षहेतूल्चिराचष्ट--ये त्विति | काठकमित्यादिनाम्ना कमेमेदो न 
युक्त:, कुतः ? अचोदनाभिधानलात्‌ , काठकादिशव्दानां अन्थनामतया कमेवाचि- 
त्वाभावात्‌ू, अतो भिन्ननामकशाखाग्रन्थमेदेडपि तदह्विहितं कर्मेकमेव, अल्परूप- 
मेंदो5पि न कर्मेक्यविरोधी, धर्मविशेषस्त्वध्ययनाइस्‌ , न कर्माझ्म्‌, अतो न कर्म- 
भेदकः । शाखामेदे पुनरुक्तिरसिद्धा । निन्दान्याथदशनयोरपि न भेदकत्वम्‌ , तत्त- 
द्विधिस्तुतिमात्रत्वात्‌। वहुशाखाध्ययनाशक्ती अपि स्वशाखानुक्तविशेषस्य अपेक्षितस्य 
अन्यतो अहणसम्भवात्‌ अशक्तिः अभेदिका । एकस्मिन्नपि कमेणि अद्गलोपादिना 
प्रायश्वित्त सम्भवति । एवं समाप्तिवचनभेदो5पि अप्रयोजक इत्येव॑ कर्माभेदप्रमाण- 
प्रावल्ये भेदहेतवः परिहता इत्यथः ॥ १ ॥ 

ह रलपग्रभाका अनुवाद 

आदिके अविशेषसे पश्चाग्नि विद्या भी एक है, उसी प्रकार अन्य विदा भी अभिन्न ही है, ऐसा 
कहते हैं--“एवं पश्चाग्नि” इत्यादिसे | पूर्वपक्षेके हेतुओंका निराकरण करते हैं--“ये तु” 
इत्यादिसि । 'काठक' इत्यादि नामसे कमेका भेद युक्त नहीं है, किससे १ चोदनाका अभिधान न 
होनेसे । काउक आदि शब्द ग्रन्थके नाम हैं, कमंवाचक नहीं हैं, अतः एथक्‌ नामवाली शाखाओंके 
ग्रन्थोंका भेद होनेपर भी उनसे विहित कमे एक ही है। थोड़ासा भेद भी करमेक्यका 
विरोधी नहीं है । घर्मविशिष तो अध्ययनका अन्न है, कमेका अन्न नहीं है, अतः वह कम्मका 
भेदक नहीं है। प्रथक्‌ शाखाओंमें पुनरुक्तिकी असिद्धि है। निन्‍दा और अन्याथका दशन 
भी भेदका साधक नहीं है, क्योंकि तत्‌-तत्‌ विधिम वे स्तुतिमान्र हैं। अशक्ति भी भेद्साधिका 
नहीं है; क्योंकि अनेक शाखाओंके अध्ययनमें अशक्ति होनेपर भी स्वशाखामें अनुक्त विशेषकी 
अपेक्षा होनेसे अन्य शाखास उसका ग्रहण सम्भव है। एक भी कमेमें अज्ञके लोप--वेग्रुण्य आदिसि 
ग्रायश्चित. हो सकता है । इसी प्रकार समाप्तिवचनका भेद भी भेदप्रयोजक नहीं है । इस रीतिसे 
करके अभेदके साधक प्रमाणोंका प्रावल्य होनेसे भेद्साघक हेतु परिहत हैं, ऐसा अथ है ॥ १॥ 


१८५६ प्रह्मसत्र ( थ० ह पा० हे 
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भाष्य 
इृह्मपि ऋश्विद्विशेषमाशहूथ परिहरति-- 
भाष्यका अनुवाद 
यहांपर भी किसी विशेषकी आशज्ला करके परिहार करते हैं--- 


भेदान्नोति वेन्रेकस्यामपि ॥ २ ॥ 


पदच्छेद--मभेदात्‌ , न, इति, चेत्‌ , न, एकस्यास्‌ , अपि | 

पदार्थोक्ति--मेदात्‌--आमिक्षावाजिनयागयोरिव शाखाह्ये. रूपमेदेन 
पञ्चाग्निविद्याया भेदात्‌, न--ऐक्ये वास्ति, इति चेत्‌ व--डक्तेन प्रकारेण 
नाशझनीयस | [ यतः ] एकस्यामपि---एकविधायामपि विद्यायास्‌ [ रूपभेद 
उपपथते, यभैकरिमिन्नप्यतिरात्र पोडशिआ्रहणतदभावयोदशैनान्न तस्य भेद्स्तद्वत्‌ 
पश्चाग्नितद्सावास्यां न भेद: इति भाव: | । 

भाषाथे--रूपके मेदसे आमिक्षायाग और वाजिनयाग जैसे भिन्न हैं, वैसे ही 
दो शाखाओंमें रूपके मेदसे पश्चाग्नि विद्याका भेद है, अतः ऐक्य नहीं है ? यदि 
कोई ऐसी आशजझ्जा करे, तो वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि एक विद्यामें भी रूपमेदकी 
उपपत्ति हो सकती है, इसलिए जैसे अतिरात्र यागमें षोडशीका ग्रहण और अग्रहण 
होनेपर भी अतिरात्र यागका भेद नहीं है, वैसे शाखाभेदसे पष्ठाप्निकी सत्ता और 
अमावसे पच्चाप्निवियाका भेद नहीं है, ऐसा भाव है । 

भाष्य 

स्पादेतत्‌--सर्ववेदान्तप्रत्ययत्व॑ विज्ञानानां शुणमेदान्ोपपथते । तथा 

हि वाजसनेयिनः पश्चाग्निविद्वां प्रस्तुत्य पष्ठमपरमग्निमासनन्ति--तस्या- 
भाष्यका अनुवाद 

यहां शुक्ला होती है--विज्ञानोंमें स्वेवेदान्तप्रमाणत्वकी शुणश्रेद्से उपपत्ति 

नहीं हो सकती, क्योंकि वाजसनेयी प्चाप्नमिविद्याको प्रस्तुत करके “तस्याम्रि- 
रत्नअभा 

तहिं शाखास्तरन्यायेनेव कर्मेक्यवद्‌ विधैक्यसिद्धेः पुनरुक्तिः इत्वत आह-- 

इृहापीति। रूपस्य उत्पत्तिशिष्टत्व॑ विशेष: । 'पश्चाग्नीन वेद! इत्याइ्युपासनोत्पत्तिविधि- 
रलग्रभाका अनुवाद 
तो श्ञाखान्तर न्यायसे ही कर्मके ऐक्यके समान विद्याके ऐक्यक्री सिद्धि होनेसे पुनरुक्ति होगी १ 

इसपर कहते ह---इहापि”” इत्याद्स । उत्पत्तिशिष्तव झूपका विशेष हे। “पश्चाग्नीन्‌ 
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भाष्य 

ग्निरेवाग्निभवति'! (बु० ६।२।१४) इत्यादिना, उन्दोगास्तु त॑ नामनन्ति 
पश्चसख्ययेव च त उपसंहरन्ति अथ ह य एतानेव पश्चाग्नीन वेद (छा० 
५|१०।१०) इति। येषां च स गरुणो5स्ति येषपां च नास्ति कथमुभय्रेपामेका 
विद्योपपचित । न चात्र शुणोपसंहारः शक्‍्यते प्रस्येतुम, पश्चसंख्याविरोधात्‌ । 
तथा पग्राणसंवादे श्रष्टादन्यांश्रतुरः प्राणान्‌ वाकचकश्लुःश्रोत्रमनांसि छन्दोगा 

भाष्यका अनवाद 

रेवाभिभवति! ( उस मत पुरुषके दाहके लिए प्रसिद्ध अप्रि ही अम्नि होती है ) 
इत्यादिसे दूसरी पष्ठ अप्निका कथन करते हैं, और छन्दोग तो उस पष्ठ अम्निका 
कथन नहीं करते हें, क्‍योंकि पांच संख्यासे दी वे 'अथ हू थ एतामेव०” ( अब जो 
इन पांच अम्रियोंको इस प्रकार जानता है ) इल्यादिसे उपसंहार करते हैं | जिनमें 
वह गुण है और जिनसे नहीं है उन दोनोंकी एक विद्या किस प्रकार उपपन्न होगी ? 
ओर दूसरी बात यह भी है कि यहां गुणका उपसंद्वार समझना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
पश्च संख्याका विरोध है । उसी प्रकार प्राणसंवादसें श्रेष्ठते अन्य, वाक्‌ , चक्ु, भ्रोन्र 

ओर मन इन चार प्राणोंका छन्दोग कथन करंते हैं। ओर वाजसनेयी तो 'रेतो 

रत्ग्रभा 
स्थपञ्चाग््यादिरिपनेदात्‌ उपासनामेदः स्थात्‌ आमिक्षावाजिनरूपमेदात्‌ कर्म भेद्वदित्य- 
धिकाशद्ञानिरासाथ्थत्वात्‌ न पौनरुक्तयम्‌ अस्याधिकरणस्य इति मत्वा शा व्याचष्टे--- 
स्यादित्यादिना । अस्य ए्थकृशाखत्वात्‌ करमन्यायानां मानसविद्यास विना सूत्र 
दुर्याजलाच पुनरुक्तिगन्धोडपि नास्तीति मन्तव्यम्‌ | ननु तस्य मृतस्य दाहाथैसम्नि- 
रन्येष्टिगतः पष्ठो यः प्रसिद्धवदू वाजिमिरुक्तः, स छान्दोग्ये उपसंहाय इति न रूप- 
भेदः, तत्राह--ल चात्रेति। अस्तु प्रजननगुणवतो रेतसो वाजिनामावापः, हन्दो- 
रलग्रभाका अनुवाद 

वेद” इत्यादि उपासनाकी उत्पत्तिविधियें स्थित पश्चाग्नि आदि रूपके भेदसे उपासनाका 
भेद होगा, जैसे कि आमिक्षा ओर वाजिनके रुपसेद्से कमेका भेद होता है, इस अकारकी 
अधिक शजझह्कके निरासके लिए यह अधिकरण हैँ, इससे पुतरुक्ति नहीं हे, ऐसा भानकर 
आशझ्का व्याख्यान करते हँ---/स्यादू” इत्यादिसि। यह वेदान्तशास्त्र पूवेमीमांसासे प्रथक्‌ 
शास्त्र हे ओर सूत्रके बिना मानसविद्यार्में कमेन्यायका थोग न दोनेसे पुनरुक्तिका लेश भी 
नहीं है, ऐसा मानना चाहिए परन्तु उस झूत पुरुषके दाहके लिए अन्त्येश्िगत 
जो छठी अग्नि वाजसनेयियोंसे प्रसिद्धवत्‌ कही गई हे, वह छान्दोग्यमें उपसंहारके योग्य हें, 
अतः झूपसेद नहीं हैं, उसपर कहते हँं--“न चातन्न”” इत्यादिसि । प्रजननगुणवान जो रेत है, उसका 
वाजसनेयी आबाप करते हैं, और उन्दोग उद्धाप करत हैं। इससे क्या हुआ ! उसपर कद्दते हैं--- 


१८५८ ब्रेहसत्र [ अ०  पा० रे 





आमनस्ति | वाजसनेयिनस्तु पश्चममप्यामनन्ति रेतो थे प्रजापतिः ग्रजा- 
यत्ते ह प्रजया पश्ुभिय एवं-वेद' (बु० ६१६) इति । आवापोद्मपभेदान् 
वेद्यम्ेदों भवति | वेच्रम्ेदाच्य विद्याभेदी द्रव्यदेवतामेदादिव यागस्थेति 
चेत , नेप दोष: यत एकस्यासपि विद्यायामेव॑जातीयकी गुणभेद उप- 
पद्चते। यधपि पहछ्ठस्पाग्मेरुपसंहारों न सम्भवति, तथापि चुप्रसृतीनां पंश्चानास- 
ग्सीसामुमयत्र प्रत्यभिन्ञायमानलान्न विद्यामेद भवितुमहँति, नहि पोडशि- 
ग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो भिच्चते। पव्यतेशपि च पष्टोडग्निइछन्दोगे+-ति 
प्रेत दिए्मितोडग्नय एवं हरन्ति' (छा० ५॥९२) इति । वाजसनेयिनस्तु 
भाष्यका अनुवाद 
से प्रजापति:० (वीये ही प्रज्ञापति है, ऐसा जो जानता है वह प्रजा और 
पशुओंसे सम्पन्न द्वोता है ) इस प्रकार पंचसका सी कथन करते हैं । आवाप और . 
उद्घापके मेदसे वे्यका भेद होता है, जैसे द्रव्य ओर देवताके भेदसे यागका भेद 
होता है. ? ऐसा यदि कहोगे, तो हम कहते है कि यह दोप नहीं है, क्योंकि एक 
विद्यामँ भी इस प्रकारका शुणभेद सयुक्तिक होता है। ययपि छठे अप्िका 
उपसंदार नहीं हो सकता है, वो भी झु आदि पांच अग्नियोंका दोनों स्थर्लोपर 
प्रध्यभिज्ञान होनेसे विद्याका भेद नहीं द्वो सकता है; क्योंकि पोड्शीके ग्रहण और 
अग्रहणसे अतिरात्र यागका भेद नहीं होता दे । और छठे अप्रिका ठन्दोग पठनत 
भी करते हैं--॑ प्रेत विष्टमू० (म्तककों--छोकास्तरफसें गये हुए को--ज्ञातिवाले 
अम्रिके लिए ही के जाते दें)। वाजसनेयी तो सांपादिक--कल्पित पश्चाग्नियोंमें 
र्मभा 
गानाँ च तस्योद्वाप:, ततः किमर्‌ ! इत्यत आह-आवापेति | छानन्‍्दोग्ये पष्ठाग्न्यभाव- 
मड्जीकृत्य अल्परूपभेदो न विधेक्यविरोधीति परिहरति--नेप इत्यादिना । अद्जी- 
कार त्यजति--पख्यतेड्पीति। इतः, अस्माछोकादू--दिष्टघ्‌ छोकान्तरस्‌, भैतस्‌- 
गत ज्ञातयः अग्नये हरन्तीत्यथः । ननु छान्दोस्येडग्निमात्रे श्ुतस, वाजिमिस्तु समिदा- 
द्विशेषः पत्यते इति रूपभेद्स्तद्‌वस्थः तत्राह--वासनेयिनस्त्विति। पष्ठासनेस्त- 
रलप्रभाका अनुवाद 
“४“आवाप” इत्यादिसे। छान्दोग्यमें पड्ाग्निकि अभावका स्वीकार करके माना गया थोड़ा-सा भेद विद्याके 
ऐेक्‍्यका विरोधी नहीं है, ऐसा उसका परिहार करते हैं-.-''नैष”” इत्यादिसे। अन्नीकारका त्याग करते 
हें-....“पत्यतैडपि”” इत्यादिस | इस लोकसे छोकान्तरमें गये हुए को उसके ज्ञातिजन अग्निक्रे लिए 
लेजते हैं, ऐसा अर्थ है । परन्तु छान्‍्दोग्यमें केवल अग्निका श्रवण है, और वाजसनेयी तो समिधू 
आदि निशेष पढ़ते हैं, इसलिए रझुपका सेद ज्योंका ञों है, उसपर कहते हुँ-'बाजसनेयिनस्तु 
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भाष्य 
सांपादिकेपु पश्चस्वग्निष्वनुद्त्तायाः समिद्धूमादिकतपनाया निवृत्तये 
तस्याग्निरेवाग्निभवति समित््‌ समित (क्ृू० ६।२।१४) इत्यादि समाम- 
नन्ति, स नित्यालुवादः | अथाप्युपासनाथ एप वादस्तथापि स गुण 
शक्यते हन्दोगेरप्युपसंहतुम । न चात्र पश्चसंख्याविरोध आशइ्डथः, सांपा- 
दिकाग्न्यभिग्राया हपा पश्वसड्डया नित्यानुवादभूता न विधिसमवायिनी- 
त्यदोषः | एवं प्राणसंवादादिष्वप्यधिकस्य युणस्थेतरत्रोपसंहारों न विरु- 
ध्यते। न चाउज्वापोद्ापभेदाहेयभेदी विद्या भेदथाउब्शझ्यः,कस्यचित्‌ वेचां श- 
भाष्यका अनुवाद 
अनुषृत्त समित्‌ , धूम आदि कर्पनाकी निवृत्ति करनेके लिए 'तस्याग्निरेवाग्निभेव्ति' 
( उस मत पुरुषके दाहके लिए प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि होती है, प्रसिद्ध समिध्‌ ही 
समिध्‌ होता है इस प्रकार श्रवण कराते हैँ, वह नित्य अनुवाद है | यदि यह वाद 
उपासनाके लिए हो, तो छन्‍्दोग उस गुणका उपसंहार कर सकते हैं । पद्च संख्या- 
के विरोधकी आरशाछ्छा यहां नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि यह पशथ्च सेख्या कल्पित 
अभ्रिके अभिप्रायस्रे नित्य अनुवादभूत है, विधिसमवाथिनी नहीं है, अतः दोपका 
लेश नहीं है। इसी प्रकार प्राणके संवाद आदिमें भी अधिक गुणका अन्यन्न उपसंहार 
विरोधावह नहीं है। और आवाप एवं उद्धापसे वेध-भेद और विद्याके मेदकी 
आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी वेद्यांश,फे आवाप और उद्यापमें भी 


रलेगमा 


ह्विशेषस्य चाउचुवादमात्रत्वेनाउनुपास्थत्वाद्‌ पश्चाग्यय एवोपास्याः उभयत्रेति न 
रूपभेद इत्यथः। सविशेषस्य पष्ठार्नेरुपास्यस्वेडपि न रूपभेद इत्याह---अथापीति | 
ब्ुुलेकादीनां पश्चानामग्नीनामग्नित्वसम्पत्तिविधिनिव अथौत्‌ पश्चत्व॑ सम्पत्तिकल्पिता- 
गीनां सिद्धमनूचते, न ध्येयत्वेन विधीयतें इत्यथः। हन्दोंगैवाजिशाखास्थ रेतः 
रलग्रभाका अनवाद न्‍ 
इत्यादिसे । पष्ठ अग्नि ओर उसके विशेषका अलुवादमान्न है, अतः वह उपास्य नहीं है, 
इसलिए उभयन्न--दोनों जगह पाँच अस्नियाँ ही उपास्य हैं, इससे रूपसेद मंहीं है, ऐसा 
अर्थ है। विशेषयुक्त प्ठ अग्नि यदि उपास्य हो तो भी रूपसेद नहीं है, ऐसा कहते हैं--- 
“अथापि” इत्यादिसे । युलोक आदि ,जो पांच अनग्नि हैं, उनका अग्नित्व सम्पत्तिविधिसे 
ही अर्थतः सिद्ध सम्पत्तिकल्पित अग्नियोंका जो पश्चत्व है उसका अनुवाद किया जाता है, 
ध्येयकूपसे उनका विधान नहीं किया जाता, ऐसा अर्थ है। उन्दोगोंको वाजिश्ञास्रामें 
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अतीत 


भाष्य 
स्या5ध्वापोद्पयोरपि भूयसो वेधराशेरमेदावगमात्‌। तस्मादेकविद्यमेव |।२॥ 
भाष्यका अनुवाद 
सहान्‌ वेचराशिका अभेद प्रतीत होता है, इससे एक ही विद्या है ॥ २॥ 
रत्रग्रभा 
उपसंहतेव्यम्‌ इत्युक्त्वाउनुपसंहारेडपि न विद्याभेद इत्याह---न चावापेति ॥ २॥ 
रत्तम्रभाका अनुवाद ह 


स्थित रेतोरूप प्राणका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा कहकर अनुपसंदारमसें भी विद्यानेद नहीं है, 
ऐसा कहते ई--न चावाप”” इत्यादिसे ॥ २॥ 


स्वाध्यायस्य तथालेन [हि समावारेडधिकारात्च 
सबबच तानब्नयमः ॥ ३ ॥ 

प्दच्छेद--स्वाध्यायस्य, तथात्वेन, हि, समाचारे, अधिकारात्‌ , च, सववत्‌ , 
च, ततन्नियमः | 

पदार्थोक्ति--स्तध्यायस्य--स्वकीयाध्ययनस्य, [| एव... शिरोत्रताख्यो 
धर्मोझज्स्‌, न॒विद्यायाः, कुतः ः?] तथात्वेन हि---यतः स्वाध्यायस्या5कृत्वेन 
समाचारे--वेदबतोपदेशके अन्थे [ वेद्वतत्वेन शिरोत्रतमपि समामनन्त्याथवेणिका:, 
इतोडपि शिरोत्रतमध्ययनस्थेवाज्ञम्‌ , कुतः ? ] अधिकाराच्च--'मैतदची गैत्नतो 5पीते' 
इत्यत्रत्याद्धिक्रतविषयादेतच्छब्दात्‌ू , चकारादू “अघीते' इत्यध्ययनशब्दात्व शिरो- 
व्रतमध्ययनस्याड्ञस | तत्र दृष्टान्तः---सववच्च--यथा सवाः सप्त होमाः सौर्यादय: 
शतीदनान्ताः शाखान्तरोत्तत्रेताग्न्यसम्बन्धादाथर्वणोक्तेकाम्निसम्बन्धाओकारतीनासा- 
थवेणिकानामेव नियम्यन्ते, तद्गते, तब्रियमः--तस्य शिरोत्रतस्य सुण्डका- 
ध्ययन एवं नियमः, [ तस्मात्‌ सर्वत्रेकविधेव विधेति निष्कृष्टोड्थः |। 

भाषाथे---शिरोत्रतनामका घम स्वाध्यायका ही अद्ढ है, क्योंकि वेदजतोपदेशक 
ग्रन्थमे “आथवेणिकोंने शिरोत्रतका भी स्वाध्यायके अज्भरूपसे स्व्रीकार किया है । और 
अधिकारसे भी शिरोत्रत अध्ययनका ही भद्ग प्रतीत होता है, क्‍योंकि 'नैतदचीणै- 
ब्रतोड्बीते” यहांसे अधिकृतविषय 'एतत! शब्द है 'स्वाधिकाराच' इसमें पठित चकारसे 
“अधीते! इस ग्रकार अध्ययनशब्दसे भी शिरोत्रत अध्ययनाड़ ज्ञात होता है। 'सववच्च' 
यह दृष्टान्त है---जैसे शतोदनपयन्त सौयोदि सात होर्मोका अन्यशाखोक्त ज्रेताम्निके साथ 
सम्बन्ध नहीं होनेसे और आधथवैणिकोक्त एकामग्रिके' साथ सम्बन्ध होनेसे आधथर्वणि- 
कोंके ही नियमित होते हैं, वैसे. शिरोत्रतका मुण्डकके अध्ययनमें ही नियम है, 
इससे यह स्पष्ट है कि सर्वश्न एकविध ही विद्या है | 
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भाण्य 
यदप्युक्तमु-आथवेणिकानां विद्यां प्रति शिरोत्रताचपेक्षणादन्येपां च 
तदनपेक्षणादरिद्यामेद इति, तत्‌ प्रत्युच्यते | स्वाध्यायस्थेप धर्मो न विद्यायाः । 
कथमिद्सवगम्यते ? यतस्तथात्वेन स्वाध्यायधमत्वेन--समाचारे वेद्वतोप- 
देशपरे ग्रन्थे आथर्वेणिका इदमपि चेदबतत्वेन व्याख्यातमिति समा- 
मनन्ति । 'नितदचीणंत्रतोड्धीते! ( मु० ३॥२।११ ) इति चाधिकृतविपया- 
देतच्छव्दादध्ययनशब्दाच स्वोपनिषद्ध्ययनथर्म एवेप इति निधोयते। नन 
भाष्यका अनुवाद 


आधवेणिकोंको विद्याके लिए शिरोत्रत आदिकी भपेक्षा है और अन्योंको 
उसकी अपेक्षा नहीं है, अतः विद्याका भेद है, ऐसा जो कहा गया है, उसका 
निराकरण किया जाता है--स्वाध्यायका यह धम है, विद्याका नहीं है। यह केसे 
समझा जाता है?! इससे समझा जाता है कि यह भी वेदके ब्रतरूपसे 
अथीत्‌ स्वाध्यायके धर्मरूपसे वेद्म्नतका उपदेश करनेवाले समाचार नामके 
प्रन्थमें कथित है, ऐसा आथवेणिक छोग कहते हैं। 'नेतदचीर्णब्रतो5घीते' 
( जिसने शिरोत्रत नहीं किया है वह इस प्रन्थका अध्ययन नहीं करता है ) 


रलसभा 


एंवं रूपभेदो न विद्याभेदक इत्युक्व्वा धर्मविशेषोडपि न भेदक इत्याह--- 

स्वाध्यायस्येति | गोदानवद॒ध्ययनाइ्नत्वेन शिरोत्रतमाथवंणिकानां सूत्रे विहितम्‌, न 

विद्याज्मित्यथ: । “अधिकाराच्च” इति व्याचष्ट--नेतदिति | एतत्‌ प्रकृत मुण्डकम्‌ 

कह डकाध्ययना 

अननुष्ठटितशिरोत्रतो नरो नाधीत इति श्रुतेमुण्डकाध्ययनाज्ञमेव शिरोत्रतमित्यथः । 

ननु विद्याह्ञत्वेनापि इदं ब्रतं श्रुतमिति शझते--नन्विति । सर्वेशाखासु अह्मविद्या- 
.. रलप्रभाका अनुवाद , द 

उक्त रीतिसे रूपभेद विद्याका भेदक नहीं है, यह कह्द कर धर्मविशेष भी विद्याका भेदक 

नहीं है, ऐसा कहते हैं---स्वाध्यायस्य”” इत्यादिसे । , शिरोत्रतका आथर्वणिकोंके सूत्रमें गोदानके 

सम्रान अध्ययनके अज्नरूपसे विधान है, विद्याके अन्नरूपसे विधान नहीं है, ऐसा अथ है। “अधिकाराच्च? 

_ इसका व्याख्यान करते हैं--नेतत्‌? इत्यादिसे । जिस पुरुषने , शिरोत्र॒तका अनुष्ठान नहीं 

किया है, वह प्रकृत मुण्डकका अध्ययन नहीं करता है, इस श्रतिसे शिरोत्रत मुण्डकके 

अध्यग्रनका ही अज्ञ है, यह अर्थ है। परन्तु विद्याके भज्ञहपसे भी. यह ब्रत श्रुत 

है? इस ग्रकार शक्जा करते हैं--.'ननु” इत्यादिसे । .सब: शाखाओंमें ग्रदि ब्रह्मविया .एक 
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यसाण्य 
च 'तेपायेबैलां ब्ह्मविद्यां बदेत, शिरोत्रतं विधिवजैस्तु चीणस' (छु० ३४२१०) 
इति चह्मविद्यासयोगश्रवणादेकैब सर्वेत्र अह्मविश्येति संकीययतेप घमं! । न; 
तत्राप्येतामिति प्रकृतपरामर्शात्‌ ! प्रकृतर्त च अह्मविद्याया अन्थविशेषा- 
पेक्षमिति ग्रस्थविशेषस॑योग्येबिष धमेः । सबब तल्नियम इति निदशेन- 
निर्देश! । यथा च सवाः सप्त सौर्यादयः शतोदनपयन्ता वेदाल्तरोदितित्रेता- 


| 


स्यनसिसस्बस्धादाथवणोदितेकास्ल्यभिसस्बन्धाचाथवेणिकानामेव._ निय- 
भाष्यका अनुवाद 


इस प्रकार अधिकृतविषयक एततशव्दसे और अध्ययनशब्दस भी यह अपने 
उपनिषदक्षे अध्ययनका ही धर्म है, ऐसा निश्चय किया जाता है| परन्तु तेषा- 
सेवैदाम! ( जिन्होंने यथाविधि शिरोत्रतका अलुष्ठान किया है उनसे ही यह 
त्रह्मविद्या कहती चाहिए ) इस प्रकार विद्याके संयोगका श्रवण होनेसे सवेत्र एक दी 
ब्रह्मविद्या है, इसलिए इस धर्मका भी सर्चेन्न सम्बन्ध होगा ! नहीं, क्योंकि 
'एताम” इस शब्दसे प्रकृत ऋ्क्मविद्याका द्वी परामश है, और नब्रह्मविद्यामें जो 
प्रकृतत्व है वह अन्थविशेषकी अपेक्षासे है, अतः यह धर्म अन्थविशेषका संयोगी 
होगा । सूत्रमें 'सबवच ततन्नियमः” यह दृष्ठान्तका कथन है । जैसे शतोदनपय्येन्त 
सौय्यीदि सात होसोंका अन्य बेदसें कह्टे गये जेताक्‍भिके साथ सस्वन्धके न 
होनेसे और आथवैणोदित एकाप्मिके साथ सम्बंध होनेसे आथबवेणिकके ही 
कक नकल जप लक नल कस सके 


रलमसभा 


ए्कैव चेत्‌ विद्यासंयुक्तत्रतमपि सर्वत्र सम्बध्येत, व च सम्बध्यते इति विद्यामेद 
इत्यथः । प्रकृतग्रन्थवाच्येतच्छव्दबरूदू ब्रह्मप्रकाशकग्रन्थपरो ब्रह्मविद्याशव्द इति 
परिहरति--नेति । तस्य शिरोत्रतस्य सुण्डकाध्ययने नियम इत्यत्र सववदू 
इति निदर्शननि्देशः | सवाः-होमाः । आथव्वणैः स्वसूत्रे उद्त एको3ग्निरेकर्षि- 


रत्वम्रमाका अनुवाद 


हो, तो विद्यासंयुक्तत्रत भी सर्वन्न सम्बद्ध होगा, परन्तु सम्बर्ध् नहीं होता है, अतः विद्याका भेद 
है, यह अथ है। अकृत प्रन्थके वाची एतत्‌ शब्दके वलसे ब्रह्मविद्ाश्व्द ब्रह्मका प्रकाशक अन्थका 
प्रतिपादक हैं, इस प्रकार परिहार करते हैं---/न”” इत्यादिसे | सुण्डकके अध्ययनमें उसका अथोत्‌ 
शिरोत्रतकका नियम है, उसमें 'सववत्‌” ( सब-होमके समान ) यह दृथचन्तका कथन है। सवाः--- 
ध सु ३ ७» एः ८ उ सका है ४. पे 
होम । आधवेणिकोसे अपने सूज्ञमें कही गई जो एक अग्नि हें उसका नाम एकपि असिद्ध है, 
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भाष्य 
म्यन्ते तथैवायमपि धर्मः स्वाध्यायविशेषसम्बन्धातू तत्रेव नियम्यते । 
तस्मादप्यनवच्च विद्येकत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
( वे होम हैँ ) इस प्रकार नियमन किया जाता है, वेसे दी यह धर्म भी स्वाध्याय- 
विशेषके सम्बन्धसे वहीं नियमित द्योता है, इससे विद्याका एकत्व अनवद्य है ॥३॥ 








रलग्रभा 
संज्ञया प्रसिद्ध:, तस्मिन्‌ अग्ती कार्या इति यथा नियम्यन्ते, तथेत्यथः ॥ ३ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
उस अग्निर्मे वे होम करने चाहिएँ, इस प्रकार जिस तरह नियमित हैँ उस तरह प्रक्ृृतमें भी 
समझना चाहिए, ऐसा अर्थ है ॥ ३ ॥ 


दशयोते च ॥ ४ ॥ 


पृदच्छेद--दर्शयति, च | 

पदार्थोक्ति--दरशयति--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तिः इति वाक्य वेचचस्थ 
निर्गुणस्य ब्ह्मणः सर्ववेदान्तेषु एकविधत्वेन तह्विद्याया अपि सर्वश्रेकल्ल दर्शयति । 
च--तथा [ वाजसनेयके गुणविशिष्टस्य वैश्वानराख्यत्रह्मणः प्रादेशमात्रत्वेन 
सम्पादितस्य छान्दोग्ये सिद्धवदू उपादानस---यस्लवेतमेव प्रादेशमात्रम! इति, तदपि 
चैश्वानरोपासनाया: सर्वश्रेकर्व दशयति, एवच्च सगुणनिशुणत्रक्मणः एकत्वेन 
सर्वत्र श्रृयमाणत्वात्‌ तत्तद्विय्ाया एकत्व॑ तथा शखविशेषरूपोकूथादीनामेकत्वेन 
सर्वत्र श्रयमाणत्वात्‌ तदुपासनानामपि ऐक्यमिति तत्सममिव्याहारादितरेषामप्थुपासना- 
नामभेद इति सिद्धम्‌ | । 

भाषाथ--सर्वे वेदा यत्पदम! इत्यादि वाक्य वेद्य निर्गुण ब्रह्मके सब वेदान्तोमें | 
एक होनेसे उसकी वियाका एकत्व दिखाता है। वैसे वाजसनेयकर्मे प्रादेश- 
मात्ररूपसे सम्पादित गुणविशिष्ट वैश्वानर ब्रह्मका “यस्वेतमेवम? इत्यादि, छान्दोग्यमें 
उपादान है, वह भी वैश्वानरोपासनाको सर्वत्र एक दिखलाता है। अतः जैसे 
संगुण और निर्मुण ब्रप्ष एक है, इस प्रकार सर्वत्र श्रुत होनेसे उसकी विद्याका 
' एकत्व है, वैसे शल्नविशेषरूप , उक्‍थ आदिके एक होनेसे उनकी उपासना भी एक 
है इसलिए उसके समभिव्याहारसे इतर उपासनाओंका परस्पर अमेद है । 


१८६४ प्रह्षेसन्र [आ० १ पा० ४ 
भाष्य 

दशयति च वेदोउपि विद्येकर्त स्ववेदान्तेष वेचेकल्योपदेशात्‌ सर्च 
वेदा यत्पद्मामनन्ति ( क० २॥१५ ) इति, तथा एतमेव बहचूचा 
सहत्युक्धे सीमांसन्‍त एतमग्रावध्वयेव एतं॑ महात्रते छन्दोगाः इति च । 
तथा 'महजऊूय बजमुद्यतम! (क ६।२ ) इति काठके उत्तस्पेश्वरगुणस्य 
भयहेतुत्वस्य तैत्तिरीयके भेदंदशननिन्दाये परामर्शों दशयते “यदा झोवेप 
एतस्मिन्लुद्रमन्तरं कुछते, अथ तस्व भय भवति, तत्वेव भय विहुपी5- 
सन्वानस्या (ते० २|७।१ ) इति । तथा वाजसनेयके प्रादेशमात्रसंपाति- 

भाष्यका अनुवाद 

वेद भी विद्या एक है, ऐसा दिखलाता है, क्‍योंकि सब वेदान्तोंमें वेद्य . 
एक है! यह उपदेश है--सर्वे वेदा यत्पद्सानन्तः (सब वेद जिस 
प्राप्तव्यका प्रतिपादन करते हैँ ) और 'एतसेव बहबु०” ( इसीका बहूबच-- 
ऋग्वेदी सहान्‌ उकधसें विचार करते हैं, अध्वयु इसका अप्निमें और छुन्दोग 
इसका महाब्तमें विचार करते हैं ) | ओर 'महद्यं चञमुद्यतम! ( वह ब्रह्म सहदू 
भयरूप है, उद्यत वज्र है) इस प्रकार काठकममे कहे गये भयहेतुत्वरूप 
शुणका तेत्तिरीयकर्से भेद-दशेनकी निनन्‍्दाके लिए परामश देखा जता है-- 
'यदा छ्ेवेप०” ( जब अविद्या-अवस्थासें यह अविद्याचान्‌ इस जात्मामें अल्प 
भी भेददशेव करता है, तब उसको संसारस्य होता है क्‍योंकि! भेददर्शी 
विद्वाबके लिए बरह्मही भ्यजनक है )। ओर वाजसनेयकर्म भ्रादेशमात्रसे 


रलमभा 
किश्च, वेयेक्येन निर्गुणब्रह्मविद्येक्य तावत्‌ श्रतिः दशयति, तत्सन्रिंधिपाठात्‌ सगुण- 
विद्यानामपि सर्वशाखासु ऐक्यसिद्धिः इत्याह सूत्रकारः--दशेयति चेति। समुणमपि 
एक वेद्त्रयवेय दशेयति इत्याह--तथेति । किश्च, शाखान्तरोक्तपदाथस्य शाखान्तरे 
सिद्धवत्परामशों विचेक्यं दशयति इत्याह--तथा महझूयमित्यादिना | एप नर 
एतस्मिनू अद्बये अल्पमपि अन्तरम--मभेदं यदा पश्यति, अथ तदा तस्य संसारभय 
र्वग्रभाका अनुवाद 
ओर भी वेय्के एक होनेसे ब्रह्मविद्या भी एक है, यह भगवती श्रुति दिखलाती हे, 
उसकी सन्निधि्में पाठ होनेसे भी सब शाखाओंमें सशुणब्रह्मविय्ा एक है, ऐसा सून्नकार कहते 
हैं--.'दशयति च”? इत्यादिसे। तीनों वेदोंमें एक सगुण वेय दिखलाते हैं, ऐसा कहते हैं--. “तथा?” 
इत्यादिसे । ओर अन्य श्ाखामें उक्त पदार्थका अन्य शाखामें सिद्धंके समान परामशे विद्याकी एकता 


स्‍ डक 


दिखलाता है, ऐसा कहते हें-“तथा सहज्भयम्‌” इत्यादिसे । यह मनुप्य सब वेदास्तोंमें प्रसिद्ध इस 
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सर, 











भाष्य.. 
तस्य पेथानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम्‌---यस्त्वेतसेव प्रादेशमात्र ममि- 
विमानमात्मान वेश्वानरसुपास्ते! ( छा० ५।१८।१ ) इति । तथा सर्ववेदा- 
न्तप्रत्ययत्वेनाउन्यत्र विहितानासुक्थादीनामन्यत्रोपासनविधानायोपादानात्‌ 
प्रायद्शनन्यायेनोपासनानामपि सर्ववेदान्तग्रत्ययत्वसिद्धिः ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद ह 
सम्पादित वेखानरका छान्दोग्यमें सिद्धके सभान उपादान है--/यस्त्वे- 
तमेवम्‌०? (जो भ्रादेशमात्र अभिविसान वेश्वानरकी [ यह सें हूँ | इस प्रकार से 
उपासना करता है, वह )। ओर सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वरूपसे विहित उकूथ आदिका 
अन्यन्न उपासनाके विधानके लिए ग्रहण होनेसे प्रायद्शनन्यायसे उपासनाओं में 
भी सववेदान्तत्रत्ययत्वकी सिद्धि होती है | ४ || 





सलग्मभा 

. भवत्येव यस्मादू विदुपः नरस्य भेददर्शिनः तदेव बह्म भयझूरं भवति | ब्रक्मैवा 
हमित्यमन्वानस्थेत्यथः | 'प्रादेशमात्रम्‌ उपास्ते” इति सिद्धवदुपादान वैश्वा- 
नरविद्येक्‍्य दृ्शयतीत्याह--तथेति। किद्च, सर्वेषु वेदान्तेपु उक्थादीनां प्रतीयमान- 
त्वेन हेतुनेतदवगम्यते--अन्यत्रोक्तानां तेपामन्यत्रोपास्त्यथमुपादानमिति । तत- 
स्तदुपास्तीनामपि सर्ववेदान्तप्रमाणकल्वेन ऐक्य वाहुल्येन सिध्यतीत्याह--तथेति | 
, बह्मविधेव्यवदुक्धादिविद्येक्यमित्यर्थ: | ४ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 

अद्वयमें जब स्वल्प भी भेद देखता है, तव इसको संसारजन्य भय होता ही है, क्योंकि मुझसे ईख़र 
भिन्न है, इस प्रकार भेददशी विद्वान नरके लिए वही व्रह्म भयहर द्ोता है, जो नर 'मैं त्रह्म हूँ? ऐसा 
नहीं विचार करता है, उसके लिए ऐसा अर्थ है। 'आदेशमात्रमुपास्ते (आदेशमात्रकी उपासना करता 
है) इस प्रकार सिद्धवहुपादान वैश्वानर विद्याकी एकता दिखलाता है, ऐसा कहते हैं-“तथा"” इत्यादिसे । 
ओर सभी वेदान्तोंमें उक्थ आदिके प्रतीयमानत्वहेतुसे यद्द ज्ञात होता है कि अन्यत्र उक्त उक्थ 
आदिका अन्यत्न उपादान उपासनाके लिए हे। अतः उनकी उपासनाओंका भी सब वेदान्तोंमें प्रमाण 
होनेसे आयः ऐक्य सिद्ध होता है, ऐसा कहते हैं---“तथा” इत्यादिसे । ब्रह्मविय्ांके ऐक्यके 
समान उकथ आदि विद्याएँ एक हैं, ऐसा अथे है ॥ ४ ॥ 


की ्वब्क सी 0->- ध्ड 
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[ २ उपसंहाराधिकरण सू ५ | 
एकोपास्तावनाहायाँ आहार्या वा गुणाः श्रुतों । 
अनुक्तत्वादनाहाया उपकारः श्रुतेर्गुग/ ॥ १ ॥ 
श्रुवत्वादन्यशाखायामाहाया अस्निहोत्रवतू । 
विशिष्टविद्योपकारः स्वशाखोक्तगुण/ सम;# ॥२॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देद--एक उपासनामें श्रुत सुणोका अन्यन्न उपसेहार करना चाहिए, 
अथवा नहीं । 
पूर्वेपक्ष--गुणोंका उपसंह्दार नहीं करना चाहिए, क्योकि उनका श्रुतिमं कथने 
नहीं हैं, ओर भ्रुत ग्रुणोंसे ही विद्याका उपकार होगा | 
सिद्धान्त--अन्य शाखाओंमें गुणोंका श्रवण दोनेसे अग्निहोत्रके समान उन 
गुणोंका एक उपासनासें उपसंहार करना चाहिए । विशिष्ट विद्याका उपकार स्वशाखोक्त ' 
गुणोंके समान है, अतः उपसंहार करना युक्त है । 


उपसंहारो5थोभेदाहिधिशेषवत्समाने थे ॥ ५ ॥ 


पदच्छेदू---उपसंहारः, अर्थाभेदात्‌ , विधिशेषवत्‌ , समाने, च | 

पदार्थोक्ति--विधिशेषवत्‌-यथाउम्निहोत्रस्य सर्वेश्रेक्यात्‌ तच्छेषाणासुपसंहार- 
स्‍्तद्वत्‌ू , समाने--उपासने, उपसंहार:--शुणोपसंहारः [ योग्यः, कुतः £ | 
अथीभेदात्‌--उपास्यगुणैर्निवत्यैस्योपासनरूपार्थस्य सवेशखास अभिच्न॒ल्रात्‌ इत्यथः | 

भापार्थ--जैसे सर्वत्र अप्निह्ोत्र एक है, अतः उसके शेष ग्रुणोंका उपहार 
होता है, वैसे ही उपासनामें भी गुणोपसंहार करना चाहिए क्योंकि उपास्यके युणोसे 
प्राप्प उपासनारूप अर्थका सब शाखाओंमें अमेद है, ऐसा अर्थ हे । 





« भाव यह है कि वाजसनेयकर्मे आणवियामें 'रेतों होच्नक्राम' शत्यादिसे रेत नामका अधिक 
गुण श्रत है, उसका छान्दोग्यकी प्राणविद्यामं उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वह 
नहीं कद्दा गया है, वियोपकार तो यहाँ श्रुव आण, वागू आदि शुणोंसे शोगा। 

ऐसा पूर्वपक्ष मराप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँ कि यद्यपि इस शाखामें अश्रुत है, तथापि अन्य शाखामें 
अत होनेसे उसका उपसंद्दार करना दी चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र आदि अनुष्ठानमें उपसंहयर देखा जाता है। 
अपनी शाखाओंमे उक्त गुणोंसे ही वियाका उपकार सिद्ध हें तो पुनः शुणोपसंहार निरर्थक है, ऐसी 
माश्वों नहीं करनी चाहिए 'कमके आधिक्यस फलका आधिकय होता है? इस न्‍्यायसे अपनी शाखामें 
उक्त गुणके समान अच्य शाखामें उक्त सझुण भी उपकारक होता हे। श्ससे सुणका उपसंहार करना चाहिए। 


अधि० २ सृ० ५] शाहरभाप्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित १८६७ 


कक ओम अपर 





भाष्य 

इद प्रयोजनसत्रस | स्थिते चेव॑ स्वेवेदान्तग्रत्ययत्वे स्वविज्ञानाना- 
मन्यत्रोदितानां विज्ञानगुणानामन्यत्रापि समाने विज्ञान उपसहारों भवति 
अथासेदात्‌ । य एव हि तेपां गुणानामेकनत्राथों विशिष्टविज्ञानोपकारकः स 
एवान्यत्रापि | उभयत्रापि हि तदेंबेक विज्ञानम्‌, तस्मादुपसंहारः। विधिशेषवत्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

यह प्रयोजन सूत्र है। 'सस्पूर्ण विज्ञान स्वेवेदान्तगम्य हैं? ऐसा निणेय होनेपर 
अन्यन्न कथित चिज्ञानगुणॉंका तुल्य अन्य विज्ञानमें उपसंहार होता 
है, क्योंकि अर्थका भेद नहीं है। उन्त गुणोंका एक स्थरमें जो अर्थ विशिष्टविज्ञानका 
उपकारक है, वही अन्यन्न भी है। कारण कि दोनों स्थलॉमें वह्दी एक विज्ञान 
है, इससे उपसंहार है | (विधिशेषवत्‌! (विधिशेपके समान ) जिस प्रकार विध्यज्ः 


रलयभा 
सवेशाखास॒विधेक्यचिन्तायाः फल्माह--उपसंहार इति। शाखामभेदे 
समानविद्यायां श्रुता गुणा), यथाश्रुति व्यवस्थिताः, उत एकन्राश्र॒ुताः इतरशाखातः 
उपसंहतेब्या इति सन्देहे वियेक्येडपि तत्र तत्रोक्तेरेव शुणेविद्योपकारसिद्धे! शाखा- 
भेदेन गुणा: व्यवस्थिता इति पूर्वेपक्षः | तत्र प्रकृतविधेक्यचिन्तानिष्फल्यमिति 
फर्म । सिद्धान्तत्वेन सूत्र व्याचष्टे--स्थिते चेस्यादिना | गुणानां गुण्यविना- 
भावादेतच्छाखास्था विद्या शाखान्तरोक्ततह्विद्यागुणवती तदमभिन्नलात तद्दियाव- 
दित्यनुमानाद्‌ विधेक्ये गुणोपसंहारसिद्धिरित्यथः। प्रधनिक्‍्ये तत्तदुपकारकाणामज्ञाना- 
मुपसंहारे दृष्टान्तमाह--विधिशेषवादिति | उक्तमेव व्यतिरिकमुखेना5ः--थदि 
रलग्रभाका अनुवाद 

सव शाखाओंमें एक विद्याके विचारका फल कहते हैं--.““उपसंहार” इत्यादिसे । ज्ञाखाओंका 

भेद होनेपर भी समान विद्यार्मे श्रुत गण श्रुतिके अनुसार व्यवस्थित हैं या एक शाखामें अश्रत 
गुणोंका इतर शाखास उपसंहार है, इस ग्रकार सन्देह होनेपर पूर्वपक्ष यह होता है कि विद्याकि 
एक होनेपर भी उन उन स्थानोंमें उक्त गुणोंसे ही उपकारकी सिद्धि होनेंसे शाखाके भेदसे 
गुण व्यवस्थित हैं। उस पूर्वपक्षमें ग्रकरत एक विद्याका विचार निष्प्रयोजन है। सिद्धान्तरूपसे 
सून्नका व्याख्यान करते हैं--“स्थिते च” इत्यादिसे। ग्रुणोंका गुणाश्रयके साथ अविनाभाव होनेसे 
एक शाखामें स्थित विद्या अन्य शाखास्थ विद्याके गुगका आश्रय करनेवाली है, उससे अभिन्न 
होनेसे उस विद्याके समान, इस अजुमानसे विद्या्में ऐक्य सिद्ध होनेपर शुर्णोके उपसंहारकी 
सिद्धि होती है, ऐसा अर्थ है। अधानके एक होनेपर तत्तद्‌ उपकारक अँगोंके उपसंहारमें दृष्टान्त 
कहते हँ---“विधिशेषवत्‌”” इत्यादिसे । जो कहा गया है उसका च्यत्रिक दृश्टान्तसे कथन करते 





"५_» 





१८६८ व्रह्मस्तन्न [ अ० ३ पा० रे 

जि: :5:::<>्ःप्ण्ख्प्स्< 056७ 

भाष्य 
यथा हि विधिशेषाणासग्निहोत्रादिधमीणां तदेवेकमग्निहोंत्रादि कम सर्चेत्रे- 
त्यथीसेदाहपसंहरणम्‌ , एवमिहापि । यदि हि विज्ञानभेदी मवेचतों विज्ञाना- 
न्तरनिबद्धल्थाद ग॒णानां अकृतिविकृतिभावाभावात्च न स्याठपसंहारः | 
विज्ञानैकले तु नेबमिति, अस्थेव तु अयोजनस्नत्रस्थ अप: सवा मिदा- 
दित्यारम्य भविष्यति | ५ ॥ 
साप्यका अनुवाद 

अग्निद्ोत्रादि धर्मोका वह्दी एक अग्निद्दोत्नादि कम स्वत्र है, इस प्रकार अर्थका 
भेद न होनेसे यहां सी उपसंद्ार है। यदि विज्ञानका भेद दो, वो शु्णोंके अन्य 
विज्ञान में निवद्ध होनेसि और उनमें प्रकृतिविक्ृतिभावके न रहनेसे उपसंदार 
नहीं होगा । विज्ञानके एक होनेपर तो ऐसा नहीं होगा । इसी प्रयोजनसूत्रका 
विस्तार 'स्ाभेदात' इत्यादि सूत्रके आरस्भसे होगा ॥ ५ ॥ 


ज->--+5 


रलप्भा 
हीति । ननु आम्नेययागावरुद्धानां गुणानां ततो मित्र सौर्य प्राप्तिवद्‌ विद्यान्तरस्थ- 
गुणानां विद्यान्तरे प्राप्ति: कि न स्वादित्यत आह--प्रक्ृतीति । प्रकृतिगुणानां विकारे 
प्राप्तियुक्ता, विद्यानां तु प्रकृतिविक्ृतिमावासिद्धें: न तत्मापिरित्यर्थ: । नेवमिति । 
गुणानुपसंहारो नेत्यर्शः। उत्तरसूत्राणामनेन सूत्रेण पौनरुक्त्य वारयति-- 
अस्येचेति ॥ ५ ॥ 








रत्वम्रभाका अनुवाद 
है..'थदि हि” इत्यादिसे । आग्नेय यागमें अवरुद्ध--अन्वित गुुणोंकी उससे भिन्न सोय यागमें 
जैसे प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य विद्यास्थ ग्रणोंका अन्य विद्यर्मि उपसंहार क्यों नहीं होता है * 
इसपर कहते हैं--- प्रकृति” इत्यादिसे । प्रकृतिके गरुणोंकी विकारमें आ्रप्ति सबुक्तिक है, परन्तु 
विद्याओंमें तो प्रकृतिविक्ृतिभाव ही. असिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति नहीं है, ऐसा अथ है 
“सैबस'” इत्यादि इसका--गुणोंका अलुपसंहार नहीं दै, ऐसा अर्थ है । उत्तर सूत्रोंका इस सूत्रके 
साथ पौनरुक्तय वारण करते हैं---अस्येब”? इत्यादिसि ॥ ५ ॥ । 


एप न पधलनननमनान के 


रा | 
ल्ह्लक्प 
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स्स्स्स्स्स्स्ख्य्स्ट्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्य््स्स्श्चख्स्श्स्श्स्य्श्प्- 











[ ३ अन्यथात्वाधिकरण स्तू० ६-८ ] 


एका भिन्ना5थवो ही थविद्या छान्‍्दोग्यकाण्वयोः । 
एका स्थान्नामसामान्यातू संग्रामादिसमत्वत/ ॥१॥ 
उन्नीथावयवॉकार उद्भातित्यभयोर्मिंदा | 


वेद्यमदे5थवादादिसास्यमव्राउ्रयोजकम्‌+ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह--छान्दोग्य और वृहददारण्यकर्मे कथित उद्गीथविद्या एक दे अथवा मिन्न है 


पूवरेपक्ष--एक है, क्योंकि समान नाम है और संग्राम आदि भी समान हैं । 


सिद्धान्त--उद्गीथविद्या भिन्न है, क्योंकि उद्गीथावयव 3“कार ओर उद्गाता, इन 
' दोनों वेद्योंका भेद है और वेद्रके भेद होनेपर संग्राम आदि अर्थवादकी समानता विद्याके 
एकत्वर्म प्रयोजक नहीं है । 








» भाव यद्द है कि उद्दीथाविद्या” इस प्रकारका नाम छान्दोग्य और बृददारण्यकर्म एक ोनेसे 
दोनों उद्दीथविद्या एक दी है, यथ्यपि नाम श्रौत नहीं छै, तथापि संग्राम आदि जो श्रौत हैं वे दोनों- 
छान्‍्दोग्य और बृददारण्यकर्म समान हैं। क्योंकि छान्दोग्यरमे सात््विक इन्द्रियव्ृत्ति आर तामस इन्द्रिय- 
वृत्तियोर्मे ऋ्मशः देवासरभावका अद्जीकार करके उनके संग्रामका निरूपण करके वागू आदि देव 
भसुरोसे तिरस्कृत हुए, यह कहकर प्राण विजयी कद्दा गया है। यद्द सव बृहदारण्यकर्म भी समान- 
रूपसे कद्दा गया है। इससे उभयत्र विया एक है। 


झेसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर--सिद्धान्ती कहते हैं कि उद्गीथविदया भिन्न है, 'क्योंकि वेयका स्वरूप 
भिन्न-भिन्न है---छान्दोग्यमें सामभागविशिेष उद्बीथाववव <“कारकी प्राणइृष्टिस उपासना विहित द्द 
और काण्बवबेंदमें तो सम्पूर्ण उद्भीथभक्तिका जो उद्भाता वागादिका प्रेरक प्राण है उसकी उद्गातृदृष्टिसे 
उपासना विहित है, अतः वेचकी मिन्नता होनेसे विधाकी भी भिन्नता है। संग्राम आदिकी समता 
विद्याके एकत्वकी साधिका है, यह जो पूर्वमें कहा गया है, वह अथवादमात्र होनेसे एक उद्दीथविद्याका 
साधक नहीं है । अत: यह सिद्ध हुआ कि उद्बीथविया, भिन्न ही दे । 
ड्रे५ 


१८७० ब्रह्मसत्र [ श्र० हे पा० २ 
अन्यथा शब्दादिति चेन्नाविशेषात ॥ ६ ॥ 

पदच्छेद---अन्यथात्वम्‌ , शब्दात्‌ , इति, चेत्‌, न, अविशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--शब्दात्‌ू--त्व॑न उद्घभायः 'तमुद्वीथमुपासाश्वक्रिरे' इति 
उद्बीथकतृत्वेनोद्रीथत्वेन च प्राणस्योपास्यत्वप्रतिपादकात्‌ शब्दात्‌ , अन्यथात्वमू--- 
भिन्नशाखागतानां सजातीयोपासनानां भिन्नत्वम्‌ [ एवाज्लीकार्यम्‌ ] इति चेत्‌ न-- 
तेन श्रकारेण यदि कश्चनाशझ्लेत तर्िं तन्न योग्यम्‌ , [ कुतः १ ] अविशेषात्‌-- 
दवासुरसड्ञामोपक्रमासुरात्ययामिप्रायप्रभतीनामुभयत्र तुल्यात्‌ [ अतो न 
विद्याया भेदः, अपि तु तस्या ऐक्यमेवेति भाव: ] | 

सापाथ--ल्र न उद्घाय! तमुद्ठीथमुपासाश्चक्रिरे! इत्यादिमें उद्बीथके कर्ता- 
रूपसे और उदृगीथरूपसे ग्राणकी उपासनाका प्रतिपादन करनेवाले शब्दोंसे 
मिन्न शाखामें पठित सजातीय उपासनाओंका भेद ही है, यदि इस प्रकार कोई 
आशजड्ज करे तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि देवता और असुरोंके सड़ग्रामका उपक्रम 
एवं भसुरोंका पराजय आदि दोनोंमें समान हैं, अतः विद्याका भेद नहीं है, 
किन्तु एक ही विद्या है, ऐसा भाव है | 

भाष्य 
वाजसनेयके 'ते ह देवा ऊलुहन्तासुरान्यज्ञ॒उद्गीयेनात्ययामेति' 
साष्यका अनुवाद 

वाजसनेयकसें 'ते ह देवा ऊचु:०” ( उन देवताओं ने कहा कि इस यज्ञमें 

असुरोंको जीतकर देवत्व प्राप्त करें ), और 'ते ६ वाचमचु:०” ( उन्होंने--प्राणोंने 
रत्ग्रथा 

पूवे चोदनाविशेषादुत्सगैतो विद्वेक्यमुक्तम्‌, तस्याउपवादं वक्तमाह---अच्य- 
'थात्वमिति। अन्न वाजिनामुद्ीथब्राह्मणम्‌, उन्दोगानामुद्गीथाध्यायं च विषयमाह--- 
वाजेत्यादिना । ति ह देवाः---सात्तिकदृत्तयः प्राणा अन्योन्यमृचुः हन्त इृदानीस 
अस्मिन्‌ यज्ञे उद्नीथेन औद्धन्रिण कमणा रजस्तमोजृत्तिहपान. असुरान्‌ अतीत्य 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

अरणा आदिके अविशेषसे---समानतासे “विद्या एक है” ऐसा जो पूर्वमें कहा जा चुका है, उसका 

निषथ करनेके लिए कहते हैं--.“अन्यथात्वम्‌” इत्यादिसि । यहां वाजसनेयकोंका उद्गीध 


आह्यण ओर उन्दोगोंका उद्घीथाध्याय विषय है, उसे कहते हैं--“बाज” इत्मादिसे । तेह 
दवा: अथांत्‌ सात्त्विकब्त्तिवाले प्राण परस्पर कहने हूगे कि हे हैं, अब इस यज्ञमें उन्नीथसे--- 
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भाष्य 
(ब्रू० १॥३॥१ ) ते ह वाचमृचुस्त्व॑ न उद्जायेति तथा (ब० १।३।२) इति 
प्रक्रम्य वामादीन प्राणानसुरपाप्मविद्धत्वेन मिन्दित्वा सुख्यग्राणपरिग्रहः 
पय्थते--अथ हेममासन्य॑ प्राणमूचुस्त्व न उद्घायेति तथेति तेभ्य एप ग्राण 
उदगायत'॑ (ब्वू० ११३७ ) इति। तथा छान्दोग्येइडपि--'तद्ध देवा 
उद्दीथमाजहरनेनेनानभिभविष्यामः ( छा० १२१ ) इति प्रक्रम्पेतरान्‌ 
प्राणानसुरपाप्मविद्धत्वेत निन्दित्ता तथेव सुख्यप्राणपरिग्रहः पत्यते-- 
अथ ह य एवा्य मुख्यः ग्राणस्तमुद्दीथम्ुपासाश्वक्रिरें ( छा० १।२।७ ) 
इति। उभ्यत्रापि च प्राणग्रशसया ग्राणविद्याविधिरध्यवसीयते । तत्र 
भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार निरचय करके वाणीसे कहा कि तू हमारा उद्गाठपम्बन्धी कर्म कर ) 
इस प्रकार उपक्रम करके वाकू आदि श्राण असुर-पापोसे आक्रान्त हैँ, ऐसी 
उनकी निन्‍्दा करके मुख्य प्राणका परिग्नरह कहते हँ--“अथ हेसमासन्यम्‌०” 
( अनन्तर मुखवर्ती प्राणसे कहा कि तुम हसारा औद्गान्न कर्म करो, हां, 
'कहकर उस प्राणमे उनका औदगात्न कर्म किया )। वेसे ही छान्दोग्यमें मी तद्ध 
. देवा:० ( उस देवासुर संग्राममें इस कर्ससे असुरोंका पराभव करेंगे, इस प्रकारके 
अमभिप्रायवाले देववाओंने औदगान्न कमसे उपलक्षित सोमयाग किया) इस प्रकार 
उपक्रम करके अन्य प्राणाके असुरोके पापसे आक्रान्त होनेसे उनकी निन्‍्दा करके 
उसी रीतिसे भुख्य प्राणका परिग्रह किया है--'अथ हद य०” ( अनन्तर मुखवर्ती 
जो यह प्रसिद्ध भ्राण है, उसकी उद्गी थरूपसे उपासना की) इस रीतिसे वाजसनेयक 
रत्प्रभा 
देवत्व॑ गच्छाम:' इति। ते चेव॑ निरदोपसुद्वीथकर्तारस॒पास्य॑ निधारयितुं कृत- 
संवादा; प्रथम बाच॑ परीक्षितवन्तः--त्वमौद्धात्र नः अस्मार्क कुर्विति। तया 
अनूते कृतम्‌॥ तथा प्राणचक्षःश्रोत्रमनांस्यपि कामेनाउसुरपाप्मना अस्तानीति 
निन्दित्ता आसन्यम्‌ आस्ये भव मुखमध्यर्थ प्राणम्र॒ उपास्य निधौरितवन्तः । 
तत्‌ तत्र अन्योन्याभिभवात्मके युद्धे प्रबृत्ते देवाः पूर्ववदुद्वीथमाहतवन्तः। अनेनोद्वी- 
र्नप्रभाका अनवाद 

 ओद्वान्न कमसे राजस ओर तामस दइत्तिवाले असुरोंका पराजय करके देवभावको प्राप्त करें । 
इससे उपास्य निर्दोष उद्नीथके कत्तोका निधोरण करनेके लिए परस्पर परामंश करके देवताओं ने 
प्रथम वाणीकी परीक्षा की--तू हमारा ओद्वान्र कमें कर। वाणीने अठत किया, वैसे ही प्राण, चल, 
श्रोत्र ओर मनको भी कामरूप असुरपापसे ग्रस्त हुए देखकर उनकी निन्‍्दा करके उन्होंने आसन्य-- 
मुखमें रहनेवाला प्राण उपास्य है, इस प्रकार निश्चय किया, ऐसा अथे है । परस्पर तिरस्कार 


हा लि हे है 
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भाष्य 
संशयः--किमत्र विद्याभेदः स्पादाहोस्विड्ियेकमिति । कि ताचत्‌ प्राप्त 
पूर्वेण न्‍्यायेन विद्येकत्यमिति। नन्त न युक्ते विध्ेकरत्व॑ प्रक्रमभेदात, 
अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनोड्न्यथा छन्दोगाः 'त्व॑ न उद्घाय 
(चु० १।३।२) इति वाजसनेयिन उद्घीथस्य कतेत्वेन प्राणमामनन्ति, हन्दो- 
गास्तू हीथत्वेव तमुहीथमुपासाश्वक्रिरें ( छा० १।२।७ ) इति, तत कर्थ 
भाष्यका अनुवाद | 
ओर छान्दोग्य दोनों स्थलॉमें प्राणकी प्रशंसा होनेंसे प्राणविद्याकी विधिका 
निश्चय होता है। यहांपर संशय होता है कि यहां विद्याका भेद है या एक.विद्या 
है? तब क्या प्राप्त हुआ ९ 
पूर्वपक्षी->पूर्व न्याय से एक विद्या है-यह्द प्राप्त होता है। परन्तु 
विद्याका एकत्व युक्त नहीं है, क्योंकि वाजसनेयी अन्य प्रकारसे उपक्रम करते हैं । 
और छउन्दोग अन्य रीतिसे उपक्रम करते हैं, इसलिए उपक्रमका भेद है । त्व॑न 
उद्गाय ०? (तू हमारा ओऔदूगान्र फर्म कर) ऐसा वाजनेयी प्राणक्वा उद्गीथके कर्ता- 


रतप्रभा 

धेनेनानसुरान्‌ जयेमेत्यथ: । भेदामेदसानास्यां सेशयमाह--तत्रेति । अन्न पूर्वा- 
धिकरणसिद्धान्तन्यायेनोड्टीथविध्ेति संज्ैक्येन विधेक्यमिति पूर्वपक्षे मिथोगुणोप- 
संहारः फलूम, सिद्धान्ते संन्नेक्येडपि विध्ेक्यापवादादनुपसंहार इति। एवं यत्र 
पूर्वन्यायेन पूर्वपक्ष), तत्रनापवादिकी सन्नतिरिति मन्तव्यस्‌ | सूत्रस्थसिद्धान्ति- 
शड्भाभा्ग व्याचष्टे-नन्ठु न थुक्तमिति। संपूर्णोद्गीथकर्मकर्ता प्राणो वाजि- 
नामुपास्यः, उद्गायेति कतृशव्दात्‌ । छन्दोगानां तूदृगीथावयव ओझ्वारः प्राण- 
इृष्ट्या उपास्य; | ओमित्येतदक्षरसुद्गीथस! ( छा० १।१॥१ ) इत्युपक्रम्य प्राण- 
रलगप्रभाका अनुवाद 


रूप युद्धछका आरम्भ होनेपर देवताओंने पूवंकी भाँति उद्गीथंसे उपलक्षित कर्म किया यह 
सोचकर कि इस उदगीथ कमसे असुरोंपर विजय पार्वें, ऐसा अथ है । - भेद्प्माण ओर 
अभेदष्रमाणसे संशय कहते हैं---“तत्र” इत्यादिसि । यहाँ पूवाधिकरण सिद्धान्तके न्‍्यायसे 
'उद्बीथवियाः इस प्रकार एक संज्ञा होनेसे एक विद्या हे, अतः पूवपक्षमें परस्पर गुणोपसंहार 
फल है, सिद्धान्तमें संज्ञाकं एक होनेपर भी विद्याके एकत्वका अपवाद होनेसे अज्ुपसंहार है । 
इसलिए जहाँ पूर्वन्यायसे पूर्वपक्ष हो, वहाँ भापवादिकी सन्नति होती है, ऐसा जानना चाहिए । 
सूत्रमें स्थित सिद्धान्तीके शह्लाभागका व्याख्यान करते हेँं--'“ननु न युक्तम” इत्यादिसे। 
सम्पूर्ण उन्नीथ कमेका करतों प्राण बाजसनेगियोंका उपास्य है, क्‍योंकि 'उद्वाय”' यह कतेवाचक 
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भाष्य 
विद्येकत्व॑ स्थादिति चेत्‌, नेष दोषः; नद्येतावता विशेषेण विय्ेकत्वमपग- 
च्छति, अविशेषस्यापि बहुतरस्य ग्रतीयसानत्वात्‌ । तथा हि--देवासुर- 
संग्रामोपक्रमवमसुरात्ययाभिप्राय उद्बीथोपन्यासी वागादिसंकीतेन तन्निन्द- 
या मुख्यप्राणव्यपाश्रयस्तद्वीयाचासुरविध्व॑सनमच्मलीश्टनिदरशनेनेत्ये बह 
वो5्थां उभयत्राउप्यविश्िष्टाः प्रतीयन्ते । वाजसनेयकरेडपि 'चोदीथसामाना- 
आष्यका अनुवाद 
रूपसे श्रवण कराते ६) और छन्दोग तो 'तमुदगीथमसुपासाम्चक्रिरे०” ( उसकी 
उदगीथरूपसे उपासना की ) इससे विद्याका एकत्व किस प्रकार समुचित होगा, 
यदि ऐसा कह्दो, तो यह दोप नहीं है, क्थोंकि ऐसे साधारण विशेपसे विद्याके 
एकत्वका निराख नहीं हो सकता है, कारण कि विश्येपशुन्य बहुतर भाग भी 
प्रतीत होता है, जेसे कि देवासुरसंग्रामका उपक्रम, असुरोंके पराभवके लिए 
संवाद, उद्गीथका उपन्यास, वाकू आदिका संकीर्तत, उनकी निन्दासे प्राणका 
आश्रय और अन्य--पापाणलछोष्टके दृष्ठान्तसे उसके--प्राणके वीये द्वारा असुरोंका 
विध्वंस, इस प्रकार अनेक अर्थ उभ्य स्थछोंमें समान हैं, ऐसा प्रतीत होता है | 





रत्वम्भा 
मुदूगीथमिति कमरुपत्वशब्दात्‌ । तथा च कर्तृकर्मणोरुपास्थयोर्भदाद विद्ययोरन्य- 
थार्वेमू--भेद इति शह्काथः | उद्धीथत्वेनेति | 3“कारत्वेनेत्यथः || अल्परूपमभेदो 
न विदेक्यविरोधीत्युक्तन्यायेन पूर्वपक्षी परिहरति--नेष इति। असुरात्यया- 
भिप्राय:---असुरजयार्थ संवाद: । यथा अश्मान प्राप्य छोष्टो विध्वंसते, तथा 
प्राण हन्तुमागताः असुराः तस्य वीर्येण स्वयमेव ध्वस्ता इति श्रुतमुभयत्रेत्यथः । 
रलगभाका अनुवाद 
शब्द है, ओर उन्दोंगोंका तो उद्घीथका अवयव जो “कार दै वह प्राणइष्टिसे उपास्य है, 
क्योंकि 3 मित्येतदक्षरम' ( * इस अक्षररूप उद्बनीथक्री उपासना करें ) ऐसा उपक्रम करके 
“आणसुद्नीथम्‌! ( उसने सुझय भाणकी उद्बदीथरूपसे उपासना की ).इस प्रकार कमरूप शब्द हे । 
इसलिए कतो ओर कमेरूप उपास्यके भेदसे विद्याका अन्यथात्व--भेद है, ऐसा शझ्ञाका अर्थ है। 
“उद्गीथलवेन” इत्यादि | उद्बीथत्वेन इसका ४*कारत्वेन, ऐसा अथ है। थोड़ासा भेद विद्याके एकत्वका 
विरोधी नहीं है, इस पूर्वोक्त न्‍्यायसे पूर्वपक्षी परिहार करता है--“'नेष दोषः”” इत्यादिसे । 
भसुरात्ययाभिप्रायः--असुरोंके जयके लिए संवाद। जैसे पत्थर को पाकर झत्तिकाका ढेला चूर-चूर 
दो जाता है, ठीक वैसे ही प्राणका नाश करनेके लिए आये हुए असुर उस प्राणकी- सामर्थ्यसे आप 
ही नथ हो गये, ऐसा दोनों श्रुतियोंमें श्रुत है , ऐसा अथ है। थोड़ेसे रूपके भेदका अज्जीकार करके 


१८७४७ ब्रह्म॑संत्र [ भ्र० ३ पा० $ 


न एलान श शा शा शा श्रम आ/शआभभणनभभभा शा »ाआा»५भभंसभआमकक इस लललअच॒ आ ३ अबकी नकद लकक लक लक 
७ #आ 5 5 आज ६ ढओ _ओ हा _#/ज 29.५ 3. #75..5७.. 5.5 5.5... 5 जी आओ टी बी ओ तट ओ 


भाष्य 
घिकरण्य प्राणस्य श्वतमू---एप उ वा उद्भीथ/ (बर० ११२१३ ) इति। 
तस्माच्छान्दोग्येडपि केत्व॑ लक्षयितव्यम | तस्माच्च विद्वेकत्वमिति ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
एवं वाजसनेयकसें मी प्राण और उदगीथका सामानाधिकरण्य है--एप वा 
उद्गीथ:” ( यह निश्चय उद्गीथ है )। इससे छान्दांग्यमें भीं करतेत्व समझना 
चाहिए । इससे घिद्ध हुआ कि विद्यां एक है || ६ ॥ 











जय 


रलयसभा 
अल्परुपभेदमड्डीकृत्यापि विवेक्यमुक्तम, सो5पि नासस्‍्तीत्याह--बाजेति। उद्गीथ- 
कतृत्वेन प्राणस्योभयत्र श्रतत्वादेकत्र श्रुत॑ कतृत्वमप्युमयत्र ब्रष्टव्यमित्यथ: | ६ ॥ 
रलमभाका अनुवाद 
विद्याका एकत्व कहा, अब वह-स्वल्प रूपभेद भी नहीं है, ऐसा कहते हैं--“बाज” 
इत्यादिसे । उद्बीथकतृहूपसे प्राणका उभयत्र श्रवण होनेसे एकन्र श्र॒त भी कलृत्व दोनों स्थलोपर 
समझना चाहिए, ऐसा अर्थ है ॥ ६ ॥ 


न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्वादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

पदच्छेद--न, वा, प्रकरणभेदात्‌, परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--त वा--नैव [ विधेक्यस्‌, कुतः ? ] प्रकरणन्रेदात्‌-- 
“ओमित्येतदक्षरम! इत्युद्नीथावयव ओझ्लारे ग्राणदशष्टिस्पदिश्यते अन्यत्र तु 'त्वं न 
उद्गाय” इति सकलेब सामभक्ति: प्राणल्वेनावेद्यते, इत्युपक्रमभेदात्‌ [ तत्र दृष्टार 
उच्यते ) परोवरीयस्त्वादिवत्‌--परमात्मदृष्टयध्याससाम्येडपि (एप परोवरी- 
यानुद्वीथः इति परोवरीयस्तट्वादिविशिष्टमुद्दीथोपासनमक्ष्यादित्यादिगतहिरण्य- 
स्मश्र॒वादिविशिष्टोद्वीथोपासनात्‌ भिन्नम्‌, तद्गत्‌, इत्यथः । 

भाषाथ--विद्या एक नहीं है, क्योंकि 'ओमित्येतदक्षरम” इससे उद्गीथा- 
वयब ओंकारमें प्राणदृष्टि उपदिष्ट है और अन्यत्र 'त्व॑ न उद्घायः इत्यादिसे सम्पूर्ण 
सामभक्ति प्राणरूपसे उक्त है अतः उपक्रमका भेद है जैसे एप परोवरीयानुद्‌गीयः” 
इस श्रुतिसे विहित- परोवरीयस्वादिविशिष्ट उद्गीथकी उपासना चक्षु, आदित्य 
आदिगत रिरिण्यरमश्रुत्वादिविशिष्ट उद्गीथ उपासनासे भिन्न है, वैसे प्रकृतमें विद्या 
भिन्न ही है, ऐसा समझना चाहिए । 
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। भाष्य 

नवा विद्येकत्वमत्र न्याय्यम्‌, विद्याभेद एवात्र न्याय्यः | कस्मात्‌ 
प्रकरणभेदादिति । प्रक्रमभेदादित्यथः । तथा हि--हह प्रक्रमसेदी 
दश्यते छान्दोग्ये तावत्‌ ओमित्येतदक्षरम॒द्रीयग्रपासीत ( छा० १११ ) 
इत्येवमुद्वीथावयवस्योड्टारस्योपास्यत्व॑ प्रस्तुत्य रसतमादिगुणीपव्याख्यान 
प्‌ तत्र कृत्वा अथ खब्वेतस्थेवाक्षरस्थोपव्याख्यान भवति' (छा० १११०) 
इति, पुनरपि तमेवोह्लीथावयवमोद्भारमलुवत्ये देवासुराख्यायिकादारेण 
(त प्राणमुद्वीथमुपाप्ताश्वक्रिरें (छा० १।२॥२ ) इत्याह | तत्र यद्यद्टीथ- 

भाष्यका अनुवाद 

यहां विद्याका एकत्व उचित नहीं है, विद्याका भेद ही उचित है। किससे 
प्रकरणके भेदसे अथोत्र उपक्रमके भेदसे, ऐसा अर्थ है । क्‍योंकि यहां प्रक्रम्ंग 
दीखता है--छान्दोग्यमें 'ओमिलेतदश्वरमुद्गीथमुपासीत” ( ओम! इस चर्णोत्मक 
उद्गीथकी उपासना फरे ) इस प्रकार उदगीथके अवयवब भॉकारमें उपास्यत्वका 
प्रस्ताव करके रसतम आदि गुणोंका वहां उपब्याख्यान करके अनन्तर 
'खल्वेतस्थैचा ०? ( इसी प्रकृत उद्गीथार्य अक्षरका उपव्याख्यान होता है ) ऐसे 
फिर भी उसी उद्भीथावयव ऑकारकी अलुबृत्ति करके देवासुरकी आख्यायिका 


सलगभा 

' बहुविरुद्धरपभमेदाद्‌ न विधैक्यमिति सिद्धान्तवति--न बेति। अक्षरं 
विशिनष्टि--उद्वीथमिति । तद्वयवमित्यथः । 'प्रृथिव्यादिरसानां रसतम ओज्ञारः, 
आपिः समद्धिः, इति गुणानुक्ला गुणवत्योझ्लरे प्राणइश्टिविधानायाख्यायरिका 
प्रस्तुतेत्याह--रसतमेति । ननु वाजिवाक्येकवाक्यत्वाथ  छान्दोग्योपक्रमस्थ- 
मुद्गीथपदं संपूर्णसामभक्तिपरमस्तु, प्राणमुद्गीथम! इत्यत्राप्युद्लीथकर्तों प्राण उपास्य 
इति व्याख्यायतामित्तत आह--तत्र यद्युद्वीथेति | ओोझ्ञारोपास्त्युपक्रमभन्ज:, 

रत्वमभाका अनुवाद 

अत्यन्त विरुद्ध रुपके भेद्से विद्या एक नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते हेँ---न वा” 
इत्यादिसे । अक्षरका व्याख्यान करते हैं--“उद्गीथम” इत्यादिसि। उसका अवयव, ऐसा 
अथ है । पृथ्वी आदि रसोंका रसतम कार है, आप्ति, समृद्धि, ऐसे ग्रुणोंका कथन करके गुणवान्‌ 
अँकारमें प्राणदष्टिका विधाव करनेके लिए आख्यायिका अस्तुत हुई है, ऐसा कहते हैं--- 
“रसतम” इत्यादिस । कोई शझ्का करे कि वाजिवाक्येक साथ एकवाक्यता करनेके लिए 
छान्दोग्यके उपक्रममें स्थित उद्नीयपद सम्पूणं सामभक्तिका बोघक हो “आणसुद्वीथम' 
इसमें भी उद्बीधथकतो आण उपास्य है, ऐसा वज्याख्यान- करो! इसपर कहते ऐं---तन् 
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भाष्य 
ग़ब्देन सकला सक्तिरमिग्रेयेत तस्याथ कर्तोन्नातत्त्िक्तत उपक्रमश्रीपरुध्येत 
लक्षणा च प्रसज्येत । उपक्रमानुरोधेन चेकस्मित्‌ वाक्ये उपसहारेण भवित- 
व्यय | तस्मादत्र तावदुद्दीथावयवे >कारे आरणइष्टिसपद्वियते | बाजस- 
नेयके तृदगीथशव्देनावयवग्रहणे कारणाभावात्‌ सकलेव भक्तिरावेबते, 'त्व॑ 
भाष्यका अनुवाद 
हारा उसको प्राणमुद्नीथ०” ( उन देवोंने नासिकामें स्थित प्राणकी उद्नीधभक्तिसे 
उपासना की अथात्त नासिक्यप्राणहृष्टिसे उद्नीथधावयव ऑॉकारकी उपासना की ) 
एस रीतिसे श्रति कहती है। उसमें यदि उद्वदीथराव्द्स सम्पूर्ण भक्ति असिश्रेत 
हो और उसका कर्ता उद्घाता ऋत्विक्‌ दो, तो उपक्रमका बाघ होगा ओर छक्षणा 
प्रसक्त होगी | एक वाक्यमें उपक्रमके अनुसार उपसंहार होना चाहिए। इससे 
यहां तो उद्बीथावथव ऑकारमें प्राणदष्टिका उपदेश है और बाजसनेयक्म तो 








रलग्मभा 
उद्गीथपदे कर्तृरक्षणा चेति दोपद्वर्य स्थादित्यथ: । ननु सिद्धान्तेडपि तत्पदेंडवयव- 
लक्षणा स्वीकार्या ततो वरं कर्त॑लक्षणा, भरुत्यन्तरानुअ॒हात्‌, तथा चोपसंहारे 
कृतृप्राणोपास्तिनिश्वयादुपक्रमेडपि तन्निश्चय इत्यत आह--उपक्रमेति । सन्दि- 
गशोपक्रमो हि वाक्यशेपात्‌ निश्चीयते । यथा “अक्ताः शर्करा इत्यत्राह्ननद्धवव्य- 
सन्देहे 'तेजो घृतम” इति शेपान्रिश्वयः | इृह तु उपक्रमेउक्षरस्थोपास्यत्व निश्चितम्‌ , 
तत्समानाधिकरणोद्वी थपदस्यावयवलक्षणा विनिश्चितेति “प्राणमुद्गीथम” इत्युप- 
संहारस्तदेकाथतया नेय इत्यथः ॥ एवं छान्दोग्ये ओऑकार उपास्य उक्तः, इतरत्र 
रलग्रभाका अनुवाद 
यद्द्वीथ” इत्यादिसे । “कार॒की उपासनाकें उपक्रमका भजन और उद्बीयपदमें - कतृलक्षणा ये दो 
दोष प्राप्त होंगे, ऐसा अथे है । कोई शद्स्‍ा करे कि सिद्धान्तमें सी उद्भगीथपद की उद्बीथावयवर्म 
लक्षणा करनी पड़तों है, उसकी अपेक्षा अन्य श्रुतिके भनुग्नरहसे कतृलक्षणा अधिक श्रेष्ठ हें, 
इसी प्रकार उपसंहारमें उद्नीयकृर्तों प्राणी उपास्तिका निश्चय दोनेसे उपक्रमर्मे भी उसका 
निश्चय है, इसपर कहते हैं--उपक्रम” इत्यादिसि । सन्देहास्पद उपक्रमका वाक्यशेपसे निश्चय 
होता है, जैसे “अक्ता: श्कराः” ( लिप्त हुई शकरा ) यहाँपर अछन द्र॒व्यका सन्देह होनेपर 'तेजो 
घृतम! इस वाक्यशेपसे अज्जन द्रव्यका निश्चय होता है । यहाँ उपक्रममें तो 
अक्षर उपास्य है, यह निश्चित हे। उस अक्षरका समानाधिकरण जो उदूगोथ पद है 
उसकी अवयवर्म लक्षणा भी निश्चित है अतः 'आ्राणम्‌ उद्बीथम! इस उपसंहारका उपक्रम 
साथ एकार्थतासे अर्थ करना उचित है, ऐसा- अर्थ है । इसी प्रकार छान्‍्दोग्यमें 
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भाष्य 
न उद्भाय' ( इ० १)३।२ ) इत्यपि तस्याः कर्तोद्गातत्विवप्राणत्वेन निरूप्यत 
इति ग्रस्थानान्तरम्‌ । यदपि तत्नोहठीथसामानाधिकरण्य॑ प्राणस्य तदप्युद्धा- 
हे तत्वेनेव दिदशेयि ९ # (१ ९ ९ 4 विद्ये 
३ शेयिपितस्य प्राणस्य स्वात्मत्वग्रतिपादनाथमिति न विद्येकत्व- 
के ९5 #“५. हे ओर 
सावहात, सकलभाक्तावपय एवं च॑ तत्राप्युद्री थशव्द शांत वपस्‍स्यम्‌ | न च 
प्राणस्योद्वादृत्वमसंभवेन हेतुना परित्यज्यते, उद्भीथभाववदुद्वात॒भावस्याप्यु- 
हर णवीरयेण बे दर $ (१ गति 
पासनाथत्वेनोपद्श्यमानत्वात्‌ । त्राणवीर्येणेव चोदातौद्गात्र कम करोर्त 
भाष्यका अनुवाद 
उद्गीथशब्द्स अवयवका ग्रहण करनेमें कारण न दोनेसे सकल भक्ति द्वी कथित है 
'तव॑ न उद्गाय' (तू हमारा औदूगात्र कम कर ) इसमें भी उसका कर्ता 
उद्गाता ऋत्विक्‌ प्राण्पसे निरूपण किया जाता है, इससे यह अन्य प्रस्थान है । 
उसमें प्राणका उद्गीथके साथ जो सामानाघिकरण्य है वह भी उदगाठृत्वरूपसे 
दिखलानेके लिए इष्ट प्राणके सवोत्मत्वके प्रतिपादनके लिए है विद्याके एकत्वका 
प्रतिपादन करनेके लिए नहीं है । और वहां सकल भक्तिमें ही उदूगीय शब्द है, 
अतः वेपम्य है। उसी प्रकार प्राणके उद्गातृत्वका असम्भव होनेसे परित्याग 
करना उचित नहीं है, क्योंकि उदुगीयथभावके समान उद्गाठृभाव भी उपासना 
के किए उपदिश्यमान है और उद्गाता प्राणकी सामथ्येसे ही औदगातन्न कर्मको 
रत्प्रभा हर 
तु श्राण इति उवास्थमेदादू विद्यामेद इत्याह--बाजेति | युक्त वाजिश्रतावषि 
प्राणस्य उद्गीथरूपत्वश्रुतेरुपास्थेक्यमिति, तदू दूषयति--यदपीत्यादिना। तत्रोद्दीय 
उपास्यतया नोक्तः, किन्तु प्राणस्योपास्यस्य गुणतयेत्यथः । किश्व, उद्दीथः ओंकारः 
छान्दोग्ये, अत्र तु भक्तिरित्युपास्यभेद इत्याहइ--सकलेति | प्राणस्य जडत्वा- 
न्नोद्ातृतवम, किन्तूद्वीथत्वमेव वाजिमिरपि ग्राश्यमित्येक्माशछुयाह--न चेति | 
| रलग्रभाका अनुवाद 
अकार.उपास्य कहा गया है, अन्यत्र प्राण उपास्य कहा गया है, अतः उपास्यके भेदसे विद्याका 
भेद है, ऐसा कहते हँ--“बाज” इत्यादिंस। यह जो कहा गया है कि वाजिश्नतिमें भी 
आ्राणके उद्भीथरूपत्वके श्रवणसे उपास्य एक दे, उसको दूषित करते हैं--“यदपि” इत्यादिसे । 
वहां उपास्यतया उद्बीथ नहीं कहा गया है, किन्तु उपास्य प्राणके गुणरूपसे कहा गया है, ऐसा 
अथ है। छान्दोग्यमें उद्नीथका अथ आकार है ओर वाजसनेयकर्में भक्ति है, अतः उपास्य-भेद 
है, ऐसा कहते हैं---/सकल”? इत्यादिंस । जड़ होनेके कारण ग्राण उद्गाता नहीं हो सकता, किन्तु 
उद्गीथत्वका ही वाजसनयियों द्वारा प्रहण करना चाहिए इस प्रकार एकताकी आशझ्ढा करके कहते 
हँ--न च” इत्यादिसे । उस उद्गाताने वाग्विशिष्ट प्राणसे औदूगान्न कर्म किया, अतः श्वुतिका 
२३६ 


(८७८ प्रह्मम्त्र [अ० रेपा० हे 
भाष्य 
नास्त्यसभवः | तथा च तत्रेव थ्रावितम--धाचा च होव स आ्रणेन चोद- 
गायत्‌' (बृ० १३२४) इति । नच विवक्षिताथभेदेड्वगस्यमाने बाक्य- 
च्छायाजुकारमात्रेण समानाथत्वमध्यवसातुं युक्तम, तथा हभ्युद्यवाक्यें 
भाष्यका अनुवाद 

करता है, अतः असस्भव नहीं है। उसी प्रकार वहां श्रवण कराया गया है 

वाचा च हेव० (प्राण प्रधान वाणीसे और आत्मभूत प्राणसे उस उद्गाताने 
उद्यान किया ) | ओर विवक्षित अर्थके भेदका अवगम होनेपर वाक्यच्छायाके 
साहश्यसात्रसे समानार्थत्वका निश्चय करना युक्त नहीं है, क्योंकि अध्युद्य 








र्गमसा 
सः उद्गभाता वाग्विशिष्टप्राणेनीद्वात्नं कृतवानिति श्रुतेरसम्भवोडपि नेत्यर्थ: । यदुक्त 
वहुतरा्थाविशेषाद्धि वियेक्यमिति, तत्राह---न चेति। एणकत्रोद्गाता प्राण: 
उपास्य:, अन्यत्रोड्लार इत्यन्तरज्लोपास्यरूपभेदें स्पष्ट सति वहिरज्ञाभवादसाम्य- 
मत्रेण नोपासनेक्य युक्तमित्यर्थ: । वाक्यसाम्यमात्रेण अर्थैक्य नास्तीत्यत्र दृष्टान्त- 
माह--तथा हीति । “विवा एवं प्रजया पशुमिरद्ध॑यति वर््नयत्यस्य आतृव्य यस्य 
हविनिरुप्त पुरत्ताचन्द्रमा अभ्युदेति त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेद ये मध्यमाः स्युस्ता- 
नम्नये दात्रे पुरोडाशसष्टाकपारं कु्या्रे स्थविष्ठास्तानिन्द्राय परदात्रे दर्धश्वरु 
येडणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्रुते चरुम” इत्यभ्युद्यवाक्यम । अस्याथ;--- 
यस्य यजमानस्य चतुदृश्यामेव अमावास्याआन्त्या दशकर्मा्थ प्रवृत्तस्थ पुरस्तात-पूव, 
हविः-तण्डुरुद्धिपयोरूपम्‌ , निरुत्म---दर्शदेवताभ्योऊर्यादिभ्य: सक्लल्पितस्‌ चन्द्र- 
माश्य पश्चादभ्युदेति, तस्‌ एते यजमान कालव्यत्ययापराधात्‌ तदेव निरुप्त ह॒वि: 
रत्वममाका अनुवाद 
असम्भव भी नहीं हे, ऐसा अर्थ है । और यह जो कहा गया है कि चहुतर अ्थके साहइयसे विद्या 
एक है, उसपर कहते हैं---न च” इत्यादिसे । एक स्थलमें उदगाता आ्राण उपास्य है 
ओर अन्यत्र ओंकार उपास्य है, इस अकार अन्तरज्ञ उपास्यरूप भेदके स्पष्ट होनेपर वहिरह्न 
अथवादकी समृतामात्रसे उपासनाका एकत्व युक्त नहीं है, ऐसा अर्थ है। वाक्यकी समतामात्रसे 
एक अथ नहीं होता है, उसमें दृष्ठान्त कहते हैं--“तथा हि” इत्यादिसे । “वि वा एत॑ प्रजया' 
इत्यादि अभ्युद्य - वाक्य हैं। इसका अर्थ यह है--चतुर्दशीमें ही अमाबास्याकी आान्तिसे दर्श- 
यागके लिए ग्रव्तत्त जिल यजमानका दरके देवता अम्ि आदिके लिए तण्डुल, दधि और 
दुग्धरूप हवि पूर्वेमें ही सकझुल्पित हुआ है ओर अनन्तर चन्द्रमा उदित होता है उस 
ग्रज॒मानकी कालके व्यत्ययजन्य अपराधसे वही सझलल्पित, हवि प्रजा आदिसे रहित करता 


अधि० १ सू० ७] शाह्वरभाष्य-र्नेंग्रभा-भापानुवादसहित १८७९, 





भाष्य 
पशुकामवाक्ये च--त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेदे मध्यमाः स्थ॒ुस्तानग्नये दात्रे 
पुरोडाशमण्टाकपाल कुयोत!॑ इत्यादिनिर्देशसाम्येअ्प्युपक्रमभेदादम्युदयवाक्ये 
देवतापनयो<ध्यवसितः, पशुकामवाकये तु यागविधिः, तथेहाप्युपक्रमभेदा- 
भाष्यका अनुवाद 
वाक्यमें और पशुकाम वाक्यमें 'त्रेधा तण्डुठान०” ( तण्डुलके तीन विभाग करे 
और जो -मध्यम द्ों उनका दाता अभिके लिए अष्टकपाल पुरोडाश करे ) 
इत्यादि निर्देशसाम्य होनेपर भी उपक्रमका भेद होनेसे अभ्यदयवाक्यमें 
(हृ॒विका) पूर्व देवतासे अपनय ( वियोग ) है, ऐसा निश्चय किया गया है, और 
पशुकामवाक्यमें तो यागकी विधि है, ऐसा निमश्चय किया गया है, बेसे यहां भी 
रत्प्रभा 
प्रजादिना अद्धंयति वियोजयति, शत्रु चाउस्य वर्द्धयति, यस्‍स्मात्‌ कालआन्तिमान्‌ 
, यजमानः, “ये मध्यमादिभावेन तज्रेधा भूतास्तण्डुलाः दध्यादिसहिताः निरुप्ताः, 
तान्‌ विभजेद्‌ अग्न्यादिभ्यो वियोजयेद्‌ वियोज्य च दातृत्वादिगुणका ग्यादिभ्यो दश- 
देवभिन्नेभ्यो निर्वेपेदति दघन्‌ दधनि स्थविष्ठतण्डुरूचरुं श्वते दु्धेडणिप् चरु- 
मित्यर्थ: | अन्न कालापराधे देवान्तरयुक्त प्रायश्रित्तरूपं दशोद्‌ भिन्ने कम विधीयते 
इति प्राप्ति तण्डुलत्रेधात्वादनुवादेन विभजेदिति हविष: प्रकृतदेववियोगेन तस्मिन्नेव 
दर्शकर्मणि देवतान्तरसम्बन्धमात्रविधानम्‌ , न कर्मोन्तरमिति सिद्धान्तितस | एवम- 
भ्युदयवाक्ये कालापराधेन उपक्रमाइशकर्मण्येव हृविपः पूर्वदेवताभ्यो5पनयो वियोगो<5- 
ध्यवसित), पशुकामवाक्ये तु यद्यपि “ये स्थविष्ठास्तानग्नये प्रणयतेड्टाकपारूं 
रलग्रभाका अनुवाद 
है और उसके शन्नुओंकी दृद्धि करता है। इसलिए कालकी श्रान्तिवाला यजमान, जो मध्यमादि 
भावसे तीन ग्रकारके दघिसद्वित तण्डुल सझ्ल्पित हैं, उनका विभाग करे अथीत्‌ अग्नि आदिसे 
वियोग करें और वियुक्त करके दातृत्व आदि ( प्रदातृत्त ओर शिपिविष्टत्व ) गुणोंसे युक्त अग्नि 
आदि (इन्द्र और विष्णु ) जो दशेदेवसे भिन्न हैं, उनको दे अथोत्‌ होम करें । 
. दधन:--दधिमें स्थविष्ठ तण्डुल चरुको और गरम दूधरमें छोटे तण्डुलके चरुको, ऐसा अर्थ 
'है। यहाँ कालका अपराध होनेपर अन्य देवसे युक्त दरशेभिन्न प्रायश्रित्तरुप कर्मका विधान होता 
है, ऐसा आप्त होनेपर सिद्धान्त इस प्रकार है--कर्मान्तरका विधान नहीं है, क्योंकि त्रिविध 
तण्डुलका अनुवाद कैरके 'विभजेत्‌? ( विभाग करे ) इससे प्रकृत देवोंका हविसे विभाग करके 
उसी द्शक्ममें अन्य देवताके सम्बन्धमात्रका विधान है। इस अकार अभ्युद्य वाक्यमें कालके 
, अपराधसे उपक्रम है, अतः. दर्शकममें ही पू्वेदेवताओंसे हविका अपनय--बियोग निश्चित है । 
पश्ुकाम वाक्यमें तो यद्यपि “ये स्थविष्ठास्तानग्नये ०? इत्यादि निर्देश अभ्युद्यवाक्यके साथ 





१८८० ब्रह्मसृत्र [ थ० है पा० है 


भाण्य 
ह्विद्याभेदः, परोवरीयस्त्वादिवत्‌। यथा परमात्मच्प्थ्यध्याससाम्येडपि 
आकाशो बह्रेबैस्यो ज्यायानाकाशः परायणम! (छा० १॥९१ ) स 
एप परोवरीयानुद्ीथ:ः स एपोडउनन्त (छा० १॥२॥९ ) इति परो- 
वरीयस्त्वगुणविशिष्टमुद्दी थोपासनमक्ष्यादित्यादिगवहिरण्यश्मश्रुत्वादिगुणविशि- 











की नी 


भाष्यका अनुवाद 


उपक्रमके भेदसे विद्याका भेद है, परोवरीयस्त्व आदिके समान। जेसे परमात्म- 
दृष्टिके अध्यासके समान होनेपर भी 'भाकाशो०” (क्‍योंकि आकाश ही सब 
भूतोंसे महत्तर है, अतः आकाश सब भूतोंका परम स्थान है ) 'स एप०! ( यह 
परसे पर और बरसे वर उदगीथ है, वह अनन्त है ) इस प्रकार परोवरीयत्व 
गुणसे विशिष्ट उद्गीथकी उपासना अक्षि, आदित्य आदिगत हिरण्यर्मशुत्त 








अचननननाणणा अशगा कनन कमी वीभथीतणी न नया >न. 


रलप्रभा 
निवपेये मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्वृते चरुं ये क्षोदिष्ठास्तानिन्द्राय 
प्रदात्रे दर्धश्ररुण” इति निर्देशोडभ्युदयवाक्यसमो5स्ति, तथापि यः पशुकाम: 
स्यात्‌ सोउमावास्थामिष्टवा वत्सानपाकुयोदिति नित्ये दशेकर्म समाप्य पुनर्दोहिथ 
वत्सापाकरणविध्युपक्रमात्‌ पशुकामस्य यागान्तरविधिरेव, नाभ्युदयवाक्येन अर्थक्य- 
मिति, तथा प्रक्ृतेडपि निर्देशसाम्य न विश्वेक्यप्रयोजकमित्यथः । वत्सानपाकुयोद्‌ 
मातृदेशाद देशान्तरं नयेदित्यर्थ:। सूत्रोक्त दृष्टान्त व्याचष्ट--परोवरीयस्त्वादिव- 
दिति | पर इति सकारान्तं परस्मात्‌ परश्चासो वराच्च वरतर इति परोवरीया- 
नित्येके पद्म | अनन्तश्व आकाशारुयः परमात्मा तद्दृश्यालम्बनत्वाद्‌ उद्गीथ- 


रलगम्रभाका अनुवाद 
समान है, तो भी “यः पश्चुक्ामः०? ( पश्ुकी इच्छा करनेवाला अमावास्यामें याग करके वछड्रेको 
अलग करें ) इस ग्रकार नित्य दशकमकी समाप्ति करके पुनः दोहनके लिए वत्सापाकरणविधिके . 
उपक्रमसे पशुकामके लिए अन्य यागकी विधि ही है अभ्युद्यवाक्यके साथ अथक्य नहीं हे, 
वैसे प्रकृतमें समान निर्देश एक विधिका ग्रयोजक नहीं है, ऐसा अथ है वत्सोंका अपाकरण करे, 
माताके देशसे अन्य देशमें ले जाय, ऐसा अर्थ है। सूत्रोक्त दष्ान्तका व्याख्यान करते हैं--- 
“परोवरीस्त्वादिवत” इत्यादि से । परस ऐसा सकारान्त (शब्द ) है। परसे पर ओर 
श्रप्नस अ्रष्ठतर इस अथमें परोवरीयान्‌, ऐसा एक पद हैं। अनन्त--आकाशाझ्य परमात्मा । 


आंधि० है तृ० ८) शाह्ररभाष्य-रल्नग्रभा-भांपालुवादसहित १८८१ 
ड््स्ल्स््ख््स्ल्च्ल्य्य्य्य्य््््य्य््ं््स्प्लच्््भ्य्प्प््म्प््प्म्प्प्प्य््प्््य््प्ख््चय्य््पि- 
ं भाण्य. 


प्रोट्टीथोपासनाहिज्रम, ,न चेतरेतरगुणोपसंहार एकस्यामपि शाखायां 


तहच्छाखान्तरस्थेष्वप्येब॑जाती यकेषृपासनेष्विति ॥ ७ ॥ 

भाष्यका अनुवादे 
आदि गुणसे विशिष्ट उदगीथकी उपासनासे भिन्न है ओर जैसे एक शाखामें भी 
अन्योन्य शुणका उपसंद्दार नहीं है, बेसे अन्य शाखामें स्थित भी तत्सजातीय 
उपासनाअओमें जानना चाहिए ॥ ७॥। 











रत्प्रभा 
स्‍्तथोक्त इत्यर्थः । - आकाशात्मना हिरण्यझमश्रुपुरुषात्मना चोद्ठीथोपास्तिसाम्येडपि 
विद्याभेदवदिहापि भेद इत्यथ्ें: ॥ ७ ॥ 
रलममभाका अनुवाद 


परमात्मदष्टिके आलम्बनसे उद्गीथ ऐसा कहा गया है, यह अर्थ दे। आकाशात्मासे ओर 
हिरण्यइमश्रपुरुपात्मासे उद्गीथोपासनाका साम्य होनेपर भी जैसे विद्याका भेद है, वेसे अ्ृतमें 
भी भेद है, ऐसा अर्थ है ॥ ७॥ 


संज्ञातश्रेत्तदुक्तमास्ति तु तदापि ॥ < ॥ 


पदच्छेद--संज्ञातः, चेत्‌ , तत्‌, उक्तम्‌, अस्ति, तु, तदू , अपि । 


. पदार्थोक्ति--संज्ञातः---उभयत्र “उद्गबीथविद्या/ इति संज्ञाया एकत्वात्‌ 
[ विद्याया ऐक्यमेवेति | चेत्‌ ? तदुक्तम--विद्यात ऐक्यमनेक्य वेति 'नवा 
प्रकरणमेदात्‌' इत्यत्र प्रतिपादितम । अस्ति तु तत्‌ अपि,--संशैक्यन्तु वतंते 
प्रसिद्धमेदानामपि अम्होत्रप्रशृतीनां काठकैकगन्थपठितानां काठकेति । 


भाषा्थ--दोनों स्थछोंमें 'उदृगीयविद्या! इस प्रकारकी एक संज्ञा होनेसे 
विद्याका भी मेद नहीं है? ऐसी यदि शज्ला की जाय, तो वह युक्त नहीं है, 
. क्योंकि विद्या एक है या अनेक है, इस विषयमें 'न वा ग्रकरणभेदात्‌”ः इस सूत्रमें 
सिद्धान्त किया जा चुका है, और जो मिन्नरूपसे अग्निहोत्र ग्रभ्वति प्रसिद्ध हैं वे भी 
एक काठक ग्रन्थमें पठित हैं, इसंसे उनकी 'काठक' ऐसी एक प्रकारकी संज्ञा है। 


। # ल्‍ 
श्रह्म॑स- कं | 
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भाष्य 

अथोच्येत संजकत्वाद विध्ेकत्वमत्र न्‍्याय्यमुद्दीथविद्येति ल्युमयत्राप्येका 
सज्ञेति | तदपि नोपपच्चते | उक्ते ल्रेततू--न वा प्रकरणभेदात्परोवरीय- 
सत्वादिवत! ( त्र० सू० ३।३।७ ) इति । तदेव चात्र न्याय्यतर  थ्रत्यक्षराजु- 
गत हि ततू संज्कत्व॑ तु श्रत्यक्षरवाह्ममुद्टी थशव्दमात्रप्रयोगासलोकिकेव्येवह- 
तेमिरुपचयंते । अस्ति चेंतत्संज्ञेकत्व॑ प्रसिद्ध मेदेष्वपि परोवरीयस्त्वाद्यपास- 
नेपूद्दीथविद्येति | तथा प्रसिद्धभेदानामप्यग्निहोत्रदशपूर्णमासादीनां काठकैक- 
ग्रल्थपरिपठितानां काठकर्संज्ञेकर्स चब्यते तथेहापि भविष्यति | यत्र तु 

भाष्यका अनुवाद ह 

यदि ऐसा कहा जाय कि संज्ञाके एकत्वसे विद्याका एकत्व यहां योग्य है, 
क्योंकि उभयत्र 'उद्गीथविद्य! इस प्रकार संज्ञा एक है, तो यह भी युक्त नहीं 
है, कारण कि इसका 'न वा प्रकरणभेदात इल्यादि सूत्रमं निर्णय किया गया है । 
वह्दी प्रकृतमें अत्यन्त उचित है, क्‍योंकि उसमें श्रतिके अक्षरोंकी अनुमति है। 
ओर संज्ञाका एकत्व तो श्रुद्यक्षरसे बाह्य है और उद्गीथ शब्दमात्रके प्रयोगसे 
उयवहार करनेवाले छोकिक उसका उपचार करते हैं । और प्रसिद्ध भेदवाली 
परोवरीयरत्व आदि गुण्णंसे युक्त उपासनाओंमें उदगीथविद्या, ऐसा संज्ञाका 
एकत्व है, जैसे एक ही काठक प्रन्थमें पढ़े हुए अभिददोत्र, दशे, पौणेमास- आदि 
जिनमें सेद प्रसिद्ध है उनकी एक दी काठकसंज्ञा देखी जाती है, बेसे यहां 


रलगसभा 


संज्ैक्य पूर्वपक्षबीजमुद्भाब्य दूपयति-संज्ञात इति । उपास्यरूपभेदाद्‌ विद्या- 
नानात्वं यदुक्तम्‌ , तत्‌ भ्र॒त्यक्षरानुगतं वलवत्‌ । संज्ञा तु पोरुषेयी दुर्वेलेत्यर्थ: । संज्षैक्य 
कमेंक्यव्यभिचारि चेत्याह---अस्ति चेति। कि संञैक्य सर्वन्नाप्माणमेव, 
नेत्याहइ--यत्र त्विति। असति बाधके संज्षेक्यमपि मानम्‌, यथा संवर्गविय्वेति 
र्वप्रभाका अनुवाद 
पूवपक्षेके वीजरूप संज्ञाके ऐक्यका उद्धावन करके उसे दूषित करते हैं--“संज्ञातः” 
इत्यादिसे। उपास्यरूप भेदसे विद्या मिन्न हे, ऐसा जो कहा गया है वह शरत्यक्षर्मं अनुगत 
होनेसे वलवान्‌ है । संज्ञा तो पोरुषेयी पुरुषग्रयुक्त है, अतः वह दुवेल है, ऐसा अथे है। 
सज्ञाका एकत्व कमंके एकत्वसे व्यभिचारी हें, ऐसा कद्दते हँ--“अस्ति च” इत्यादिसे । क्‍या 


ज्ञाका एकत्व सवंत्र प्रमाणहीन ही है ः नहीं, ऐसा कहते हँ---“यत्न तु” इत्यादिसे । यदि 
वाघक न हो, तो संज्ञाका ऐक्य भी प्रमाण है, जैसे संवर्गविद्या, इस अकारकी एक संज्ञा 


अधि० ४ सतू० ९ ) शाक्षरभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित १८८३ 


भाष्य 
नास्ति कश्निदेवंजातीयको भेद्हेतुस्तत्न भवतु संशेकत्वाडियेकल् यथा 
संवर्गविद्यादिष ॥ ८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
भी होना चाहिए, परन्तु जहां उस प्रकार कोई भेदका हेतु न हो वहां संज्ञाके 
एकत्वसे विद्याका एकत्व होगा, जेसे संवगेषि्या आदियमें होता है ॥ ८ ॥ 





रलप्रभा 
संशैक्यात्‌ सर्वश[खासु तह्वियिक्म्‌, तथा पश्चाग्स्यादिवियेक्यमिति आयसूत्रे दर्शित- 
मित्यर्थ: ॥ ८ ॥ क्‍ 
रलप्रभाका अनवाद 


दोनेसे सब शाखराओंमें उस विदाका ऐक्य दे, उसी प्रकार पंचामि आदि विद्याका ऐक्य 
है, ऐसा अ्रथम सूज्ञमें दिसलाया गया है, ऐसा अर्थ है ॥८॥ 


[ ४ व्याप्त्यधिकरण छ० ९ ] 


_ किमध्यासोडथवा वाध ऐक्यं वाथ विशेष्यता । 

अक्षरस्यात्र नास्त्यक्ये नियत॑ हेलवभावतः ॥ १ ॥ 
वेदेपु व्याप्त ऑकार उद्बनीथेन विशिष्यते । 

अध्यासादां फलं. कल्प्यं संनिक्षष्टंशलक्षणा# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 
सन्दे्‌ह--/ओमित्येतदक्षरमुद्वी थमुपासीत” इस शभ्रुतिमें अक्षरा और उद्यीयका 
सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वह क्‍या अध्यास है या बाघ है, या ऐक्य है अथवा 
विशेषण है ? 
पूवरपक्ष--किसी पक्षका निर्णय नहीं हो सकता है, क्‍योंकि नियामक हेत नहीं है । 
सिद्धान्त--उक्त सामानाधिकरण्य विशेषणविशेष्यभावसे निर्दिष्ट है, क्योंकि 
ऋगादिमें ऑकार-अक्षर व्याप्त है, अध्यास आदिमें फलकी कल्पना ओर सन्निक्षष्टांशमें 
क्षणा भी प्रसक्त होगी | 





.# भाव यद्द हे कि “ओमित्यतदक्षरमुद्दीयमुपासीत” इसमें अक्षर और उद्यीथका सामानाधिकरण्य 
सुना जाता है। ययोपर चार प्रकार से संशय हो सकता दे--“नाम बद्दोत्युपासीत” इसमें नाममें 
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बन जज नए अर ीकिनीओबाजाण बी ऑिली लि जा आटा 


व्याप्ेश्न समञ्जसम ॥ ९॥ 


ओम “कफनमी: बनी अत जी 3 जी आयी स्‍ऑ जम नरमी अ 











पृदच्छेद--व्याप्तेः, चं, समझसम्‌ । 


पदार्थोक्ति--[ ओंकारस्य त्रिपु ऋग्यजुःसामसु ] व्याप्तेः--व्याप्तत्ात्‌ 
[ क उँकार उपास्यः इति विचारणायामुद्गीथावयल्वेनोंकारों विशिष्यते ' ओमित्येत- 
दक्षरम॒ुपासीत' इत्यत्र, एव्च उद्भीथेति ओंकारस्य विशेषणमित्येव पक्षः अयान्‌ ] 
समज्जसम--निदुष्टम; सीत्रश्वशव्दस्तुशव्दापरपय| यी,  तेनाध्यासापवादेक्य- 
पक्षाणां निरासः । | 
भापार्थ--#क्‌ , यज्ञ और साममें ओंकार व्याप्त है, अतः किस ओंकारकी 
उपासना करनी चाहिए? ऐसी जिज्ञासा होनेपर 'उद्गीथावयव ओऑंकारकी' इस प्रकार 
ओंकार उद्गीथरूपसे विशेषित होता है, इसलिए उद्गीथ ओंकारका विशेषण 
ही है, यह पक्ष दोषयुक्त नहीं है, सूत्रमें चशब्द तुशब्दके अर्थममें हे अतः 
अध्यास, अपवाद और ऐक्य पक्षका निरास होता है । 


 अऑओ नजजन आओ 








ग्रह्मदृष्टिके अध्यासके लिए सामानाषिकरण्य श्रुत्त दे, “यश्वीरः स स्थाणु:” यहां चॉरत्वका वाध हैं, 
प्यो जीवस्तद बरद्म” यह एकत्व ऐं, “यन्नीर तदुत्पलम्‌? यह विशेषणविश्वेष्यभाव हैं, इनमेंसे प्रकृतमें 
किस पक्षका परिग्नद् करना चाहिए इसका निणय नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई निणोयक प्रमाण 
नदीं ६ । ु 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते ६ं-अक्षर ओर उद्गीथका परस्पर विशेष्यविशेषणभाव है, 
ऐसा नियम कर सकते एँ । क्योंकि ऑकार ऋक्‌ , यज्जु और साम, इन तीनों वेदोंमें पठित एं, उसमें 
कौन उपास्य एँ ? इस प्रकार अपेक्षा दोनेपर 'उद्गीथभागमें स्थित ओंकारकी अपेक्षा है, इतरकी नहीं? इस 
प्रकार सामवैदगतका विशेषण कर सकते हँ। अध्यासादिपक्षम फलकी कल्पना करनी होगी-वर्योंकि स्वतन्त् 
उपासना दोनेसे फलकी आकाड्छ्षा होगी विशेषणपक्षमं तो वध्यमाण रसतमत्वादि ग्रुणोंकी उपासनाके 
लिए प्रतीकरूपसे ओंकार उद्गीथंस विशेषित होता दे स्वृतन्त्र उपासना नहीं है । अतः शथक्‌ फलकी 
कल्पना अपेक्षित नहीं है। परन्तु उद्बीथशब्द सम्पूर्णमक्तिका वाचक है और ओंकार उसका अवयव 
है, इसलिए उद्दीधशब्दके साथ ऑकारका सम्बन्ध करनेके लिए तदंशमें लक्षणा अवश्य स्वीकरणीय हे ! 
सत्य है। तथापि अध्यासपक्षकी अपेक्षा विशेषणपक्ष ही युक्ततर दे अध्यासंपक्षमें तो जिस तरह 
विष्णुशब्द सब स्वार्थकी छोड़कर अन्य अर्थ--शिलाकी प्रतिमाका छक्षणासे बोपन करता ४, उसी 
तरह उद्दीथशव्दमं भी होगा, अतः विप्रकृष्टलक्षणा प्रसक्त होगी। अंशलक्षणामें स्वाथके एक देशका 
परित्याग दोनेसें विप्रकप नहीं है प्रत्युत संनिकप है। इससे अन्य, वेदगत भोंकारकी व्यावृत्तिके 
लिए उद्दीधावयवत्वेन यद्द अक्षर. विशेषित दोता दे । 
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साष्य 

ओमित्येतदक्षरम द्वीथम्ुपासीत' (छा ० १।१।१) इत्यत्राध्रोद्दी थशव्दयोः 
सामानाधिकरण्ये श्रूयमाणेडध्यासापवादेकत्वविशेषणपक्षाणां प्रतिभासनात्‌ कत- 
मोज्त्र पक्षो न्‍्याय्यः स्यादिति विचारः । तत्नाउध्यासो नाम दयोव॑स्तुनोर- 
निवर्तितायामेवान्यतरबुद्भावन्यतरघुद्धिरध्यस्यते,. यस्मिन्नितरचृ द्विर ध्य- 
स्पतेब्नुवतंत एवं तस्मिस्तदूबुद्धिरध्यस्तेतरचुद्धावपि | यथा नाम्नि ब्रह्म 
वुद्धावध्यस्यमानायामप्यनुवतेते एवं नामचुद्धिने ब्रह्मचुद्ध/या निव्तेते | यथा 
वा प्रतिमादिपु विष्ण्वादियुद्धयध्यासः । एचमिहाप्यक्षरे उद्भीथबद्धिरध्यस्यते 
उद्गीथे वाउइक्षरवु द्धिरिति। अपवादो नाम यत्र कस्सिश्िद्‌ वस्तुनि पूननिविश्यां 

भाष्यका अनुवाद 

ओऑमिल्रेतदक्षरमू०' ( # इस उद्गीथावयव अक्षरकी उपासना करे) 
यहां अक्षर ओर उद्गीथ इन शब्दोंफे सामानाधिकरण्यकी अवगति होनेपर 
अध्यास, अपवाद, एकत्व और विशेषण इन पक्षोंका प्रतिभास होनेसे इनमें 
कौनसा पक्ष न्याय्य है, यह विचार द्ोता है। उनमेंसे अध्यास यद्द है--दो वस्तुओं 
में एक वस्तुकी बुद्धि के निश्ृचत्त हुए बिना ही दूसरी वस्तुकी बुद्धि अध्यस्त हो । 
जिसमें अन्य चुद्धिका अध्यास होता है उसमें अन्य चुद्धिके अध्यस्त 
होनेपर भी उस वस्तुकी बुद्धि अनुबृत्त होती ही है, जैसे नाममें अ्द्मवुद्धिका अध्यास 
करनेपर भी नामबुद्धि अनुबृत्त होती दी है, ऋक्मबुद्धिसे वह निवृत्त नहीं होती, 
अथवा जेसे प्रतिमा आदियें विष्णु आदि बुद्धिका अध्यास होता है, विष्णुबुद्धिसे 
वह निवृत्त नहीं होती, वेसे प्रकृतमें भी अक्षरमें उदगीथ बुद्धिका अध्यास होता 
है या उद्गीथमें अक्षरबुद्धिका अध्यास होता है । किसी बस्तुमें पूषे विशिष्ट 





र्त्नमभा 

व्याप्रेथ समझसम्‌ । सामानाधिकरण्यं विषयीक्षत्य संशयमाह--ओ सित्ये- 
तदिति | अध्यासादिपदाथीन्‌ व्याचष्ट---तत्राध्यास इत्यादिना। वुद्धिपू्वकाभेदा- 
रोपः अध्यासः, वाध:---अपवादः, एकलम्‌--वास्तवाभेदः, विशेषणम व्यावर्तक- 

रलग्रभाका अनुवाद 
“व्याप्तेश्व संमज्मम”” । ओम्‌ ओर उद्गीथ शब्दोंके सामानाधिकरण्यको इस अधिकरणका 
विषय बनाकर संशय कहते हेँ---/ओमित्येतत्‌”  इत्यादिसि । अध्यास आदि पदार्थोका 
व्याख्यान करते हैं---“तत्राध्यास” इत्यादिसे । बुद्धिपूवक .अभेदारोप ही अध्यास है। बाध- 
अपवाद । एकत्व--वास्तविक अभेद । विशेषण--व्यावतेक, ऐसा विवेक है । पूर्व अधिकरणमें 
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भाष्य 
मिथ्यावुद्धों निश्चितायां पश्चाहुपजायमाना यथार्था बुद्धिः पूर्वनिविष्टाया 
सिथ्यावुद्धेनिवर्तिका मव॒ति, यथा देहेन्द्रियसंघात आत्मचुद्धिरात्मस्येवात्म- 
द्ववा पश्चाह्भाविन्या 'त्वसप्ति! ( छा० ६।८|७ ) इत्यनया यथाश्रतुद्धया 
निवत्यते, यथा वा दिः्श्रान्तिवुद्धिदिंग्याथात्म्यबुद्धचा चिवर्त्थते, एवमिहा- 
प्यक्षरदुद्धयोहीययुद्धिनिवत्यते उद्घीथवुद्धया वाष्धूरबुद्धिरिति | एकत्व॑ त्वच्ष- 
रोहीयशव्दयोरवतिरिक्ताथइत्तिखम्‌ू, यथा हिजोच्तमो ब्राक्षणो भ्ूमिदेव 
इति | विशेषण पुनः सर्ववेदब्यापिन ओमित्येतस्थाक्षरस्थ ग्रहणप्रसड्धे 
ओद्वात्रविशेषस्य समर्पणम्‌, यथा नी यहुत्पल॑ तदानयेति । एचमिहाप्पु- 
द्वीथो य ओझ्जारस्तमुपासीतेति | एचमेतस्मिन्‌ सामानाधिकरण्यवाक्ये विस्त 
श्यमाने एते पक्षाः श्रतिभान्ति | तत्रान्यतमनिधोरणकारणाभावादनिधीरण- 

साष्यका अनुवाद 

सिथ्या घुद्धिका निश्चय द्ोनेपर अनन्तर उत्पन्न हुईं यथार्थ बुद्धि पूर्वचिशिष्ट 
सिथ्या बुद्धिका निरास करनेवाली होती है, वह अपवाद है। जैसे देह और 
इन्द्रियके समूहमें आत्मबुद्धि 'तत्त्वसमसि” इत्यादि महावाक्यसे अनन्तर उत्पन्न 
दोनेवाली आत्मविषयक्र यथाथे आत्मघुद्धिसे निवृत्त होती है, अथवा जैसे 
दिशाकी अ्रमात्मक बुद्धि दिशाकी यथार्थ घबुद़िसे निवनत्त होती है, इस प्रकार 
यहां भी अक्षर बुद्धिसे उद्‌गीथ बुद्धि निवृत्त होती है या उद्गीथवुद्धिसे अक्षर- 
बुद्धि निवृत्त होती है। और एकत्व--अक्षर और छउदगीथका भिन्न अथे न 
होना, जेसे 'द्विजोत्तम” त्राह्मण” और 'भूमिददेवः | उद्मीथ यह विशेषण सर्च- 
वेदव्यापी (४४ इस अक्षरके प्रहणप्रसंगमें ददूगाताके कर्मविशेष “5 का बोध 
कराता है। जैसे “नील उत्पल--कमलको छाओ “इस प्रकार यहां सी? उद्गीथ 
ओंकारकी उपासना करो? | इस प्रकार इस सासानाधिकरण्यका विचार करते 
ससय ये पक्ष दृष्टिमें आते हैं । 


्नजिपप----ननत.त89ह मत ैै|ै|/|/|/|:||ै/ै_____ 
रलनभा 


मिति विवेकः । पूर्वमुद्धातृकमोत्मेकोद्ीथावयवलमोझ्ारस्य ध्येयस्य विशेषणं सिद्ध- 

व॒त्कृत्य ध्येयमेदाद्‌ विद्यामेद: सिद्धान्तितः, स न युक्त इत्याक्षेपसह्त्या पूर्वपक्ष- 
रतग्रभाका अनुवाद _ 

उदूगातृकमात्मक उद्गीथका अवयव ओंकार है, इस शकार उद्गीथको ध्येय ऑंकारके 

विशेषेणह्पसे सिद्धवत्‌ सानकर ध्येयके भेदसे विद्यासेद है, ऐसा सिद्धान्त किया गया है, 
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भाष्य 
प्राप्ताविदमुच्यते--व्याप्रैथ समझ़्समिति । चशव्दोड्य तुशव्दस्थाननिवेशी 
पक्षत्रयव्यावतनप्रयोजनः । तदिह त्रयः पक्षाः सावद्या इति पग्नुदस्यन्ते । 
विशेषणपक्ष एवकी निरवद् इत्युपादीयते । तत्राध्यासे तावधा चुद्धिरितर- 
त्राध्यस्यते तच्छब्दस्य लक्षणाव्त्तित्त॑ प्रसज्येत तत्फरल च करप्येत। श्रूयते 
एवं फलम्‌ “आपयिता ह थे कामनां सवति! (छा० ११७) इत्यादीति 
भाष्यका अनुवाद 

उनसें एकके भी निधोरण करनेमें किसी कारणके न रहनेसे अनि्धारण 
ही प्राप्त होता है । 

ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती इसप्रकार कद्दते हँ--“्याप्तेश्व समझ्जलसम्‌! । 
चशव्द तुशब्दके स्थानमें हे और तीनों पश्षोंकी व्याघ्ृत्ति करना इसका 
प्रयोजन है। अतः यहां तीनों पश्चोंके दूपित होनेसे उनका पयुदास है। केवल एक 
विशेषणपक्ष द्वी निदष्ठ है, अतः उम्तका उपादान किया है । प्रथम 
अध्यासमें जो बुद्धि अन्यत्र अध्यस्त होती है, उस हशाब्दकी लक्षणाबवृत्ति प्रसक्त 
होगी और उसके फलकी कल्पना करनी पड़ेगी । परन्तु आपयिता ह जे कामानां 
भवति' ( वह यजमानकी कामनाओं को प्राप्त करानेवाला होता है ) इत्यादि श्रतिसे 
फल सुना जाता है ? ऐसा यदि कहोगे, तो वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि वह 


रलगसभा 
यति--तत्रेति। अन्न पूर्वपक्षे पूर्वोक्तसिद्धान्तासिद्धिः फलम्‌ , सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
मत्वा सिद्धान्तसत्र व्याचष्ट---चशव्द इत्यादिना | पक्षत्रयस्य दुष्टत्व॑ प्रतिज्ञाय 
अध्यासपक्षे दोषमाह--तत्राध्यास इति | अस्योद्वीथस्य वुद्धिरोद्भारेड्ध्यस्यते, 
तद्गाचकोद्टीथशव्दस्योज्वारे लक्षणा स्यात्‌, तदूबुद्धिविषयत्वगुणपरत्वात्‌ । तथा 
सम्बन्धोडप्यसिद्धः करुपनीयः, प्रतीकोपांस्ते: फलझ्व करुप्यम्‌ इति गौरवं स्यात्‌ 
रलप्रभाका अनुवाद 
परन्तु वह सिद्धान्त ठौक नहीं है, इप्त प्रकार आक्षेप संगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--“तत्न”” इत्यादिसे । 
इस पृवेपक्षमं पूंच अधिकरणके तिद्धान्तकी असिद्धि फल है ओर सिद्धान्तमें उस सिद्धान्तकी 
सिद्धि फल है, ऐसा मानकर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हें--चशब्दः” हत्यादिसे । 
- तीन पक्ष दोषयुक्त हैं; ऐसी प्रतिज्ञा करके अध्यासपक्षमें दोप कहते हैँ--“ततम्राध्यासे”” 
इत्यादिसि । जिस उद्गीथ बुद्धिका ओकारमें आरोप किया जायगा, उस उद्गीथ अथंका 
,वाचक जो उद््‌गीथशब्द है, उसकी ओंकारमें लक्षणा होगी अथोत्‌ उस. उदगीथशब्दका 
लक्षणावत्तिसे ओंकाररूप लक्ष्याथ करना पड़ेगा, क्योंक्रि उद्गीथवुद्धिविपयत्वंगुणका अतिपादन 
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भाष्य 
 चेत्‌ ; न; तस्याल्यफ़लत्वात्‌। आप्त्यादिचष्टिफ्ल हि तन्नोद्लीथाध्यास-. 
फलस्‌ । अववादेडपि समानः फलामावः । मिथ्याज्ञाननिद्वत्तिः फलसिति 
चेत्‌ । न। पुरुपार्थोप्योगानव्गमात्‌ । नच कदाचिदष्योंकारादोंकारबुड्धि- 
निवर्तते उद्भीथाहोद्वीथवुद्धिः । न चेद॑ वाक्य वस्तुतत््वप्रतिपादनपरम्‌ , उपा- 
भाष्यका अनुवाद 
इतरका फल्न कहछाता है अथोत्‌ चह--आप्ति ादि भाप्ति आदिरूपसे ऑकारकी 
हृष्टिका फल है उद्मीथके अध्यासका फल नहीं है । अपवाद्स सी फछका अभाव 
समान है। मिथ्या ज्ञानकी निशृत्ति उसका फछ है? यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
उसका पुरुपार्थरृप उपयोग--फछ नहीं ज्ञात द्ोता है, और कभी भी ऑकारसे 
ओंकारकी चुद्धि निवृत्त नहीं होती है तथा उद्गीथसे उद्गीथवुद्धि निवृत्त नहीं होती 
है।और इस वाक्यका तात्पये वस्तुतत्त्वके प्रतिपादनमें है, यह भी नहीं कह सकते 


रल्यभा 
इत्यथ: । फर्ू न कल्प्यमिति शझ्ते--श्रूयतत इति । आप्त्यादीति । ओर: 
आप्तिः समद्धिरिति थ उपास्ते स कामानाप्नोति इति श्रुत्तं फलम्‌ नाध्यासस्येत्यथः | 
उद्वीथोज्लारयोरन्यतरबुद्धयाउन्यतरबुद्धयपवादमज्जीकृत्य अन्यतरमिथ्याव॒द्धिनिवृत्ति- 
वैफल्यमुक्तम्‌ , सम्प्रत्यन्यतरुद्धेरआन्तित्वान्नापवाद इत्याह---न च कदाचिद- 
पीति । आन्तिश्वेत्‌ निवर्तत, व तु निवर्तत इत्यआन्तिरित्यर्थ: | किल्ल, तत्त्ववोध- 
कादू वाक्यादू आन्त्यपवादों भवति, नेह वाक्य तत्त्वपरमित्याह--न चेति | 
रत्वसअभाका अनुवाद 
करता हैँ। उसी प्रकार सम्बन्ध भी असिद्ध होनेसे कल्पनीय होगा तथा प्रतीकोपासनाका 
फल भी कल्पनीय होगा, अतः गोरव होगा, ऐसा अर्थ हे। फलकी कल्पना करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, ऐसी शंका करते हं--श्रूयते” इत्यादिसि । “आप्त्यादि” इत्यादि । 
ओंकार आप्ति है समृद्धि है, इस प्रकार जो उपासना करता है, वह कार्मोको--अमिल्‍रूषित 
पदार्थोक्ो प्राप्त करता है, ऐसा जो श्रुतिमें फल कहा गया है वह अध्यासका नहीं है, यह अर्थ 
है। ऑकारबुद्धिसे उद्गीथवुद्धिका या उद्गीथबुद्धिसे ऑकारबुद्धिका ध्वंस होनेपर कोई 
पुरुषार्थ नहीं दीखता, अतः अन्यतरबुद्धिके अपवादका स्वीकार करके ओंकार ओर उद्गीथ- 
बुद्धियोंमें किसी एकक्ी मिथ्यावुद्धिकी निश्त्ति विफल हे, ऐसा कहा गया है, अब अन्यतर- 
बुद्धिकी आन्ति न होनेसे अपवाद नहीं है, ऐसा कहते हैं--न चर” इत्यादिसे । यदि 
श्रान्ति होती, तो उसकी निन्रत्ति हो जाती, किन्तु निब्रत्ति नहीं होती, अतः श्रान्ति नहीं है। 
किंच, तत्त्ववीधक वाक्यसे श्रान्तिका अपवाद होता है, परन्तु यह वाक्य तत्त्वपरक नहीं है, 
ऐसा कहते हैं---न च” इत्यादिसे । घट और क्ुम्भशब्दोंके समान ओंकार और छद्गीथ- 
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भाष्य 
सनविधिपरत्वात्‌ । नाप्येकत्वपक्षः संगच्छते, निष्प्रयोजन॑ हि तदा शब्द- 
दयोचारणं स्थात्‌, एकनेव विवक्षिताथंसमपंणात्‌ | न च होत्रविपये आध्ययेव- 
विपये वाउक्षरे ओड्शारशब्दवाच्ये उद्भीथशव्दप्रसिद्धिरस्ति | नापि सकलायां 
साम्नो द्वितीयायां भक्तावद्धी थशव्दवाच्यायामो का रश्व्दप्रसिद्धिर्य ना नतिरि- 
क्ताथता स्यात्‌ | परिशेपाद्‌ विशेषणपश्षः परिशृद्यते, व्याप्तेः सर्ववेद्साथार- 
भाष्यका अनवाद 
क्योंकि उपासना विधिपरक है। एकत्व पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि 
उस पक्षमें दो बार शब्दका उच्चारण निरथंक होगा, एक ही बार उच्चारण करने 
से विवक्षित अथंकी परिपूर्ति होगी। हौन्नविषयक और आध्वरयंवविपयक 
जो आओंकारशब्दवाच्य अक्षर है, उसमें उद्गीथ शब्दकी प्रसिद्धि भी नहीं है | 
उसी प्रकार सामकी सकल द्वितीय भक्तिमें--मागमें जो उद्गीथशब्दवाच्य है उसमें 
आऑकारशब्द प्रसिद्ध नहीं है, जिससे अभिन्न अथ हो । अतः परिशेपसे विशेषण- 





पक्ष ही परिग्रह्दत होता है, क्योंकि ऑकारकी व्याप्ति सर्ववेदसाधारण है । सर्व- 


. रत्रमभा 

धटकुम्भशव्दयोरिव ओझ्ञारोद्रीथशव्द्यो: पर्यायत्वपक्षं दृूषयति--नापीति | 
पर्यायत्वमपि नास्तीत्याहइ--न चेति । परिशिष्टविशेषणपक्षे सूत्र योजयति--- 
व्याप्तेरिति । ओमित्यक्षरम॒पासीत इत्युक्ते सर्ववेदव्याप्योक्वारर इह उपास्तौ 
प्रसज्येत, तन्निरासाथमुद्गीथावयवर्ते विशेषणं समझजसमित्यथः | अध्यासपक्षे 
तदूवुद्धिविषयत्गुणयोगरूपः सम्बन्ध: करुप्य इति विप्रकृष्टा रक्षणा, अवयब- 
लक्षणा तु सन्निकृष्टा, अवयवावयविसम्बन्धस्य क्लप्तत्वातू, पटावयवे दग्धे पटो 

रत्लग्रभाका अनवाद 

शब्द पयाय हाँ, इस पयायपक्षको--एकत्वपक्षकों दूषित करते हैं--“नापि” इल्यादिसे। 
इन शब्दों पयोयत्व भी नहीं है [ अर्थात्‌ ये दोनों एक दूसरेके वाचक भी नहीं है ] ऐसा 
कहते हं---न च” इत्यादिसि। परिशिष्ट विशेषणपक्षमें सूत्रकी योजना करते हैं--.'“व्याप्त 
इत्यादिसि । “भोमित्यक्षरमुपासीत! ( “ओम? इस एक अक्षरकी उपासना केरे ) ऐसा कहनेसे 
सवेवेद॒व्यापी ऑकार यहां--उपास्तिमें प्रसक्त होगा, उसके निराकरणके लिए “उद्गीथा- 
. वयव'” यह विशिषण युक्त है, यह अभिप्राय है। अध्यास पक्षमें एक पदार्थमें अन्य पदार्थकी 
बुद्धिका विपयत्वरूप जो भुण हैं उस शुणके योगरूप एक सम्वन्धकी कल्पना करनी पंडेगी 
इससे लक्षणा विप्रक्ृष्ट हे, परन्तु अवयवर्म लक्षणा सन्निकृष्ट ही है, क्योंकि अवयवावयविभावरूप 
सम्बन्ध कछृप्त-स्वीकृत है, ओर पटके अवयवके भस्म हो जानिपर 'पटो दूगध:? (पट जुछ गया है) 
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भाण्य | 
ण्यात्‌ । स्वेव्याप्यक्षरमिह मा प्रसक्ीत्यत उद्धीथशब्देनाक्षर विशेष्यते । कथ 
नामोद्वीथावयव भूत ओझ्ढारो गृद्मेतेति | नन्‍्वस्मिन्नपि पक्षे समाना लक्षणा, 
उद्गभीथशव्दस्यावयवलक्षणाथलात्‌ ।  सत्यमेबमेतत्‌, रक्षणायामपि तु 
संनिकर्षविप्रकर्पो भवद एवं, अध्यासपक्षे ह्यथोन्तरबुद्धिरथन्तरे निश्चिप्यत 
इति विग्रकृ्टा लक्षणा, विशेषणपक्षे त्ववयविवचनेन शब्देनावयवः समप्यंत 
इति संनिक्कणा लक्षणा | समुदायेपु हि प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्बपि ग्रवतेसाना 
हृष्टाः पटग्रामादिपु । अतश्र व्याप्तेहतोरोमित्येतदक्षरमित्येतस्योदीथमित्ये- 
तह्रिशेषणमिति समझ्समेतन्रिरवद्यमित्यथः ॥ ९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

व्यापी अक्षर यद्वां प्रसक्त न हो, अत: उद्गीथ शब्द यहां अक्षरका विशेषण 
है | क्रिस प्रकार उद्गीथके अवयवभूत ओंकारका प्रकृनतमें ग्रहण हो इसके लिए इस 
पक्षमें भी लक्षणाका प्रसड़' समान है, कारण कि उद्गीथ शब्दका रदूगीथका अवयव 
अथ है | यह सत्य है, तथापि लक्षणामें भी सन्निकप और विप्रकर्ष होता ही है । 
अध्यास पक्षमें अथोन्‍्तरकी बुद्धि अन्य अथर्में प्रक्षिप्त होती है, अतः ( उसमें ) 
लक्षणा विप्रकृष्ट हें और विशेषण पक्षमं तो अवयविवाचक हशब्दसे अवयवका 
ज्ञान होता है, इससे (इसमें ) लक्षणा सन्निकृष्ठ है। समुदायमें प्रवृत्त शब्द 
अवयवोंमें भी प्रवर्तमान देखे जाते है--पट, आम इत्यादिंसि। इस कारणसे--- 
प्याप्ति हेतुसे 55 इस अक्षुर' का “उद्गीथ! यह विशेषण है, यह समथ्जस-- 
निदृष्ट है, ऐसा अथ है ॥ ९॥। 





रत्तमभा 


दश्व इति छोके प्रयोगाच्च । नामादो त्रह्मशब्दस्य तु अगत्या ब्रह्मवुद्धिय्रात्मत्वगुण- 
लक्षणा55श्रिता, तत्र प्रतीकोपास्तेविंवक्षितत्वात्‌ू, इह तु ॒ प्रतीकोपास्तिविधिकल्पने 
आप्त्यादिगुणकोझ्डारे प्राणदशिविधाने च वाबंयमेद: स्यात्‌ । अतः सर्ववेदव्या- 
प्योज्ञारनिरासेन ओोझ्डारे प्राणदष्टिविधानाथ विशेषणमेव समञ्जसम्‌ , कल्पतालाघ- 
वादिति सिद्धम ॥ ९ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद | 

ऐसा लोकमें प्रयोग भी होता हे । नाम आदियमें तो त्रह्मशव्दकी अगद्या त्रह्मबुद्धिग्राह्यत्वरूप 
गुणमें लक्षणाका आश्रयण किया है, क्योंकि वहांपर प्रतीकक्ी उपासना विवक्षित है, यहांपर तो 
प्रतीककी उपासना विधिकी कल्पनामें आप्रि, समृद्धि आदि ग्रुणवाले ओंकारमें आणहश्टिका विधान 
होनेपर वाक्यभेद होगा । इस प्रकार सर्वेवेदब्यापी ऑकारका निरसन करके ओंकारनमें प्राणदृष्टिके 
विधानके लिए विशेषण ही युक्त हे, क्योंकि कल्पनालाघव है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 
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[ ५ सवोभेदाधिकरण स्तू० १० ] 
८5 यमाहार्य 5) 
वसिए्तत्वाचनाहा ववामीत्यतः | 
उक्तस्यव.. परामशादिनाहारयमनुक्तितः ॥ १ ॥ 
प्राणद्वारेण वुद्धिस्थं वसिछ्ठलादे नेतरतू । 
एवंशब्दपरामर्शयोग्यमाहायमिष्यते# | २ ॥ 
| अधिकरणसार ] 
सन्देह--वासिष्ठत्व आदिका उपसंद्ार करना चाहिए या नहीं 


३ ३ ७. 


पूवपक्ष-- “एवम शब्दसे उक्तका ही परामर्श होनेसे और वाणैप्ठत्व आदिके उक्त 
न हनेंसे परामर्श नहीं होता हे । 

सिद्धान्त--वसिए्त्व आदि प्राण द्वारा बुद्धिस्थ है अन्य नहीं, अतः वे वसिष्ठत्वादि 
'एवम' दछब्दसे परामशके योग्य हैं, इसलिए उनका उपसंहार करना चाहिए | 


सवाभेदादन्यत्रेमे | १० ॥ 


पदच्छेद--सर्वाभेदात्‌ , अन्यत्र, इमे । 
पदाथाक्ति---भन्यत्र--वसिष्ठ त्वादिगुणानामश्रवणस्थले, . इम्े--वसिष्टववा- 
दयो गुणाः [ उपसंहतंब्याः, कुतः  ] सर्वाभेदात--सर्वासु शाखासु प्राणसंवाद- 
स्थायाः प्राणविद्याया अभिन्नतवात्‌, [ अत एव प्रकृतगुणानामिव अप्रकृतगुणानामपि 
वुद्धिस्थतयैवंशव्दझश्चत्वात्‌ सर्वे सर्वश्नोपसंहर्तब्या इति सिद्धम ] । 
भापाथू---बाजसनेयी और छान्दोग्य इन दो शाखाओंके उपनिषदोंमें 
प्राणविद्यामें वाग आदि ग्राण वसिष्ठल्वादि गुणयुक्त सुने गये हैं। कौपीतकी आदि 
_शाखाओंमें उस प्रकार श्रुत नहीं हैं तथापि जहांपर वसिष्ठत्वादि गुणोंका श्रवण 
नहीं है वहां भी वसिष्ठत्वादि ग्रणोंका उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि सब 
शाखाओंमें प्राणसंवादमें स्थित ग्राणविद्याकी एकता हैं, अतएव प्रकृत गुणोंकी 
भांति अग्रकृृत गुण भी बुद्धिस्थ होनेसे एवंशब्दसे ग्राह्म हैं। अतः सब गुणोंका 
सव जगह उपसहार करना चाहिए यह सिद्ध हुआ | 
# भाव यह हे कि प्राणविद्यामें छान्दोग्य और काण्व, वसिष्ठत्व, प्रतिष्ठा आदि गुणोंका उपन्यास 
करते हें और ऐेतरेयक एवं कोपीतकी आदि नहीं करते हैं ऐसी परिसिथितिम - वसिप्त्व आदिका 
: ैतरेयादिकी प्राणविद्यार्में उपसंह्ार करना चाहिए या नहीं ! इस प्रकारका सन्देद होनेपर पूर्व पक्षी 


कहता हे---उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि “य एवं वेद! इसमें पठित “एवम”शब्दसे उस 
शाखाम कथित गरुणोंका ही परामश होता है । - 
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भाष्य 
वाजसनेयिनां उन्दोगानां च ग्राणसंवादे श्रेष्य्यगुणान्वितस्थ प्राणस्यो- 
पास्योपास्यत्वमुक्तम्‌, वागादयोडपि हि तत्र वसिष्ठत्वादिगुणान्विता उक्ताः, 
ते च शुणाः ग्राणे पुनः प्रत्यर्पिताः--'यद्वा अहँ वसिष्टाइस्मि त्व॑ तद्॒सि- 
भाष्यका अनुवाद 
वाजसनेयी ओर उन्‍्दोगोंके प्राणसंवादममें श्रेप्ठत्वगुणसे युक्त प्राणकी 
उपासना कह्दी गई है ओर उसमें वागू आदि भी वसिघ्ठत्व आदि गुणोंसे युक्त 
कहे गये ६ ओर वे गुण फिर प्राणमें मी दिखछाये गये हें---'यद्दा अहं 
वसिष्ठाप्मिण (जो में अतिशय घनवती हूँ उसीसे तू धनवान्‌ है )। और 


रतसभा 
सवा (5 दन्यत्रेमे प््यं * भमाह कर पी पे 
वोभेदादन्यत्रेमे । विपय॑ वक्‍तुं सम्मतमथमाह--बाजसनेयिनामिति । 
वाचो वसिष्ठत्व॑ गुणः, वाम्मिन: सुखवासदरशनात्‌, चक्ष॒पः प्रतिष्ठा गुण:, चक्षष्मतः 
पादप्रतिष्ठादशनात्‌ । श्रोत्रे सम्पदूगुणकम्र्‌ , श्रवणात्‌ सवा्थसम्पत्ते: मन आयत- 
नत्वगुणस्‌ , तस्य वृत्तिद्वारा सर्वभोग्याश्रयत्वात्‌ । ते च गुणाः प्राणस्य श्रेष्ठ 
निश्चित्य वागादिभिस्तस्मिन्नर्पिता इति शाखाह्नयसम्मतोडथः | विषयमाह--- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

यह अभिप्राय है। “सर्वेभेदादन्यत्रेमे” । विपय कहनेके लिए सम्मत अर्थ कहते हैं--- 
“चाजसनेयिनाम” इत्यादिस । दोनों शाखाओंमें अन्य सम्मत अर्थ कहते हँ--वाणी वसिष्ठत्व- 
गुणवाली है, क्योंकि वाग्मीके छोकमें सुखपूवंक निवासका दशन है। आँखें ग्रतिष्ठा ग्रणवाली 
हैं, क्‍योंकि नयनवालोंकी पादग्रतिष्ठा देखनेमें आती है। श्रोत्र सम्पह्नुणवाला है, क्योंकि 
श्रोन्रयुक्तनों ही श्रवण करनेसे सब अर्थोकी सम्पत्ति होती हे। मन आयतनगुणवाला हे, 
क्योंकि वह द्वत्तिद्वारा सब भोग्य पदार्थोका आश्रय है [ दत्तिद्वारा भोग्यपदार्थोका विधान 
' मनमें ही होता है ]। वें ग्रुण ग्राणकी श्रेष्ठठाका निश्चय करके वाग आदिसे ग्राणमें ही 





ऐसा पूवपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हें कि उक्त ग्रणोंके समान अनुक्तगुणोंका भी “एवम? 
शब्दसे परामश होता हे, क्योंकि शुणीभूत प्राणके एक होनेसे आ्राणद्वारा गुण बुडधिस्थ होते हैं। 
जैसे मथुरामें पढ़ाता हुआ देखा गया देवदत्त कदाचित्‌ पाटलीपुत्रम पढ़ाता हुआ नहीं देखा जाय तो 
भी अध्यापकरूपसे उसका प्रत्यभिश्ञान. होता है, जेसे छान्दोग्य आदिमें वसिष्ठत्वादि गश्॒णोंसे युक्ततया 
उपलब्ध प्राण ऐत्तेय आदिमें केवठ उपलब्ध होनेपर भी वसिष्ठत्व आदि गुणोंसे युक्त ही बुद्धिस्थ 
होते ह। इससे “एवम्‌? शब्दसे परामश करने योग्य है, अतः वसिष्ठत्व आदि गुर्णोका उपसंदार 
प्राणविद्यामें करना चाहिए। ह 
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भाज्यि 

पोप्सि! ( इ० ।६।१।१४ ) इत्यादिना । अन्येपामपि तुँ शाखिनां कोपीतकि- 
प्रशुतीनां आणसंवादेषु अथातो निःश्रेयसादानमा, एता ह वे देवता 
अहंश्रेयसे विवदमाना: ( की० २॥१४ ) इत्येब॑जातीयकेषु प्राणस्य श्रेष्ठ य- 
मुक्त न त्विमे वसिष्ठत्वादयो5पि गुणा उक्ताः | तत्र संशयः--किमिसे वसिष्ठ- 
त्वादयों गुणाः क्चिदुक्ता अन्यत्राप्यस्पेरन्तुत नास्पेरजिति । 

तत्र प्राप्त तावन्नास्पेरज्निति | कुतः १ एवंशब्दर्सयोगात्‌ । अथो य एवं 
विद्वान ग्राणे निःश्रेयस विदित्वा' इति तत्र तत्रेवंशब्देन वे वस्तु निवेधते । 
एवंशब्द्श संनिहितावलम्बनो न शाखान्तरपरिषठितमेव॑जातीयर्क गुणजात॑ 

क्‍ भाष्यका अनुवाद 

निर्धारण होता है ये देवता अपनी ओए्ठताके लिए विधाद करने छरूगे ) इत्यादि 
प्राणसंवादमें प्राणका श्रेष्ठटव कहा गया है, परन्तु ये वसिष्ठत्व आदि गुण नहीं 
कहे गये हैं | यद्वांपर संशय होता है कि वसिष्ठत्व आदि गुण जो कहीं उक्त हैं, वे 
अन्यत्र लिए जाते हैं या नहीं ? 

पूर्वेपक्षी--नहीं लिए जाते, ऐसा प्राप्त होता है। किससे ? एवम! शब्दके 
संयोंगसे | 'अथो थ एवं विद्वान! ( जो ऐसा जानता है वह प्राणमें श्रेष्ठत्वका 
ध्यानकर ) इत्यादि ततू-तत्तू स्थछॉँसें एवंशब्दसे वेच्य वस्तु कही जाती है। 
ओर सन्रिहितावरूम्बी एवंशव्द अन्य शाखामें पठित इस श्रकारके गुणसमूहका 


रल्गभा 
अन्येपामित्यादिना ! निःअेयसस्य अष्ठयस्य आदानस-निधोरणस्‌ प्रस्तूयते इत्यर्थ: | 
देवताः--वागादयः, अहंभ्रेयसे---स्वश्रेष्ठचयायेत्यथः । एवंशब्दात्‌ अष्दयगुणकप्राण- 
प्रत्यभिज्ञानाच्च संशयमाह--तत्रेति | गुणानामनुपसंहारोपसंहारावेव पूर्वोत्तरपक्षयों: 
फंलम । उद्गीथत्वविशेषणादोद्धारस्यं सर्ववेदव्याप्तिव्याइत्तिवत्‌ प्रकृतगुणमात्रगहकैवं- 
र्वग्रभाका अनुवाद 
अर्पित किये गये हैं, ऐसा दोनों शाखाओंमें सम्मत अथ है । अधिकरणका विषय कहते हैं--- 
“अन्येषाम्‌” इत्यादिसे । निःश्रेयसरूप श्रेष्ठठाके आदानका--नि्धारणका प्रस्ताव करते -हैं, ऐसा 
. अर्थ है। देवता--वागू आदिकी अमिमानिनी देवता, अहंश्रेयसे---अपनी श्रेष्ठताके छिए ऐसा 
अथ है। 'एवम” शब्दसे श्रेष्वत्वगुणवाले प्राणका प्रद्यभिज्ञान होनेसे संशय कहते हैं---“तत्न” इत्यादिसे। 
गु्णोंका अलुप्संहार पूर्वपक्षका और उपसंद्दार उत्तरपक्षका फल है । जैसे उद्गीथत्वविशेषणसे 
ओंकारकी सव्वेवेदव्याप्तिकी व्यावृत्ति हुई है, वैसे ही प्क्ृत गुणमात्रका ग्रहण करनेवाले एवम्‌? दब्द्से 
द३८ 
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भाष्य 
शकनोति निवेदयितुम, तस्मात्‌ स्वप्नकरणस्थेरेव शुणनिराकाडश्ष॒त्वसिति । 
एवं ग्राप्ते श्रत्याह--अस्वेरनिसे सुणाः क्चिदुक्ता वसिष्ठत्वादयोउन्य- 
त्रापि | छुतः ? सवाभेदात्‌ । सर्वेत्रेद हि तदेवेके प्राणविज्ञानमभिन्न 
प्रत्यभिज्ञायते, आणसंबादादिसारुप्यात्‌ | अभेदे च॑ विज्ञानस्थ कथमिसे 
मुणाः क्चिदुक्ता अन्यत्र नास्पेरन्‌ | नन्‍्वेबंशब्दस्तत्र तत्र भेदेनेवेजातीयर्क 
गुणजातं वेच्वत्याय समपंयतीत्युक्तम्‌ | अन्नोच्यते--यद्यपि कोपीतकित्राह्मण- 
भाष्यका भनुवाद 
निवेदल नहीं कर सकता है। इससे अपने प्रकरणमें स्थित शुणोंस्े ही 
निराकाइलक्षता है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते ६--कहींपर कहे गये चसिछठत्व आदि 
गुण अन्यन्न भी ग्रद्दीत होते हैं | किससे ? स्वेन्न असेद होनैसे | क्‍योंकि सभी 
जगह उसी एक असिन्न प्राणविज्ञानका प्रत्यभिज्ञान होता है; कारण कि प्राणसंवाद 
आदि समान हैँ। विज्ञानका अभेद होनेपर कहीं कहे गये गुण अन्यत्र क्‍यों 
नहीं गृहीत दाोंगे। परन्तु एवंशव्द उस-ठस स्थरूपर उस प्रकारके गुणसमुदायका 
भेदरूपसे वेद्त्वके लिए समर्पण करता है, ऐसा कहा गया है । उसपर कहते हँ--- 
तल्ग्भा...._ 
शव्दात्‌ शाखान्तरगुणव्यावृत्तिरेति इृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--तत्र ग्राप्नम्रिति । 
यथा वागादिश्यः प्राणश्रेष्ठयं सिद्धमू अथो--तथा य एवं श्रेष्ठयगुण्ं विद्वानुपास्ते 
स॒प्राणे श्रेष्ठय॑ विदित्वा--ध्याला श्रेष्ठो भवतीति श्रुत्यर्थ:॥ एचब्जातीयक- 
वियेक्यात्‌  प्राप्तमार्थियम्‌ वसिष्ठत्वादिगुणजातमेवंशव्दो न गुृह्नति, 
श्रुतावरम्बित्वादिति प्राप्ति सिद्धान्तयति--अस्पेरज्निति । वाजसनेयित्राह्मणे 
तावदेवंशव्देन वसिष्ठ्वादिगुणजातस्य प्राणविद्यासम्बन्ध: सिद्ध), सेव विद्या 
रलग्रथाका अनुवाद 
अन्य शाखामें कथित ग्ुणोंकी व्याबत्ति होती है, ऐसी दृष्यान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--““तत्न 
प्राप्तम” इत्यादिसि । जेसे वाग्‌ आदिसे ग्राणकी श्रेष्ठठा सिद्ध है, बेसे ही श्रेष्ठचगुणवालले 
प्राणका ज्ञाता जो कोई अधिकारी अथोत््‌ विद्वान उसकी ( ग्राणके श्रष्ठतारूपगुणकी ) 
उपासना करता हे वह प्राणमें अ्रष्टत्व जानकर उपास्य प्राणात्मकत्वकी ग्राप्तिसे श्रष्ठत्व आदि 
गुणोंसे युक्त होता है, ऐसा श्रुतिका अर्थ है। इस प्रकारके विद्याके ऐक्यसे श्राप्त 
आर्थिक वसिष्ठत्व आदि गुणसमूहका एवम” शब्द ग्रहण नहीं करता, क्योंकि एवम” 
शब्द क्षुतिसं पठितका अवलूम्बी है, ऐसा पूर्वपक्ष आप्त होनेपर सिद्धान्त 
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। भाष्य 
गतेनेवंशव्देन वाजसनेयित्राह्मणगर्त ग्रुणजातमसंशब्दितमर्सनिहितत्वात्‌ , 
तथापि तस्मिल्नेव विज्ञाने वाजसनेयित्राह्मणगतेनेवेशव्देन तत्संशब्दितमिति 
न परशाखागतमप्यभिन्नविज्ञानाववद्ध गुणजातं स्वशाखागताद विशिष्यते | 
न चेव॑ सति श्रुतहानिरश्र॒तकत्पना वा भवति | एकस्यामपि हि शाखायां 
श्रुता गुणाः श्रता एवं सत्र भवन्ति गुणवतों मेदाभावात्‌ । नहि देवदत्तः 
शोयादिगुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो देशान्तरं गतस्तदेव्येरविभावितशोर्यादिगुणो3- 
भाष्यका अनुवाद 
यद्यपि कोपीतकी ब्राह्मणमें स्थित एवंशवद्से वाजसनेयी ब्राद्षणमें आये हुए गुण- 
समुदायका प्रतिपादन नहीं किया गया है, क्योंकि वे गुण वहा असन्निद्दित हैं, तथापि' 
उसी विज्ञानमें वाजसनेयी त्राक्षणमें स्थित एवंशव्दसे वह गुणसमृह कहा गया है । 
इसलिए अन्य शाखागत भी अभिन्न विज्ञानसे सम्बद्ध गुणसमूह स्वशाखामें 
स्थित गुणसमूहसे मिन्न नहीं होता है। और ऐसा द्वोनेपर श्रुतद्धानि और अश्रुतकी 
कल्पना भी नहीं होती है, क्‍योंकि एक भी शाखामें सुने गये गुण स्वश्न श्रत 
ही होते हैं, क्योंकि गुणवानके भेदका अभाव है। स्वदेशमें शोय्योदि गुर्णोसि 
प्रसिद्ध देवदत्त अन्य देशमें गया हो और उस देशफे वासियों द्वारा उसके 
रलग्रभा 
कोषीतकिश्रुतों प्रत्यभिज्ञायते, तथा च गुणानां गुण्यविनाभावेन अर्थतः प्राप्तानामपि 
श्र॒तगुणैरविरोधात्‌ सहैव श्रुतमार्थ च गुणजातं शरुत्यथोभ्यां सन्निहितत्वाविशेषात्‌ 
कीषीतकिगतेनेबंशव्देन परामृशयत इत्याह--तथापीति । कौपीतकिश्रतिस्थः 
प्राणः वसिष्ठलादिगुणकः, श्रेष्ठप्राणत्वात्‌ , वाजिश्रुतिस्थप्राणवत्‌ इत्यश्रतगुणानुमाने 
सति श्रुतहानिर्नास्ति अविरोधात्‌ इत्युक्त स्पष्ययति--न चैव सतीति | अपरि- 
रलगभाका अनुवाद 
करते हँ---“अस्पेरन्‌? इत्यादिसे । वाजसंनेयी ब्राह्मणमें एवम” शब्दसे वसिष्ठत्व आदि 
गुणसमूहका ग्राणविद्याके साथ सम्बन्ध सिद्ध है, उसी विद्याका कोपीतकी श्वतिंमें प्रत्ममिज्ञान 
होनेसे गुणोंका ग्रणीके सोथ अविनाभाव होनेसे अथतः प्राप्त गुणोंका भी श्रुत ग्रुणोंके साथ 
कोई विरोध नहीं दे, अतः श्रुत और आर्य दोनों शुणोंका कोपीतकी श्रुतिमें पठित एवम! 
शब्दसे साथ ही परामशे होता है, क्‍योंकि वे दोनों ही श्रुति और अथसे समानरूपसे सन्निद्दित 
हैं, [ इस सन्निधानमें कुछ विशेषता नहीं है ] ऐसा कहते हैं--“'तथापि” इत्यादिसि । कौषीतकी 
श्रुतिमें कथित प्राणशब्द वसिष्ठत्वादिगुणवाला है, श्रष्ठ प्राण द्वोनेसे, वाजिश्रतिमें कहे गये 
आणके समान, ऐसा अश्रुत गुणोंका अनुमान होनेपर श्रुतकी हानि नहीं हे, क्योंकि कोई विरोध 
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भाण्य 
प्यतद्मुणी भवति | यथा च तत्र परिचयविशेपाद्‌ देशान्तरेडपि देवदत्त- 
गुणा तिभाव्यस्ते, एव्समियोगविशेषाच्छाखान्तरेज्प्युपास्या गुणाः शाखा- 
न्तरेष्प्यस्ेरन्‌ । तस्मादेकप्रधानसंबद्धा धो एकत्राउप्युच्यसानाः सर्व्रे- 
चोपसंहतेज्या इति ॥ १० ॥ 





की बात 


भाष्यका अनवाद 
शाय आदि गुण ज्ञात नहीं हुए हों, तो भी वह उन शुणोंसे रह्धित नहीं होता है । 
ओर जेसे परिचयविशेषसे देशान्तरमें भी देवदत्तके गुणोंका ज्ञान होता है, बेस दी 
सम्बन्धविशेषसे उपास्य शुण अन्य शाखामे ग्ृहीत किये जॉय। इससे एक जगहमें 
कहे गये एक प्रधानके साथ सम्बद्ध धर्माका स्वन्न उपसंहार करना चाहिए ॥१०॥ 


फजानिननओ़ओन-ओ़७ जनता 


रलसभा 
गंणिता अपि गुणाः श्रुता एवेत्यन्न दृष्टान्तमाह--नहीति । फलितमाह--- 
तंस्मादिति ॥ १० ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, उसे स्पष्ट करते हं--न चैव॑सति” इत्यादिसे । जिन 
गंणना नहीं की गई है, ऐसे भी गुण श्रत दी हैं, इसमें दृष्ान्त कहते हं--“नहि”” इत्यादिसे । 
फलित कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ १० ॥ 
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[ ६ आनन्दाद्रधिकरण स्ू० ११-१३ | 
नाहारया उत्त वाहार्या आनन्दाद्या अनाहतिः । 
वामनीसत्यकामादेरिवतेपां व्यवस्थिते: ॥ १ ॥ 
विधीयमानधर्माणां व्यवस्था स्थाद यथाविधि । 
पतिपत्तिफलानां तु सर्वशाखास संहृतिः# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 
सन्देहद--तैत्तिरीयककी परब्रह्म-विद्यामें पठित आनन्द आदिका ऐतरेयकादियें प्रोक्त 
परत्रह्म-विद्यामें उपसहार करना चाहिए या नहीं ? 
पूर्वपक्ष--आनन्द आदिका उपसंदहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी व्यवस्था 
वामनी, सत्यकाम आदिके समान हो सकती ६ । 
सिद्धान्त---विधीयमान धर्मोकी व्यवस्था सगुणावैद्या मे विधिके अनुसार होंगी, परन्तु 
शान जिनका फल हैं, ऐसे आनन्द आदिका तो सभी शाखाओमें उपसंहार करना चाहिए | 


आनन्‍्दादयः प्रधानस्यथ ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद---आनन्दादयः, प्रधानस्य । 

पदार्थोक्ति---प्रधानस्य--ब्रद्मणप.,.. आनन्दादयः---आनन्दस्वरूपल्वादयो 
धर्मो:, [ सर्वेत्र उपसंहत्तव्याः कुतः ? सर्वशाखासु वेचस्य ब्रद्मण एकत्वेन विद्याया 
एकत्वादेव ] । 

भाषाथे--त्रक्षक आनन्दस्वरूपत्व आदि धर्मोका सब जगह ( जहाँपर 
आनन्दस्वरूपत्वादि धर्मोका श्रवण नहीं है वहॉपर भी ) उपसंहार करना चाहिए, 
क्योंकि सव शाखाओंमें ज्ञेय ब्रह्मके एक होनेसे विद्या भी एक ही है| 





रन. नलमीगननीनीनानान नीनन-नथ ऑन हनी. २3+-डान हा + “ज-+-ी नरम न+-3+-3की-का»+म ०-33 233 «५ मन "4७० "कान. >फिजा- 0 


, # भाव यह एँ कि आनन्दों जद्या? 'सत्यं शानमनन्तं बहा” इत्यादि श्रतियोंद्वारा आनन्द आदि 
तेत्तिरीयकी परजरद्मयिद्यांम कहे गये एँ। और "पान बढ? इत्यादि ऐत्रेयकादिमं उक्त परजछा- 
विद्यार्मे वे आनन्दादि नहीं कहे गये हैँ, अतः ऐतरेयकादिमें उक्त परमप्रा-विद्यामं उनका उपसंहार 
नहीं करना चाहिए । उनकी व्यवस्था वामनीत्व आदि धर्मोके समान होगी, जैसे “एप उ वामनीः? 
“एप उ भामनी:? इत्यादि वामनेतृत्व--कामयितृत्त, भासकत्व आदि ग्रुण उपकोसल-विद्यामें क॒दे 
गये ँ और दहरविद्यार्म 'सत्यकाम:? इत्यादिसि सत्यकामादि ग्रुण कट्ठे गये हैं ।' उस स्थलमे पर- 
स्पर गुणोंका उपसंहार नहीं होता हैं, वेसे ही आनन्दादिकी भी व्यवस्था द्ोगी अथात्‌ उनका भी परस्पर 
तेत्तिरियक और ऐतरेयकर्में उक्त परजह्य-विद्यामें उपसंद्यार नहीं होगा । ु 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती फ्द्दते हैँ--उत्त इथ्धन्त विपम है, क्योंकि बामनीलादि 
ध्येयरूपसे विधीयमान हैं इसलिए उनकी व्यवस्था विधिके अनुसार होना युक्त हैं, आनन्द आदिका शान 
ही फल .होनेसे विधीयमान नहीं हैं, इसलिए व्यवस्थापक विधिके अभावसे और शानरूप फलके सर्वत्र 
सामान्य दोनेसे आनन्द आदिका उपसंहार करना चाहिए । 
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भाष्य 
ब्रह्मस्वरुपप्रतिपादनपरासु श्रतिष्वानन्दरुपर्त विज्ञानघनत्व॑सर्वेग- 
तत्व॑ सवात्मलमसित्येब॑जातीयका ब्रक्षणो धममोः क्चित्‌ केचिच्छुयन्ते । तेपु 
संशयः किमानन्दादयों त्रह्मममां यत्र यावन्तः श्रूयन्ते तावन्‍त एच तत्र 
प्रातंपत्तत्या। कि वा सब सबंत्रीत। तत्र यथाशक्षाताव्भाग बमभ्रातपत्ता 
प्राप्तायासिदम॒च्यते--आनन्दादयः प्रधानस्थ ब्रह्मणो धर्मोंः सर्वे सत्र 
भाषण्यका अनवाद | 
प्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादून करनेवाली श्रतियॉरमें. आनन्द्रूपत्व, 
विज्ञानघनत्व सर्वेगतत्व , और सर्वात्मत्व इत्यादि त्रह्मके धर्म कह्दीपर कोई सुने 
जाते हैं | यहांपर संशय होता है--क्या आनन्द आदि ब्रह्मधर्म जहां जितने सुने 
जाते हैं, वहों उतनोंकी ही प्रतिपत्ति करनी चाहिए अथवा सर्वेत्र सबकी प्रतिपत्ति 
करनी चाहिए। श्रतियोंके विभागके अनुसार धर्मोकी प्रतिपत्ति प्राप्त होनेपर 
यह कहते हैं--आनन्‍्द आदि प्रधानभूत बअ्रद्यके घर्म समझने चाहिए। ' 








रत्रप्रभा 

आनन्दादयः प्रधानस्य । ब्रह्मणो ज्ञेयस्थेक्यात्‌ निविशेषत्वाच संशयमाह--- 
तैपु संशय इति । पूर्वपक्षे सत्यादिपदानुपसंहाराद वाक्याथोनवधारणम्‌, सिद्धान्ते 
त्ववधारणमिति फलम्‌ | प्राणस्य सविशेषत्वायुक्त: शाखान्तरीयवसिष्ठलायुप 
संहारः, अक्मगस्तु निर्विशेपत्वात्‌ स्वशाखागतपरदुरेव प्रमितिसिद्धेव्येथः पदान्तरो- 
पसंहार इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष:। सिद्धान्तमाह--हृद्मिति | आनन्दत- 
'सत्यत्वज्ञानत्वादिसामान्यानि ब्रह्मणि कल्पितर्मा:ः । तेषां सब्वेशाखासु 
उपसंहारो नाम--तद्वाचकानन्दादिपदानामेकवाक्यतयोचारणस्‌ , आनन्दः, 
सत्यम , ज्ञानम;, अनन्तम्‌, अह्म, शुद्धरू, अह्वयम्‌, आत्मेति तानि 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

“आनन्दादयः ग्रधानस्थ” । ब्रह्म जो ज्ञेव हैं उसके ऐक्य ओर निर्विशेषत्वसे संशय 
कहते हैं--- 'तेपु संशय: ”” इत्यादिसे | पू्वपक्षमें सत्यादि पदोंके अन्ञुपसहारसे वाक्याथेका अनव धारण 
फल है। सिद्धान्तमें तो अवधारण फल है । प्राणक्रे सविशेष होनेसे अन्य शाखामें कहें गये 
वसिष्ठत्वादि ग्रुणोंका उपसंहार युक्त दे परन्तु त्रह्म तो निर्विशेष है, अठदः अपनी शाखा 
स्थित पदोंसे ही ग्रमिति सिद्ध होती हे, इसलिए अन्य पदका उपसहार व्यथ हे, ऐसा 
प्रत्युदाहरणसे पूर्वेपक्ष हूँ । सिद्धान्त कहते हँ--- इद्स”” इत्य।दिसे । आनन्दत्व, सत्यत्व 
च्ञानत्व आदि सामान्य अज्यम कल्पित धर्म 6ैं। उन घधसोका अ्रत्यक शाखाम उपसहार 
अथोत्‌ उन धमंवाचक आनन्द आदि पदोंकी एकवाक्यतासे आनन्द, सत्य, ज्ञान, भननन्‍्त 
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भाष्य 
प्रतिपत्तव्या: । कस्मात्‌ ? सवोभेदादेव । सत्र हि. तदेवेक प्रधान विशेष्य 
ब्रह्म न भिच्वते । तस्मात्‌ सावत्रिकर्त ब्रह्मधमोणां तेनेव पूवोधिकरणोदितेन 
देवदत्तशोयोदिनिदशनेन ॥ ११ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
किससे १ सबके साथ अभेद होनेसे ही। क्‍योंकि सत्र वही एक ब्रह्म 


विशेष्यतया अधान है, मिन्न नहीं है, अतः उसी पूषे अधिकरणमें उक्त देवदत्तके 
शोये आदि दृष्टान्तसे ब्रह्मके धर्म सा्वन्निक हैं ॥ ११॥ 





रलयसभा 


च समानाधिकरणानि पदानि विरुद्धधमत्यागेव स्वोधिष्ठानभूतामेकामखण्डव्यक्ति 
लक्षयन्ति | न चैकेनेव पदेन लक्ष्यसिद्धेः पदान्तरं व्यथैमिति वाच्यस , एक- 
स्मिन्‌ पदे विरोधाभावेन लक्षणानवतारात्‌ । यद्यपि पदद्वयेडपि लरक्षणाउवतरति 
तथापि “आनन्दो ब्रह्म' इत्युक्ते दुःखलात्यत्वआन्तिनिरासे5प्यसत््वजडत्वादिभ्रमो 
भवेत्‌ , अतस्तन्निरासाथ सत्यज्ञानादिपदानि प्रयोक्तव्यानि | न॒ च अमस्याउनवधि- 
त्वात्‌ वाक्यमपर्यवसित स्यादिति वाच्यम्‌, सच्चिदानन्दात्मकं सर्वधर्मशून्यमद्नयम- 
विकल्प ब्रह्माहमिति विशेषद्शने सर्वेश्रमनिरासात्‌ । तत्च॒ विशेषदर्शनं यावद्धि 
पंदेभवति, तावन्ति पदान्युपसंहर्तव्यानीति भावः ॥ ११ ॥ 


. रतलम्रभाका अनवाद 


: अब्य, झुद्ध, अद्यय, आत्मा--इस अ्रकार उच्चारण है। वे समानाधिकरण पद विरुद्ध धर्मके 
त्यागसे सवाधिष्ठानभूत एक अखण्ड व्यक्तिका . लक्षणासे बोध कराते हैं। एक ही पदसे 
लक्ष्यकी सिद्धि होनेसे अन्य पद व्यथ हैं, यदि ऐसा कहा जाय, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि 
एक पदमें विरोधके अभावसे लक्षणाबृत्ति उतर.-नहीं .सकती । यद्यपि दो पदोंमें लक्षणा उत्तर 
सकती है, तो भी "ब्रह्म आनन्द है? ऐसा कहनेसे दुःखत्व और अल्पत्वकी आन्तिका निरास 
होता है, फिर भी असत्त्व, जडत्व आदि भ्रम होंगे, अतः उनके निरासके लिए सत्य, ज्ञान 
आदि पदोंका प्रयोग करना चाहिए । भ्रमके अवधिरहित होनेसे वाक्य परिसमाप्त नहीं होगा 
ऐसी शझ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि. सच्चिदानन्दात्मक, सर्वधरमंशुन्य, अद्य,. अविकल्प 
में ब्रह्म हूँ” ऐसा विशेषज्ञान होनेपर सब अ्रमका निरसन होता है। और यह विशेषज्ञान 
जितने पदोंसे हो सके, उतने पर्दोका उपसंह्ार करना युक्त है, यह भाव है ॥११॥ 


हा ब्ह्मसूत्र [ अ० ३ पा० ३ 
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भाष्य 
नन्वेद॑ सति ग्रियशिरिस्त्वादयोडपि धर्मोः सर्वे सर्वत्र संकीर्येरत, 
तथा हि--तैत्तिरीयक आनन्द्सयमात्मान प्रक्रम्याउब्म्नायते--तस्य प्रिय- 
सेव शिरः, मोदों दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्ष, आनन्द आत्मा, 
न्रह्म पुच्छ ग्रतिष्टा' ( त० २५ ) इति | अत उत्तर पठति-- 
साष्यका अनुवाद 
परन्तु ऐसा होनेपर प्रियशिरस्त्व आदि सभी धर्म सर्वन्न संकीर्ण होंगे, 
क्योंकि तेत्तिरीयकर्मेँं आनन्द्सय आत्माका उपक्रम करके कहा जाता है-- 
'तस्य प्रियमेव शिर:०? ( उस आनन्द्सय आत्माका प्रिय ही शिर है, मोद 
दक्षिण पक्ष हे, प्रमोद उत्तर पश्च है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ--प्रतिष्ठा 
है )। इससे उत्तर सूत्र कहते हैँ--- 


प्रियशिरस्वायप्रापिरुपचयापचयों हि भेदे ॥ १६ ॥ 


पृदच्छेद--प्रियशिरस्लायग्राप्ति, उपचयापचयो, हि, भेदे । 

पदार्थोक्ति---प्रियशिरस्त्वाबप्राप्तिः: --प्रियशिरस्वादिधर्माणां . न सर्वत्र 
प्राप्ति, हिं-यस्मात्‌ , [ प्रियमोदप्रमोदानन्दानां परस्परापेक्षया ] उपचयापचयो--- 
वृद्धिक्षयावनुसूयेते । [ तो च ) भेदे--घर्मिभेदे सत्येव स्वाभाविकीं भवतः, 
ब्रह्मणस्तु निर्भेदत्वात्‌ न ते ब्रह्मणः स्वाभाविकी धर्मों । 

भाषा्---एक स्थरमें श्रत प्रियशिरस्व आदि घर्मोकी सर्वत्र आ्राप्ति नहीं है, 
क्योंकि प्रिय, मोद, प्रमोद और आनन्दके परस्परकी अपेक्षासे इद्धि और हास 
प्रतीत होते हैं | वे त्रह्मके भेद होनेपर ही स्वाभाविक हो सकते हैं, ब्रह्म तो 
अभिन्न एक है, अतः वे ब्रह्मके स्वाभाविक धममम नहीं हैं | 

भाष्य 
प्रियशिरस्त्वादीनां धर्माणां तैत्तोरीयक आम्नातानां नास्त्यस्यत्र 
भाष्यका अनवाद 
वेतिरीयकर्ों उक्त प्रियशिरत्व आदि धर्माकी अन्यत्र प्राप्ति नहीं है, क्‍योंकि 


रतसभा 
त्रक्नेक्यात्‌ चेदानन्दत्वादिधर्माणां सबेत्र प्राप्तिः, तहिं सगुणबह्मविद्यागतधर्मप्राप्ति- 
रतग्रसाका अनुवाद 
यदि ब्रह्मके ऐक्यसे आनन्द्रत्वादि धर्मीको स्ेन्न ग्राप्ति हो, तो सग्रुण बह्यवियार्म कहे गये 
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भाष्य 
प्राप्तिः | यत्कारण प्रियं मोदः प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोषत्र- 
न्तरापेक्षया चोपचितापचितरूपा उपलबभ्यन्ते | उपचयापचयों च्‌ सति भेदे 
सम्भवतः । निर्भेद॑ तु त्रञ्म एकमेवाह्वितीयम! (छा० ६॥२।१) इत्यादि- 
श्रतिभ्यः । न चैते प्रियशिरस्त्वादयों ब्रह्मधमोः, कीशघमोस्त्वेत इत्युपदिष्ट- 
मस्मातिः 'आनन्दमयोअ्भ्यासात' ( ब्र० छू० १।१॥१२ ) इत्यत्र । अपि च 
प्रस्मिन श्रह्मणि चित्तावतारोपायमात्रत्वेनेते परिकर्प्यन्ते, न द्रष्टव्यत्वेन । 
एवमपि सुतरामन्यत्राग्राप्तिः प्रियशिरस्त्वादीनाम । भ्ह्मधर्मास्त्वेतान दृत्वा 
भाष्यका अनुवाद 
प्रिय, मोद्‌, प्रमोद और आनन्द ये परस्परकी अपेक्षास और अन्य भोक्ताकी 
अपेक्षासे भी उपचित और अपचितरूप उपलब्ध होते हैं। और भेदके रहनेपर 
उपचय और अपचय होते हैं, परन्तु त्रह्म तो भेदशन्य है--क्योंकि 'एकमेवाहिती यम 
( एक ही अहितीय ब्रह्म है ) इत्यादि श्रुतियेंसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रिय- 
दिरत्व आदि बह्मके धर्म नहीं हैं किन्तु कोशधर्म हूं, यह हम 'आनन्दमयो5शभ्या- 
सात! इस सूत्रमें कह चुके हैं। और परत्रद्यमें चित्तकी अवस्थितिके उपायमात्रसे 
उनकी कल्पना की जाती है, द्रष्टव्यत्वरूपसे नहीं की जाती। इस प्रकार मी सुतरां 
रत्रप्रभा का 
रपि स्थादिति शह्जानिरासाथ सूत्नं व्याचष्टे--प्रियेति | पुत्रदर्शनसु्॑ प्रियम्‌ , 
तद्वातादिना मोदः, तस्य विद्यायतिशये प्रमोद इत्येव॑ तारतम्यवन्तो धर्मास्त्वद्नये 
ज्ञेगे न प्राप्नुवन्ति, तेपामब्रह्मस्वरूपाणां ब्रह्मशानानुपयोगादिति भाव: । तेपां 
ब्रह्मधर्मत्व॑ चाउसिद्धमित्याहइ--न चेते. इति । ब्रह्मणि चित्तावतारोपायत्वेडपि तेपां 
प्राप्ति: स्थादित्याशझ्याह--एवमपीति । अक्ञेयत्वादेषां न ज्षेये ब्रह्मणि प्राप्तिरि- 
त्यथः | किमथ तहिं सूत्रमित्वता आह--चब्रह्मधर्मास्त्वति | ब्रह्मधर्मानिति 
रतलग्रभाका अनुवाद 
धर्मोकी भी प्राप्ति हो, इस प्रकारकी शह्ला|के निरासके लिए सूत्रकी व्याख्या करते हैं--.'प्रिय” 
इत्यादिसे । पुन्नदशेनसे उत्पन्न छुखका नाम प्रिय है । उसकी बातो आदिसे जो खुख होता है 
उसका नाम मोद, तथा उसमें विद्या आदिका अतिशय होनेपर जो सुख मिलता है उसका नाम 
प्रमोद है । इस अकारके तारतम्यवाले ये धर्म--प्रिय, मोद और ग्रमोद, अद्बय ज्षेयमें नहीं 
प्राप्त होते, क्योंकि वे व्रह्मस्वरूपके समान भद्रद्दित नहीं हैं, अतः ब्रह्मज्ञानमें उनका उपयोग 
नहीं है, ऐसा भाव है। और थे ब्रह्मधम हैं यह असिद्ध भी है, ऐसा कहते हैं---“'न चैते” 
इत्यादिसे । तब ब्रह्ममें चित्तको स्थिर करनेके लिए सब ब्रह्मवाक्योंमें इन धर्माकी प्राप्ति होगी, 
ऐसी आशंका करके कहते हैं--एवमपि” इत्यादिसे । ये धर्म ज्ञेय नहीं हैं अतः शेय ब्रह्ममें 
इनकी आप्ति नहीं है, यह अर्थ है। तव सूत्रका क्‍या अयोजन है १ इसपर कहते हैं--- 
“श्रह्मधर्मास्तु” इत्यादिस | प्रिय शिरस्त्व आदिको ब्रह्मका धर्म मानकर विचार॒का फल कहते हैं-- 
२३५९ 
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भाष्य 
न्यायमात्रमिदमाचार्यण ग्रदशित॑ प्रियशिरतादप्राप्तिरिति। स च न्यायो5- 
स्थेषु निश्चितेष अह्मथर्मेपूपासनायोपद्श्यमानेपषु नेतव्यः संयद्यामादिपु 
सत्यकामादिषु च | तेपु हि सत्यप्युपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वे प्रक्रमभेदादु- 
पासनाभेदे सति नान्योन्यधर्माणामन्योन्यत्र प्राप्ति! । यथा च हे नाय॑॑विर्क॑ 

२ करे) ग्रोपास्येकत्वे भेदो (रे 
नृपतिमुपासाते छत्रेणेका चामरेणान्या | तत्रोपास्येकत्वेज्प्युपासनाभेदों ध्मे- 
व्यवस्था च भवत्येवमिहापीति | उपचितापचितगुणत्व॑ हि सति भेदव्यवहारे 
सगुण  त्रह्मप्युपपद्यते, न निगुणे परस्मिन्‌ त्ह्मणि । अतो न सत्यकामसत्वादीनां 
धमांणां क्ृचिच्छृतानां सर्वत्र प्राप्तिरित्यथेः || १२ ॥ 
ग भाष्यका अनुवाद 

प्रियशिरस्व आदिकी अन्यतन्न अप्राप्ति है । इनको प्रियशिरसत्व आदिको ब्रह्मधर्म 
सानकर “प्रियशिरस्त्व” आदिकी अप्राप्ति है, यह न्यायमातन्र आचायेने दशौया 
हे। ओर यह न्याय उपासनाके लिए उपदिष्ट संयद्वामत्व, सत्यकामत्व आदि 
निश्चित अन्य अह्मघर्मोमें लगता है, क्‍योंकि उनमें उपास्य ब्रह्मके एक होनेपर 
भी प्रक्रम सेदसे अन्य उपासनाका भेद होनेपर अन्योन्य धर्मोकी परस्परमें प्राप्ति 
नहीं होती। जैसे दो स्त्रियां एक राजाकी उपासना करती हैं एक छत्नसे और दूसरी 
चवरसे, उसमें उपास्य एक है तो भी उपासनाका भेद और धर्मकी व्यवस्था 
होती है, वेसे यहां भी होगी । उपचित और अपचित गुणकी उपपत्ति भेदव्यव- 
हारके योग्य सगुण ब्ह्ममें होती है, निगुण परत्रह्ममें नहीं होती है | इससे कहींपर 
श्रुव सत्यकामत्व आदि धर्माकी सचत्र प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा अर्थ है ।। १२ ॥ 


न्‍सकलननमकय-+बम०-«०-रम >न---ा कप. 





रलयंभा 
कंत्वा चिन्ताफल्माह--स चेति। ज्ञेये वाह्यधर्मीणामनुपयोगादप्राप्तिरिति न्‍्यायात्‌ 
संयद्वामत्वादीनामग्राप्तिरिति सूत्र व्यास्येयमित्यथः | ज्ञानानुपयोगेडपि ध्याने तेषां 
धर्माणाम॒पयोगाद्‌ उपास्यत्रह्नेक्यात्‌ प्राप्तिरन्योन्यविद्यासु स्थादित्याशहुबाह--तेपु: 
हीति | ध्यानविधिपरतन्त्राणां धर्माणां यथाविधि व्यवस्थैत्यर्थ: || १२ ॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

“स च” हत्यादिसे। ज्ञेयमें बाह्य धर्मोका उपयोग न होनेसे उनकी अग्राप्ति है, इस न्यायसे 
संयद्वामत्व आदिकी भी अप्राप्ति है, ऐसा सूत्रका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा अर्थ है। यद्यपि 
ज्ञानमें इन धर्मोका उपयोग नहीं है, तो भी ध्यानमें, इन धर्मोका उपयोग होनेसे उपास्य बह्मके 
एक होनेके कारण अन्योन्य विद्याओंमें प्राप्ति होगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं---“'तेपु हि?” 
इत्यादिसे । ध्यानविधिके अधीन धर्मोकी विधिके अनुसार व्यवस्था है, ऐसा अर्थ है ॥ १९ ॥| 
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इतरे त्वथंसामान्यात्‌ ॥ १३॥ 


पदच्छेद--इतरे, तु, अथसामान्यात्‌ । 

पदार्थोक्ति--शतरे तु--उपास्यधर्मापेक्षया अन्ये तु आनन्दादयों धर्मी 
शानेकफलाः [ सर्वश्रोपसंहियन्ते, कुतः ] अर्थसामान्यात्‌ू---अभस्य प्रतिपायस्य 
ब्रह्मण एकत्वात्‌ । 

भाषाथ---उपास्य ध्मोसे भिन्न केवल ज्ञानप्रयोजन आनन्द आदि पधर्मोका 
सवेत्र उपसंहार होता है, क्योंकि प्रतिपाथ ब्रह्मकी एकता है | 

भाष्य 

इतरे त्वानन्दादयों धर्माः बह्मस्वरूपप्रतिपादनायैदोच्यमाना अर्थ 
सामान्यात्‌ ग्रतिपाधस्य त्रह्मणो धर्मिण एकत्वात्‌ सर्चे सर्वत्र प्रतीयेरन्निति 
वेपम्यम्‌, प्रतिपत्तिमात्रश्रयोजना हि त इति ॥ १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु त्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए कथित आनन्द आदि 
सत्र धर्म अथके सामान्यसे धर्मीरूप प्रतिपाय ब्रह्मके एक होनेसे सर्वन्न प्रतीत हों; 
यह वेपम्य है, क्योंकि उनका प्रयोजन त्रह्मकी प्रतिपत्तिमान्र है | १ ३॥ 








रलमभा 
संयद्वामत्वादिधर्मम्यः आनन्दादीनां बेपम्यं ज्ञानोपयोगिल्वादित्याह---इ तरे 
त्विति । सत्यज्ञानानन्दात्मत्रह्मशब्दाः पद्च सर्वन्रोपसंहर्तव्या इति सिद्धम || १३ | 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
संयद्वामलत्र आदि धर्मेसि आनन्दादि धर्म भिन्न हैं, क्योंकि वे ज्ञानमें उपयोगी हैं, ऐसा 
कहते हैं---/इतरे तु” इत्यादिसे । सत्य, ज्ञान, आनन्द, आत्मा और त्रह्म, इन पांच शब्दोंका 
स्वेत्र उपसंहार करना चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १३ ॥ 
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[ ७ आध्यानाधिकरण स्ू० १४७--१५ |] 
सर्वा' परम्परा5क्षादेशेया पुरुष एवं वा। 
ज्ञेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युर्वहन्यपि ॥ १ ॥ 
पुरर्थ: पुरुपज्ञानं तत्र यत्वः श्रुती महानू। 
तद्दोधाय श्रुत्रोउक्षादिवेद्ध एकः पुमास्तत/#॥ २ || 








[ अधिकरणसार | 
सन्देह---इन्द्रिय आदिकी परम्परा शेयरूपसे श्रुतिप्रतिपाद्य दे अथवा केवल पुरुष ही 
श्रतिप्रतिपात्र है ? 
पू्वेपक्ष--इन्द्रिय आदिकी परम्परा ज्ञेयरूपसे प्रतिपाद्य है, क्योंकि वह भुत हे 
और अनेक वाक्य इष्ट हूँ । 
सिद्धान्त--आत्मश्ञान पुरुपार्थ है उसमें महान्र्‌ यत्न श्रुतिमें वर्णित इष्ट ही है, 
अत: अक्षादिपरम्परा भी उसी पुरुषके शानके लिए श्रातियोंमें निविष्ट है, अतः केवल 
पुरुष ही शेबरूपसे भ्रुतियोसे प्रातिपाद् है, शन्द्रियादि परम्परा नहीं । 
लक रस लक कक कद के कक न कट पल 
# भाव यह हैं कि कठवह्लीमें-- 
'डर्द्रियेभ्य: परा ध्र्था अर्थस्यश्व॒ पर मन: । 
मनसस्तु परा बुद्धि: बुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महत! परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: परः | 
पुरुपान्न पर किश्वित्सा काछा सा परा गतिः ॥! 
इत्यादि सुना जाता है। इसका अर्थ यह ऐ---मनुप्य मनसे विपयोकी अभिलापा करनेके अनन्तर 
इन्द्रियों द्वारा वाद्य विषयोके साथ सम्बन्ध करता ऐै, उसमें वाह्म विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियां अनन्तर हैं, 
अत: विपय पर हैं, यह प्रसिद्ध हैं, शृष्यमाण दश्शापन्न विषय आन्तर हैं, उनसे भी अभिवापात्मिका 
मानसिक वृत्ति आन्तर है, इत्तिसे भी वृत्तिमती बुद्धि अभ्यन्तर हैं, बु्धिसि भी बुद्धिका उपादानभूत्त 
महत-शब्दवाच्य हिरण्ययर्भ नामका आत्मा आन्तर है, महत्तखसे भी उसका छपादानभूत अन्यक्त- 
तत्त-मूलाशान आन्तर हैँ, अव्यक्तती भी उसका अधिष्ठानभूत चित्रुप पुरुष आत्मा आन्तर है ओर 
जिद्रुप पुरुपसे और कोई पर--आन्तर नहीं है, क्योंकि पुरुष ही अवान्तर त्तारत्म्यकी विश्रामभूमि दे । 
इसीलिए “पुरुषार्थकामैं: परो गन्तव्यः? इस प्रकार अन्य अ्रत्ति भी है, इसमें पूपक्षी यद कहता हें कि 
पुरुष जिस प्रकार तात्पयइत्तिसे श्रुति द्वारा प्रतिपाद है, वैसे इन्द्रियादिकी परम्परा भी तात्पर्य॑वृत्तिसे 
अतिप्रतिपाथ है, अन्यथा श्रुति उसका---इन्द्रियादिपरम्पराका उपन्यास व्यथे हो जायगा, अनेकार्थके 
प्रतिपादनमे बावयभेदकी आशझ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनेक अथ हैं, अतः उनके प्तिपादनमें 
एकवाक्यता दो दी नहीं सकती है । 
उसा प्राप्त शेनेपर सिद्धान्ती कहते हैं-पुरुषशान अशेष अनर्थके कारणीभूत अज्ञानका निवर्तक होनेसे 
वही [पुरुष] वस्तुतः शरतिप्रतिपाद्य है। इसलिए वाक्यशेपमें पुरुषके शानके लिए बड़ा यत्न किया गया हे, 
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आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद---आध्यानाय, प्रयोजनाभावात्‌ । 

पदार्थोक्ति-[ (इन्द्रियेम्यः परा ह्यथी:” इति काठकवाक्यस्थान्ते ] आध्या- 
नाय---आध्यानसाध्यसाक्षात्काराय [ पुरुष एवं अथादिश्यः सर्वभ्यः परत्वेन प्रति- 
पाद्यः, न तु इन्द्रियपरत्वेन अर्थादयः, कुतः ] प्रयोजनाभावात्‌---इन्द्रियपरत्वेना4- 
ज्ञानं न किश्वित्‌ प्रयोजन जनयति [ अत एकमेव वाक्यम्‌, प्रतिपाद्मभेदाभावात्‌ न 
वाक्यमेद्‌ इति सिद्धम | । 

भापाथे--इर्द्िये भय: परा द्यर्थी” इस काठकवाक्यके अन्तमें ध्यानजन्य- 
साक्षात्कारके लिए पुरुष ही अथ आदि सभीसे पर है ऐसा पग्रतिपादन करना 
चादिए। इन्द्रियोंसे पर अथ आदि हैं, ऐसा ग्रतिपादन नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि इन्द्रिससे अथ आदि पर हैं यह ज्ञान खतः किसी फलठका उत्पादक नहीं 
है। इससे सिद्ध हुआ कि उक्त काठक वाक्य एक ही है, प्रतिपाधथका भेद न 
होनेसे वाक्यमेद नहीं है | 





भाष्य 
. क्वाठके हि पठ्यते--६इन्द्रियेम्यः परा ह्यमथा अधैभ्यश्र पर मनः । 
'मनसस्तु परा बुद्धि” (क० ३॥१०) हइत्यारभ्य 'पुरुपानत्न पर किश्वित्सा 
काष्ठा सा परा गति” (क० ३॥११ ) इति। तत्र सेशयः--किमिमे 
भाष्यका अनुवाद 
काठकमें पढ़ा जाता है--इन्द्रियेभ्य: परा श्था:०” ( इन्द्रियॉसे अथे पर 
हैं, अथेसे पर मन है और मनसे चुद्धि पर है ) इसका आरम्भ करके 'पुरुपान्न 
परम्‌०? ( पुरुपसे पर कुछ नहीं है, वह पर्यवसान है और प्रक्ृष्ट गति है ) 
रत्रप्रभा 
आध्यानाय० । वाक्यमेदामेदानवधारणात्‌ संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्षे 
रत्नअभाका अनुवाद 
“आध्यानाय०” इत्यादि.। आध्यानके लिए वाक्योंके भेद और अभेदका निश्चय न होनेसे 
* संशय कहते हैं--“तत्न” इत्यादिसे। पूर्वपक्षमें वाक्यभेंद होनेसे विद्याभेद है, सिद्धान्तमें 
एप सर्वेषु भूतेपु? इत्यादिसे, यदि कोई ऐसी शह्ला करे कि केवल पुरुंप ही प्रतिपाथ हो, तो इन्द्रियादि- 
परम्पराका कथन व्यर्थ दो जायगा, यद्द शक्ल योग्य नहीं है, कारण कि बहिसमुंख चित्तका 
मर्यमें प्रवेशके प्रति साधन है, इससे पुरुष ही .प्रतिपाथ है, यह सिद्ध हुआ ।, 
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सान्य 


से एवाथोदयस्ततस्ततः परत्वेन प्रतिपाद्न्ते, उत पुरुष एवेस्यः सर्वे- 
भ्यः परः प्रतिपाद्रत इति | 

तत्र॒ तावत्‌ सर्वेपामेत्रेपां परत्वेन प्रतिपादनमिति भव॒ति मतिः । 
तथा हि श्वयते--इदमस्मात्‌ू परमिदमस्पात्‌ परम! इति । नन्ु 
वहुष्वर्थप्‌ परत्वेन प्रतिपिपादयिपितेषु वाक्यमभेदः स्थात्‌ू , नेप दोपः; 
वाकयबहुत्वोपपत्ते: । बहून्थेव ह्ेतानि वाक्यानि प्रभवन्ति वहुविषयान 
प्रत्वीपेतान्‌ प्रतिपादयितुम्‌ | तस्मात प्रत्येकमेषां परत्वग्नतिपादनमिति । 

भाष्यका अनुवाद 

[ यह कहा गया है ]। यहांपर संशय होता है--क्या ये सब अथे आदि उस 
उस इन्द्रिय आदिसे श्रेप्वत्वेन प्रतिपादित हैँ या पुरुष ही उन सबसे अ्रप्ठरूपसे 
प्रतिपादित होता है । 

पूवपक्षी--सभी अथे आदिका परत्वरूपसे प्रतिपादन है, ऐसी मति हो सकती 
है । क्‍योंकि 'इदमस्मात्‌०” ( यह इससे पर है, यह इससे पर है ) यह सुना जाता 
है । परन्तु अनेक अर्थाका पररूपसे प्रतिपादन करना यदि अभीष्ट हो तो वाक्यसेद 
होगा, यह दोप नहीं है, क्‍योंकि वाक्यके बहुत्वकी उपपत्ति होती है| परत्वसे युक्त 
अनेक विषयोंके प्रतिपादनके लिए ये अनेक वाक्य समर्थ होते हैं। इससे प्रय्क 
का पररूपसे प्रतिपादन है । 

रलग्रभा 

वाक्यमेदादू विद्याभिदः, सिद्धान्ते वारक्येक्याद्‌ विधेक्यमिति फलम्‌ । पू्वत्र ब्रह्मस्व- 
भावानामानन्दादीनामुपसंहायोणां ब्रह्मज्ञानफ़लोपायत्वमुक्तम्‌ । अतन्र लवब्नह्मस्वभावस्य 
अर्थादिपरत्वस्य अनुपसंहायस्य तदुपायत्वमुच्यत इत्येकफलकत्व॑ सन्ञतिः । तत्त- 
त्परत्वविशिष्टत्वेनाअरथांदीनामपूर्वतया प्रतिपाद्यानां मेदादू वाक्यमेदों न दोष इति 
पू्वेपक्ष: । ह 
रलग्रभाका अनुवाद 
वाक्यकी एकतासे विद्याकी एकता है, ऐसा दोनों पक्षोमें फल है । पूवे अधिकरणमें उपसंहार 
करनेके योग्य जो आनन्दादि ब्रह्मके स्वभाव हैं, वे त्रह्मज्ञानहूपी फलके उपाय हैं, ऐसा कहा 
गया हैं। इस अधिकरणमें तो अथोद्परत्व जो ब्रह्मस्यमाव और उपसंहार करनेके अयोग्य 
धर्म हैं वे त्रह्मज्ञानहपी फलके उपाय हैं, ऐसा कहते हैं, इस प्रकार इन दोनों अधिकरणों 
की संगति एकफल होना द्वैं। अर्थादि उस उससे पर हैं, ऐसा अपूव्े ग्रतिपादन हे 
अतः इनके भेदसे वाक्यभेदमें दोष नहीं है, ऐसा पूर्वपक्ष है। 
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भाष्य 
एवं ग्राप्ते ब्नमः--पुरुष एवं ह्ेभ्यः स्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति 
न युक्त प्रत्येकमेपां परत्वम्रतिपादनम्‌ | कस्मात्‌ १ ग्रयोजनाभावात्‌ | न- 
हीतरेपु परत्वेन प्रतिपन्नेप्‌ किश्वित्‌ प्रयोजन च्व्यते श्रयते वा, पुरुषे त्वि- 
न्द्रियादिभ्यः परस्मिन्‌ सवोनथत्रातातीते प्रतिपन्ने दृश्यते प्रयोजन मोक्ष 
सिद्धि! । तथा च श्रुतिः---निचास्य त मृत्युम्मुखात्‌ प्रमुच्यते! (क० ३।१५) 
इति । अपि च परमप्रतिपेघेन काष्टाशब्देन च पुरुपविषयमादरं दशयन्‌ पुरुष- 

(भ् को पी 
प्रतिपत्त्यवेव पूवॉपरप्रवाहोक्तिरेति दशयति--आध्यानायेति | आध्यान- 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं--इन सभीसे पुरुषका ही पररूपसे 
प्रतिपादन होता है, यह कद्दना युक्त है, नक्कि इनमें प्रयक्त अथे आदिका परत्वरूपसे 
प्रतिपादन होता है, यह कहना युक्त है । किससे ? प्रयोजनके अभावसे | अन्योंके 
पररूपसे ज्ञात होनेपर कोई प्रयोजन देखा या सुना नहीं जाता है। इन्द्रियोंसे 
पर सम्पूर्ण अनर्थसमूहसे रहित पुरुषके ज्ञात होनेपर तो मोक्ष सिद्धिरूप 
प्रयोजन देखा जाता है। क्योंकि 'निचाय्य त॑ सृत्यु०” ( इस प्रकारके ब्रह्मात्माको 
जानकर मृत्युफे मुखसे छुटकारा पा जाता है ) ऐसी श्रुति है। और परके प्रतिपेष 
से एवं का्ठा शब्दके प्रयोगसे पुरुषमें आदर दिखलाते हुए पुरुपकी प्रतिपत्तिके 
लिए ही पू्वापर प्रवाहकी उक्ति है, ऐसा दिखलाते हैँ-“आध्यानाय!इति । आध्यान- 
. 9 रलप्रभा 
उत्सूत्रसिद्धान्तं प्रतिज्ञाय सोत्र हेतु व्याच्ट--प्ुरुष एवेति | फलवत्तवे सति 
अपूर्वत्वात्‌ पुरुषस्थेव प्राधान्येन प्रतिपाथत्वम्‌ , अफलाथोदीनां परत्व॑ तु तच्छेष- 
त्वेनोच्यते इत्यथः । किद्च, 'पुरुषान्न पर॑ किश्वित्‌ सा काष्ठा! इति वेदः पर- 
निषेधल्ज्विन सर्वेवाधावधित्वलिज्षेन च पुरुषे तात्पय दर्शयन्‌ पूर्वस्मात्‌ पूर्वस्मात्‌ 
अपरस्याउपरस्य परल्वोक्तिस्तदर्थति दशयतीत्याह-अपि चेति । अर्थादीनामत्रोक्ति: 
र्वत्रभाका अनुवाद 

सूत्रके बाहर सिद्धान्तकी ग्रतिशा करके सून्नोक्त हेतुकी व्याख्या करते हें--“पुरुष एव” 
इत्यादिसि । फलव॒त्‌ और अपूव होनेसे पुरुष ही ग्रधानरूपसे प्रतिपाथ है, अथोदि जो 
फलरहित हैं उनका परत्व जो कद्दा गया है, वह पुरुषका अन्न है, ऐसा अर्थ है। और 
पुरुपसे पर कुछ नहीं है, वह पर्यवसान है, इस प्रकार घेद परके निषेधरूप लिंगसे और सबके 
- बाधकरनेवाले अनवधित्वरूप लिंगसे पुरुषमें तात्पये दिखलाता हुआ पू्व-पूवंसे अन्य-अन्य जो 
पर कहा गया है वह पुरुषग्रतिपत्तिके लिए है, ऐसा दिखलाता है, ऐसा कहते हैं---“अपि च”” 
इत्यादिसे। यहां अथोदिकी उक्ति आध्यानके लिए है--वह उससे पर है, वह उससे पर है इत्यादि 
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भाष्य | 
पूर्वकाय सम्यग्दशनायेत्यथः । सम्यग्दशनाथमेव हीहाध्यानमुपदिश्यते न 
त्वाष्यानमैव स्वग्नथानस्‌ | १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
पूृवक तसत्वज्ञानके लिए ऐसा अथ है। तत्वज्ञानके लिए ही यहां आध्यानका 
उपदेश है, आध्यान दी स्वप्रधान है, ऐसा उपदेश नहीं है ॥ १४ ॥। 
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रलयसभा . 
आध्यानाय--तत्तत्परत्वाध्यानपूर्वक॑ पुरुषदर्शनायैव स्वतः प्रयोजनाभावादिति सूत्र 
योजयति-आध्यानायेति ॥ १४ ॥ 

रलगभाका अनुवाद 
आध्यानपूवेक ब्रह्मज्ञानके लिए द्वी है, क्योंकि इनका स्वतः कुछ प्रयोजन नहीं है, इस प्रकार सूत्रकी 
योजना करते हं---“आध्यानाय” इत्यादिसे ॥१४॥ 


आत्मशब्दाच ॥ १५० ॥ 


पदच्छेद--आत्मशव्दात्‌ , च | 

पदार्थोक्ति--[ एप सर्वेपु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते! इति प्रकृतपुरुषे ] 
आत्मशव्दात्‌ू--आत्मशब्दश्रवणात्‌ च [ इदं वाक्यमात्मपरमेव ] तस्यात्मनः 
श्रत्या मानान्तरावेचत्वरूपापूर्वत्वप्रतिपादनादिति भावः | 

भाषाथ--एप सर्वेषु! इत्यादिसे प्रकृत पुरुषमें आत्मशब्दका श्रवण होनेसे 
यह वाक्य आत्मपरक ही है, क्योंकि श्रुतिसि उस आत्मार्मे मानान्तरावेद्यच्वरूप 
अपूर्वका प्रतिपादन होता है | 

भाष्य 
इतश्व पुरुपप्रतिपत्त्यश्रवेयमिन्द्रियादिग्रवाहोक्तिः । य॒त्कारणमू-- 
भाष्यका अनुवाद 
इससे भी इन्द्रिय आदिके प्रवाहकी उक्ति केवल पुरुपकी प्रतिपत्तिफे लिए 





हे रलग्गरभा 
आत्मत्वादिलिज्षैश्व॒ पुरुष एवं प्रतिपाथ इत्याह--आत्मशब्दाच्चेति । 
रतलगम्भाका अनुवाद 
आत्मत्व आदि लिंगोंसे भी पुरुष ही प्रतिपाय. है, ऐसा कहते हँ--“आत्मशब्दाच्च” . 
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भाष्य 
एप सर्वेषु भूतेपु गृढोत्मा न प्रकाशते ।_ . 
हब्यते त्वग्य्यया बुद्ध्या सक्ष्मया सक्ष्मद्शिमिः ॥ (क० ३॥१२) 
इति प्रकृत पुरुषमात्मेत्याह । अतश्ानात्मत्वमितेरपां | विव- 
क्षितमिति गम्यते । तस्येब च दुर्विज्ञानतां संस्कृतमतिगम्यतां च दर्शयति | 
तह्िज्ञानायेव 'यच्छेद्वाइमनसी गज्ञ/ं॑ ( क० ३॥१३ ) हइत्याध्यान॑ 
विद्धाति । तब्याख्यातम्‌ 'आजनुमानिकमप्येकेपार्म!| ( ब्र० छ्ू० ११४१ ) 
इत्यनत्र । एवमनेकप्रकार आशयातिशयः श्रतेः पुरुषे लक्ष्यते, नेतरेपु । 
अपि च 'सोड्घध्चनः पारमामोति तद्िष्णोः परम पदम्‌! ( क० ३॥९ ) इत्युक्ते 
कि तदध्वनः पार॑ विष्णोः परम पदमित्यस्यामाकाड्क्षायामिन्द्रियायनु- 
क्रमणात्‌ परमपदप्तिपत््यथ एवायमायास इत्यवसीयते ॥ १५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
द्वी है, क्योंकि 'एप सर्वेषु भूतेयु०” ( यह पुरुष सब भूतोमें गृढ़ है यद्द [ आत्मरूप 
से किसीको | प्रकाशित नहीं द्वोता है, परन्तु एकाग्रतासे युक्त सूक्ष्म बुद्धिसे सूक्ष्म- 
दर्रियोंको इसका ज्ञान होता है ) इस प्रकार श्रति प्रकृत पुरुपषको आत्मरूपसे कहती 
है | अतः इतरोंके अनात्मत्वकी विवक्षा है, ऐसा ज्ञात होता है। और उस्नीको 
टुर्विज्लेय और संस्क्रतमतिगम्य दिखछाती है। उसके विज्ञानके लिए द्वी 'यच्छेद्वा- 
डमनसी प्राज्ञ: ( विवेकी वाणीका सनमें उपसंहार करे ) इस प्रकार आध्यानका 
विधान करती है। उसका आन्ुमानिकम्‌! इल्यादिसूत्रमें व्याख्यान किया गया है । 
इस प्रकार श्रुतिसि अनेक प्रकारका आशयातिशय पुरुपमें छक्षित होता है, 
अन्यमें वह नहीं होता। और 'सोड्ध्वन: पर०” ( मार्गका-संसारगतिका--पार 
पाता है वह विष्णुका परमपद्‌ प्राप्त करता है ) ऐसा कद्दा है, इसलिए मागेसे पार 
विष्णुका परमपद्‌ क्‍या है ? ऐसी आकांक्षा होनेपर इन्द्रिय आदिके अनुक्रमणसे 
परम पदकी प्राप्तिफे लिए द्वी यह प्रयास है, इस प्रकार निश्चय होता है ॥ १५ ॥ 
रलग्रभा 
किद्च, तहद्विष्णोः परम पद्म” 'पुरुषान्न पर किचिद! इस्युपक्रमोपसंहारयोरिक- 
रूप्यात्‌ क्लप्तफलवदेकपुरुषपरल्वेनेकवाक्यत्वनिश्वये सति वाक्यमेदफलभेदकरपना 
न युक्ता, गोरवादित्याह---अपि चेति ॥ १५॥ 
रलमभाका अनुवाद 
इत्यादिसि । ओर "तद्विष्णोः परम पदम” ( वह विष्णुका परम पद ) 'पुरुषान्न पर किंचित' 
( पुरुषसे पर कुछ नहीं हे ) इस प्रकार उपक्रम ओर उपसंहारंके एकरूप होनसे सब वाक्योंका 
 तात्पय एक फलवान्‌ पुरुषका प्रतिपादन करनेमें ही है, तथा वस्तुत्वका प्रतिपादन करना--- 
. यह क्ल॒प्त प्रयोजन है, इस तरह एकवाक्यताका निश्चय होनेपर वाक्यभेद और फलभेदकी कल्पना 
युक्त नहीं है, क्योंकि उनकी कल्पनामें गौरव है, ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे ॥१५॥ 
३४ ' 
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[ ८ आत्ममृहीत्यधिकरण छू० १६-१७ | 
( प्रथमवर्णक ) 
आत्मा वा इ्दामित्यत्र विराट स्यादथवेश्वरः । 
भूतादशनेड्वर/ स्थाद गवाद्यानयनाद्‌ विराद ॥ १ ॥ 
भूतोपसंहतेरीश: स्यादद्वतावधारणातू । 
अर्थवादों गवाधुकिब्रह्मात्मल विवक्षितमू# ॥ ९ ॥' 


| अधिकरणसार | 


सन्देह-- आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत' इस श्रुतिमं आत्मशब्दसे विराट्का 
ग्रहण होता है अथवा ईश्वरका ग्रहण होता है ! 

पूवेपक्ष--विराद्का ग्रहण होता है इंश्वरका ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि गवानयन 
आदि झरीरीसे ही हो सकता है और भूतर्प्टिका निरूपण नहीं है । 

सिद्धान्त--विराट्का ग्रहण नहीं द्वोता है, किन्द॒ ईश्वरका ही अद्दण होता है, 
क्योंकि अद्वेतका ही अवधारण होने ओर भूत्तोंका उपसंह्यार होनेसे इंइवर ही विवश्षित 
है, गवाश्वानयन तो अथवादमात्र दे | 


नकनिननना ना न-+ 








# भाव यह है कि 'आत्मा वा इदमेक! इत्यादि श्रुतिमें पाठेत आत्मशब्दसे विराट्का भहण 
करना चाहिए, ईदश्वरका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'स इक्षत लोकान्नु सजा शति? 
इत्यादिस पांच भूतोंकी सृष्टि न कहकर केवल लछोकसृष्टिका दी कथन हैं, तेत्तिरीय, छान्‍्दोग्य आदिम 
ईइवरकें प्रकरणमें भूत-सष्टिका कथन ऐ, जोर 'तास्यो गामानयत?! इससे विहित गवानयन भी 
शरीरी विराट्मे द्वी घटता दे, अशरीरी परमात्मामें नहीं घटता है, अतः श्रुतिमें आत्मशब्दसे विराद्‌ 
ही विवक्षित है। 


ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते ऐं---'एक एवं इससे अद्वेतका अवधारण होनेसे 
यहां आत्मशब्द्स ईश्वरका ही कथन ऐ। इसलिए अन्य शझाखामें उक्त भूतसष्टिका यहां 
उपसंहार करना चाहिए | और गवानयन तो केवल अर्थवाद ही दर, इसलिए उसका ज्ञान खतन्‍त्र 
पुरुषाथ नहीं दे। भूता्थवाद यदि मानो, तो भी विराट द्वारा ईश्वर ही गवानयनका सम्पादन करेगा, 
अ्रुयमाण गवानयनको अर्थवाद माननेपर उस अर्थका प्रतिपादुन करनेवाली श्रुति अविवक्षितार्थ होगी, 
यदि कोई ऐसी छक्का बोरे तो यह युक्त नहीं ऐे, क्‍योंकि जीव और ब्रद्याका ऐक्य विवक्षित ऐै। और 
“आत्मा वै? इसका उपक्रम करके “स एतमेव” इत्यादिसे ईश्वरका ही उपसंहार ऐ, इससे ईश्वर ही 
आत्मा? शब्दस गृद्दीत दे । 


क्र 
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( छ्वितीयवर्णक ) 


द्योरव॑स्तवन्यदेक॑ वा काण्वच्छान्दाग्यपष्टयो: | 
उभयत्र प्थरवस्तु सदात्मभ्यामुपक्रमात्‌ ॥१॥ 


साधारणो3यं सच्छब्दः स आत्मा तत्त्वमित्यतः । 
वाक्यशेपादात्मवाची तस्माहस्त्वेकमेतयोः + ॥२॥ 


सन्देह--॥रदृददारण्यक और छान्दोग्य इन दोनोंके छठे अध्यायोंमें जो आत्मा 
ओर सत्का वर्णन किया गया है, वे दोनों एक ही हैँ या प्थक्‌ प्रथक्‌ हैं ! 
पूत्र पक्ष-->छान्दोग्यमें 'सत्‌” शब्दस और बृहदारण्यकर्में आत्म! शब्दसे उपक्रम 
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है, इससे प्रतीत होता है कि दोनों जगहमें प्रथक्‌ प्रथरू वस्तु है। 


सिद्धान्त--सत्‌”' शब्द यद्यपि आत्मा ओर अनात्मा दोनोंका वाचक होनेसे 
साधारण है तथापि 'स आत्मा तत्त्वमासि' ( वह आत्मा है वह तू है ) इस वाक्यशेपसे 
आत्माका वाचक होगा | इससे सिद्ध हुआ कि बृहदारण्यक ओर छान्दोग्यमें “आत्मा 
ओर 'सत्' शब्दस एक ही वस्तु कथित है | 





# आशय यद्द दे कि पूर्वपक्षी कहता ऐ बृददारण्यकके पर अध्यायमें 'कतम आत्मा? ( आत्मा 
कोन द ) इस प्रकार आरम्भ॑ करके आत्माका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । छान्दोग्यके छठे 
अध्यायमें तो 'संदव सोम्येदमप्म आसीत?” ( दे सोम्य ! सष्टिके पूवमँं यह जगत्‌ सत्‌ ही था ) इस 
प्रकार उपक्रम करके सद्‌ वस्तुकां विस्तारसे वर्णन किया गया हैँ । लोकमें ससत्‌! ओर “आत्म” शब्द 
पर्यायंवाची नहीं देखे जाते, अतणव दोनों वस्तुओंमें भेद है । 


क्‍ . सिद्धान्ती कहते हें--.यद्यपि 'सत्‌” शब्द आत्मा ओर अनात्मा--दोनोंमें साधारण होनेसे 
' दोनोंका वाचक द्ोनेसे यहांपर किसका प्रतिपादक है ! इस प्रकार संदिग्ध है, तथापि “स आत्मा 

तत्वमसि” इस वाक्यशेषकी अतिसे वह आत्माका वाचक है, ऐसा निश्चय छोता. है। इससे सिद्ध 
: हुआ कि बुहदारण्यक एवं छान्दोग्य दोनों स्थलों एक ही वस्तु वर्णित है | द 
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भाष्य 
मरीचीमेरमापः' ( ऐ० १२ ) इत्यादि । तत्र संशयः--क्िं पर एवात्मे- 
हाउप्त्मशब्देनाउभिलप्यत उताउन्यः कश्निदिति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ 
न परमात्मेहाउब्त्मशव्दाभिलप्यो भवितुमहेतीति । कस्मात्‌ ? वाक्या- 
न्वयदशनात्‌ । ननु वाक्यान्वयः सुतरां परमात्मविषयों दृश्यते, प्रामुत्पत्ते- 
रात्मेकत्वावधारणात्‌, ईक्षणपूर्वकस्रप्टत्ववचनाच । नेत्युच्यते, छोकसृष्टि- 
भाष्यका अनुवाद 
मत्य और पाताल लोकोंकी सृष्टि की ) इत्यादि श्रुति है। यहांपर संशय होता 
है कि क्‍या यहां आत्मशब्दसे परमात्माका ही अमिधान होता है या अन्य 
किसीका ? क्या प्राप्त दोता है ? 
पूवेपक्षी--यहांपर आत्मदब्द्स परमात्माका अमिधान नहीं दो सकता | 
किससे ९ वाक्यान्वयके पयोलोचनसे । परन्तु वाक्यान्वय तो स्पष्टरुपसे पर- 
मात्मविषयक दिखाई पढ़ता है, क्योंकि सष्टिफे पूवेमँं आत्माफे एकत्वका मिश्रय 
किया गया है. और वह विचारपूर्वक सृष्टि करनेवाला कद्दा गया है । नहीं, 
ऐसा [ दम ] कहते हैं, क्‍योंकि लोकर्ष्टि फहदी गई है, कारण कि परमात्माको 


रज़मभा 
आत्मशब्दस्य ब्रह्मणि सृत्रात्ममि च प्रयोगात्‌ संशयमाह--तत्रेति । अत्र पूर्वपक्ष 
वाक्यस्य सृत्रोपास्तिपरत्वात्‌ परत्रह्मममोणाम्‌॒ आनन्दादीनामैतरेयके5नुपसंहार:, 
सिद्धान्ते अह्मपरत्वादुपसंहार इति फलम्‌। पुरुषवाक्यादू भेदप्रसज्ञाद्‌ अर्थीदि- 
वाक्यानां ना5थोदिप्रतिपादकत्वमित्युक्तम, तद्गदिहा5पि प्रजापतेः रेतो देवा इति 
पूरवेस्मात्‌ प्रजापतिवाक्याद्‌ मेदप्रसज्ञादू आत्मा वा? इत्यादिवाक्यस्य न अक्ल- 
परत्वमिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--न परमात्मेत्यादिना । वाक्यस्य प्रजापतो 
| रतलग्रभाका अनुवाद 
अथे है । आत्मशब्दका ब्रह्म और सून्नात्मामें प्रयोग होनेसे संशय कहते हैं--“तत्र”? इत्यादिसे । यह। 
पूर्वपक्षमें वाक्यका सूत्नात्माकी उपासनामें तात्पये होनेसे परत्रह्मके आनन्द आदि धर्मोका ऐतरेयकर्मे 
अनुपसंहार फल है, ओर सिद्धान्तमें वाक्‍्यका ब्रह्ममें तात्पय द्दोनेसि इन धर्मोंका ऐतरेयकर्मे 
उपसंहार है, ऐसा फल है। जैसे पूषे अधिकरणमें पुरुषवाक्यसें अथादिवाक्योंका भेद प्राप्त 
होनेसे बेंद अ्थादिका प्रतिपादक नहीं है, ऐसा कहा गया है, वैसे ही यहां भी 
' देवता प्रजापतिके रेत हैं? इस पूवेके प्रजापतिंवाक्यते 'रुष्टिके पूवेमें यह सब जगत्‌ एक 
आत्मा ही था! इत्यादि वाक्‍्यका भेद प्राप्त होनेसे यह वाक्य ब्रह्मपरक नहीं है, 
. इस प्रकार दृष्ान्तसे पू्वपक्ष करते हें--“न परमात्मा” इत्यादिसे। इस वाक्यका तात्पय॑ 
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आाष्य 
वचनात्‌ । परमात्मनि हि खथ्टरे परिगृद्यगाणे महाभ्रूतस्ृष्टिरादों वक्तव्या 
लोकसूश्टिस्त्विहादाबुच्यते । लोकाश्व महाश्ृतसं॑निवेशविशेषाः । तथा 
चास्स/प्रशनती ढेँलीकत्वेनेच निश्नवी ति--अदो5स्थः परेण दिवस! (ऐ० १॥२) 
इत्यादिना | ठोकसश्थि परमेश्वराधिष्ठटितेनापरेण क्रेनचिदीश्वरेण क्रियत 
एति श्रतिस्वत्योरुपलस्यते । तथा हि. श्रुतिमबति--आत्मेवेदमग्र 

भाष्यका अनुवाद 

थदि सृष्टिकतो सानें, तो आरस्भमें महाभूतोंकी रूष्टि कहनी चाहिए थी, 
परन्तु यहां आरस्भमें छोकस्ृष्टि कही गई है। ओर छोक महाभूतोंके आकार- 
विशेष हैं। उसी प्रकार 'अदोउस्भ:०? ( यह अम्भ घुलोकसे पर है ) इत्यादि श्रुति 
अम्भ आदिका लोकरूपसे ही निवेचन करती है । और छोकसष्टि परमेश्वरसे 
अधिष्ठित किसी अन्य इश्वरसे की जाती है, ऐसा श्रुति और स्मृतिमें उपलछण्ध होता 
है, क्योंकि 'आत्मेवेदम्र आसीत्‌०? (स्॒ष्टिके पू्वेमें यह जगत पुरुपाकार एक आत्मा 





रत्ग्मभा 
तात्पयदशनादित्यथः । पूवपक्षमाक्षिप्प छोकसष्टस्वलिज्ञात्‌ न प्रजापतो वाक्यान्वय 
इत्याह---नन्वित्यादिना । छोका एवं महाभूतानीत्यता आह--लोकाश्रेति । 
छोकशब्दस्य महामूतेष्वरूढत्वात्‌ मौतिका एवं छोकाः, निर्वेचनाचेत्याह--तथा 
० पे 90. ६ अम्भो न्‍ीमेरम «बे दया सूत्र 2] यमेव 5 
चेति। “अम्मो मरीचीमेरमापः इति सृत्रयित्वा रु श्रुतिव्यीचष्टि --परेण 
द्विम-द्वः परस्तादू दिवि प्रतिष्ठितश्रन्द्राम्भसा व्याप्तो यो छोकः, तदू---अम्भः | 
अन्तरिक्षम----मरीचयः । प्रथिवी-मरः । या अधस्तात्‌ ताः-आप इति। नचु 
छोकसष्टिरपि इंश्वरादेवाउस्तु, नेत्याहई--लीकेति । प्ुरुषविध:---नराकारः । 
रलग्रभाका अनुवाद 
प्रजापतिम दौखता है, ऐसा अथ है। पूर्वपक्षका आक्षेप करके लोकल्लेश्त्वलिंगसे प्रजापतिम वाक्‍्या- 
न्वय नहीं है, ऐसा कहते हं--- बल” इत्यादिसे । लोक ही महाभूत हैं, इसपर कहते हैं---“लोकाश्व? 
इत्यादिसि। लोकशब्द महाभूतोंमें रूढ़ नहीं है अत: लोक-भोतिक ही हैं, निवेचन से भी यही सिद्ध होता 
है, ऐसा कहते हैं---““तथा च” इत्यादिसे। “अम्भी मरीचीसेरमाप:” ऐसी सूत्रकी रचना करके श्रुति 
आप ही उसकी व्याख्या करती हे--परेण द्वसम--झ्ुलोकसे पर बुलोक्मं प्रतिष्ठित चन्द्रजलसे व्याप्त 
जो लोक है वह अम्भ अर्थात्‌ स्वगेलोक है, मरीची--अन्तरिक्ष [ सूयेकी किरणोंसे व्याप्त होनेके 
कारण अन्तरिक्ष ही मंरीचिशब्द्स कहा गया है |, मर--छथिवी [ मरणसे युक्त होनेसे पुथ्वी 
मरशब्दस कही गई है ], जो चीचे हैं वह आप अथात्‌ पाताललोक है, इस प्रकार की 
लोकसृष्टि भी इंधवरसे ही क्‍यों न हो ! नहीं, ऐसा कहते हैं--लछोक” इत्यादिसे । पुरुषविध- 
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भाष्य 
आसीत्पुरुषविधः ( बु० १।४।१ ) इत्पाद्या | स्वृतिरपि-- 
'स वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते । 

आदिकता स भूतानां बल्काग्रे समवरतत ॥। इति । 
ऐतरेयिणोडपि 'अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापते रेतो देवा: इत्यत्र 
पूवेस्मिन्‌ अ्रकरणे प्रजापतिकर्तकां बिचित्रां सृष्टिमामनन्ति । आत्मशब्दो- 
४पि तस्मिन प्रगुज्यमानो दृव्यते--आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुपविधः' 
(बु०.१।४।१) इत्यत्र। एकत्वावधारणमपि ग्रामुत्पत्तः स्वविकारापेक्षमुपपचते | 
इक्षणमपि तस्य चेतनत्वाभ्युपगमादुपपन्नम्‌ । अपि च॑ 'ताभ्यो गामानय- 

5 भाष्यका अनुवाद 

दी था) इत्यादि श्रुति दे, और 'स वे शरीरी प्रथम:०! (वह्दी प्रथम शरीरी है, वही 
पुरुष कहलाता है, भूतोंका--चराचर स्थूल सूक्ष्म पदार्थोका आदि कत्ती वह ब्रद्म 
सबसे पूवेमें था) ऐसी स्मृति मी है। ऐतरेयशाखावाले मी 'अथातो रेतस:०! 
(इसके रेतकी--कार्यकी सृष्टि हुई, देवता प्रजापतिके रेत हैं) यहांपर पूर्वप्रकरणमें 
विचित्र सष्टिको प्रजापतिकटेक कहते ६ैं। आत्मशब्द भी प्रजापतिमें “आत्मैच 
इंद्मग्र०? (सृष्टिके पू्वेमें यह जगत्‌ एक आत्मा ही था ) इल्यादिमें प्रयुक्त दिखाई 
देता है। एकत्वका निम्चय भी उत्पत्तिके पूर्व अपने विकारोंकी अपेक्षासे उपपन्न 
होता हैं और वह चेतन है, ऐसा स्वीकार होनेसे ईक्षण भी उपपन्न होता है । 





रमभा 
आत्मा--हिरण्यगर्भ: । आ पिपीलिकाभ्यः सर्वमसजतेत्यथः । भूतावाम-लोकाना- 
मित्यथ: । प्रकरणादपि लोकस्रष्टा प्रजापतिरित्याह--ऐतरेयिणोज्पीति | रेत:- 
कायमिति यावत्‌ । ब्ह्मलिज्नानि प्रजापतो योजयति--आत्मशब्दो5्पीत्यादिना । 
किश्व, प्रजाः स्टवा ताः प्रति भोगार्थ गामानयत्‌ छोकसष्टा, तथाउश्वमानयत्‌ , 
क्‍ _रलगभाका अनुवाद रा 
नराकार--मलुष्यकी तरद मस्तक, द्वाथ, पेर आदि वाला । आत्मा--हिरण्यगर्भ । भर्थात्‌ उसने 


पिपीलिकाओंसे लेकर सब श्राणियोंकी स॒ष्टिकी यह अथ है । भूतोंका--लोकोंका, [ स्थूल ओर सूक्ष्म 
कार्योका, चर ओर अचर सभीका ] यह भाव है। प्रकरणसे भी लोकख्रष्टा प्रजापति है, ऐसा कहते 


ह--- ऐतरेयिणो5पि'” इत्यादिसे । रेत:--कार्य । बह्मलिंगोंकी अजापतियें योजना करते हैं--- 
“आत्मशब्दो5पि” 'इत्यादिसि । किंच, प्रजाओंकों उत्पन्न करके उनके प्रति भोगोंके लिए 


लोकम्न्शं गायें लाया तथा अश्व भी लाया । परन्तु वे अजायें गौओं और घोड़ोंकी प्राप्तिसे 
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भाष्य 
ताभ्योड्श्यमानयत्तास्यः पुरुषमानयत्ता अंब्ुवन्‌! इत्येब॑जातीयकी भूयान्‌ 
व्यापारविशेषपों लोकिकेपु विशेषवत्स्वात्मसु ग्रसिद्ध इहालुगम्यते । तस्मादू 
विशेषवानेव कश्रिद्हाउ5त्सा स्यादिति | 
एवं .प्राप्ते श्वमः--पर एवाउञ्त्मेहा3्ज्त्मशब्देन गह्यते, इतर- 
व्त््‌ यथृतरेप सृष्टिअवणेपु  तस्माद्या एतस्सादात्मन -आ- 
काशः संभूतः ( तं० २ | १। १) इत्येबमादिपु परस्याउडत्मनो ग्रह 
णम, यथा चेतरस्मिल्नोकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मेव झुख्य आत्म- 
शब्देन गृद्यते, तथेहपि भवितुमहंति | यत्र तु आत्मवेदमग्र आसीत' 
(घु० १|४।१ ) इत्येवमादों पुरुषविध (च्ञु० १।४।१ ) इत्येबमादि 
भाष्यका अनुवाद 
और ताश्यो गासानयत्‌०” ( ख्रष्टा घन प्रजाओंके लिए गाय -छाया, उनके 
लिए अश्व छाया, उनके लिए पुरुष लाया, तदनन्तर प्रजाओंने उससे कहा ) इस 
प्रकारके अनेक व्यापार विशेष जो विशेषवान छौकिक आत्माओंमें प्रसिद्ध हैं, 
उसका यहां अनुगम होता है, इससे प्रतीत होता है कि विशेष युक्त ही कोई 
आत्मा यहां स्रष्टा है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें--यहां आत्मशव्दसे परमात्माका 
ही ग्रहण है, अन्यन्नके समान । जैसे 'तस्माद्दा एतस्मा०” ( तथाविध इस आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ ) इत्यादि अन्य सूृष्टिश्रतियोंमें आत्मशव्द्से परमात्माका 
ग्रहण है. और जैसे अन्य लौकिक आत्मशब्दके प्रयोगमें आत्मशब्दसे मुख्य 
प्रद्यगात्माका ही ग्रहण होता है, वेसे हा यहांपर मी होना युक्त है। जहाँ 'आत्मेव 
इृदसग्र आसीत! ( सृष्टिके पूर्वमें यह जगत््‌ आत्मा ही था ) इल्यादिमें 'पुरुषविध:” 


रत्नग्रभा 

तास्तु गवाश्वप्राप्त्या न तृप्ता, ततः पुरुषशरीरे आनीते ता अब्लुवनू-तृप्ताः सम 
इति | अय च व्यवहारों छोकश्रष्ठः प्रजापतित्वे लिज्लमित्याह--अपि चेति । 

आत्मशव्दस्थ चिदात्मनि मुख्यत्वात्‌ सुख्यग्रहे बाधकाभावाद्‌ उत्तरस्य 


रतलग्रभाका अनुवाद 


तृप्त न हुई, पुरुषशरीर लाये जानेपर उन्होंने कहा कि हम सब तृप्त हो गई। यह व्यवचंद्वार 
लोकख्रष्टाके प्रजापतित्वमें प्रमाण है, ऐसा कहते हैं--““अपि च” इत्यादिसे । 
भ्रात्मशब़्दका मुख्य अर्थ चिदात्मा है, अतः इस मुख्य भ्षथके प्रहणमें कोई बाधक नहीं हे 
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भाष्य 
विशेषणान्तर श्रूयते, भवेत्‌ तत्र विशेषषत आत्मनों ग्रहणम्र्‌ । अन्न पुनः पर- 
मात्मग्रहणान्गुणमेव विशेषणमप्युत्तरमुपलम्यते---स ईक्षत लोकान्लु सजा 
इति! (ऐ.० ११ ), 'स इमांछोकानसूजत'” (ऐ० १॥२ ) इत्येबमादि | 
तस्मात्‌ तस्येव ग्रहणमिति न्‍्यास्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकारका अन्य विशेषण सुना जाता है, वहां विशेषयुक्त आत्माका ग्रहण हो 
परन्तु यहां वो परमात्माके ग्रहणफे अनुकूल ही उत्तरका भी विशेषण 
उपलब्ध होता है--'स ईक्षत लोकान्नु सरुजा इति! ( उससे विचार किया कि 
में लोकोंकी सृष्टि कर ) 'स इसांड्लोकान०” ( उसने इन लोकॉकी सृष्टि 
की ) इत्यादि। इसलिए यद्दांपर आत्मशब्दसे उसीका ग्रहण उचित है ॥१६॥ 
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सलनभा 


ईक्षणादेरनुकूलत्वात्‌ परमात्मग्हणमिति सिद्धान्तयति--एवं प्राप्त इति | महाभूत- 
ः खृष्टिपूर्वक लोकानसजतेति श्रुतिव्यास्येया इति भावः ॥ १६ ॥ 

रलगभाका अनुवाद 
और बादमें आनेवाले इक्षणादि अनुकूल हैँ, इससे यहां परमात्माका ही ग्रहण है, ऐसा सिद्धान्त 
करते हैं---एवं प्राप्ते” इद्मादिसे । महाभूतझृश्िपूविक लछोकोंकी रुप्टि उसने की--इस प्रकार 
श्रुतिका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा भाव है ॥ १६ ॥ 


अन्वयादोति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद---अन्वयात्‌ , इति, चेत्‌, स्थात्‌, अवधारणात्‌ । 

पदार्थोक्ति---अन्वयात्‌--लोकसश्टिवाक्यपर्यालोचनया. हिरण्यगभ एवं 
वाक्यान्वयात्‌ [ न परमात्मग्रहण युक्तम्‌ ] इति चेत--यथेव कश्चिदाशक्लेत, तर्हि 
[ तत्नाह--- ] स्यात्‌--परमात्मन एवं अहण युक्त स्थात्‌ [ कुतः ? ) अवधारणात्‌- 
“आत्मा वा इृदसेक एवाग्र आसीदू” इति सरुष्टः प्रागेकल्वाघारणस्यथ, परमात्मन्येव 
सामजझ्ञस्थात्‌। . 

भापाथ--छोकसृध्विक्यके पर्योौोचनसे हिरण्यगर्भमें ही लोकसृष्टिवाक्यका 
अन्वय होता दिखाई देता है, इसलिए यहॉपर परमात्माका ग्रहण उचित नहीं है-- 
ऐसी यदि कोई आशझ्ा करे, तो उसपर कहते हैं----आत्मा वा०” इस . अ्रतिमें 
आत्माके एकत्वका अवधारण है और उस अवधारणका परमात्मामें ही सामज्जस्य है, 
अतः यहाँपर परमात्माका ही भ्रहण करना युक्त है |. 

२४१ 


१९१८ त्रक्षय्नत्र ( भ्र० ३ पा० है 
व्य्््य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्स्य्य्य्स्च्स्स्स्स्स्स्स्ल्ड्ड्ल्ल्स््््_-् डा 
भाष्य 

'वाबयान्वयदशनान्न परमात्मग्रहणम्' इति पुनर्यदुक्तम, तत परिहर्तव्य- 
मिति | अन्रोच्यते--स्यादवधारणादिति । भवेदुपपत्न परमात्मनों ग्रहणय्‌ । 
करमात्‌ / अवधारणातू्‌ | परमात्मग्रहणे हि प्रागुत्पत्तेरात्मेकत्वावधारण- 
माझसमवकल्पते, अन्यथा छानाझ्लसं तत्‌ परिकल्प्येत | लोकसृष्टिवचर्न 
तु अ्ृत्यन्तरप्रसिद्धमहाभूतसृष्टयनन्तरसिति योजयिप्यामि। यथा तत्ते- 
जोड्यूजत' (छा० ६।२॥३ ) इत्येतच्छुत्यन्तरप्रसिद्धूवियद्वायुसूएचन- 
न्तरमित्ययूयुजमेवमिहापि । श्रत्यन्तरप्रसिद्ों हि समानविषयों विशेषः 
शरत्यन्तरेपूपसंहतेब्यों भवति | थोड्प्यय॑ व्यापारविशेषानुगमस्ताभ्यो 
| भाष्यका अनुवाद 

वाक्यान्वयके देखनेसे यहांपर परसात्माका अरहण नहीं है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करता चाहिए। इसपर कहते .हं---स्थादव- 
घारणात्‌! ! अथांत्‌ परसात्माका प्रहण उपपन्न होगा | किससे ? अवधारणसे | 
क्योंकि परसात्माका खीकार करनेसे ही उत्पत्तिके पूर्व “आत्मा अकेला 
दी था! यह अवधारण घटता है। परमात्माका खीकार न कर हिरण्यगर्स- 
का भ्रहण किया जाय, तो वह अवधारण अम्ुुख्य हो जायगा। किन्तु एत- 
रेयवाक्योंमें जो छोकस्ृष्टियचन है उसकी तैत्तिरीय आदि अन्य श्रत्तिमें प्रसिद्ध 
महाभूतसष्टिके अन्न्तर उस आत्माने अस्भः, मरीचि आदि छोकों की सृष्टि 
की है--ऐसी योजना करेंगे। जैसे तत्तेजोड्य्जतः (उसने तेजकी सृष्टि 
की ) इस वाक्यकी--अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध आकाशकी और वायुकी सृष्टिके 
अनन्तर उसने तेजकी सृष्टि की, ऐसी योजना इसने की है, बेसे यहां भी 
योजना करेंगे, क्‍योंकि एक श्रुतिमें प्रसिद्ध समानविषयवाले विशेषका 
अन्य श्रुतिमें उपसंहार करना युक्त है। उनके लिए ख्रष्टा गाय छाया? इत्यादि 

रत्रप्रभा 

पूर्वपक्षवीजमनूद्य दूषयति---अन्वयादिति | “आत्मा वा इदमेक एवांग्र 
आसीत्‌! इति अ्रज्ञानं ब्रह्म! इति चोपक्रमोपसंहारस्थात्मतद्यश्रतिस्याम्‌ एकत्वा- 
वधारणात्‌ प्रवेशादिलिज्षेश्व लोकसष्टत्वादिलिज्ववाधेन प्रत्यजनह्म ग्रह्ममिति भावः | 

र्नग्रभाका अनुवाद 
पू्वेपक्षके वीजका अनुवाद करके उसे दूषित करते हैं---/“अन्वयात्‌”” इत्यादिसे । “आत्मा 
वा इद्सेक० ( सष्टिके पहले यह सब एक आत्मा हीथा) और भज्ञान॑ ब्रह्म! 
( अज्ञान ब्रह्म है ) इस अकारके उपक्रम और उपसंहारमें आत्मश्रति और ब्रह्मश्नति होनेसे 
एकत्वका अवधारण होता है, इससे और इसी प्रकारके अवेश आदि हलिंगोंसे लोकख्रष्टतव आदि 
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भाषण्य 
गामानयदित्येवमादिः सोडपि विवाक्षिताथावधारणानुगुप्येनिव ग्रहीतव्यः । 


नहाय॑ सकलः कथाग्रवन्धो विवक्षित इति शक्‍्यते वकक्‍तुम्‌, तत्मृतिपत्तो 
पुरुषाथभावात्‌ । ब्रह्मात्मत्व॑ त्विह विवक्षितस्‌ । तथा बाम्भःप्रभृतीनां छो- 
कानां लोकपालानां चाज्अनेयादीनां सृष्टि शिष्दवा करणानि करणायतर्न 
च शरीरमुपदिब्य स एवं स्रष्टा कथ न्विद महते स्यातर' ( ऐ० ३।११ ) 
शत वीए्ष्येदं शरीर प्रविवेशेति दशयात-- स एतसेच सीसाने विदायतया 
द्वारा प्रापद्यता ( ए० ३।१२ ) इति। पुनथ यदि वाचाभिव्याहतं यदि 
प्राणेनाभिप्राणितम ( ऐ० ३।११ ) इत्येबमादिना करणव्यापारविवेचन- 
पूवकम्‌ (अथ को5हम! ( ऐ० ३।११ ) इति वीक्ष्य 'स एतमेव पुरुष ब्ल 
भाष्यका अनवाद 
व्यापारविशेषका जो अन्ुगम है उसका भी विवक्षित अर्थके अवधारणके 
आलनुकूल्यसे दही प्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह सकल कथाप्रबन्ध विवक्षित 
है, ऐसा नहीं कदह्दा जा सकता, कारण कि उसकी प्रतिपत्तिमें पुरुषार्थका अभाव 
है। यहाँ ता ब्रह्म सबका आत्मा है, यही विवक्षित है, क्‍योंकि अम्भ आदि 
छोकोंकी और अप्मि आदि लोकपाछोंकी स॒ध्तिका उपदेश करके इन्द्रियों और 
इन्द्रियंके स्थान शरीरका उपदेश करके उसी ख्रष्टाने 'कर्थ न्विदम०? ( मेरे 
विना केसे होगा ) ऐसा विचारकर इस शरीरमें प्रवेश किया, ऐसा “सर 
एतमेव सीमानम्‌०” (बह परमेश्वर इसी सीमाको--शिरके केशविभागके अवसान- 
को फाड़्कर इस ब्रह्मरन्प्रसंज्ञक द्वारसे शरीरमें प्राप्त हुआ) यह श्रति 
दिखलाती है। और 'यदि वाचाभिव्याह्ृतं०” ( यदि वाणीने भाषण व्यापार 
किया, यदि प्राणने प्राणन व्यापार किया ) इल्यादि वाक्योंसे इन्द्रियोंके उ्या- 
पारका विवेचनकर “अथ को5हम! (उसके पश्चात्‌ में कौन हूँ) ऐसा 
रलंग्रभा 
सें परमेश्व॑रः, एतमेव सीमानम्‌-मूंध्नें: केशविभागावसान विदार्य-छिद्धं क्ृत्वा एंतया- 
ब्रह्मरन्धाख्यया द्वारा लिज्ञविशिष्ट: प्रविष्टवान्‌ इत्यथेः | मां बिना यदि वागादिभि: 
स्वस्वव्यापारः कृतः, अथ तदा5हं क इति त्वम्पदार्थ विचार्य स्वयम एतमेव 
लि रतग्रभाका अनुवाद 
लिंगोंका बाघ होनेसे ग्रत्यक्‌ ब्रह्मका अहण करना चाहिए, ऐसा भाव है । स-उस--परमेझ्वरने, 
इसी सीमार्म--मस्तकके केशविभागके अवसानमें छिंद्र करके इस ब्रह्मरन्ध्र--द्वारा लिंगविशिष्ट 
होकर अवेश किया, यह अथ है | मेरे विना यदि वबाकूं आदि अपने-अपने व्यापार कर 
लें, तो 'में कोन हूँ” इस प्रकार त्वम्पदाथेका विचार करके आप ही इसी शोधित आत्माकों 
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भाष्य 

ततममपद्यत्‌! ( ऐ० ३॥१३ ) इति ब्रह्मात्मत्वदशनसबधारयति | तथो- 
परिष्ठाद. एप ब्रह्मप इन्द्र/ं॑ ( ऐ० ५॥३ ) इत्यादिना समस्तमेदजात॑ 
सह महाभूतैरलुक्रस्य सबे तसाज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठित अज्ञानेत्रों ठोक 
ग्रज्ञा प्रतिष्ठा ्रज्ञान ब्रह्म ( ए० ५॥३ ) इति त्रह्मात्मत्वद्शनमेवावधार- 
यति । तम्मादिहा55त्मगृहीतिरित्यनपवादस । द 

अपरा योजना--आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ । वाजसनेयके. कंतम 
आत्मेति योड्य विज्ञानमयः ग्राणेपु हृधन्त््योतिः पुरुष (छु० ४।३।७ ) 

भाष्यका अनुवाद 

विचार करके स एतमेव पुरुष ब्रह्म” ( उसने इसी पुरुष ब्रद्मको अतिशय 
उ्यापक्र देखा ) इस प्रकार श्रुति ब्रह्म सबका आत्मा है, इस दशेनका अब- 
धारण करती है। उसी प्रकार आगे भी एप ब्रह्षष इन्द्र:०” ( यह त्रक्म दे यह 
इन्द्र है ) इत्यादि श्रुतिसे महासूर्तोंके साथ समस्त सेद्समूहका उपक्रम करके' 
'सब तस्पज्ञानेत्र०” ( वह्‌ सब प्रज्ञासे--चिदात्मासे चियम्य है, प्रज्ञासें प्रतिष्ठित 
है, प्रज्ञासे छोक नियस्य है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, भन्नान अ्ह्म है ) यह श्रुति 
तरह्म सबका आत्मा है, इस दशेनका द्वी अवधारण करती है। इसलिए यहाँ 
परमात्साका श्रहण है, यह निरपवाद है । - 

दूसरी योजना कहते ह--परमात्माका ग्रहण: है, अन्यके समान, 
उत्तसे । वाजसनेयकमें 'कतम आत्मेतिण' ( आत्मा कौन है, जो यह 
विज्ञानमय--प्राणोंसि व्यत्तिरिक्त ओर छबुद्धिसि व्यतिरिक्त है, ज्योति 

र्वग्रभा 

शोधितम्‌ आत्मान ब्रह्म ततमस---्याप्ततमम््‌ अपश्यत्‌ | तकारछीपः छान्दसः | 
प्रज्ञू--चिदात्मा नेन्रम-नीयतेडनेनेति-नियामक यस्य ततू-प्रश्ञनेत्रस्‌ चिदात्म- 
नियम्यमित्यथः । 

उक्तव्याख्याने गुणोपसंहारस्य अस्फुटलवात्‌ न पादसक्ञतिः इति मत्वेव व्याख्या- 
स्तरमाह---अपरेति । उदकः-उपसंहारः | सच्छव्दस्य आत्मानात्मसाधशरण्यात्‌ 

र्वग्रभाका अनुवाद 

व्याप्ततम त्रह्मछपसे देखा। ततमम--तततमम्‌ , यद्वां एक तकारका लोप छान्दस है। 
ग्रश्चा--चिदात्मा--अप्रह्मवैतन्य है, नेन्नर--जिससे नियमन किया जाता है अथोत्‌ नियामक 
जिसका वह ग्रज्ञनित्र--चिदात्मनियम्य है, यह अर्थ है! 

उक्त व्याख्यानके ग्रुणोंका उपसंहार अस्फुट हे, अतः पादसंगति नहीं होती, ऐसा विचार 
करके ही दूसरी व्याख्या कहते हैं---“अपरा” इत्यादिसे | उदक--उपसंहार । 'सत्‌” शब्द' 





जम आधा की आ आ आका आधा आकी आहिए आग आधिल अधि जज 
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रॉ अधिक 


भाष्य 

इत्यात्मशब्देनोपक्रम्य तस्येव सबवेसड्भविनिमुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामब- 
धारयति । तथा ह्युपसंहरति--स वा एप महानज आत्मा््जरोत्मरो 
अमृतो5्मयों ब्रह्म! (बरृ०४।४।२५) इति। छान्दोग्ये तु 'सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम! ( छा० ६।२।१ ) इत्यन्तरेणेवा5ःत्मशब्दमुपक्रस्यो 
दर्के 'स॒ आत्मा तत्त्मसि! ( छा० ६।८।७ ) इति तादात्म्यमुपदिशति । 
तत्र संशयः--तुल्याथत्व॑ किमनयोराम्नानयोः स्यादतुल्याथ्थत्व वेति । 

अतुल्याथत्वमिति तावत प्राप्तम्‌, अतुल्यत्वादाम्नानयोः, नक्याम्नान- 
ह भाष्यका अनुवाद 
और पूर्ण है) इस प्रकार आत्मशब्दसे उपक्रम करके वही सर्वसंगसे 
निमुक्त है, ऐसा प्रतिपादन करके श्रुति ब्रह्म सब जीवॉका भात्मा है, ऐसा 
अवधारण करती है, और 'स वा एप०! (तथाविध यह आत्मा मद्दान्‌, अज, अमर, 
अमृत, अभय और ब्रह्म है ) इस प्रकार अ्रद्यरूपसे ही श्रुति उपसंद्यार करती है | 
तथा--छान्दोग्यमें तो 'सदेव सोस्येदमग्र आसीत! ( हे सोम्य, पूर्व में--ज्गत्‌की 
उत्पत्तिके पूर्वमें यह जगत सत्खरूप ही था; अद्वितीय था ) उसके पीछे 
दी आत्मशब्दसे उपक्रम करके उपसंहारमें 'स आत्मा तत््वमसि” ( वह आत्मा 
है वह तू है) इस प्रकार तादात्म्यका उपदेश श्रुति करती है। यहांपर 
संशय होता है कि ये दोनों श्रुतियाँ तुल्यार्थक हैं या भिन्नार्थक ? 

पूर्वपक्षी--वे दोनों भिन्नायेक हैं, ऐसा प्राप्त होता है, क्‍योंकि श्रुतियां अतुल्य 

रत्रमभा 
संशयमाह--तत्रेति | पूर्वपक्षे सत्तासामान्ये ब्रह्मात्मत्वसम्पदुपास्तिः छान्दोब्ये, 
वाजिश्रुती निर्मुणविद्वेति भेदाद्‌ मिथोगुणानुपसंहारः, सिद्धान्ते तूभयत्र निर्शुण- 
विधेक्याद्‌ उपसंहार इति फलमेदः । पदानां जातौ शक्तिप्रहात्‌ सच्छव्दोडपि 
सत्त्वजातिवाचीत्युपक्रमस्य निश्चितार्थत्वाद्जातविरोध्युपक्रमबलेन तादात्योपदेश: 
रत्नम्भाका अनुवाद 

आत्माके अथमें है या अनात्माके ! नि्णेय न होनेसे---“सत्‌” शब्दके आत्मानात्मसाधारण॑ 
दोनेसे--दोनों वाक्योंमें संशय कहते हैं--“तन्न” हत्यादिसि । पृर्वपक्षमें छाम्दोग्यके 
अन्दर सत्तासामान्यमें ब्रह्मात्मत्तकी सम्पत्ति--उपासना है और बृह्दारण्यकमें निर्मुणग्रह्म 
विद्या है, अतः इस भेदसे एकके ग्रुणका अन्यमें उपसंद्ार नहीं होगा और सिद्धान्तमें तो उन 
दोनों श्रुतियोंमें निगुण विद्याके ऐक्यसे उपसंहार है, ऐसा दोनों पक्षोंमें फलभेद है | पदोंका 
शक्तिप्रह जातिमें है, इससे 'सत्तः शब्द भी सत्त्व जातिवाचक है, ऐसा उपक्रमका निश्चित अर्थ 
दोनेसे, जिसका विरोधी उत्पन्न नहीं हे ऐसे उपक्रमके बलसे तादात्म्यकें उपदेशका भर्थ 
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भाष्य 
वैषम्पे सत्यर्थसाम्य युक्त प्रतिपत्तमास्नानतन्त्रत्यादर्थपरिग्रहस्य। वाजसनेयके 
चाउ5त्मशब्दोपक्रमादात्मतवोपदेश इति गग्यते | छान्दोग्ये तृपक्रमविपये- 
याहुपदेशविपयंयः । नलु छन्दोगानामप्यसत्युदर्क तादात्म्योपदेश इत्युक्तम्‌ | 
सत्यमुक्तम | उपक्रमतन्त्रत्वादुपसंहारस्थ तादात्य्यसंपत्तिः सेति मन्यते । 
तथा ग्राप्तेषमिघीयते--आत्मग्रहीतिः 'सदेव सोस्येदसग्र आसीत!' 
भाषण्यका अनुवाद 
हैं, कारण कि श्रुतियोंके विषम दोनेसे अथेंकी समानता नहीं समझती 
चाहिए, क्योंकि अथका मभहण श्रुतिके अधीन है। वाजसनेयकर्मं आत्मशददु- 
के उपक्रमसे आत्मतत्वका उपदेश है, ऐसा समझा जाता है। छान्दोग्यमें 
तो विपरीत उपक्रम होनेसे विपरीत उपदेश है । परन्तु छन्दोगोंके उपसंहारमें भी 
तादात्म्यका उपदेश है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कहा गया है । उपसंहार 
उपक्रमके अधीन है, अतः वह तादात्म्यसम्पत्ति है, ऐसा मानते हैं । | 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--“सदेव सोस्येदसप्र०” (हे 





स्त्तयभा 
सम्पत्तिपरतया नेय इति पूर्वपक्षनिष्क्रपः | पूर्वत्र वाक्येक्यादू अथीदिपरलं त्यक्तवा 
विधिक्यमुक्तम , इह तु॒सदात्मशब्दाभ्यां जात्यात्मवाचिभ्याम्‌ उपक्रममेदाद्‌ 
वाक्यमेदे सति विद्याभेद इति प्रद्युदाहरणसह्धतिः | न चाउउत्मशव्दः जाति- 
ध्े 
बाचकः, आत्मव्यक्त्येक्याद्‌ जात्यभावात्‌ । किन्तु सवान्तरवस्तुवाचकः, कल्पित- 
जातिवाचित्वेडप्युपक्रममेदुः स्फुट एव, सत्तात्मत्योर्भेदादिति मन्तव्यम्‌ | 
सिद्धान्वयति--तथेत्यादिना । उपक्रमान्वयादिति । उपक्रमाधीनलाद 
रत्नग्रमाका अनुवाद 
तादात्म्यकी सम्पत्ति है, ऐसा करना चाहिए, यह पूवंपक्षका निष्कर्ष हे । पूवे अधिकरणमें 
घाक्यके एक होनेसे--इन्द्रियिभ्यः परा हाथों: इत्यादि वाक्यके एक होनेसे वाक्यके 
अथादिपरत्वका त्याग करके विद्या एक है, ऐसा कहा गया हैें। इस अधिकरणमें तो 
'सत््‌” ओर 'आत्मन” इन दोनोंके जाति ओर आत्मवाची होनेके कारण उपक्रमका भेद होनेसे 
वाक्यभेद है, और वाक्यमेंद होनेपर विद्याका भेद है, इस प्रकार दोनों अधिकरणोंकी 
प्रत्युदाहइरणसंगति है। ओर आत्मशब्द जातिवाचक है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
आत्मव्यक्तिके एक होनेसे जातिका अभाव है [ एक व्यक्तिमें जाति नहीं रहती--यह सिद्धन्त 
' है], किन्तु आत्मशब्द सर्वान्तर वस्तुका वाचक है। यदि कल्पित जातिवाचक मान लें, तो 
भी उपक्रमका भेद स्पष्ट ही है, क्योंकि सत्ता और आत्मत्वमें भेद है, ऐसा समझना चाहिए । 
सिद्धान्त करते हें--''तथा” इत्यादिसे । “उपक्रमान्वयात्‌” इत्यादि । उपसंहार 
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भाष्य 
(छा ०६।२।१) इत्यत्र छन्दोगानामपि भवितुमहंतीतरवत्‌। यथा 'कतम आत्ता' 
(जृ० ४।३।७) इत्यत्र॒ वाजसनेयिनामातागृहीतिस्तथेव । कस्मात्‌ ! 
उत्तरात्‌ वादात्म्योपदेशात्‌ । अच्ययादिति चेतू, स्थादवधारणात्‌ । यदुक्तम- 
उपक्रमान्वयादुपक्रमे चा5ज्त्मशब्दअशवणाभावान्ना5ड्त्मगरहीतिः इति, तस्य 
कः परिहार इति चेत्‌ , सोडईमिधीयते--स्यथादवधारणादिति । भवेदुपपन्नहात्म- 
ग्हीतिः, अवधारणात्‌ । तथा हि--ेनाश्र॒त॑ श्रुत॑ भवत्यमत॑ सतमविज्ञा्त 
विज्ञातम्‌! ( छा० ६।१॥१ ) इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमबधार्य तत्संपिपा- 
दयिपया सदेव' इत्याह। त्चात्मगृहीतोीं सत्यां संपद्यते, अन्यथा हि 
भाष्यका अनुवाद 
सोम्य, रष्टिके पूषेमें यह जगत्‌ सत््‌ ही था ) इस छान्दोग्य वाक्यमें छन्दोंगोंने 
भी परमात्माका ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यन्नके समान--जैसे 'कतम आत्मा! 
(आत्मा कौन है) इस ब्ृहृदारण्यक वाक्यमें वाजसनेयकॉने परमात्माका ग्रहण किया 
है, वसे ही छन्दोंगोंके मतमें भी आत्मग्रहण होना उचित है | किससे ? आगे आने- 
वाले तादात्म्यके उपदेशसे । अन्चयसे [ परमात्माका ग्रहण नहीं है | यदि ऐसा 
कहो, तो हम कहते हैं कि [ परमात्माका ग्रहण ] है, अवधारणसे । उपक्रमके 
अन्वयसे और उपक्रममें आत्मशब्दका श्रवण न होनेसे परमात्माका अ्रहण नहीं है, 
ऐसा जो कहा गया है, उसका क्या परिद्दार हे ? ऐसा यदि पूछो, तो उस 
परिदारको कद्दते हैं--अवधारणसे | यहाँ परमात्माका ग्रहण युक्त है, अब- 
धारणसे, क्योंकि 'येनाश्॒तं श्रुत॑ भवत्यम० ( जिस आदेशके सुननेसे अश्र॒त 
मी भ्रुत हो जाता है, अतर्कित भी तर्कित हो जाता है, अनिश्चित भी निश्चित 
हो जाता है, हे भगवन्‌, वह आदेश केसा है ? ) इस प्रकार एक विज्ञानसे 
सब विज्ञानका अवधारण करके उसके सम्पादन करनेकी इच्छासे 'सदेव 
सोम्य० ( हे सोस्‍्य, जगतूकी चत्पत्तिके पूर्वमें यह जगत्‌ सत्खरूप ही था ) 
ऐसा कहते हैं। और चद्द परमात्माका ग्रहण करनेसे सम्पन्न हो जाता है, नहीं 


| रलगमभा 
उपसंहारस्य इत्यथः | तच्चाउवधोरणं सत्पदेनाउ5त्मगृहीतो सत्यां युज्यते इत्योह--- 


तचेति । सदेकमेवेति अवधारणस्‌, “अनेन जीवेनात्मना” इति सद्देवताकर्तको 
रत्वम्भाका अनुवाद 

उपक्रमके अधीन है, इससे, ऐसा अर्थ है। वह अवधारण सत्पदसे परमात्मका 

प्रहण करनेपर ही युक्त होता है, ऐसा कहते हैं--“तत्च” इत्यादिसे । 'सदेकमेव” ( सत्त्‌ 

एक ही है ) यह अवधारण है, “अनेन जीवेन०? ( इस जीवढुपी आत्मा द्वारा अवेश करके ) 
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भाष्य 

यो<यं मुख्य आत्मा स न विज्ञात इति नेव सबंविज्ञान संपधेत, तथा प्रागु- 
त्पत्तेरेकत्वावधारणम्‌, जीवस्य चाउछ्त्मशब्देन परामशः, स्वापावस्थायां च 
तत्स्यभावरसपत्तिकथनम्‌, परिचोदनापूर्वंकं च॑ पुनः पुनः 'तत्वससि' 
(छा०६।८|७) इत्यवधारणमिति च सवसेतत्‌ तादात्म्यप्रतिषादनायामेवावक- 
ल्पते,न तादात्म्यसंपादनायाम्‌ | न चाउ्त्रोपक्रम॒तन्त्रत्वोपन्यासो न्याय्यः । 
नह्पक्रम आत्मलसंकीतनमनात्मतवसंकीतन व5स्ति | सामान्‍्योपक्रमथ न 

भाष्यका अनुवाद 

तो भुख्य आत्माका विज्ञान न दोनेसे सर्वविज्ञान सम्पन्न होगा ही नहीं। 
उसी प्रकार उत्पत्तिके पूर्व एकत्वका अवधारण, जीवका आत्मशव्दसे परामश, 
खापकी अवस्थामें जीव सतके साथ सम्पन्न होता है, ऐसा कथन, 
और परिचोदनापूर्वक बारस्वार 'तत्त्वमसि” (चह तू है) इस प्रकारका अवधारण, 
ये सब तादात्म्यका प्रतिपादन करनेसे ही घटते हैं, उसकी ? सम्पत्तिमें--आरोप 
करनेमें नहीं घटते हैं | और उपक्रमकी अधीनताका उपन्यास उचित नहीं है, 
क्योंकि उपक्रममें आत्मत्वका या अनात्मत्व दोनोंका संकीर्तन नहीं है ओर 
सामान्यसे उपक्रम वाक्यशेपमें स्थित विशेषसे विरूद्ध नहीं है, क्योंकि 
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रलगमभा 


जीवस्थ आत्मशव्देन परामरः, सुप्तो जीवः सता सम्पन्नो भवतीति कथनम्‌, भय 
एवं मा भगवान विज्ञापयत्विति परिचोदना । सदिति पदेन सत्ताश्रय उच्यते, न 
जातिमात्रस , कर्ववाचिशतृप्रत्ययान्तत्वात्‌ । तथा चोपक्रमे सचाश्रयसामान्योक्ती क 
आश्रय इत्याकाडक्षायां वाक्यशेषादात्मेति विश्वीयते इत्याह--न चेति। 
सच्छव्दस्याउडत्मानात्मसाधारण्यमुपेत्य. उक्तम्‌, तदपि नास्ति, आत्मपदवत्‌ 


रत्वग्नममाका अनुवाद 


ऐसा स्देवताकत्तक जीवका आत्मशच्दसे परामश है। सझ॒पुप्तिमें जीव सतके साथ सम्पन्न होता 
है, ऐसा कथन है, भगवन्‌ ? मुझसे बार-बार कहो, यह परिचोदना--विज्ञापना है। सतत! 
इस पदसे सत्ताके आश्रयका अभिधान होता है, जातिमान्रका नहीं, क्योंकि यह कत्तेवाचिशतृ- 
प्रत्ययान्त है। इस प्रकार उपक्रममें सत्ताके आश्रय सामान्य की उक्तिसि यह आश्रय कोन 
है? ऐसी आशंका दोनेपर--यह आश्रय. आत्मा है, ऐसा वाक्यशेषस निश्चय होता हे, 
ऐसा कहते हें--न च” इत्यादिसि । 'सत्‌” यह झांव्द आत्मा ओर अनात्माके अथमें 
साधारण है. यह . स्वीकार करके जो कह्दा गया है वहर-साधारणता भी नहीं है, 


वमान-.. 
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भाष्य 


वाक्यशेपगतेन विशेषेण विरुध्यते, विशेषाकाडिश्षित्वात्‌ सामान्यस्य | सच्छ- 
व्वार्थोथपि च: पयोलोच्यमानो न सुख्यात्मनोउन्यः संभवत्यतोःन्यस्य 
वस्तुजातस्या55रम्भणशब्दादिस्यो5न तत्वो पपत्तेः आम्नानवैपम्यमपि 
नाउवश्यमथवैषम्यमावहति, 'आहर पात्रस! 'पात्रमाहर' इत्येबमादिष्वथ- 
सास्येडपि तदशेनात्‌ | तस्मादेव॑ंजातीयकरेपु वाक्प्रेषु प्रतिपादनप्रकारमभेदेडपि 
'प्रतिपाद्याथोाभेद इति पिद्धमू॥ १७॥ 

भाष्यका अनुवाद 


सामान्यको विशेषकी आकांक्षा है। उसी प्रकार 'सत्‌' शब्दके अर्थका भी पर्या- 
लोचन करनेसे प्रतीत होता है कि उसका मुख्य आत्मासे अन्य अर्थ नहीं हो सकता, 
क्योंकि इससे अन्य वस्तुसमूह आरम्भण शब्द आदिसे अनृत है, ऐसा उपपन्न होता है 
ओर श्रुतिवचनकी विषमता भी अर्थकी विषमता को नहीं छा सकती, क्योंकि 
आदहर पात्रम! (छाओ पात्र), पात्रमाहर” (पात्र लाओ) इत्यादिमें अर्थकी समता है, 
तो भी वचनकी समता नहीं देखी जाती है । इसलिए इस प्रकारके वाक्योंमें प्रति- 
पादन करनेके प्रकारमें भेद होनेपर भी जो अर्थ प्रतिपाय होता है, उसमें भेद 
नहीं हे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 





रलयसभा 


सत्पदस्य व्यक्तिवाचित्वात्‌ । व्यक्तिश्व वाधायोग्या चिदात्मेवेति न वाजिच्छन्दो- 
गयोरुपक्रमवैषम्यमित्याहइ---सच्छब्देति । वैषम्यमुपेत्याउप्याह--आख्नानेति | 
वाजिवाक्ये त्वमर्थस्य तदथपर्यन्तस्य लक्ष्यस्थ प्रतिपादनम्‌, छाम्दोग्यवाक्ये तु 
तदथस्य त्वमथपयन्तस्थ ग्रतिपादनमिति प्रकारमभेदे5पि वाक्यार्थक्यादू वियैक्य- 
मिति फलितमाह--तस्मादिति ॥ १७ ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 


क्योंकि आत्मपदके समान सत्पद व्यक्तिवाचक है। और वह व्यक्ति वाधके अयोग्य चिदात्मा 
ही है, अतः वाजि ओर इछन्दोगोंके उपक्रममें वैषम्य नहीं है, ऐसा कहते हैं---“'सच्छब्द” 
_ इत्यादिसे । वेषम्य स्वीकार करके भी कहते हैं---/“आम्नान” इत्यादिसि। वाजसनेयकमें त्वमथ-- 
आत्मा, तदथपर्यन्त--परब्रह्मपर्यन्त लक्ष्य है, ऐसा श्रतिपादन है, छान्दोग्यवाक्यमें 
तो त्वमर्थपर्यन्त तदर्थका प्रतिपादन है, इस भाँति प्रकारभद होनेपर भी वाक्यार्थक्रे एक होनेसे 
विद्याका ऐक्य है, ऐसा फलित कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ १७ ॥. है 

२४३ 
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[ ९ कार्योख्यानाधिकरण स्धू० १८ ] 
अनस्नवुद्ध्याचमने विधेये बुद्धिरेव वा । 
उभे अपि विधेये ते इयोरत्र श्रृव॒त्चतः ॥ १ ॥ 
स्वृतेराचम् म्राप्त॑ आयत्याथमनूच तत्‌। 
अनग्नतामतिः ग्राणविद्रोडपर्वा विधीयते# ॥ २ ॥ 
सन्देहद--अशिष्यन्नाचामत्‌, अशित्वा चाचामेत्‌ | एतमेव तदनमनभ कछुरुते 
( भोजन करनेके पूर्वेम आचमन करना चाहिए और भोजन करके आचमन करना 
चाहिए, इसी प्राणको उस आचमनसे हम आच्छादित करते हैं, ऐसा मानते हैं ) इस' 
श्रुतिमें प्राणणी अनग्नताबुद्धि और आचमन इन दोनोंका विधान है अथवा केवल 
प्राणकी अनग्मतांबुद्धि ही विधेय हे ! 
पूवपक्ष--इस श्रुतिमें प्राणकी अनम्ताबुद्धि ओर आचमन दोनोंका श्रवण है 
इससे प्रतीत होता है कि दोनोंका विधान है | 
सिद्धान्त--छुद्धताके लिए, स्खतिसे आचमन प्राप्त है उसका अनुवाद करके 
प्राणोपासकके प्राति अपूर्व होनेसे अनमताबुद्धिका विधान होता है। ' 


कार्याख्यानादपूर्षस्त ॥ १८ ॥ 
पदुच्छेद--कायोख्यानादू, अपूर्वंस्‌ 
पदार्थोक्ति---] 'तद्विल्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त'. इत्यादिनाउनग्नताचिन्तनमेव ] 
- अपूर्वम--प्राणविद्याकृत्वेव विधेयम्‌, नाचमनस्‌ , कुतः £ कार्याख्यानाद--द्विजो 
नित्यमुपरप्ठशेत्‌” इत्यादिना स्मातेविधिना ऋृत्सानुष्ठानाज्ृत्वेव शुद्धयथ कार्य- 
स्थाचमनस्य ग्राणविद्यायामपि विधिप्राप्तश्याख्यानाव---अनग्नताविधानाथमनुवा- 
दातू! इत्यथः । 
भाषाथ--तहिद्वांः श्रोत्रिया अशिष्यन्त!ः इत्यादि श्रति अनमग्नतासूचनका 

ही ग्राणवियाके अद्भरूपसे अपूर्वका विधान करती है, क्योंकि 'द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌! 
इत्यादि स्मातविधिसे सम्पूर्ण अनुष्ठानाइ्नरूपसे शुद्धिके हिए विधिग्राप्त आचमन 
का प्राणविद्यामें भी अनग्नता-विधानके लिए अनुवाद है | 

+ निष्कर्ष यह है कि बृहदारण्यककी प्राणविद्याके अन्तर्म “अशिष्यन्नाचांमत्‌, अशित्वा चाचामेत््‌ । 
एतमेव तदनमनस्न कुरुते? ऐसी श्रुति हे यहां पर सन्देह होता है उक्त श्रुतिम अनम्तावुद्धि और 
आचमन इन दोनोंका विधान है या केवल अनस्तावुद्धिका ही विधान है ? पूर्वपक्षी कहता है कि 
दोनोंका विधान हे कारण कि अति दोनोंका श्रवण है । 

सिद्धान्ती कहते हँ---“अग्राप्ते शाखमर्थवत्‌! ( अप्राप्त विषयमें शासत्र साथंक होता है ) इस न्यायसे 
अन्य प्रमाणसे अप्राप्त अनन्नताबुद्धि हीं यहांपर विधेय दे । भोजनके पहले ओर भोजनके वाद आचमन 
करने योग्य जल्में वस्रवुद्धि करके उस दखसे प्राणकी अनप्नताका ध्यान करना चाहिए ऐसा अर्थ 
हैं । आचमन तो शुद्धिके लिए सूवृतिसे ही प्राप्त हे इसलिए उसका विधान .नहीं किया जाता है । 
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भाष्य 
छन्‍्दोगा वाजसनेयिनश्र प्राणसंवादे श्वादिमर्याद प्राणस्यान्नमाम्नाय 
तस्पेवा5घपो वास आमनन्ति । अनन्तरं च छन्दोगा आमनन्ति--तस्माद्दा 
एतदशिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाचाहिः परिद्धिति! (छा० ५।२॥।॥२) 
इति । वाजसनेयिनस्त्वामनन्ति---तह्िद्वांसः भ्रोत्रिया अशिष्यन्त आचा- 

भाष्यका अनुवाद 
छन्दोग और वाजसनेयी प्राणके संवादमें कुत्ते, कृमि आदि पर्यन्तको प्राणका 
अन्न कहकर उसी प्राणका जल वसञ्र है, ऐसा कहते हँ। और इसके अनन्तर 
उन्दोग कहते हैँ--तस्माद्वा एत० ( चूँकि जल प्राणोंका वख्चरूप है अतः भोजन 
करनेवाला भोजनके पूवे और पश्चात्‌ जछसे प्राणका परिधान करता है) 
वाजसनेयी भी कहते हें--तद्विद्वांसः श्रोत्रियाः०” (जल प्राणका वस्र है 
अतएव विद्वान्‌ श्रोत्रिय भोजन करनेके पहले आचन करते हैं और भोजन 
करनेके अनन्तर आचमन करते हैं उस प्राणको ही वे आचमनसे अनमभ करते 
रत्रग्रभा 
फारयाख्यानादपूर्वम्‌ | 'मे किमन्न किं वास इति प्राणेन पष्टा वागादये 
ऊच्चु:-- यदिद कि चाश्रभ्यः आक्मिभ्यस्तत्तेडज्लमापो वास” इति सर्वप्राणि- 
मिभुज्यमान यदिदं प्रसिद्ध श्वादिषयेन्तमन्ने तत्‌ प्राणस्य तवाउन्नम , आप आच्छा- 
दनमित्युपासकेन चिन्तनीयमित्यथेः | शाखाद्वयेड्प्यविशेषश्रुतिमुक्तवा विशेषश्वुति- 
भेदमाह--अनन्तरचेति। तस्माद्‌ अपां प्राणवखत्वाद्‌ अशिष्यन्तः अशन 
कुंवन्तः श्रोत्रिया एततू कुवैन्ति | कि तत्‌ ? भोजनातू पूर्वस्‌ ऊध्वें चा5डचामन्ति 
रलग्रभाका अनुवाद 

“कार्याख्यानादपूरवम” । 'मे किमन्न॑ कि वासः? ( मेरा क्या अन्न है क्या वस्त्र है? ) इस 
प्रकार प्राणके वागादिसे पूछनेपर वागादियोंने कह्ाा--यदिदं किश्वाश्वभ्य०”? (क्ृमिसे लेकर 
वानपर्यन्त जो यह प्रसिद्ध अन्न है वह तेरा अन्न हे, जल तेरा वस्र है ) इस प्रकार सब प्राणी 
जो अन्न खाते हैं यद्द प्रसिद्ध श्वादिपयेन्त अन्न तेरा अन्न है जल आच्छादन है--इस प्रकार 
उपासकोंकों ध्यान करना चाहिए, ऐसा अर्थ हे। दोनों शाखाओंमें किसी समान श्रतिका 
प्रतिपादन करके विशेषश्वुति कहते हैं--“अनन्तरं च” इत्यादिसि। इससे---जलू ग्राणका वद्ध 


है, भोजन करते हुए श्रोत्रिय इसे करते हैं । घह क्या है? अंथोत भोजनके पूर्व और पीछे 
आचमन करते हूँ उस जलसे प्राणका आच्छादन करते हैं, जलसे आचमन करना प्राणका 





222 अदरक ४ मिमी के पदक बजट प जग बेशक पक यम किप कप 02 अर रद 2220 और 09866 ९ देस कदर 
' उस स्मृत्िकी यह श्रुति मूल है ऐसी आशक्का नहीं करनी चाहिए क्योंकि वर्णाश्रमधर्मका प्रकरण न 
होनेसे इसका विषय भिन्न द्वे। उक्त स्वृतिकी मूलभूत दूसरी अश्रुतिका .-अनुमान. करना चाहिए । 
इससे सिद्ध हुआ कि आचमनके स्मृतिसे प्राप्त होनेसे. अनमताबुद्धि द्वी प्राणोपासकके प्रति विधेय दे । 
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भाष्य 
मन्त्यशित्वा चाचामन्त्येतमसेव तदनमनग्न॑ कुबेन्तो सन्यन्ते' (बु० ३।१।१४) 
तस्मादेव॑विद्शिष्यज्नाचामेद्शित्वा चाचासेदेतम्रेव तदनमनग्नं कुरुते! इति । 
तत्र त्वाचमनमनग्वताचिन्तन च प्राणस्य प्रतीयते। तत्‌ किग्य॒थयमपि विधीयते, 
उताउ5चमनमेव, उताउनग्नताचिन्तनमेवेति विचायते | किं तावत्‌ ग्राप्तम £ 
उम्यस्पि विधीयते इति। छुतः १ उभयस्याउप्यवगस्यसानत्वात्‌ | 
भाष्यका अनुवाद 
हैं, ऐसा वे मानते हें, 'तस्मादेवंविद० ( इसलिए ऐसा जाननेवाले भोजमके 
पहले और पश्चात्‌ आाचमन करते हैं उस प्राणको अनम्न करते हैं ) ऐसा साध्य- 
न्दिनोंका पाठ है। उसमें आचमन और प्राणका अनम्न रूपसे चिन्तन प्रतीत 
होता है। उसपर विचार किया जाता है क्वि क्या उन्न दोनोंका विधान है ! 
या आचमनका या अनम्नताचिन्तनका ? क्या प्राप्त होता है ? 
र्रयभा 
इति यंत्‌ तदर्धि: प्राण परिदधति--आच्छादयम्तीत्यथः । पूर्वोच्तरासु आचमन- 
सम्बन्धिनीषु अप्सु प्राणवासस्वचिन्तवरूपमनग्नताध्यान कार्यमिति भावः | तत्‌ू--- 
तस्मात्‌, इति उतक्ता्थ यतः पूर्व विद्वांसोड्शनात्‌ प्राक्‌ ऊध्वे चाचामन्त एतमेव 
अनम्‌-प्राणं तत्‌ तेनाचमनेनावग्नम---आच्छादित कुवेन्तो मन्यन्ते---चिन्तयन्ति । 
तस्माद्‌ एवंविद इदानीन्तनोडप्युपासकः एवं कुयौद्ति वाजिश्रुत्यर्थ: | अन्नोभयोर- 
प्यपूर्वववात्‌ संशयमाह---तत्किमिति । सन्दिग्धसदुपक्रमस्य वाक्यशेषात्‌ निर्णय- 
बंदाचामनंतीति पदस्थ विधित्वसन्देहे आचामेदिति चाक्यशेपषाह्विधिवनिणेय इति 
इष्टान्तसंगत्या पू्वपक्षमाहइ--कि तावदिति | ज्ञानसाधनोपासनाह्नविधिविचारात्‌ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
आच्छादन है, यह अर्थ हैं। भोजनके पूवे ओर भोजनके पश्चात्‌ आचमनसम्बन्धी जलमें 
प्राणके वर्ररूपसे चिन्तनरूप अनम्तताका ध्यान करना चाहिए [ यह्द जल ग्राणका वत्न है इससे 
यह प्राण अनम्न है--ऐसा ध्यान करना चाहिए ] यह भाव है। तत--इससे, यह उक्त अर्थमें 
है, पूवके विद्वानोंने भोजनके पहले ओर भोजनके पीछे आचमन किया है, अतः उस आचमन 
है।रा इसी अनको-प्राणनो अनस्न--आच्छादित किया है, ऐसा साना है--चिन्तन किया है! 
इसलिए इस गश्रकारके ज्ञानवान्‌ आधुनिक उपासकॉकी सी ऐसा ही करना चाहिए, यह वाजि 
श्रतिका अथ है । इसमें आचसन ओर अनग्नरूपसे चिन्तन ये दोनों ही अपूर्व हैं, अतः संशय 
कहते ह--तत्किम्‌” इत्यादिसे । संदिग्ध सदुपक्रमका पूर्व अधिकरणमें जेसे वाक्यशेपसे निर्णय 
किया गया है, वेसे ही “आचासन्ति” यह पद विधिवाचक है या नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर 
आचामेत्‌” इस वाक्यशेषसे विधिवाचक है, ऐसा निणेय करना चाहिए, ऐसी दृथ्थन्तसंगतिसे 
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साष्य 
उम्रयसपि चेतदपूर्वत्वाद्‌ विध्यहंम | अथवा5डचमनमेव विधीयते, विस्पष्ट 


हि तस्मित्‌ विधिविभक्तिस्तस्मादेवंविदशिष्यपन्नावामेदशित्वा चाचामेदिति 
तस्येव स्तुत्यथमनग्नतासंकीतेनमिति । 

एवं प्राप्ते श्ृम॥; नाउज्चमनस्थ विधेयत्वसुपपंचते--ऋ्रायोख्यानात्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--दोनोंका विधान है, ऐसा [ प्राप्त होता है | किससे ? दानोंकी 
प्रतीति होती है, इससे | किच्च, दोनों अपूब हैं, इसलिए विधिके योग्य भी 
६। अथवा आचमनका ही विधान हो, क्‍योंकि उसमें विधियोधक विभक्ति 
स्पष्टरपसे भासती हे--स्मादेवंविद! ( इससे, ऐसा जाननेवाला-विद्वान्‌ भोजन 
करनेके पवेमें आचमन करे और भोजन करके आचमन करे । और अनग्नताका 
सूचन भी उसीकी स्तुतिके लिए है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हें--कार्यरूपतः आखर्यान होनेसे 
आचमन्में विधेयत्वकी उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्‍योंकि कार्यरूपसे स्मृति 


रलग्रभा 
पादसंगतिबोध्या | पूर्वपक्षे प्राणविद्याह्वत्वेनाउपूवीचमन विहितमम्यत्रोपसंहर्तव्यमिति 
फलम्‌, सिद्धान्ते तस्याविधेयत्वात्‌ नाउज्नत्वेनोपसंहार इति विवेक: | उभयविधाने 
वाक्यमेदः स्यादित्यरुच्या पक्षान्तरमाह--अथवेति | प्रशस्त॑ हीदमाचमनस॒, 
यस्‍्मादनेन प्राणमनग्न मन्यन्त इति स्त॒ुतिः। 

प्रसिद्धानुवादेनामसिद्ध विधेयम? इति न्यायेन सिद्धान्तयति---एवमिति। प्रय- 
तस्य--पयत्ववतो भाव: प्रायत्यम्‌-झुद्धिः, तदर्थमित्यर्थ: | स्म॒ृत्या शुद्धय थे कार्यत्वेन 


रत्नमभाकां अनवाद 

पूर्वपक्ष करते हँ--'कि तावत्‌” इत्यादिसे । ज्ञानसाधन जो उपासनाकी अन्नविधि है, उसका 
थहां विचार होनेसे पादकी संगति हे, ऐसा समझना चाहिए । पूवपक्षम॑आपविद्यांके अगरूपसे 
अपूर्व आचमनका जो विधान है, उसका अन्यत्र उपसंहार करना चाहिए, यह फल है और 
सिद्धान्तस आचमन विधेय न होनेसे अन्नपसे उसका उपसंद्दार नहीं है, ऐसा पूर्वपक्ष और 
सिद्धान्तमें विवेक है। आचमन ओरे अनग्नरूपसे चिन्तन, यदि इन दोनोंका विधान साना 
. जाय, तो वाक्य॑भेद होगा, अरुचिस अन्य पक्ष कहते हैं--“अथवा'? इयादिसे । यह आवचमन 
प्रदास्त है, क्योंकि इससे प्राणको अनग्न मानते हैं, ऐसी स्तुति है । 

प्रसिद्धका अनुवाद करके अप्रसिद्धका विधान होता है इस न्यायंसे सिद्धान्त करते हैं--- 
“एवम” इसादिसे । अयतस्य--अयत्नवान्‌ का जो भाव वह ग्रायत्य-शुद्धि है, तदथम--> 
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हित मल किम निपिलिलि, जि किकिनल मन लि लिक दयकल जज बल 
भाष्य 
प्रापसेव हींदे कार्यत्वेनाउञ्चसर्न प्रायत्याथ स्थ॒तिप्रसिद्धमन्वोख्यायते । 
सन्विय॑ श्रुतिस्तस्थाः स्वतेयूल स्पात्‌; नेत्युच्यते, विषयनानालातू । 
सामान्यविषया हि स्थृतिः पुरुषमात्रसंबद्ध॑ ग्रायत्याथेमाचसन प्रापयति | 
अतिस्तु प्राणविद्याग्रकरणपठिता तह्विवयसेवाचसन विदधती दिध्यात्‌ । 
न च्‌ सिन्नविषययोः श्रुतिस्टत्योमूठमूलिभावोश्वकब्पते | न चेय॑ श्रुतिः 
भाष्यका अनुवाद 
प्रसिद्ध जो यह आचमन शुद्धिके लिए प्राप्त है, उसका अन्वाख्यान है । यदि कोई 
शक्ल करे कि यह श्रुति उस स्मृतिकी सूल है, तो नहीं ऐसा कहते है, क्‍योंकि 
विपय-मिन्न है--सामान्यविषयकस्मृति शुद्धिके लिए पुरुषमात्र सम्बन्धी आचसन 
प्राप्त कराती है। श्रुति तो आणविद्याके श्रकरणमें पढठित है, इसलिए तहििषय 
आचमनका विधान करती हुई विधान करेगी । सिन्नविषयक श्रुति ओर स्मृतिमें 
आकरलिमाप जद दो सकी के ० जज आह से की नहीं हो सकता दै। इसी प्रकार यह श्रृति प्राणविद्याके साथ संयुक्त 








रत्रग्रभा 
विहित॑ सकलकर्माज्ञतया प्राप्ताचमनानुवादेन अपूर्वमनग्वताध्यानसेव विधीयत इति 
सूत्राथः । स्मार्तमाचमन श्रुत्या नानूझते किनया श्रुत्या विहितं स्मृत्याउनृंबत इति 
शक्वते--नन्विति । श्रुतिस्मृत्योरनयोने सूलमूलिभावः मिन्नविषयत्वात्‌ इति परि- 


कर 


हरति--मेति । 'द्विजो नित्यमुपस्प्शेद! इत्याबा स्मृतिः। आचमनान्तरविधि- 
मुपेत्य मूल्मूलित् निरस्तम्‌, सम्प्रति विधिरसिद्ध इत्याह--न चेय अ्षतिरिति । 
र्ग्रभाका अनुवाद 


उस शुद्धिके लिए. [ अथात्‌ आयत्यर्थ माने झुद्धयघथ--शछ्विके लिए ] यह अर्थ है। स्टतिद्वारा 
झुद्धिके लिए कार्यरूपसे आचमनका विधान है, इसलिए सकल कमके अन्नरुपसे प्राप्त आच- 
मनका अनुवाद करके अपूर्व जो जलका अनग्नरूपसे चिन्तन है उसका ही विधान 
किया जाता है, ऐसा सूत्नका अर्थ है। रुछतिमें कहें गये आचमनका श्रुतिद्वारा अज्ुवाद नहीं 
किया जाता, किन्तु इस श्रुतिमें विहितका स्मृति द्वारा अज्ुवाद किया जाता है, ऐसी शंका 
करते हैं-- ननु” इत्यादिसे । श्रुति ओर स्घति इन दोनोंका विषय भिन्न होनेसे इनमें सूल- 
मूलिभाव नहीं है--«एकका मूल दूसरा है, एक मूल है और दूसरा उसके आधारपर है, ऐसा 
इन दोनोंमें सम्बन्ध नहीं है, इस अकार शेकाका परिद्दार करते हं--न” इत्यादिसे । द्विजो 
नित्यमुपस्खशेत्‌, ( ब्राह्मण नित्य आचमन करें ) इत्यादि स्थति दहे। अन्य आचमन विधिका 
स्वीकार करके मूलमूलिसावका निरसन किया जा चुका है, अब विधान ही. अशिद्ध है, ऐसा 
कहते हुँ---““न चेय॑ क्षतिः” इत्यादिसे । “अत एव” इत्यादि । आचमनविधिका अभाव होनेसे 
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भाष्य 
प्राणविद्यासयोग्यपूवमाचमन . विधास्यतीति शक्यमाश्रयितुस , पूर्वस्थेच 
पुरुषमात्रसंयोगिन आचमनस्येह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । अत एवं च नोभय- 
विधानम्‌ । उभयविधाने च वाक्य भियेत, तस्मात्‌ प्राप्तमेवाशिशिपताम- 
शितवतां चोमयत आचमनमनूद्य 'एतमेव तदनमग्ननं कु्ेन्तो मन्यन्ते' 
( क्षू० ६ | १। १४ ) इति प्राणस्याउनग्नताकरणसंकल्पोब्नेन वाक्येना- 
55चम॒नीयास्वप्सु प्राणविद्यासंवन्धित्वेनाउपूचे उपदिश्यते । न चाउयमनग्न- 
तावाद आचमनस्तुत्यथ इति न्‍्याय्यम्‌ , आचमनस्या«विधेयत्वात्‌, स्वयं 
चाउनग्नतासंकल्पस्थ विधेयत्वप्रतीतेः । न चेव॑ सत्येकस्याउडचमनस्यों भ- 
याथतास्युपगता भवति पग्रायत्याथेत्ा परिधानाथता चेति, क्रियान्तरत्वा- 
भाष्यका अनुवाद 
अपूब आचमनका विधान करेगी, यह खीकार नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि 
पुरुषमात्र संयोगी पूष आचमनका ही यहां प्रत्यभिज्ञान द्ोता है । इसी कारणसे 
ठभयका भी विधान नहीं दो सकता है, क्‍योंकि उभयके विधानमें वाक्यभेद्‌ 
हो जायगा | इससे जो भोजनके लिए तयार हैँ ओर जिन्होंने भोजन कर लिया 
है, उन दोनोंको ही प्राप्त हुए आचमनका अनुवाद करके “एतमेब०” ( इसी 
प्राणणो उस आचमनसे अनम्न करते हैं, ऐसा वे मानते हैँ ) इस वाक्यसे 
प्राणणो अनग्न करनेका सछुल्प आचमनीय जलमें प्राणविद्याके सम्बन्धिरूपसे 
अपूर्ब उपदिष्ट है। और यह अनमतावाद आचमनकी स्तुतिके लिए है, यदि 
ऐसी शक्काकी जाय, तो यह उचित नहीं है, क्‍योंकि आचमन विधेय नहीं है 
ओर अनग्नता सझुल्प खरय॑ विधेय है ऐसा प्रतीत होता है। परन्तु ऐसा 
होनेपर एक ही आचमनके दो प्रयोजन होंगे--एक शुद्धि प्रयोजन और दूसरा 
परिधान प्रयोजन, यह शजह्ढा युक्त नहीं है, क्योंकि क्रियान्तरका सखीकार किया 
रत्ग्रभा 
अत एवेति । आचमनविध्यभावादेवेत्यथं: । अप्सु प्राणवासस्वध्यानाख्यः 
सझ्ृल्पः प्राणविद्याज्नत्वेन विधीयत इत्याह--तस्मादिति । स्वयश्वेति | अपूर्वल्वा- 
द्ित्यथ:। झुद्ध्यथ विनियुक्तस्या55चमनस्य प्राणाच्छादनायैत्व॑ विरुद्धमित्याशड्बाह-- 
रलग्रभाका अनुवाद 
'ही, यह अथ है | जलमें प्राणका परिधानरूपसे ध्यान करना चाहिए, इस सह्ुल्पका प्राणवियाके 
अद्जरूपसे विधान किया जाता है, ऐसा कहते हैं---“तस्मात” इत्यादिसे । “स्वयं च” इत्यादि । 
अपूर्व होनेके कारण, यह अर्थ है.। शुद्धिके लिए .विनियुक्त आचमन प्राणाच्छादनके लिए है, 
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स्युपगमात्‌ । क्रियान्तरमेव श्याचमर् माम प्रायत्याथ पुरुपस्याअ्स्थुप- 
गम्यते, तदीयासु त्वप्सु घासःसंकरपने नाम क्रियास्तरमेव परिधानाथ 
प्राणस्यास्थुपगस्यत इत्यनवच्यस्‌ | अपि च्‌ यदिद कियास्वस्य आ छमिस्य 
आ कीटपतट्लेस्यस्तत्तेडन्नम ( द्ु० ६१। १। १४ ) इत्यत्र तावनन स्वा- 
ज्ञाभ्यवहासथांचत दइात शक्य बदतुश्‌ , अशुव्दत्वादशवयत्वाच । सब 

प्राणस्थाउन्नमितीयसबध्श्िथोद्ते । तत्साहचयोब्वापोवास इत्यत्रावि लाड्पा- 
साचमर्न चोचते प्रसिद्धास्वेव त्वाचसनीयास्वप्सु परिधानदृष्टिश्री्त इति 
युक्तम। सद्यधवेंशर्स सम्भवति। अपि चाडथ्चासन्तीति चतमानापदे- 

भाष्यका अनवाद 
गया है ? क्योंकि आचमनरूप अन्य क्रिया पुरुषकी पवित्रताके लिए अभ्युपगत 
है, और उसके जलूमें वस्संकल्पत नामकी अन्य क्रियाका प्राणके परिधानके 
लिए खीकार किया जाता है, अतः कोई दोप नहीं है । ओर यदिद किग्व० ( खान, 
कृमि, कीट और पतंग पर्यनत जो यह कुछ है; वह तुम्हारा अन्न है ) यहा सब 
अज्ञकै सक्षणका विधान होता है, ऐसा कहना शकय नहीं है, क्‍योंकि वह श्रुति 
प्रतिपादित नहीं है और अशक्य भी है। सव प्राणका अन्न है, यह अन्न इष्टिका 
विधान है, अतः उसके साहचर्येसे जल वस्न है! इसमें भी जलके आचमनका 
विधान नहीं है, किन्तु आचमनके योग्य प्रसिद्ध जलसें परिधान दृष्टिका विधान 
युक्त है, क्योंकि अधे विनाशका सम्भव नहीं है। और भी “आचासन्ति' 
रत्वम्रभा 
न चेंद्र सतीति । आचमनस्याच्छादनार्थत्वम्‌ असिद्धमित्यथः। किश्, यथा पू्ववाक्‍्ये 
प्राणस्याउन्नध्यानमड्ढ विहितम्‌ , तथाउत्र अप्सु वासोध्यान विधीयते, अन्यथाचमनविधी 
पूथत्र ध्यावविधि:, उत्तरत्र क्रियाविधिरित्यप॑वशस स्थादित्याह---आप चेति। भक्षये 
दिति शब्दाभावात्‌ श्वायन्नस्य स्वस्थ मनुष्येण उपासकेन भोक्तुमशक्यलाच न 
पूर्ववाक्ये क्रियाविधिरित्यथ: । इतश्लाचमनमत्र न विधेयमित्याह--अपि चेति | 
र्वग्रभाका अनवाद 

यह विरुद्ध है ऐसी आश्वंका करके कहते हँ--“न चे॑ सति” इत्यादिसे । आचमनका प्रयोजन 
आच्छादन है, यह असिद्ध है, ऐसा अथ है । किंच, जैसे पूवेवाक्‍्यम आण जनध्यानक्र अगछ्पस 
विद्वित है, वैसे ही यहां जलमें वद्नध्यानका विधान है, नहीं तो आचसन विधानर्म एवन्र ध्यान- 
विधि और उतरत्र क्रिया विधि--ऐसा अर्धनाशरूप दोष होगा, ऐसा कहते हैं--“अपि च” 
इत्यादिसे । 'सक्षयेत! ( भक्षण करे ) इस शब्दके न होनेसे आर कुत्त आदिका सब अन्न 
उपासक मनुष्य नहीं खा सकता, अतः पूर्ववाक्यमें क्रियाविधि नहीं है, यह अथ है ओर 
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भाष्य 

शित्वान्नाउ्यं शब्दी विधिक्षमः | नल मन्यन्त इत्यत्रापि समान वतेमाना- 
पदेशित्वम्‌। सत्यमेवमेतत्‌ , अवश्यविधेये त्वन्यतरस्मित्‌ वासःकार्याख्याना- 
दपां वासःसंकर्पनमेवाडपूव॑ विधीयते, नाउड्चमन पूचेवद्धि तदित्युप- 
पादितम्‌ । यदप्युक्तम--पिस्पष्टा चाडड्चसने विधिविभक्तिः इति, तदपि 
पूर्व॑वत्वेनेवाचमनस्य प्रत्युक्तत्‌ । अत एवा55चमनस्याअविधित्सितत्वादेतमेच- 
तदनमन-न कुरवन्तो मन्यन्त इत्यत्रैव काप्वाः पर्यवस्यन्ति; नामनन्ति तस्मादेव॑- 

' भाष्यका अनुवाद 

(आचमन करते हैं) यह वर्तमानका कथन है, अतः विधियोग्य यह शब्द नहीं है | 
परन्तु 'मन्यन्ते” यह भी तो समान ही चर्तमानापदेश है? यद्यपि यह सत्य है; तथापि 
अन्यतरके अवश्य विधेय होनेपर वस्रका कार्यरूपसे कथन द्ोनेसे जलका वस्ररूपसे 
अपूर्व संकल्पन ही विधेय है, आचमन विधेय नहीं है, क्योंकि वह पूर्वेवत्‌ू--आाप्त है 
अथोत्‌ स्मृतिसे प्राप्त है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। और आचमनमें विधिका प्रद्यय 
स्पष्ट है, ऐसा जो पूर्वमें कद्दा गया है, उसका भी निरसन हुआ, क्योंकि आचमन 
प्वेवतू--प्राप्त है। अतः आचमनका विधान करना अभीछ्ठ न होनेसे 'एतमेव 
'तदने०? इत्यादि स्थरूमें ही काण्व पय्येवसान--समाप्ति करते हैँ ओर “वसादेवं- 





रत्मभा 

“अनमन मन्यस्ते! इत्यत्र वासस्वध्यानमपि न विधेयम, दोषसाम्यादिति शझ्ते-नन्विति । 
उभयोरप्यनुवादसे वेफल्थादवरश्यमेकानुवादेनेक॑ विधेयम्‌, त्च विभेय वासोध्यानमेव, 

] रे कान कम ५७ दिति 
बासःकार्यस्यानग्नल्वस्यास्यानादपूर्वत्वाब्वेति समाधानाथः । पूवेब॑दिति। स्पमृत्या प्राप्त- 
मित्यर्थ: | आचामेदिति न विधिः, किन्तु विष्णुरुपांशु यष्टवव्य इतिवदनुवादः इत्यत्र 
लिज्माह---अत एवेति | तस्मादेवंविदशिष्यन्‌ आचामेदशित्ला चाडअचामेदिति 
रत्वप्रसाका अनुवाद 
इससे भी यहां आचमनका विधान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं --“अपि च” इत्यादिसे । 
'अनस्न॑ मन्यन्ते” इसमें जलका वद्नहूपसे ध्यान भी विधेय नहीं है, कारण कि दोनों स्थलोंमें 
दोप समान है, ऐसी आशंका करते हें--“नजु” इत्यादिसि। दोनोंका अनुवाद विफल है, 
इससे अवश्य ही एकके अलनुवादसे अन्य विधेय है और वह वज्नरूपसे ध्यान ही विधेय दे, 
क्योंकि वद्धका कार्य अनग्न करना-आच्छादित करना कहा है ओर वह अपूव है, ऐसा 
समाघानका अर्थ है। “पूर्वेवत्‌” इति । स्छतिसे प्राप्त हे, ऐसा अर्थ है। आचामेतः 
( आचसन केरे ) यह विधि नहीं है, किन्तु विष्णुरुपांझु यथ्व्यः” ( विप्णुका एकान्तमें यज्ञ करना 
चाहिए) इसके समान अनुवाद है, इसमें लिंग कहते हँ--“अत एव” इत्यादिसे | “तस्मादेवृविद्‌ ० 
३४३, | 


ह्वा ध्थ | 
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भाष्य 
विदित्यादि । तस्माद्‌ माध्यन्दियानामपि पाठे आचमनालुवादेनेब॑बिच्यमेव 
प्रक्ृतप्राणवासोविच्व॑ विधीयते इति प्रतिपतव्यम्‌। यो्प्वयसस्थुपगसः 
क़िदाचमरन विधीयते क्विद्वासोविज्ञानमिति, सोडपि न साधु:; आपो 
वास इत्यादिकाया वाद्यग्रइत्तेः सर्वश्रेकरूप्यात्‌ । तस्माद्‌ वासोविज्ञानमेवेह 
विधीयते, नाउचसनमिति न्याय्यम्र्‌ ॥ १८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 

वित्! (इससे ऐसा जाननेवाला) इस प्रकार नहीं कद्दते हैं । इससे माध्यंदिन शाखा- 
वा्ोके पाठमें भी आचमनके अज्ुवादसे 'एवं वित्वम!का द्वी--भ्रकृत प्राणको वस्त 
जाननेवाल। होनैका ही विधान किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए । और कहीं 
आचमनका विधान और कहीं वल्लविज्ञानका विधान है, ऐसा जो खीकार 
किया गया है, वह ठीक नहीं ऐ, क्‍योंकि (जल वस्त्र है! इत्यादि वाक्यकी भवृत्ति 
सत्र एकरूप है। अतः वस्त्रविज्ञानका द्वी यहाँ विधान है, आचमनका विधान 
नहीं है, यह न्याय्य-योग्य है || १८ ॥ 





रलगमभा ह 
वाक्यस्याविधित्वे काप्वेरपठनं लिझमित्यर्थ: | तहि. पाठवलास्माध्यन्दिनि आचमन- 
विधिः, काण्वे ध्यानविधिरिति कस्यचित्‌ मत निराकरोति--योड्पीति ॥ १८ ॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 
( इसलिए ऐसा जाननेवाला भोजन करनेके पूर्वमें आचमन करे ओर भोजन करनेके पय्ात्‌ 
आचमन करें ) यह वाक्य काण्वोंने पढ़ा नहीं दें--यद्दी इस वाक्यके विधिवाचक न हनेमें 
लिंग है, यह अर्थ है। तब पाठके वलसे माध्यन्दिनशाखामें आचमनका विधान है और 
काण्वशाखामें ध्यानका विधान है--यह किसीका मत है, इसका निराकरण करते हैं--“यो5पि” 
इत्यादिसे ॥| १८ 0 
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आज जब हे 


शाण्डिल्यविद्या काप्वानां द्विविषकाविधाउथवा | 
दिरुक्तरेकशाखायां इविध्यामिति गस्‍्यते ॥ १ ॥ 
एका मनोमयत्वादियगत्यभिज्ञानतों भवेतू । 
विद्याया विधिरेकत्र स्पांदन्यत्र गुणे विधि:ऋ ॥ २ ॥ 


सन्देह--काण्वोंकी शाण्डिल्यविद्या दो प्रकारकी हैं अथवा एक प्रकारकी है ! 

पूवेपक्ष--एक शाखामे पुनरुक्तिके भयसे दो विद्याएँ हैँ, ऐसा प्रतीत होता है | 

सिद्धान्त--मनोमयत्व आदिके प्रतद्मभिशानसे एक ही विद्या हैं .एक जगहमें--« 
अमिरहस्यत्राक्षणमें विद्याकी विधि है ओर वूसरी जगहमें--ब॒हृदारण्यकर्मे गुणोकी विधि है। 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद---समाने, एवम्‌, .च, अभेदात्‌ । 

पदार्थोक्ति---[ यथा भिन्नासु शांखासु॒विधिक्य॑ गुणोपसंहारश्च॒ भवति ] 
-एवम्‌--तथा समाने च--समानायामपि [ शाखायाम्‌ भवितु युक्तम, कुतः ? ] 
अमेदात्‌---उपास्यस्य मनोमयत्वादिगुणकस्योमयत्राप्यमेदेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 


भाषाथे--जैसे भिन्न शाखाओंमें एकही विद्या है और ग्रुणोंका उपसंहार है, 
बैसे ही समान शाखाओंमें भी हो सकता है, क्योंकि मवोमयत्व आदि गुणवाढय 
उपास्य दोनों स्थलोंमें भभिन्नरूपसे प्रतीत होता है । 


» आशय यद्द हे कि' काण्वोके अभिरदस्यत्राद्मणर्मं शाण्डिल्यविदा--'स आत्मानमुपासीत 
मनोमयं प्राणशरीरम्‌ ( उसे मनोमय प्राण: ही जिसका शरीर है, ऐसे आत्माकी उपासना करनी 
चाहिए ) इस प्रकार पढ़ी जाती है । "ओर उन्हींके बृहदारण्यकर्म वही विद्या---'मनोंमयो४यं पुरुषों 
भाःसत्य;? ( यह पुरुष मनोमय ओर प्रकाशमान दोनेवाला है ) इंस प्रकार पढ़ी गई दे। यहांपर 
पुनरुक्तिके भयसे पू्वपक्षी कहता है कि दानों स्थलींकी शांडिल्यविया भिन्न भिन्न हे। 

सिद्धान्ती कहते हं---मनोमयत्व आदि वेचके स्वरूपकी प्रद्मभिशा होनेसे एक ही विदा है । 
. पृव॑पक्षी द्वारा आशक्ञित पुनरुक्ति भी नहीं हं,-क्योंकि एक जगद वियाका विधान करके दूसरी जगई 
उसके अनुवादसे “अभिहोत्र जुहोति, दन्ना जुद्योति! ( अभ्निद्दोत्न करता हे, दही से हवन करता है ) 
श्यादिके समान सत्यत्व, सर्वेश्वरत्व आदि गुणणोंका विधान हो सकेता हं । इससे सिद्ध हुआ कि 
शाण्डिल्यविद्या एक ही प्रकारकी हैं । 


१९३६ । सहायक | थ० से पा० ३ 
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आष्य 
बाजसनेयिशाखायामग्निरहस्थे शाण्डिल्यनामाक्षिता विद्या विज्ञाता; 
तत्र च शुणाः श्रूयन्ते--स आत्मानम्ुपासीत मनोसय्य ग्राणशरीरं भारूुपम 
इत्येबमादयः । तस्यामेव शाखायां चहदारण्यके पुनः पत्वते--मनीसयो3- 
य॑ पुरुपो भाश्सत्यस्तस्मिन्नन्तहेंदये यदा त्रीहियों यवों या स एप सर्वे- 
स्पेशानः सर्व॒स्थाधिपतिः स्वेमिद ग्रशास्ति यदिद किंच' ( ब्ृ० ५।६।१ ) 
इति | तत्र संशयः--फक्रिमियमेका विद्यांउग्निरहस्यचुंहदारण्यकयोगैणोपस- 
हारथ उत हे इसे विधे गरुणालुपसंहास्थति । कि तावत प्राप्तम्‌ १ 
भाष्यका अनुवाद ु 
वाजसनेयी शाखाफे अप्रिरहस्यमें शाण्डिल्य नामसे अक्लित--चिहित ओर 
उनसे विज्ञात विद्या है ओर उस विद्यार्मे 'स आत्मानमुपासीत०” ( उसको मनोमय, 
प्राणशरीर, प्रकाशरूप आत्माकी उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकारके शुर्गोौका 
श्रवण है। और उसी शाखाके बृहृदारण्यक उपनिपत्में 'मनोमयोज्य पुरुष:०”- 
( पुरुष सनोमय है, प्रकाश ही इसका सत्य अथात्‌ खरूप है, अथात्‌ भास्वर है, 
हृदयके मध्यमें त्रीहि या यवके परिभाणबाला पुरुष है, वह सबका खासी है सबका 
अधिपति और सबका अधिप्ठानरूपसे पालन करता है, यह जो कुछ है उसका--- 
से जगत॒का वह शासन करता है )। यहांपर संशय होता है कि अप्लिरहस्य 
और बृहदारण्यकर्म यह्‌ एक ही विद्या है और उसमें परस्पर गुर्णोका उपसंहार है 
या दो विद्याएँ हैं और शुर्णोका उपसंहार नहीं होता है| तब क्या प्राप्त होता है ? 
.. रसलग्ममा....रर्र्र्र्ऱ 
समान एवं चाभेदादिति । शाण्डिल्येन दृष्टा तन्नाम्नाउल्लिता, अन्तहंदये 
वरीद्यादिवत्‌ सूक्ष्म तिष्ठतीत्यथः । अभ्यासप्रत्यमिज्ञानाभ्यां संशबमाह--तत्रेति । 
गुणानुपसंहारोपसंहारो पूर्वोत्तरपक्षयो: फलम्‌। पूर्वत्र प्राप्ताचमनानुवादेनाउनरंनता- 
ध्यानविधिरुक्त:, इह त्वेकशाखायां विग्रकृष्टदेशस्थवाक्ययोरिकस्य विधित्वमन्यस्या- 
नुवादत्वमित्यनिश्रयाद द्वगोरपि विद्याविधित्वमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वेपक्षयति--- 
रलगभाका अनुवाद 
“समान एवं चाभेदात्‌” । शाण्डिल्यसे देखी गई ओर उसके चाससे अंकित-चिह्तित-- 
॥ विशेषित हुईं विद्या शाण्डिल्य विद्या है। अन्तहदये--हृद्यके अन्दर त्रीह्दि आदिके समान 
सूक्ष्म है, ऐसा अर्थ है। अभ्यास और ग्रत्यभिज्ञा इन दोनोंसे संशय कहते हैं--“तत्न”” 
इत्यादिसे । ग्रुणोंका अनुपसंहार पूर्वपक्षका और उपसंद्वार उत्तरपक्षका फल है। पूवे अधिकरणमें 
प्राप्त आचमनके अलुवादसे अनग्नताध्यानक्री विधि कही गई है, यहां तो एक शाखामें दूर 
देशस्थ वाक्योंमें एक विधिवाक्य और दूसरा अचुवाद 'है, ऐसा निश्चय म दोनेसे दोनों 
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भाष्य 
.. विच्यामेदो शुणव्यवस्था चेति। कुतः ! पोनरुकत्यप्रसद्भात्‌ | भिन्नासु हि 
शाखास्व ध्येतवेदितभेदात्‌॒ पोनरुक्त्यपरिहार्मालोच्य विधेकत्वमध्यवसायै- 
कत्राउतिरिक्ता गुणा हतरत्रोपर्सहियन्ते प्राणसंचादादिष्वित्युक्तम्‌ | एकस्यां पुनः 
शाखायामध्येतृ॒वेदित॒मेदाभावादशक्यपरिहारे पोनरुक्त्ये न विग्नक्ृष्टदेश- 
स्थेका विद्या मवितुमहेति । न चाछ्त्रेकमाम्नान विद्याविधानाथमपर गुण- 
विधानाथमिति विभागः संभवति । तदा झ्तिरिक्ता एव गुणा इतरत्रेतरत्र 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
पूर्वेपक्षी--विद्याका भेद है और गुर्णोकी व्यवस्था है, ऐसा प्राप्त द्वोता है | 
किससे १ पुनरुक्तिका प्रसहृ होनेसे । भिन्न शाखाओंमें अध्येता और वेदिताके 
भेद्से पुनरुक्तिका परिहारकर विद्याकी एकताका निश्चय करके एक विद्यार्में भिन्न 
गणोंका अन्य विदयामें उपसंहार होता है, प्राणसंवाद आदिम ऐसा कद्दा गया 
है। एक शाखामें अध्येता और वेदिताका भेद न दोनेसे पुनरुक्तिका 
परिद्र नहीं हो सकनेसे दूर स्थानमें स्थित दोनों एक विद्या हों, यह युक्त 
नहीं है। यहां एक श्रुति विद्याका विधान करनेके लिए है और दूसरी श्रुति 
शर्णोका विधान करनेके छिए है, ऐसा विभाग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 
ऐसी अवस्थितिमें मिन्न गुणोंकी ही स्थल स्थऊपर श्रुति होगी, समान ग़ुणोंकी 





रजलेसमभा 
कि तावदिति | यत्युनरुक्त तद्ठियान्तरमिति न व्याप्तिः प्राणपश्चारयादिविधासु 
व्यभिचारात्‌ इत्याशक्य शाखाभेदे पुनरुक्तिः असिद्धा इल्युक्तमिद्याह--भिन्ना- 
स्विति । यथाउग्निहोत्रवाक्ये कमणि विधिः, 'दध्ना जुहोतिः इति वाक्ये गुणविधिः, 
तथाउत्राउप्यस्तु, न विद्यामेद इत्याशडवैयाह--न चाश्त्रैकमिति | उक्तगुणावां 
पुनरुक्तिवैथा स्थात्‌ , अतोडभ्यासाह्निद्याभेदः प्रयाजभैद्वदिति भावः | 
रलग्रभाका अनुवाद 

वंक्योंमें विये। विधि है, इस प्रकारके प्रत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष कहते हैं---“किं तावते”” इत्यादिसे । 
जो पुनरुक्त है वह दूसरी विद्या है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है, क्योंकि प्राणपश्चाग्ति आदि 
. विद्याओँमें व्यमिंचार है, ऐसी आशंका करके भिन्न शांखाओंमें पुनरुक्ति असिद्ध है, यह कहा 
गया हे, ऐसा कहते हैं--“मिन्नासु” इत्यादिसि। जैसे “अग्निहोन्न जुद्दोति! इस अग्निहोन्र- 
वाकयमें कमविधि है ओर [ इस अथैका अनुवाद करके ] 'द॒ध्ना जुद्दोति! इस वाक्यमें गुणविधि 
है, वेसे द्वी यहां भी हो, विद्याभिद न हो, ऐसी आशंका करके कहते हैं--/न चात्रेकम्‌” 


१९३८ ब्रक्षेसत्र | अ० हे पा० रे 


$ _# 3८5 ४8/53/5८6८ ७0.८ ७. धयी./ "0/ध 5.८४ र..ट 5.८ ६.४. न्ल्न्ल्ल्लडतिओिल जिला 55 तप»: 7 5्््च्ख््य्णश्ग्््य््य्स्च्थ्य्य्य्प्ःय .८ध“5../ ४../४/ "६... ७.” 5४../ ६... 





८5. ६. ३./ ६../ञ४./ ६४. ४../ ६... ६ १9...*5६/ 5.५... ४... ४. ५. 


भाष्य क्‍ 
चाम्नायेरत समानाः, ससाना अपि तूभयत्रा5ःम्तायन्ते मनोमयत्वादयः, 
तस्मान्नाउन्योन्यं गुणोपर्सहार इति । 

एवं प्राप्ते द्महें--+यथा भिन्नार शाखास विधेकर्त भुणोपसंहारथ 
सवत्येबमेकस्पासपि शाखायां भवितुमहति, उपास्यासेदात्‌ | तदेव हि 
ब्रह्म मनोमयत्वादिगुणकसुमयत्रा5प्युपास्यमसिन्न अत्यभिजानीमहे । उपास्ये 

व रूप विद्यायाः। न च विद्यमाने झुपामेंदे विद्यामेद्सध्यवसातु शक्‍तुमः । 
नापि विद्याउसेंदे गुणव्यवस्थानप््‌ । नल्ु पौनरुकत्यप्रसज्ञादू विद्याभेदी5- 
ध्यवसितः । नेत्युच्यते, अथविभागोपपत्तेः । एक ह्ाम्नान॑ विद्याविधानाथ- 
मपरं शुणविधानाथमिति व किंचिज्नोपपधधते । नल्वेव सति यदपठितम- 
ग्निरहस्थे तदेव बृहदारण्यके पठितव्यम्‌ 'स एप सर्वेस्पेशान/ इत्यादि | 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं होगी। परन्तु दोनों स्थलॉर्मे सनोमयत्व आदि समान शुर्णोकी द्वी श्रुति 
है, इसलिए अन्योन्यके शु्णोंका उपसंहार नहीं है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते दँ--मैसे भिन्न-मिन्न शाखाओंमें 

एफ ही विद्या है और गुणोंका उपसंद्यार होता है, बैसे एक शाखामें भी होना युक्त 
है, क्योंकि उपास्यका अभैद है । मनोमयत्व आदि गुणवाला वही एक ब्रह्म दोनों 
स्थलोंमें उपास्य है, ऐसा हमको प्रद्मभिज्ञान होता है। और विद्याका रूप 
उपास्य है और रूपके अभ्ेदके विद्यमान रहते विद्याके भेदका निश्चय नहीं कर 
सकते । और विद्याफे अभिन्न होनेपर शुर्णोौकी व्यवस्था नहीं कर सकते । परन्तु 
इसने [ पूर्वपक्षीने | पुनरुक्तिकी प्राप्ति दोनेसे विद्याके सेदका निश्चय किया है। 
नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, ऐसा कहते है, क्‍योंकि अथंका विभाग 
है, कारण कि एक श्रुति विद्याका विधान करनेके छिए है ओर दूसरी श्रुति 
गुणोंका विधान करनेके लिए है, इस प्रकार कुछ भी अल्लुपपन्न नहीं होता । परन्तु 
ऐसा होनेपर अभिरहस्यमें जो गुण नहीं पढ़े गये हैं, बहदारण्यकर्मे उम्हींका 
कथन होता युक्त है-+स एप सर्वस्येशान:ःः ( वह यह सबका स्वासी है) 

रेल्ग्र्सा 
उक्तगुंणीक्तिय वृथा कतिपयशुंणविशिष्टीपास्यामेंदप्रत्यमिंज्ञानाथत्वात्‌ , अंतः 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

धत्यादिसे । उक्त ग्रुणोंकी पुनरुक्ति व्यर्थ होगी, इसलिए अभ्याससे प्रयाजभेदके समान विद्या 

सेंद छठे » चंद भाव हें । उक्त गुणोंकी उक्ति ब्यथे नहीं द्ोगी, क्योंकि कतिपग्र गुणोसे विशिष्ट 
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भाष्य 
यत्त पठितमेव 'मनोसयः' इत्यादि तन्न पठितव्यम् । नेप दोपः, तद्धलेनेव 

' प्रदेशान्तरपठितविद्याग्रत्यभिज्नानात्‌ू । समानगुणाम्नानेन हि विग्रक्ृष्टदेशां 
शाण्डिल्यविद्यां प्रत्यभिज्ञाप्य तस्यामीशानत्वाद्यपदिश्यते । अन्यथा हि 
कथ तस्यामर्य गुणविधिरभिधीयते । अपि चाउप्राप्ठांशोपदेशेनाड्थवर्ति 
वाक्ये संजाते प्राप्तांशपरासशेस्थ नित्यानुवादतया5प्युपपद्चमानत्वान्न 
तद्धलेन प्रत्यभिज्ञोपेक्षितुं शक्यते । तस्मादत्र समानायामपि शाखायां 
विधेकर्त्व॑ गुणोपसंहारश्रेत्युपपन्नम्‌ ॥ १९ ॥ 

भाष्यका अनवाद 

इतद्यादि । और मनोमय इत्यादि जो पढ़े गये हैँ, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए | यह 
दोष नहीं है, क्योंकि उसके बलसे दी अन्य प्रदेशमें पठित विद्याका प्रद्यभिज्ञान 
होता है, क्योंकि समान शुणोकी श्रतिसे दूरदेशकी शाण्डिल्य विद्याका प्रद्मभमिज्ञान 
कराकर उसमें इशानत्व -स्वामित्व आदिका उपदेश किया जाता है। नहीं तो 
उसमें यह शुणविधान केसे कहा जायगा, ओर अप्राप्त अशके उपदेशसे वाक्यके 
अथवान्‌ द्दोनेपर प्राप्त अशका परामश नित्य अनुवादरूपसे भी उपपन्न होता है, 
अत: उसके वलसे प्रत्यभिन्नाकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए यहां 
समान शाखामें भी विद्याकी एकता और गुर्णोका उपसंहार उपपन्न है ॥१९॥ 


श्न्जा 





रत्ग्रभा 
उपास्यरूपाभेदात्‌ भिन्नशाखायामपि विद्येक्यमिति सिद्धान्तसूत्र योजयति--यथेति। 
सीत्रश्वकारोउप्यर्थों व्याख्यातः; यत्र बहवो गुणाः श्रताः ततन्न प्रधानविधिः, 
अन्यत्र तदनुवादेन गुणविधिरिति निश्चयादग्निरहस्ये प्रधानविधिः, उत्तरत्र गुण- 
विधिरिति भावः ॥ १९ ॥ 
| . रलप्रभाका अनुवाद _ 

उपास्य अभिन्न है, ऐसी प्रत्यमिज्ञा करानेके लिए गुणोंकी उक्ति है, अतः उपास्यका स्वरूप 
अभिन्न होनेसे भिन्न शाखाओंमें भी विद्याका ऐक्य है, इस प्रकार सिद्धान्त सूत्रक्ती योजना 
करते हँ--“यथा” इत्यादिसे । सूत्रगत चकार “अपि'के अर्थमें है, इसकी व्यार्या हो चुकी 
है। जहांपर, श्रुतिमें बहुत गरुणोंका विधान है, वहां ग्रधानविधि है, अन्यत्न उसके अनुवादसे 


गुणविधि है इस प्रकारके निश्चयसे अग्निरहस्यमें ग्रधानविधि है ओर उत्तरमें गुणविधि है 
, यह भाव है ॥ १९ ॥ 
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[ ११ सम्बन्धाधिकरण स्तू० २० ] 


संहारः स्थाद व्यवस्था वा नाम्नोरहरहं लिति । 
विधकत्वेन संहारः स्थादृध्यात्माधिदेवयों! ॥ १ ॥ 
तस्योपनिपदित्येव सिन्नस्थानलद्शवातू । 


[40] [4] 


स्थितासीनगुरूपास्त्योरिव वाम्नोव्यवस्थिति: # ॥ २ || 


[| अधिकरणसार | 
सन्देदहद--“अह और “अंहम! इन नामोंका दोनों जगह उपसेहार करना चाहिए 
या नहीं | 
पूर्वपक्ष--एकर विद्या द्वेनिति अध्यात्म ओर अधिदेव नामोंका दोनों स्थलों 
उपसंहार होता है । 


सिद्धान्ती---वसस्‍्व-उपनिपत्‌” (उसका रहस्य नाम) इस प्रकार मिन्‍न स्थान दिखाई 
देता है, इसलिए, बैठे हुए और खड़े हुए गुरुकी उपासनाकी तरह नामेंकी व्यवस्था है | 
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५ वृद्ददारण्यकर्म सत्यवियार्म आधिदेविक पुरुष आदित्का 'अह:” यह नाम ध्यानके लिए 
उपदिष्ट दे, और आध्यात्मिक अक्षि पुरुषका “अहम” यद्द नाम उपदिष्ट है। यहांपर एक विदा दोनेसे 
दोनों नामोंका दो पुरुषोर्मे उपसंद्धार दे, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर । 


सिद्धान्ती कहते एँ---'य एप एतस्मिन्मण्डरे पुरुप:” (जो यह इस मण्डलर्म पुरुष हूँ ) ऐसा 
उपक्रम करके “तस्योपनिषदछद:? ( उसका उपनिषद्‌ अहः है ) इस अति वियमान “तत शब्दसे 
सण्डलमें रदनेवाके पुरुषका परामर्श करके -उसीका एक ( पुरुषका ) नाम कष्ा गया है। वेसे 
ध्योडयं दक्षिणे” (जो दहिने नेत्रमें पुरुष है ) इसका उपक्रम करके तस्थोपनिषदहम्‌? इस श्रुतिके 'तत! 
शब्दसे अक्षि-चक्षुम रहनेवाले पुरुषको रष््यकर उसीका नामविशेष वतलाया गया है। इसलिए 
विद्याके एक दोनेंसे वैध सत्यरूप त्रद्मके एक छोनेपर भी किसी स्थानविशेषमे केवल कणक्षेंत्र नामका 
विधान छोनेसे आध्यात्मिक और आधिदेविकर्म नामोंकी व्यवस्था दो सकती है, परन्तु उन नामों- 
का उपसंहार नहीं दो सकता है। जैसे लोक उपास्य गुरु एक है, तथापि खड़े हुए गुरुजीके लिए 
जो उपचार दे, वह उपचार बैठे हुए शुरुजीके लिए नहीं हो सकता ऐ भौर आसीन गुरुके लिए 
जो पैर दवाना आदि उपचार है वह खड़े हुए गुरुके लिए नहीं दो सकता है, वेसे प्रकृतमें भी समझना 
चाहिए, इससे नामकी व्यवस्था दे, उपसंद्वार नहीं है । 
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संवन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ . 


पदच्छेद--सम्बन्धात्‌ , एवम्‌ , अन्यत्र, अपि । 
पद्ार्थोक्ति---प्म्बन्धात्‌---यथा शाण्डिल्यविद्यायामेकशाखायां विभागेना- 
धीतायामेकविदात्वसम्बन्धात्‌ [ अन्योन्य॑ गुणोपसंहारः पूर्वमुक्तः ) एवस--- 
तथा, अन्यत्राउपि--मभिन्नस्थलेडपि [ सत्यविद्यायां भवितुमहंति, एकविद्यात्व- 
सम्बन्धात्‌ , इति पूर्वेपक्षः ] 
भाषाथ--एक शाखामें विभागरूपसे अधीत शाण्डिल्यवियामें एकविद्यात्व- 
सम्बन्धसे परत्पर गुणोपसंहार जैसे पू्वमें कहा गया है, वैसे अन्य स्थ॒लमें भी 
सत्यविद्यामें एकवियात्वरूप सम्बन्धसे परस्पर गुणोपसंद्ार छ्यो सकता है, 
ऐसा पूर्वपक्ष है | ' 
भाष्य 
चहदारण्यके 'सरत्य ब्रह्म! (च्ू० ५। ५। १) इत्युपक्रम्य 'तथत्तत्सत्य- 
मसी स आदित्यो य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो यथा दक्षिणेलक्षुस्पुरुपः' 
(थघृ० ५|५|२) इति तस्थेव सत्यस्य ब्रह्मणोडधिदेवतमध्यात्म 
चाड्थ्यत्तनविशेषम्ुपदिश्य व्याहृतिशरीरत्व॑ च॒संपाद हे उपनिपदावपदि- 
बयेते । 'तस्थोपनिपद्हः इत्यधिदेवतम्‌। “तस्योपनिपदहम इत्यध्या- 
भाष्यका अनुवाद 
वृहदारण्यकर्मे सं ब्रह्म! (सत्य ब्रह्म है) इस प्रकार उपक्रम करके 'तदयत्तत्‌ 
सत्यमसो०? ( उसमें जो वह सत्य त्रद्म है, वह यह आदित्य है, जो इस आदित्य- 
मण्डलमें अभिमानी पुरुष है और जो इस दक्षिण नेन्नमें पुरुष है ) इस प्रकार 
उसी सत्य ऋह्मके अधिदेवत और अध्यात्म स्थानविशेषका उपदेश करके और 
व्याह्मति उसका शरीर है, ऐसा सम्पादन करके दो उपनिपषदोंका--रहस्प नामोंका 
उपदेश किया जाता है। “अहः इसका अधिदेवत उपनिषत्त--रहस्य नाम है 
रलमभा 
सम्बन्धादेवमन्यत्रापीति | सद--भूतंत्रयस्‌ , त्यदू--वाय्वाकाशात्मक , 
सत्यमू--परोक्षभृतात्मक॑ हिरण्यगर्भार्ये अद्मोपक्रम्य तदू उक्त यत्सत्यस तत्सः, 
रत्म्रभाका अनुवाद 
“संबन्धादेवमन्यत्रापि” । सत्‌ अथौत््‌ प्रथिवी, जल और तेज थे तीन भूत, त्यतू--- 


वायु ओर आकाश, सत्य--परोक्षभूतात्मक हिरण्यगर्भसंज्ञक त्रह्य, उसका उपक्रम करके जो 
२४४ 


जज अत फज कफ न्‍री 35 की हर 3 न्‍य थे ,नी अत ओ ढाल आ ० 





१९४२ ब्रह्मद्त्र [(थभ० ह पा० ३ 








भाष्य 

त्मम्‌। तत्र संशयः--किमविभागेनेवोमे अप्युपनिपदाबुभयत्रा5्लुसंधातच्ये 
उत विभागेनकाउघिदेवतमेका5ध्यात्ममिति । 

तत्र सत्रेणवोपक्रमते । यथा शाण्डिल्यविद्यायां विभागेनाप्यथ्ीतायां 

भाष्यका अनुवाद 

और “अहम! अध्यात्म उपनिपदू-रदहस्य नाम है। यद्दांपर संशय होता है कि 

फ्या अविभागसे ही दोनों उपनिपदोंका दोनों स्थलॉमे ं अनुसन्धान करना चाहिए या 

विभागसे एक अधिदेव है और एक अध्यात्म है, इस प्रकार अनुसन्धान करना चाहिए 

ऐसा संशय उपस्थित दोनेपर उपक्रम करते हैं। जैसे भेदसे अधीत प्लोनिपर भी 


रत्नमभा 
योउसावादित्य: | कि मण्डलुमू ? न, तत्न स्थाने पुरुपः करणात्मकः स एवाडध्या- 
त्मक्षिस्थानस्थ इत्युपदिश्य 'तस्य भूरिति शिरः 'भुव इति बाहुः 'स्वरिति पादो' 
( बृ० ७५|५।३ ) इति व्याहृतिरूप शरीरकमुक्त्वा द्वे उपनिपदी रहस्यदेवतानामनी. 
उपदिश्येते, तस्य जादित्यमण्डल्स्थस्य अहरिति नाम प्रकाशकलात्‌, तस्य 
अक्षिस्थस्य अहमिति नाम प्रत्यक्वादिति इद नामद्वय विषय: । तत्न नामिन: 
सत्याख्यस्य त्रह्मण एकल्वात्‌ स्थाननेदोक्तेश्व संशयमाह--तत्नेति | पूर्वपश्ष 
प्रतिस्थान नामद्यानुष्ठानम्‌, सिद्धान्ते यथाश्र॒त्येकेकनामानुष्ठानमिति फलम्‌ | दृष्टान्त- द 
स्त्या पूवपक्षसूत्र व्या 
एकविद्यायामुपसंहारों भवितुमहंतीत्यर्थ:। 'सत्यं ब्रह्म इत्युपक्रमाभेदः, 'तावेतो 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
सत्य--त्रह्म कहा गया हे वह यह आदित्य है। क्‍या आदित्य आदित्यमण्डल है? 
[ क्‍या आदित्यशब्दसे यहां आदित्य मण्डलका ग्रहण है? ] नहीं, उस मण्डलमें इन्द्रियात्मक 
जो पुरुष है, वही पुरुष अध्यात्म नेत्रस्थानमें स्थित है, ऐसा उपदेश करके 'तस्य भूरिति शिरः ० 
( उसका “भू: यह शिर है, 'भुवः” यह बाहु है और 'स्वः” यह पाद है ) ऐसा व्याहततिरूप 
शरीर कहकर दो उपनिषदोंका--रहस्य देवतानामोंका [ श्रतिसे | उपदेश किया जाता है । 
उस आदित्यमण्डलम स्थित पुरुषका प्रकाशक होनेसे 'अहः” ऐसा नाम है, उस अक्षिस्थ 
पुरुषका श्रत्यक्‌ होनेसे अहम” ऐसा नाम है, इस प्रकार ये दो नाम अधिकरणके विषय हैं । 
यहांपर जिसके ये दो नाम हैं, उस सत्यसंज्ञक त्रह्मके एक होनसे और उसके स्थानके भेदका 
कथन होनेसे भी संशय कहते हैं--“तत्र” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें प्रत्येक स्थानमें दोनों 
नामोंका अजुष्ठान है, . ओर सिद्धान्तमें श्रुतिके अनुसार एक-एक नामका अनुष्ठान है-- 
[ जिस-जिस स्थानमें जो-जो नाम है उसका अनुष्ठान. है ] ऐसा पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षमं फल 
४। दृथ्टन्तसंगतिसे इस . पूर्वपक्षसूत्नका व्याख्यान करते हैं--““यथा” इत्यादिसे । जैसे पूर्व 
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भाण्य 


भुणोपसंहार उक्त एवसन्यत्राप्येवंआातीयके विपये भवितुमहति एकविद्या- 
भिसम्बन्धात्‌ । एका हीय॑ सत्यविद्याइधिदेवमध्यात्म चाउधीता उपक्रमा- 
मेदाद ज्यतिपक्तपाठाच्च | कथ तस्यामुदितों धमस्तस्पामेव न स्यात्‌ । 
यो दावा कशथ्िदनुगमनादिराचारथीदितः स ग्रामगतेररण्यगते च 
तुल्यवदेव भवति । तस्माहुभयीरप्युपनिपदोरुभयत्र प्राप्तिरिति ॥ २० ॥ 
एवं प्राप्ते म्रतिविधत्ते--- 

भाष्यका अनुवाद 


शाण्डिल्यविद्यामं गुणोंका उपसंहार कहा गया है; इसी प्रकार इस तरहके 
विषयसें अन्य स्थलॉमें भी होना युक्त है, क्‍योंकि एक विद्याका सम्बन्ध हे, 
कारण कि अधिदेवत और अध्यात्मरूपसे पठित सत्मविद्या एक दह्वी है, उपक्रमका 
अभेद होनेसे और परस्परसम्बद्ध पाठ दोनेसे। एक विद्यार्में कथित धर्म उसी 
विद्यामें क्यों न हों, क्योंकि आचायके विपयमें अनुगसन आदि जिस किसी 
एक आचारका विधान है, आचाये चाहे ग्रासमें दो चाहे अरण्यमें हो तो भी वह 
तुल्य ही होता है | इसलिए दोनों उपनिपदोंकी दोनों स्थलोंमें प्राप्ति है || २० ॥ 
ऐसा प्राप्त होनेपर समाधान करते हैं--- 


रलग्रभा 
अध्ष्यादित्यपुरुषी अन्योन्यस्मिन प्रतिष्ठितों, ( ब्रृं० ५॥५॥१ ) आदित्यरश्मीनां 
चक्षुपि, चक्षपश्चादित्ये प्रतिष्ठानादिति। ब्यतिपक्तपाठ;--मिथःसंछिपपाठ:, 
ताभ्यां विधेक्यसिद्धिः । विध्वेक्येडपि कि स्थात्‌ ? तत्राह--कथमिति। विदश्वेक्येडपि 
स्थानमेदादुपनिषदोरसड्डरः स्यादित्याशज्ञं दृष्ान्तेव परिहरिति--यो हीति॥२०॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


अधिकरणमें विद्याक्रे ऐक्यसे गरुणोंका उपसंहार कहा गया है, ऐसे ही अन्यत्न भी एक विद्यामें 
उपसंद्वार हो उुकता है, 'ऐसा अर्थ है। सत्य बह्यः ऐसा उपक्रमका अभेद है। 'तावेतो 
( वें दोनों ये ) अक्षिस्थ और आदित्यमण्डलस्थ पुरुष “अन्योन्यस्मिन्‌ अतिष्ठितोः ( परस्पर 
प्रतिष्ठित हैं ) आदित्य-रश्मियोंका--सूयेकी किरणोंका चछुमें और चक्षुका आदित्यमें अतिष्ठान 
होनेसे । व्यतिषक्त पाठ--परस्परसम्बद्ध पाठं। उपक्रमके अमेद्से ओर परस्परसम्बद्ध पाठ 
होनेंसे विद्याका ऐक्य सिद्ध हुआ। विद्याके ऐक्यकी सिद्धि होनेपर भी क्‍या होगा? उसपर 
कहते हं--“कथम्‌” इत्यादिसे । विद्याका ऐक्य है, तो भी स्थानभेदसे दोनों उपनिषदोंका 
असझुर हो--वे दोनों भिन्न सिन्न रहेँ--संकीण न हों, ऐसी आशझ् करके हडाम्तसे उसका 
परिहार करते हँ--“यो हि” इत्यादिसे ॥ २० ॥ 
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न वा विशेषात ॥ २१ ॥ 


पृदच्छेद--न, वा, विशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--त वा--नैव [ उभयत्रोपसंहारो विधेयः, कुतः १ ] विशेषात्‌- 
'तस्याहः इति, 'तस्थामहस!ः इति चायतनविशेषव्यपाश्रयेणेवोपनिषदोर्विशेषो- 
पदेशात्‌ [ इति न पूर्वोक्तिपूर्वपक्षस्थाउवसरः |। 

भाषाथ--दोनों स्थछोमें उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिस्वाहः' 
'(तस्थामहम! इस प्रकार आयतन विशेषके आश्रयसे ही दो उपनिपदर्मे विशेषका 
उपदेश है, अतः पूर्वोक्त पूर्वपक्षका अवसर नहीं है| 

भाष्य 

ने बोभयोरुसयत्र ग्राप्तिः। कस्मात्‌ * विशेषात्‌ , उपासनस्थानवि- 
शेपोपनिवन्धादित्यर्थः । कथ स्थानविशेषोषनिवन्ध इत्युब्यते--य एप 
एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष” (बु० ५।५। ३) इति ह्ाधिदेविके पुरुष 
प्रकृत्य तस्योपनिषद्ह/ इति आरवयति, योज्य दक्षिणेउक्षन्पुरुपः 
(थू० ५। ५। ४) इति ह्याध्यात्मिक पुरुष प्रकृत्य 'तस्योपनिपद्ह् इति । 

भाष्यका अनुवाद 

अथवा दोनोंकी दोनों स्थलोंमें प्राप्ति नहीं है, किससे ? विशेषसे अथात्‌ 
उपासनाका स्थानविशेषके साथ सम्बन्ध होनेसे | स्थानवविशेषके साथ सम्बन्ध 
किस प्रकार है, इसपर कहते हैं--'य एप एतस्मिनू० (जो यह इस मण्डल्सें 
पुरुष है) इस प्रकार आधिदृविक पुरुषको प्रस्तुत करके उसका उपनिषद्ध-- 
रहस्य नाम 'अहः है, ऐसा श्रुति श्रवण कराती है। “यो«य दक्षिणें०? ( जो यह 
दक्षिण नेत्रमें पुरुष है ) इस भकार अध्यात्म पुरुषका उपक्रम करके उसका 














रमभा 
नाम्यैक्यात्‌ नामसझ्ढरो युक्तः, तथा चाउक्षिस्थः अहरिति नामवाव, सत्यत्रक्ष- 
संवाद, आदित्यस्थाहरिति नामवत्‌ , इति प्राप्ति सिद्धान्तसूत्र योजयति--न वेति | 
नाम्नौरुपासनस्थानविशिष्टसम्बन्धित्वादित्यथ: । 'तस्थोपनिषदहरहम्‌! (च्रु० ५।५२) 
। रत्वम्रभाका अनुवाद 

नामीके-+अहः” और “अहम! ये दो नाम जिस' सत्य, अह्के हैं, उसके एक होनेसे 
पामोंका संकर ठीक है, इसलिए अक्षिस्थ पुरुष 'अहः नामवाला हे, सत्य ब्रह्म, होनेसे, 
भादित्यस्थ पुरुषके समान, ऐसा पूर्वपक्ष आप्त होनेपर चिद्धास्तंसूज़की योजना करते हैं-*- 
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साण्य 


४७ # ४ 


तस्येति चेतत्‌ संनिहितावलम्बर्न सर्वनाम, तस्मादायतनविशेषज्यपाश्रयेणेवैते 
उपनिपदाबुपदिश्येते | कुत उभयोरुभयत्र ग्राप्तिः ? नन्‍्वेक एवायमधिदेवत- 
मध्यात्म व पुरुपः, एकस्येच सत्यस्य शरह्मण आयतनद्यग्रतिपादनात्‌ । 
सत्यमेवमेतत्‌, एकस्यापि त्ववस्थाविशेषोषादानेनेवोपनिपद्धिशेपोपदेशात्‌ 
तदवस्थस्थेैव सा भवितुमहंति । अस्ति चाउंय॑ द्ट्टान्तः सत्यप्याउब्चाय- 
स्वरूपानपाये यदाचार्यस्पा5ब्सीनस्याउनुवतनमुक्त न तत्तिप्ठतो भवति, यज्च 
तिष्ठत उक्त न तदासीनस्थेति । ग्रामारण्ययोस्त्वाचायेस्वरूपानपायात्‌ 


भाष्यका अनुवाद 


उपनिपद्‌ू--रहस्य नाम “अहम! है ऐसा श्रुति श्रवण कराती है। 'तस्य! यह 
शब्द निकटवर्ताका अवलम्बन करनेवाला सर्वनास है, इसलिए स्थान विशेषजे 
सम्बन्धसे ही इन दो उपनिपदोंका उपदेश किया जाता है । दोनों उपनिपदोंकी 
दोनों स्थलॉपर प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। अध्यात्म और अधिदेवत एक 
दी पुरुष है, क्याक्ति एक दी सत्य ऋ्रद्मका दो स्थलोंपर प्रतिपादन किया है। हो, 
यह ठीक द्वी है। परन्तु एक ब्रह्मके भी अवस्थाविशेषको छेकर ही उपनिपद्‌ 
विशेषका उपदेश होनेसे उस अवस्थामें आये हुएका द्वी वह उपनिपद्‌ है, यह 
युक्त है । और यह दृष्टान्त भी है । आचायेखरूपका अपाय न होनेपर वबेठे हुए 
आचायेका जो अनुवर्तन कहा गया है, वह खड़े हुए आचाययका नहीं होता और जो 
खड़े हुएका कद्दा गया है वह वेठे हुएका नहीं होता । परन्तु प्राम और अरण्यमें तो 
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रत्रेमभा 


इति च वाक्यद्वयेन तच्छब्दपरामृष्टयोः सन्निहितस्थानविशिष्टयोः पुरुषथोनौम- 
सम्बन्धपरेणोपसंहारानुमानं बाध्यमिति भावः | विशेष्येक्यात्‌ नामसंकर इत्याशइथय 
स्थानमेदेन विशिष्टपुरुपमेदात्‌ नामव्यवस्थामाह--नन्वित्यादिना | विशिष्ट- 
रत्म्रभाका अनुवाद 
“त् बा” इल्यादिसे। ये दोनों नाम मिन्न सित्न उपासनास्थानके साथ सम्धन्ध रखते ह, 
इससे ऐसा अर्थ है। 'तस्योपनिषद्दरहम” यहांपर 'अहः और अहम”! इन दो वाक्योंसें 
ततशब्दसे परामष्ट सन्िहित विशिष्टस्थानवाले दो पुरुषोंके नामसम्बन्धपरक द्वोनेसे उपसंहार- 
* का अनुमान बाध्य है, यह भाव है। विशेष्यके ऐक्यसे नामोंका संकर है, ऐसी आशका करके 
स्थानभेदसे विशिष्ट पुरुषक्ता भेद होता है, इससे नामोंक्री व्यवस्था कहते हैं---/'ननु” इत्यादिसे । 
विशिष्ठके सम्वन्धमें दृष्टान्त कहते हैं---““अस्ति” इस्यादिसे । प्रतिदृष्ान्तके स्वरूप सम्बन्धी 
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साष्य । 

तत्स्वरूपालुबद्धस्य च धमेस्य ग्रामारण्यक्रतविशेषाभावाहुभयत्र तुल्यवद्धाव 
इत्यद्प्टान्तः सः । तस्मात्‌ व्यवस्थाउनयोरुपनिपदो+ ।। २१ ॥ 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
आचायेखरूपका अपाय न दोनेसे और सरूपके साथ जुटे हुए धर्ममें आम 
ओर भरण्यसे विशेष न होनेसे दोनों स्थलछोंपर एक-सा भाव है, इसलिए यह 
इृष्टान्त नहीं है। अत्त: इन दोनों उपनिषदोंकी व्यवश्था है ।। २१ | 

रत्रप्रभा 
सम्बन्धे हृशान्तमाह--अस्तीति | प्रतिदृष्ठान्तस्थ स्वरूपसम्बन्धित्वाद्‌ विशिष्टि 
ध्येये प्रकृते दृष्टान्तत्व॑ नास्तीत्याइ--आमेति | ॥ २१ ॥ 
रत्वम्रमाका अनुवाद 

होनेके कारण विशिष्ट थ्येय जो ग्रकृत है, उसमें दृष्ठान्तता नहीं है, ऐसा कहते हं---गाम”” 
इत्यादिसे ॥ २१ ॥ 


| जीकक-- नमक सयक-+-न सनक तन “न मा्तीन--न बम + समन 


दृशेयति व ॥ ११ ॥ 
पृदच्छेद---दशेयति 5 
पदार्थोक्ति--च---अपि, दर्शयति--तस्थैतस्थ तदेव रूपम्! इत्यतिदेशः 
विद्यास्थले स्थानभेदात्रोपसंहार इति प्रतिपादयति, [ अन्यथोक्तातिदेशों निरथंक 
एव स्थात्‌, अतो नाम्नोव्येवस्थेति सिद्धम्‌ ] 
भाषाथ---और 'तस्वैतस्यथ तदेव रूपम! इत्यादि अतिदेश विद्यास्थरमें 
उपसंहार नहीं होता है, ऐसा ग्रतिपादन करता है। अन्यथा उक्तातिदेश निरथेक 
हो जायगा, अतः नामकी व्यवस्था है, यह सिद्ध हुआ । 
भाष्य 
अपि चेव॑जातीयकानां धमोणां व्यवस्थेति लिज्नदशेन भवति--'तंस्थ- 
साष्यका अनुवाद 
ओर इस प्रकारके धर्माकी व्यवस्था है, उनका परस्पर उपसंध्ार नहीं होता, 
- र्ग्रभा 
उत्तनामव्यवस्थायामतिदेशो लिज्लमित्याहई--दशयति चेति । विधैक्यादेवोप- 
। रत्तम्रभाका अनुवाद 
- वक्त नामोंकी व्यवस्थामें अतिदेश ही लिंग है, ऐसा कहते ह-“दशयथति च? इत्यादिसे । 
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भाण्य 
तस्य तदेव रूप॑ यदमुष्य रूप॑ यावमुष्य गेप्णी तो गेण्णो यज्ञाम तन्नाम 
(छा० १। ७। ५) इति | कथमस्य लिझ्ञत्वमिति तदुच्यते | अक्ष्यादित्य- 
स्थानभेदभिन्नान धर्मानन्योन्यस्मिन्नसुपसंहास्यान्‌ पर्यज्निहातिदेशेनाइ5- 
दित्यपुरुपगतान्‌ रूपादीनक्षिपुरुप उपसंहरति--“तस्येतरय तदेव रूपम्‌ 
(छा० १|७।५) इत्यादिना | तस्माद्‌ व्यवस्थिते एवंसे उपनिष- 
दाविति निणेयः || २२ ॥ 





भाष्यका अनुवाद 

इस विपयमें 'तस्येतस्य तदेव रूपम्‌० (उस चाल्लुप पुरुषका वही रूप है, जो 
इस आदिल्य पुरुषका है और जो इसके दो पव हैं, वे ही इस चाक्षुप पुरुषके दो 
पव्व हैं ओर जो इसका नाम है वही चाक्षुप पुरुषका नाम है ) इस प्रकार यह 
लिंगदशन है । यह लिंग किस प्रकार है ? इसे कहते ं। अक्षि और आदित्य 
इन स्थानभेदोंसे भिन्न धर्म अन्योन्यमें उपसंहार करने योग्य नहीं हैं, ऐसा 
देखकर श्रुति आदिल्य पुरुपमें त्थित रूप आदि धर्मोका यहां अतिदेशसे 
अक्षिपुरुषमें उपसंह्ाार करती है--“तस्येतस्थ०” ( इसका चद्दी रूप है ) इत्यादिसे । 
इसलिए ये दोनों उपनिपद्‌ व्यवस्थित हैं, ऐसा निर्णय है।। २२ ॥ 


रत्नमभा 
संहारसिद्धीं अतिदेशो बृथा स्यात्‌, तस्मादेकविद्यायामपि स्थानमेदेन उक्तगुणानां 
विना5तिदेशमनुपसंहार इति सिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
यदि विद्यांके ऐक्यसे ही उपसंहारकी सिद्धि हो, तो अतिदेश व्यर्थ दो जायगा, इसलिए एक 
वियाम भी स्थानभेदसे कथित गुणोंका अतिदेश न हो, तो अनुपसंद्वार है, ऐसा सिद्ध 
होता हैं ॥ ९९ ॥ 
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[ १२ संभृत्यधिकरण स्ू० २३ | 


आहारया वा न वान्यत्र संभृत्यादिवियूतयः । 
आहारया ब्रह्मधर्मत्वाच्छाण्डिल्यादाववारणात्‌ ॥ १ ॥ 
असाधारणपर्माणां अत्यमिज्ञाउत्र नास्त्यतः । द 
अनाहार्या ब्ह्ममात्रसम्बन्धोठतियसज्जकः# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--झ्माण्डिल्य आदि अन्य विद्या सम्भाति आदि गुर्णोका उपसंहार करना 
चाहिए या नहीं ! 

पूर्वपक्ष--सम्भ्ति आदि ब्रह्मधर्म हैं, अतः उनका झाण्डिल्थ आदि विद्यार्म 
उपसंद्वार करना चाहिए | 


सिद्धान्त--श्ाण्डिल्यविद्यामें उन सम्झांतेि आदि असाधारण घर्मोकी प्रत्यमिज्ञा 


नहीं होती है, इसलिये उनका उपसंद्वार नहीं करना चाहिए और ब्रह्ममात्रका सम्बन्ध 


3५ 
तिप्रसक्त | 


िशि। 


शक मीन मनन किलर कि लय नम मिलनी न आर “कल मी मनन 3 मल 2 आजम किक की 

# आशय इस प्रकार है कि राणायनीय शझाख्वामें खिल-शिष्ट प्रकरणमें कहा जाता है--- 
बद्याज्येछा वीया०! इत्यादि । इसका यह अर्थ ऐ--हरि, दर, कमलासना लक्ष्मी आदि देहोंमें 
पसिद्ध वीये है, वे सब अध्यके आधारपर ही निर्भर एँ, क्योंकि शक्तिसम्पन्न बक्षके विना वे नहीं 
रह सकते हैं, वह श्रह्म ज्येष्ठ है और पूर्व दिशाको व्याप्तकर अवस्थित हैं। यहाँ आधिदेविक ब्रह्मके 
सैभृति, युव्याप्ति आदि ग्रण उपास्थरूपस स॒ने जाते हैं। और शाण्डिल्य, दहदर आदि विद्याओंमें 
आध्यात्मिक हृदयान्तव॑त्ती अ्रह्य उपास्यरूपसे सुना गया है, उसमें ब्रह्मके होनेसे सम्भति आदि गुणोंका 
शाण्डिल्य आदि विद्यार्मे उपसंहार करना चाहिए, ऐसा पू्वपक्ष प्राप्त होता हे । 


इस पर सिद्धास्ती कहते हें---सम्भति आदि गुर्णोमें से एक भी शाण्डिल्य आदि विद्यार्मे उपलब्ध नहीं 
होता है, इसलिए वियाकी एकताकी प्रत्यभिज्ञान ोनेसे गुर्णोका उपसंहार नहीं करना चाहिए । ब्ह्मके 
एकल्वमात्रसे उपसंहार करनेपर कहींपर भी अनुपसंहार न होनेका प्रसज्ञ आवेगा, इससे सम्भृति 
भादिका उपसंधार नहीं करना चाहिए । 
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संभृतिश्ुब्याप्यापे चातः ॥ २३ ॥ 

पृदच्छेद--सम्भूतिद्रुव्याप्ति, अपि, च, अतः । 

पदार्थोक्ति--सम्भृतिद्ुव्याप्ति---'वीयी सम्भूतानि' इति या वीयसम्भृतिः-- 
समृद्धि, या च 'द्विमाततान” इति युलोकव्याप्तिः अनयोः समाहारः सम्भृतिदु- 
व्याप्ति तदपि [ नोपसंहर्तव्यम्‌ , कुतः ?] अतश्व-अत एव---नाम्नोरिव व्यवस्था- 
पकस्थानविशेषादेव । 

भाषाथ---वीर्यी सम्भृतानि” इससे ज्ञात जो वीगैसमृद्धि है और 'दिवमाततान! 
यह जो द्ुल्येकव्याप्ति है, उनका भी उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नामके 
समान व्यवस्थापक स्थानरूप प्रमाणविशेष विद्यमान है । 

भाष्य 

त्रह्मज्येष्ठा बीया संभृतानि ब्रह्माग्र ज्येष्ठ दिवमाततान' इत्येव॑ राणा- 

यनीयानां खिलेपु बीयसंभृतिद्युनिवेशप्रश्ृतयों श्रह्मणो विभूतयः पत्चन्ते | 
भाष्यका अनुवाद 
: अ्रह्मज्येष्टा वीयो०! (तद्य ही जिनका कारण है, ऐसे पराक्रमविशेष--आकाशको 

उत्पन्न करना आदि निर्विन्न समृद्ध हुए, वह ज्येर्ठ ब्रद्या देववाओंकी उत्पत्तिके पूरे 
स्वगंमें व्याप्त हुआ ) इस प्रकार राणायनीय शाखावालॉके परिशिष्टोपदेश अन्धोंमें 


रत्रप्रभा 
सम्भृतिद्य॒व्याप्त्यपि चातः । तब ज्ये्ठ कारण येषां तानि बद्नज्येष्ठानि, 
निलोपरछान्दसः । वीर्याणि--पराक्रमविशेषपा: आाकाशोत्पादनादय:, तानि च 
वीयोणि सम्भूतानि निर्विध्न समद्धानि, सर्वनियन्तुः कार्य्य विध्नकतुरसत्त्वातू । 
तन ज्येष्ठ ब्रह्म अंग्रे--देवादुत्पत्ते: प्रागेव दिवं स्वगेम्‌ आततान व्याप्ततत्‌ , सदा 
सर्वव्यापकमित्यथः । सर्व्राथम्यं स्पर्धानहत्वमिति वाक्यशेषरथा गुणा: प्रश्तिपद- 
र्लम्रभाका अनुवाद. 

“सम्म्तिदुव्याप्त्यपि चातः”? । ब्रह्म ही है ज्ये'्ट--कारण जिनका वे ब्रह्मज्येष्ठा कहलाते 
हैं, यहांपर "नि? का लोप छान्द्स है । वीयौं--पराक्रमविशेष--आकाशोत्पादन 
आदि [ आकाश उत्पन्न करना आदि--ब्रह्मके पराक्रमविशेष हैं], ओर वे वीये निर्विध्न 
समद्ध होते हैं, क्‍योंकि .सबके नियन्ताके कार्यमें विष्नकतीका अभाव है । उस ज्येष्ठ ब्रह्मने 
देवताओंकी उत्पत्तिके पहले ही स्वगेकी व्याप्त किया था, . वह सदा सर्वोव्यापक है, यह 
अर्थ है। सबसे प्रथम और स्पृधोके अयोग्य [ जिसकी कसी कोई स्पघो न कर सके ] इत्यादि 

श्ड५ न्‍ - 
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भाष्य 

तेपामेव चोपनिपषदि शाण्डिल्यविद्याग्रभ्नतयों त्रह्मविद्याः पस्वन्ते। तासु 
ब्रह्मविद्यास ता बह्मविभूतय उपसेदहियेरत्न वेति विचारणायां अद्यसम्बन्धा- 
दुपसहारप्राप्तावेव पठति--संभ्रृतिश्रुव्याप्तिप्रभूतयो विभूतयः शाण्डिल्यविद्या- 
प्रशृतिषु नोपसंहरततज्याः, अत एवं च--आयतनविशेषयोगात्‌ । वथा हि 
शाण्डिल्यविद्यायां हदयायतनर्त्व त्रह्मण उत्तम--एप मे आत्मान्तहेदये' 
( छा० ३।१४।३ ) इति | तद्ददेव दहरविद्यायामपि दहर॑ पृण्डरीक वेश्म 

भाष्यका अनुवाद 

वीयेसमृद्धि, खगव्याप्ति आदि ब्रह्मकी विभूतियाँ पढ़ी जाती हैं। और उन्हींके 
उपनिपद्में शाण्डिस्यविद्या आदि त्रह्मविद्याएँ पढ़ी जाता हैं । उन त्रह्मविद्याओमें उन 
प्रक्षविभूतियोंका उपसंद्वार करना चाहिए या नहीं ? ऐसा विचार उपस्थित होनेपर 
ब्रद्धके सम्बन्धसे उपसंहार होता है ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते ६--संभ्रति, दुव्याप्ति 
आदि विभूतियोंका शाण्डिल्य विद्या आदिमें उपसंहार नहीं करना चाहिए, 
इसीसे अथीत्‌ स्थानविशेपके सम्बन्धसे । जेसे कि शाण्डिल्यविय्ामें (एप स 
आत्माउन्तहंदये० (यह मेरा आत्मा हृदयके अन्दर है ) इस प्रकार ब्श्लका 
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रलयभा 

आद्या: | खिलेप्विति। विधिनिषेधशूत्यवाक्येप्यित्यथः । ब्ह्मसम्बन्धादू विद्यामेद- 
भानाच्च संशयमाह--तास्विति । अनारभ्याधीतत्रह्मविभूतीनां ब्रह्मसम्बन्धेन सवे- 
त्रक्षविद्यास प्रत्यभिज्ञानादुपसंहार इति पूर्वपक्षः | क्‍ 

सिद्धान्तमाह--सम्प्ृतीति | सम्भतिश्व चुव्यासिश्व सम्भृतिदुव्याप्ति तदपि 
सर्वत्र नोपसंहतैब्यस , उपनिषदोरिव व्यवस्थापकविशेषयोगादिति सूत्रयोजना । 
आध्यत्मिकायतनविशेषयुक्तासु विद्यास्वाधिदेविकविमूतीनां प्रत्यमिज्ञाने हेत्वभावात्‌ 

रत्वय्रभाका अनुवाद ह॒ 

वाक्यशेपस्थ ग्रुणोंका प्रश्तिपदस _प्रहण करना चाहिए । खिलेपु” का विधि ओर निषेधसे शून्य 
वाक्योमें, यह अर्थ है । ब्रह्मके सम्वन्धसे और विद्यर्मदके भानसे संशय कहते हैं--“ताख” 
इत्यादिसि । अनारभ्य--शाडिल्य आदि विद्याका आरम्भ न कर पठित ब्रह्मविभूतियोंका ब्रह्मके 
साथ सम्बन्ध होनेके कारण सब ब्रह्मविद्याओंमें प्रत्यभिज्ञान होनेसे उपसहार है, ऐसा पूवपक्ष है । 

सिद्धान्त कहते हैं--/सम्भ्ृति” इल्यादिसे | सम्भ्ृतिद्रुव्याप्ति--सम्झति और बुब्याप्ति, 
इनका भी सर्वेत्र उपसंहार नद्टीं करना चाहिए,। क्योंकि दोनों उपनिपदों--रहस्यनामंके 
समान व्यवस्थापक स्थानविशेषका योग है, ऐसी सून्नकी योजना हे। स्थान विशेपयुक्त 
आध्यात्मिक वियाओंमें आधिदेविक विभूतियोंकी प्रत्यभिज्ञामें देतुकें अभावसे प्राप्ति नहीं हे, 
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भाष्य 
दहरो5स्मिन्नन्तराकाश/ (छा० ८।१।१ ) इति । उपकोसलविद्यायां त्वक्ष्या- 
यतनत्वम 'य एपो5क्षिणि पुरुषो दृश्यते' (छा० ४।१५।१) इति | एवं तत्र 
तत्र तत्तदाध्यात्मिकमायतनमेतासु विद्यासु प्रतीयते । आधिदेविक्यस्त्वेता 
घ्ृतयः सभृतिद्य॒व्याप्तमभ तयरतातसा झुत एतास प्राप्तः । नन्वेतास्वप्या- 
धिंदेविक्यों विभृतयः श्रूयन्ते--ज्यायान्दिवों ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः' 
(छा० ३।१४।३) एप उ भामनीरेप हि सर्वेषु लोकेपु भाति! (छा० ४।१५।४) 
यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेपोड्न्तहैदय आकाश उसमे अस्थमिन्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
स्थान हृदय कहा गया है । इसी प्रकार दददरविद्यारमें भी दहरं पुण्डरीक वेइम०? 
( इस ब्रह्मपुरमें अल्प हृदयकमलरूप गृह है, अद्यकमी उपलब्धिका अधिष्ठान है, 
इसमें--अल्प ग्रहफे अन्दर आकाशसंक्षक ब्रह्म है ) इस प्रकार त्रह्मका स्थान 
हेदय कट्दा गया है । उपकोसलू विद्यामं तो 'य एपो5क्षिणि पुरुषो०” ( आंखमें 
जो यह पुरुष दीखता है) इस प्रकार आंख ब्रह्मस्थान कही गई है। इंस 
तरह ततू-तत्त स्थलमें तत्‌-तत्‌ आध्यात्मिक स्थान इन विद्याओंमें प्रतीत होता है । 
परन्तु संभ्रति, युव्याप्ति आदि विभूतियां आधिदुृविकी हैं, उन विभूतियोंकी इन 
विद्याओंमें प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इन विद्याओंमें भी आधिदेषिकी 
विभूतियोंकी श्रुति है--ज्यायान्‌ दिवो० ( आकफाशसे भात्मा वहुत बढ़ा है, इन 
लोकोंसे बहुत बढ़ा है), 'एप उ एवं भासनीरेप०” ( यह आत्मा सब लोकोंमें 
आदिल, चन्द्र, अप्रि आदिरूपोंसे प्रकाशित होता है, यह भामनी--अपने 
तेजको फेलानेवाला है ) 'यावान्‌ वा अयमाकाश०” ( जितना बद्धा यह भोतिक 
आकाश है, उतना ही बड़ा हृदयके अन्दर यह आकाश--त्रह्म है। झलोक ओर 
रत्रप्रभा 
न प्राप्तिरिट्ुक्ते हेतु शक़्ते--नन्वेतास्विति। आधिदेविकलसाम्यादाध्यात्मिकायत- 
नहीनत्वसाम्यादू वा तत्तद्वियास॒ सम्भृत्यादीनां प्राप्तिरिति शह्लाथः | उक्तहेतुद्दय न 
गुणप्रापकम्‌ , आधिदेविकविद्यानां शाण्डिल्यद्हरादीनामायतनहीनविद्यानाश्व॒ मिथो 
रलग्रभाका अनुवाद 

ऐसा जो कट्दा गया है, उसमें देतुकी आश्यका करते हैं--नन्वेतासु” इत्यादिसि। उन उन 
विद्याओंमं आधिदेविऋ्त्वरप धमके साम्यसे अथवा आध्यात्मिक स्थानरहितत्वरूप धमंके 
साम्यस .उन उन विद्याओंमें सम्भृति आदिकी प्राप्ति है, .ऐसा शकाका अभिप्राय हे। 
उक्त दोनों हेतु ग्रुणक्रे प्रापक नहीं हैं; क्योंकि शझाण्डिल्यविद्या, ददरविद्या आदि आधिदेविक 
विद्याओंके और स्थानद्दीनवियाओंके गुणोंक्रा परस्पर साइये हो जायगा; इसलिए कतिपय 
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भाण्य 
द्ावापथिवी अन्तरेव समाहिते! (छा० ८।|१।३) इत्येवमाद्याः सन्ति चान्या 
आयतनविशेपहीना अपीह ब्रह्मविद्याः पोडशकलाद्ाः । सत्यमेवमेतत । 
तथा5्प्यत्र विद्यते विशेषः संभ्रृत्याद्नुपसंहारहेतुः। समानगुणाम्नानेन हि 
प्रत्युपस्थापितासु विग्रक्ृष्टदेशास्थपि विद्यासु विग्रक्नटदेशा गुणा उपसंहिये- 
रज्निति युक्तम्‌। संभृत्यादयस्तु शाण्डिल्यादिवाक्यगोचाराश्र मनोमयत्वादयो 
यगुणाः परस्परव्यावृत्तस्वरुपतान्न प्रदेशान्तरव्तिविद्याग्रत्युपस्थापनक्षमाः । न 
च्‌ ब्रह्मसंबन्धमात्रेण प्रदेशान्तरवतिविद्याप्रत्युपस्थापनमित्युच्यते, विद्या भेदेडपि 
भाष्यका अनवाद 


प्रथिवी ये दोनों इसके अन्दर स्थित हैं ) इत्यादि विभूतियोंकी श्रतियां हैं । 
आओर इस प्रकरणमें स्थानविशेषपरहित दूसरी पोडशकला आदि ब्रह्मविद्याँ 
हैं। यह ठीक ही दे, तो भी यह्ांपर विशेष है, वह संभ्रति आदिके अनुपसंद्दारका 
हेतु है, क्योंकि समान गुणोंकी श्रुतिसि उपस्थापित दूर देशमें प्रकरणमें स्थित 
विद्याओंमं भी दूर देशमें स्थित शुणोंका उपसंहार होना युक्त है। परन्तु संभ्रृति 
आदि गुण आर शाण्डिल्य आदिके वाक्‍्यामें स्थित मनोमयत्व आदि गुण परस्पर 
सिन्न खरूपवाले होनेसे अन्य भ्रदेशसें स्थित विद्याका उपस्थापन करनेमें समर्थ 
नहीं हैं। उसी प्रकार फेवल त्रह्मसम्वन्धस अन्य प्रदेशमें स्थित विद्याका उपस्थापत 








रत्नमसा 


भुणसाझयप्रसज्ञात्‌ , तस्मात्‌ कतिपयसमानगुणविशिष्टोपास्यरूपैक्यं वियेक्यमावहद 
गुणप्राप्तिहेतु: तदभावात्‌ न॒प्राप्तिरिति परिहरति--सत्यमित्यादिना । स्थान- 
विशिष्ट भेदात्‌ नाम्नोव्यवस्थावत्‌ सम्भृत्यादिगुणविशिष्टस्य ब्रह्मण: शाण्डिल्याद्विद्यो- 
क्तगुणविशिष््रह्मणश्व मिथो भेदेन रूपभेदात्‌ सम्भृत्यादीनां नोपसंहार इत्युक्त- 
न्यायातिदेशत्वादस्य म संगत्यायपेक्षा, यथैकस्मिन्‌ उद्बीये परोवरीयस्त्वादिगुणो- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
समान गुणोंसे विशिष्ट उपास्यहृपका ऐक्य विद्याकी एकताका ज्ञान कराता हुआ ग्रुण आप्तिका हेतु 
होता है, ओर यदि ऐसे उपास्यरूपके ऐक्यका अभाव हो, तो ग्रुणोंकी प्राप्ति नहीं होती, इस प्रकार 
शंकाका परिहार करते हैं--“सत्यम्‌” इत्यादेसि। स्थानविशिष्ट भेदसे जैसे 'अहः और 
'अहम'की व्यवस्था हे, वेसे ही सम्भ्भति आदि ग्ुणोंसे विशिष्ट ब्रह्म और शाण्डिल्य विद्या्मे कहे 
गये गुणोंसे विशिष्ट ब्रह्म, इन दोनोंका परस्पर भेद होनेसे रूपके भेदसे सम्भ्ृति आदिका उप- 
संद्दार नहीं हे, इस प्रकार उक्त न्‍्यायका भ्षतिदेश हे, अतः यहाँ संगति आदिकी अपेक्षा नहीं है । 
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भाष्य 
तहुपपत्तेः। एकमपि हि ब्रह्म विभूतिभेदेरनेकधोपास्यत इति स्थितिः, 
परोवरीयस्त्वादिवद्धेद्दशनात्‌ । तस्मादू वीयसंभृत्यादीनां शाण्डिल्यविद्या- 
दिष्वनुपसंहार इति ॥ २३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि विद्याका भेद होनेपर भी बद्मका सम्बन्ध 
उपपन्न होता है, कारण कि एक ही ब्रद्माकी भिन्न भिन्न विभूतियोंसे अनेक प्रकारसे 
उपासना की जाती है, ऐसी स्थिति है, क्‍योंकि परोवरीयर्व आदिके समान भेद 
देखनेमें आता है, इससे सिद्ध हुआ कि वीयसंभृति आदि गुर्णोका शाण्डिल्यविद्या 
आदियमें उपसंद्ार नहीं है )। २३ ॥| 





रा नपइ-. थ.- पाक, 





रेअभा 
पस्तेहिरण्यरमश्ुत्वादुपास्तिमिंथते, तथैकस्मिन्नपि अ्ह्मणि विद्याभेदोपपत्ते: ब्रह्म- 
पत्यभिज्ञा न गुणप्रापिकित्याह--परोवरीयस्त्वादिवदिति । तस्मात्‌ सम्भृत्यादि- 
गुणविशिष्टविद्यान्तरविधिरिति सिद्धम || २३ ॥ 
रलमभाका अनुवाद 

जैसे एक उद्नीथमें परोवरीयस्त्व आदि गुणोंकी उपासनासि हिरण्यश्मश्वु आदि उपासनाका भेद 
द्ोता है, वेसे एक अह्ममें भी विद्याके भेदकी उपपत्ति होनेसे श्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा गुणोंको प्राप्त करानेवाली 
नहीं हे, ऐसा कहते हं---“परोवरीयस्त्वादिवत्‌?” इत्यादिसे । इसलिए सम्भृति-समृद्धि आदि 
गुणोंसे विशिष्ट अन्य विद्याकी विधि है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 
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[ १३ पुरुपाध्धिकरण छू० २४ | 
पृंविधेका विभिन्ना वा तचिरीयकताण्डिनो: | 
मरणावभुथत्वावि साम्यादेकेति गंस्यते ॥ १ ॥ 
धहुना रूपभेदेव किज्चित्सास्यस्य वाधनातू । 
न विद्यक्यं तंत्तिरीये ब्रह्मविद्याग्रशसात्‌# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--तैत्तिरीयक और ताण्डिशाखामें जो पुरुषविद्या है, वह एक ६ या 
भिन्न है! 
पूर्वपक्ष--दोनेंमिं मरणरूप अवभ्यत्व आदि समान धर्म होनेसे वह एक हे, 
ऐसा समझा जाता हैं ! 
सिद्धान्त--रूपभेदके आधिक्यसे किश्वत्‌ साम्ब बाधित होता हैं, अतः एक 
विद्या नहीं है, और तैत्तिरीयकर्में तो केवल ब्रह्मविद्याको प्रशंसा हूँ | 
यम न कस नल 
+ निष्कर्ष यद दे कि तैत्तिरीयशाखांमे॑ “तस्पैवंविदुपो यश्ञस्थात्मा यजमान:? इस अकार पुरुष- 
विद्या है, और ताण्डिशाखार्मे 'पुरुपो वाब यश्ञः? इस प्रकार पुरुषबिद्या सुनी जाती हैँ, यहांपर वे दोनों 
विधाएँ एक ही ६, ऐेसा शात् शोता हैं, क्‍योंकि 'यन्मरणं तदवभूथ;? 'मरणमेवावभथ:? श्स प्रकार 
दोनों स्थलॉम समान धर्मकी प्रतीति होती दै। और प्रातःसवन आदि भी समान हैं, यह पूर्वपक्ष 
प्राप्त छोनिपर--- 
सिद्धान्ती कहते हैं--वेथरूपका अत्यधिक भेद यहाँ सुना जाता ए---'विदुपो यो यश: तस्त यशस्या- 
त्माः इस प्रकार तैत्तिरीयकर्मे व्यधिकरण पष्ठी ऐ, अन्यथा आत्मा यजमान है, इसके व्याघातसे विद्वान्‌ 
ही यज्ञ है और वद्दी यजमान ऐ, ऐसा व्यावात क्यों नहीं होगा, और ताण्डिशाखावालोंके मतमें पुरुष 
और यशका संमानाधिकरण्य श्रुत है, यदद एक रूपसेद ऐ, आत्मा यजमान है, श्त्यादि ताण्डि- 
शाखामें उपलब्ध नहीं होता है, और ताण्डिशाखामें तीन प्रकारसे विभक्त आयुष्यके तीन संवन 
जो उपलब्ध होते हैं वे तैतिरीयकर्में नहीं हैं, अतः मरणावभृथत्व आदि अल्प भर्माकी समानताका 


वाध होनेसे विद्याकों भेद मानना ही उचित है । तैत्तिरीयकोंकी यह उपासना नहीं है, किन्तु जह्मविद्याकी 
प्रशंसा ही है, क्योंकि 'तस्वैवंविदुप: इससे मरह्मवित, पुरुषका केवल उत्कर्प सूचित होता हें, 
इससे एक विद्याकी आशझ्झाका प्रसन्न नहीं है । 
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पुरुषविद्यायामिव चेतरेपामनाम्नानात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद--पुरुषविद्यायाम्‌, इव, च, इतरेपाम , अनाम्नानात्‌ । 

पदार्थोक्ति--पुरुषविद्यायाम्‌ू इब--यथा पेज्लिनां पुरुषविद्यायाम्‌ [ पुरुषो 
यज्ञत्वेन कंल्पितः तदीयमायुस्तेधा विभज्य सवनत्वेन कह्पितम्‌ तथा ] इतरेपाम्‌- 
तैत्तिरियकाणाम्‌ [ पुरुषविद्यायाम्‌ ] अनाम्नानातू---अकथनातव्‌ [ कस्यचिदेव 
गुणविशेषस्योपलूठ्धो सत्यामपि बहुगुणमेदेन विधेक्याभावात्‌ न तैत्तिरीयके धर्मा 
उपसंहतेव्या: इति | | क्‍ 

भापाथ--पैज्षिशाखाम पुरुषवियामें जैसे पुरुषकी यज्ञ रूपसे कल्पना की 
गई है और उसकी आयुके तीन विभाग करके उनकी सबनरूपसे कल्पना की गई 
है, वैसे तैत्तिरीयकर्म कथन न होनेसे किसी गुणविशेषकी समानता होनेपर भी 
गुणमेदकी अधिकतासे तैत्तिरीयकर्म उसके धर्मोका उपसंहार नहीं करना चाहिए | 

भाष्य 

अस्ति ताण्डिनां पेड्धिनां च रहस्यब्राक्षणे पुरुषविद्या | तत्र पुरुषो 
यज्ञः कल्पितः | तदीयमायुख्तधा विभज्य सवनत्रय कल्पितम्‌ । अशिशिपादीनि 
च दीक्षादिभावेन कल्पितानि, अन्ये च धमोस्तत्र समधिगता आशीम॑न्त्रप्रयोगा- 

भाष्यका अनुवाद 

ताण्डी ओर पेैन्नीके रहस्यत्राद्मणमें पुरुषविद्या है। वहां पुरुषकी यज्ञ- 
रूपसे कल्पना की गई है, उसकी आयुका तीन प्रकारसे विभाग कर उसमें 
तीन सवनोंकी कल्पनाकी गई है, भोजनकी इच्छा आदिकी दीक्षाभाव 





2 अर आाकि ि0 ि0 आिज ॥ आिए 








फनी 








रत्नममा 
“पुरुपविद्यायाम्‌ ०” । छान्दोग्यस्थां विद्यामाह--अस्ती ति। पुरुषों वा यज्ञस्तस्य 
यानि चतुर्विशतिवषोणि तत्‌ प्रातःसवनम्‌ (छा० ३।१६।१) “अथ यानि चतुश्चल्वा- 
रिंशद्गवपोणि तन्माध्यन्दिन६ सवनस! ( छा० ३॥१६।३ ) “अथ यान्यष्टाचत्वारि- 
शह्गपोणि तत्तुतीयं सवनम्‌ ( छा० ३।१६।३ ) इति प्रसिद्धयश्ञसाम्यार्थ सबनत्रयं 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

“पुरुषविद्यायाम? । छान्दोग्यगत विद्या कहते हैं--“अस्ति” इत्यादिसे । “पुरुषो वा यज्ञ- 

: स्तस्‍्थ०” ( पुरुष ही यज्ञ है, उसके जो चौबीस वर्ष हैं वह ग्रातःसवन है ), 'अथ यानि चतुश्र- 
त्वारिंशद्॒पोणि०? ( उसके जो चौवालीस वर्ष हैं वह माध्यन्द्नसवन है ), 'अथ यान्यश्ाचत्वा०! 
( उसके जो अड़्तालीस ब्‌हैं वह तृतीय सबन है ) इस प्रकार असिद्ध यज्ञके साहइयके लिए 
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भाष्य 
दयः । तैत्तिरीयका अपि कश्वित्‌ पुरुषयज्ञ करपयन्ति-तस्येवंविदुपो यज्ञ- 
स्याउडत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी (ना० ८०) इत्येतेनाउनुवाकेन | तत्र 
सेशयः--किं ये इतर्ज्रोक्ताः पुरुपयज्ञस्थ धर्मास्ते तेत्तिरीयकेपृपसंहतेब्या 
भाष्यका अनुवाद | | 
आदिसे कल्पला की गई है और आशीवोदका प्रयोग, सन्त्रका प्रयोग आदि 
अन्य घमस भी वहां प्रतीत होते हैं। तेत्तिरीयक भी 'तस्येबंविदुपो यज्ञस्यात्मा० 
( ऐसा जाननेवाछे उसके यज्ञका आत्मा यजमान है ओर श्रद्धा पल्नी है ) 
इत्यादि अनुवाकसे किसी एक पुरुषयज्ञकी कल्पना करते हैं। यहांपर संशय 
होता कि क्‍या जो पुरुपयक्षक्ते धर्म अन्यन्न कहे गये हैँ, उनका तेत्तिरीयक में 








रलयभा 
कश्पितम । 'स यदशिशिपति यत्पिपासति यन्न रसते! ता अस्य दीक्षा | अथ 
यदरनाति यत्पिवति यद्रमते! ( छा० ३।१७२ ) ता उपसद!, 'अथ यद्धसति 
यजाक्षति यम्मैथुनं चरति! ( छा० ३|१७॥३ ) तानि स्तुतशस्राणि, अथ यत्तपो- 
दानादि 'सा अस्य दक्षिण! (छा० ३॥१७४ ) 4वस्वादिरूपा में प्राणाः 
इद सवनन्नय यावदायुरनुसन्तनुते” इत्याशीः, “अक्षितमस्थच्युतमसि प्राणस*शित- 
मसि! ( छा० ६।१६।६ ) इति मन्त्रत्रयप्रयोग:। पोडशाधिकशतवषजीवितत्त॑ 
फलूमिति दर्शितम्‌ | संशयार्थ शाखान्तरीयपुरुषविद्यामाह--तैत्तिरीयका इति । 
अत्र विदुषो यश्स्येति पष्ठयोः सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्यानिश्चयात्‌ संशयमाह- 
तत्रेति। उपसंहारानुपसंहारावेव फलूम्‌ | पूर्वत्रासाधारणगुणप्रत्यमिज्ञानाभावात्‌ 
र्वग्रभाका अनुवाद 
तीन सवन कल्पिय हैं। 'स यदशिश्षिपति०” ( वह जो खानेकी अभिलापा करता है, जो 
पीना चाहता है, जो रमण नहीं करता वह दीक्षा है, और जो खाता है, जो पीता है, जो रमण 
करता है. वह उपसदू--पयो भक्षण करनेवाला दे, और जो हँसता है, जो खाता है जो मेधुन 
करता है वे स्तुत-शत्न हैं और जो तप, दान आदि हैं वह दक्षिणा है, मरण ही अवश्यथ स्नान 
है बसु आदि रूप मेरे प्राण हैं--ये तीन सवन आयुरर्यन्त चलते हैं ) यह जआशिप हे। 
'अक्षितमस्यच्युतमसि०? ( तू क्षयरदित है, तू च्युतिरहित है, तू भ्राणमें सम्यक्‌ तीक्षय-जाग्रत्‌ 
है ) ऐसा तीन मन्‍्त्रोंका प्रयोग हैं। एक सौ सोलद् वषे तक जीना फल है, ऐसा दिखलाया 
गया है। संशयके लिए अन्य झाखाकी पुरुषवि्या कहते हैं--'तैतिरीयका” इस्मादिसे। 
यहांपर 'विदुषों यशुस्‍्य” इसमें इन दो पष्ड्यन्त पदोंका सामानाधिकरृण्य है या वेयघिकरए्य 
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भाष्य 
कि वा नोपेसहतेव्या इति। पुरुपयज्ञत्वाविशेषादुपसंदारम्राप्तावाचक्ष्महे 
नोपसंहतेव्या इति | कस्मात्‌ १ तद्रप्रत्यभिज्ञानाभावात्‌। तदाहाउज्चाये 
'पुरुपविद्यायामिवेति | यथकेपां शाखिनां ताण्डिनां पे्लिनां च॑ पुरुषविद्या- 
यामास्नान नेवमितरेपां तेत्तिरीयाणामास्नानमस्ति | तेपां हीतरविलक्ष 
णमेव यज्ञसंपादन दब्यते, पत्नीयजमसानवेदवेदिबवहिंयूपाज्यपश्चूत्विगाधनुक्रम- 
भाष्यका अनुवाद 
उपसंहार करना चाहिए या उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए ? पुरुषयज्ञका 
ऐक्य दोनेसे उपसंहार करता चादिए ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है-- 
उपसंहार करना थुक्त नहीं है। किस कारणसे गुण उपसंहार करनेके योग्य 
नहीं हैं ? उसके रूपका--छान्‍्दोग्य-पुरुषविद्या तेत्तिरीयक-पुरुपविद्या है ऐसा--- 
प्रत्यभिज्ञान न होनेसे । उसे आचाये कहते ह६ं--पुरुषविद्यायासिव! से । एक 
शाखावालाँकी--ताण्डी और पेंगियोंकी पुरुषविद्यामें जेसी श्रति है, पेसी 
यकी--तेत्तिरीयकॉंकी श्रति नहीं है, क्‍योंकि उनकी यज्ञसम्पत्तिमें पत्नी, 
यजमान, वेद, वेदी, वहि, यूप, आज्य, पशु, ऋत्विक्‌ आदिका अलुक्रम किया 
गया है। और तेत्तिरीयकी पुरुषविद्यामें जो सवनकी सम्पत्ति है वह भी 
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रत्रत्रभा 
सम्भृत्यादों विद्याभेद उक्तः। इह त्वसाधारणावशृथगुणविशिष्टपुरुषयज्नरूपेक्यपत्य- 
मिज्ञानादू विधैक्यमिति प्रत्युदाहरणेन ग्राप्ति सिद्धान्तवति--नोपसंहर्तव्या इति । 
“तस्येवंविदुषों यज्॒स्था55त्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्ममुरों वेदिरूमानि 
बहिवेंद: शिखा हृदय यूपः काम आज्य मन्युः पशुस्तपोडग्निदेमः शमबिता 
दक्षिणा वाम्घोता प्राण उद्गाता चल्षुरध्चयुभनों ब्रह्मा! ( नारा० ८० ) इति 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
है, इसका विश्वय न होनेसे संशय कहते हें--“ततन्न” इत्यादिसि। उपसंहार और अलुप- 
संहार ही फल है । पूवें अधिकरणमें असाधारण गुणसे पत्यभिज्ञान न होनेंके कारण विय्याका 
भेद कहा गया है, किन्तु इस अधिकंरणमें असाधारण मरणावश्रथगुणसे विशिष्ट पुरुषयज्ञरूप 
ऐक्यका प्रत्यभिज्ञान होनेसे विद्याका ऐक्य है, ऐसा प्रत्युदाहरणसे ग्राप्त होनेपर सिद्धान्त 
करते हैं---“नोपसंद्तत्तव्या:” इत्यादिसि । "तस्वेबंबिदुषो यज्ञस्य० ( ऐसा जानेनवाले 
' उसके यज्ञका * आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर लकड़ियां हैं, छाती बेदी, रोम वर्दिप 
हैं, वेद-कुशमुष्टि शिखा है, हृदय यूप है, काम घी है, मन्यु-क्रोध पक्ष है, तप अग्नि है, रमन 
करनेवाला दम दक्षिंणा है, वाणी होता है, प्राण उद्गाता है, आँख अधर्यु और मन ब्रह्मा है ) 
३२४६ 
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भाष्य 
णात्‌ । यदपि सवनसंपादन तदपीतरविलक्षणमेव “यद्मातमंध्यंदिन*सार्य - 
व्‌ तानि सवनानि' (ना० ८०) इति। - यदपि क़िचिन्मरणावश्नथत्वादि- 
साम्य॑ तद॒प्यल्पीयस्त्वादू भूयसा वेलक्षण्येनाउमिभूयसान न अ्रत्यमिज्ञापल- 
क्षमम््‌। न च तेत्तिरीयके पुरुपस्य यज्ञत्वं श्रूयते । विदुपो यज्ञस्येति हि 
तन चेते समानाधिकरणे पष्ठया, विद्वानेव यो यज्ञस्तस्येति। नहि 

भाष्यका अनुवाद 

'यद्रातमध्यन्दिनमू०' (जो प्रातः, मध्यन्दिन और सायकाल हैं वे सबन- 
हैं ) इस प्रकार छान्‍्दोग्यगत सवनसम्पत्तिसे विलक्षण ही है। और उत्त दोनों 
विद्याअर्में जो कुछ थोड़ी-पी अवश्भथ इत्यादि साम्यकी उपलब्धि होती है, चह 
भी बहुत स्वत्प होनेसे अधिक वेलक्षण्यसे पराभूत होती हुई प्रत्यभिज्ञान करानेकी 
शक्ति नहीं रखती । तेत्तिरीयकमें पुरुषका यज्ञत्व श्रुव नहीं है, क्‍योंकि विद्ुपो 
यज्ञस्य ( विद्वान जो यज्ञरूप है उसका ) इस प्रकार ये दो समानाधिकरण 
पष्ठी नहीं हैं, कारण कि पुरुष मुख्य यज्ञ नहीं है। परन्तु विद्वानका 


अल पबनपा-न->-##न 


रलयभा 
वहुतरधर्मबैलक्षण्यात्‌ न रूपिक्यप्रत्यभिज्ञेत्यथेः । वेद:--कुशमुष्टि: | शमयिता दगो 
दक्षिणेत्यन्वयः । किश्च, छान्दोग्ये त्रिधा विभक्तायुषि सवनत्वकर्पना, अन्न तु साये- 
कालादाविति वैरूप्यमाह--यदपीति । 'यन्मरण तदवभूथः (तै०ड० ६।५२।१) 
'यद्रमते तदुपसदः (तै० उ०६।५२।१) इति तित्तिरिशुती सारूप्यमपि 
भातीत्यत आह--यदपि किश्विदिति । गजोष्टयोश्रतुष्पात्त्वसारूप्यवदिद सारूप्यं 
किक "5. जो ० 
नणेक्यप्रयोजकमित्यथः । किद्च, छान्दोग्ये पुरुषयज्ञयोरक्य .श्र॒तम्‌ , अन्न तु भेद इति 
चेरूप्यान्तरमाह---न चेति। यद्यपि निपादस्थपतिन्यायेन सामानाधिकरण्यं पष्ठ्योः 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार अनेक धर्मोका वेषम्य दहोनेसे एक रूपकी प्रत्यभिज्ञा नहीं है, ऐसा अर्थ है । बेदः- 
कुशमुष्टि, शमयिता दम दक्षिणा है, इस प्रकार अन्वय है । ओर छान्दोग्यमें तीन प्रकारसे 
विभक्त किय गये आयुः में सबनत्वकी कल्पना है, यहां तो सायंकाल आदिमें सवनत्वकी कल्पना 
है, इस प्रकार वैरूप्य कहते हैं--यदपि” इत्यादिसे । “यन्मरण्ं तदवभथो०” ( जो मरण 
है वह अवभथस्नान है, जो रमण करता है वह उपसदू है ) ऐसा तित्तिरि श्रुतिममें सारूप्य-- 
सादइय भी अवगत होता है, इसपर कहते हें---“थद्पि किंचित” इत्यादिसि। हाथी ओर 
ऊँटमें जैसे चतुष्पात्त्त---चार पैर युक्त होना साम्य है, उस साम्यके समान यह सारूप्य ऐक्यका 
प्रयोजक नहीं है, ऐसा अर्थ दै। ओर ड्रन्दोग्यमें पुरुष और यज्ञका ऐक्य है, यहां तो 
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भाष्य 
पुरुपस्य मुख्य यज्ञत्यमस्ति। व्यधिकरणे त्वेते पष्ठयों व्रिदुपो यो 
यज्ञस्तस्पेति । भवति हि पुरुपस्य म्रुख्यों यज्ञसंवन्ध। । सत्यां च गतों मुख्य 
एवाथ आश्रयितव्यो न भाक्तः । आत्मा यजमानः इति च यजमानत्वं 
निम्नवन्‌ वेयधिक ७ के + 6 [क पु ्प 
पुरुषस्य निम्नुः करण्येनेवाउस्य यज्ञसंवन्ध दशयति | अपि च तस्येवं- 
विदुप इति सिद्धवदनुवादश्॒ताी सत्यां पुरुपस्यथ यज्ञभाषमात्मादीनमां च 
भाष्यका अनुवाद 
जो यज्ञ उसका! इस प्रकार ये दी व्यधिकरण पप्ठी हूँ, क्‍योंकि पुरुषका 
यक्षसम्बन्ध मुख्य है ओर यदि बन सके तो मुख्य अथका ही आश्रयण 
करना ठीक है, गोणका आश्रयण करना ठीक नहीं है। और आत्मा 
यजमान:” ( आत्मा यजमान है ) यह भी पुरुषको यज़मानरूपसे बतलढाता हुआ 
वेयधिकरण्यसे ही इसका यज्ञसे सम्बन्ध दिखलाता है। इसी प्रकार “तस्येव॑- 
विदुप:” ( इस प्रकार जाननेवाले उम्र विद्यान॒का ) ऐस सिद्ध-से अन्लुवादकी 
रत्ग्रभा ह 
युक्तम्‌, तथापि अग्रसिद्धेक्बकल्पनागोरवाद्‌ यज्ञस्य आत्मेति भेदोक्तेरेकस्येव यज्ञ- 
त्वयजमानत्वविरोधादात्मविदो यो यज्ञः प्रसिद्धः, तस्येति वेयधिकरण्यमेव युक्तम्‌ । 
किश्व, विद्वत्सम्बन्धियज्ञरूपविशेष्यानुवादेन विद्वद्ज्लैरज्नसम्पद्विधी एकवाक्यता प्रतीयते, 
तस्यां सत्यां विशेष्यस्याउन्नानां च प्रथम्िधिवादिनस्तव वाक्यमेद्दोपः स्यादित्यथः । 
किश्, सत्यादिभ्यों न्यास एवापरे च यदिति संन्यासमुक्त्वा सर्वेः सवेमिदं जगदित्येवं 
तमात्मानं ज्ञात्रा भूयो न मृत्युमुपयाति विद्वानिति संन्याससाध्यामात्मविद्यां पुरस्तात्‌ 
प्राजापत्यनुवाके उपदिश्य अनन्तरानुवाके तस्थेवंविदुप इत्युक्वा आत्मविद्यानुवा- 
रलप्रभाका अनुवाद 
भेद है, ऐसा दूसरा वेरूप्य कहते हैं--“न च” इत्यादिसे। यद्यपि निषादस्थपतिन्यायसे 
“विदुपो यज्ञस्थ” इसमें दो पष्ठटियोंका सामानाधिकरण्य थुक्त है, तो भी अग्रसिद्ध/अकी कल्पना 
करनेमें गोरव होनेसे, “यज्ञस्य आत्मा” ऐसी भेदोक्ति होनेसे, एककों ही यश्ञ और यजमान 
कहनेमें विरोध होनेसे “आत्मवेत्ताका प्रसिद्ध जो यज्ञ है, उसका, इस प्रकार वेयधिकरण्य ही युक्त 
है। ओर विद्वानका सम्बन्धी यज्ञरूप जो विशेष्य है उसके अनुवादस विद्वानके अज्लोंके साथ 
यज्ञके अन्ञोंकी सम्पत्तिका विधान करनेमें एकवांक्यता प्रतीत होती है, और ऐसा होनेसे 
- विशेष्य ओर विशेषणोंका पथक्‌ विधान है, ऐसा कहनेवाले तुम्हारे मतमें वाक्यभेद्रूप दोष होगा, 
ऐसा अर्थ हैं। किंच, 'सत्यादिभ्यो न्यास एवापरे च यत्‌” ( सत्य आदिसे संन्यास ही श्रेष्ठ है ) 
इससे संन्‍्यासको कहकर “सभीसे यह सव जगत है” इस प्रकार उस आत्माको जानकर पुनः 
विद्वान्‌ मृत्युकों प्राप्त नहीं होता है, इस प्रकार संन्याससाध्य आत्मवियाका आगे प्राजापल्म 





१९६० ब्रह्मसतत्र [भ० ३ पा० ३ 
भाण्य 
यजमानादिभाव॑ ग्रतिपित्समानस्थ वाक्यभेदः स्थात्‌ । अपि च ससंन्या- 
सामात्मविदां पुरस्तादुपदिश्याउनन्तर तस्येबविदुप इत्याबलुक्रमण्ण पर्यन्तः 
पूवशेष एवेप आस्तायों न स्व॒तस्त्र इति प्रतीमः। तथा चेकमेव फलमुभ- 
योरप्यनुवाकयोरुपलभामहे व्रह्मणो महिमानमाप्नोति'!ं इति । छतरेपां 
त्वनन्यशेपः पुरुषविद्यास्वायः | आयुरभिवृद्धिफलो छासोीं एप है पोडश- 
वर्षशत जीवति य एवं वेद! ( छा० श१े। १६ । ७ ) इति समभिव्या- 
हारात्‌ । तस्माच्छाखान्तराधीतानां पुरुषविद्याधमाणामाशीमन्त्रादीनाम- 


ह और ही 


प्राभिस्तेत्तिरियके | २४ ॥। 





भाण्यका अनुवाद 


श्रुति होनेपर पुरुषके यज्ञमाव और आत्मा आदिके यजमान आदि भावके 
प्रतिपादनकी इच्छा रखनेवालेके मतमें वाक्‍्यभेद होगा। और संन्याससहित 
आत्मविद्याका पहले उपदेश करके उसके अनन्तर 'तस्येबंविदुपः” इत्यादि 
अनुक्रमणको देखते हुए दम यह श्रति पूर्वशेप ही है, स्वतन्त्र नहीं है, ऐसा जानते 
हैं। इस प्रकार दोनों अनुवाकोंका ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति! ( ब्रह्मकी सहिसा 
प्राप्त करता है ) ऐसा एक ही फछ हम समझते छेँ। दूसरोंकी (पेंगा और 
तारिडयॉंकी तो विद्याकी श्रुति अनन्यशेष है, वह किसीकी भी द्ोोप नहीं हे, क्योंकि 
इसका फछ आयुकी अभिवृद्धि है--“एप छह पोडशंव्षशर्त जीवति! ( जो ऐसा-- 
तथोक्त जानता है वह एक सो सोलह वे तक जीता है ) ऐसा कथन होनेसे । 
इससे सिद्ध होता है कि अन्य शाखामें पठित आशीचोद, मन्त्र आदि पुरुषविया- 
धर्माकी तेत्तिरीयकर्म प्राप्ति नहीं है ॥ २४ ॥ 
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रलसभा 

देन प्रशंसाथत्वेन तच्छेषतया यज्ञसम्पत्तिः क्रियते फलेक्यश्रुतेः, छन्दोगानां तु 
स्वतन्त्रविद्याविधिरित्याह--अपि च॑ ससंन्यासामिति । चिन्ताफलमाह--- 
तस्मादिति ॥२०॥ क्‍ 

रत्वग्रभाकां अनुवाद 
अनुवाकमें उपदेश करके उसके अनन्तरके अनुवाकमें 'तस्येवंविदुपःः ऐसा कहकर आत्म- 
विद्याके अनुवादसे प्रशेसाके लिए, आत्मविदयाके शेप--अन्नरूपसे पुरुषकी यज्ञसम्पत्ति कही 
गई है, क्योंकि एक ही फलकी श्रुति है। छन्दोगोंकी तो स्वतन्न्र वियधाविधि है, ऐसा कहते 


रेड 


हैं--“अपि च्‌ ससंन्‍्यासाम” इत्यादिसे । चिन्ताफल कहते हैं---“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ २४ ॥ 
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[ १४ वेधाद्यपधिकरण छू० २५ ] 


वेधमन्त्रमवर्ग्यांदि विद्याइगमथवा न तु। 
विद्यासंनिधिपाठेव. विद्याडगे.. मन्त्रकर्मणी ॥ ९ ॥ 
लिडगेनान्यत्र मन्त्राणां वाक्येनापि च कर्मणाम्‌ । 
. विनियोगात्संनिधिस्तु वाध्योडतों नाइुगता तयोः# ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--वेधमन्त्र, प्रधग्य आदि विद्याके अज्ञ हूं या नहीं ! 

पूर्व पक्षु--विद्याके समीपमें पाठ होनेसे मन्त्र ओर कम ( वेधमन्त्र, प्रवग्य आदि ) 
विद्याके अज्भध € | 

सिद्धान्त--लिज्ञरूप प्रमाणसे मन्त्रोका ओर वाक्यप्रमाणसे कमांका अन्यत्र 
विनियोग होनेसे सल्निधि बाधित है, अतः उनका विद्याके प्रति अज्ञत्व नहीं है । 


वेधायथभेदात्‌ ॥ २५॥ 


पदार्थोक्ति-[ सर्व प्रविध्य' इत्यादिमन्त्राणां देवा ह वे सत्र निषेदुः 
इत्यादिप्रवर्यकमैणाश्व॒ विद्यास नोपसंदारः,  कुतः ? ) वेधायथभेदात्‌--- 
वेधाद्ययानाम---' सर्वे. प्रविध्या. इत्यादिमन्त्रपकाशितानामथोनामाभिचारिक- 
कर्मादिसमवेतानाम्‌ , भेदात्‌ू--विद्यास असमवेतत्वात्‌ । क्‍ 

भापाथे--'सब प्रविध्ः ( सबका वेघकर ) इल्मादि मन्त्रोंका और 
'देवा ह वे सत्र निपदु:” (देवताओंने यज्ञ किया) इत्यादि प्रवग्यकर्मोका विद्याओंमें 
उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'सब प्रविध्य” इत्यादि मन्त्रोंसे प्रकाशित 
आभिचारिक कर्मेमें समवेत अथोंका भेद है अथोत्‌ विद्याओंमं उनका विनियोग नहीं है । 


# निष्कृष्टाथ यद दे कि आधर्वणिकोंके उपनिषद्के आरम्भमें सर्व प्रविध्य रूदय॑ प्रविध्य' शत्यादि 
आभिचारिक मन्त्र पढ़े जाते हैँ और का््बोंके उपनिषदारम्भमें प्रवर्ग्य ब्राह्मण पढ़ा गया ऐ, उनका 
विद्याकी सह्निंपिंम पाठ होनेके कारण मन्त्र और कर्म विद्याके अन्न हैं, ऐसा पूर्वपक्ष आप्त होता है। 

इसपर सिद्धान्ती कहते हं--लिझ्नसे हृदयवेधादि मन्त्रोंका आभिचारिक कममें विनियोग होगी 
. और प्रवग्यंका “परस्तादुपसदां प्रवृणक्ति” इससे अप्निष्टोमर्मे विनियोग होगा, सन्निधि प्रमाणसे लिए और 
वाक्य वलवान्‌ होते हैं, ऐसी पूर्व॑तन्त्रमें श्रुतिलिन्नाधिकरणमें व्यवस्था की गई है । इससे मन्त्र 
ओर कर्म विद्याके अह्ञ नहीं हैं, यह सिद्ध, हुआ । 


१९६२ प्रद्मसत्न , [ज० शैषा०३ 
भाष्य 
अस्त्याथवंणिकानामुपनिपदारम्भे. मन्त्रसमाम्नायः--सबे प्रविध्य 
हृदय प्रविध्य धमनीः प्रबृज्य शिरोउभिप्रबृज्य त्रिधा विपृक्त/ इत्यादिः | 
ताण्डिनाम--- देव सवितः असुव यज्ञग इत्यादि! । शास्यायनिनासू-- 
श्िताश्ो हरितनीलोउसि' इत्यादि! । कठानां तेत्तिरीयणां च--श नो 
मित्रः श वरुण ( ते० १११ ) इत्यादिः । बाजसनेयिनां तृपनिषदारस्भे 
भाष्यका अनवाद 
आथवेणिकॉंके उपनिपद्के आरस्भमें ऐसी मन्त्रश्नति है-- सब प्रविध्य०' 
हे देव, भेरे शन्नुके सब अगोंको छिन्न-भिन्न कर और विशेषतः हृदयको 
चीर दे, शिराओंको तोड़ डाछ, मस्तकका नाश कर इस प्रकार तीन तरहसे 
मेरा शन्नु छिन्न-मिन्न हो ) इत्मादि। ताण्डियोंक्षे उपनिषद्के आरम्भमें--देव 
प्रसुव यज्ञम! (हे विश्वप्रकाशक ! हे उत्पत्तिहेतुभूत सूयेदेव ! तुम यज्ञका 
सस्पादन करो ) इत्यादि श्रुति है। श्ञाठ्यायनियोके उपनिषद्के प्रारस्भमें-- 
ताल हरितनीकोडसि०” (हे इन्द्र, बेत जिसके अश्व हैं, ऐसे तुम इन्द्रनील 
मणिके समान नील हो ) इत्यादि श्रुति है। कठ और तैत्तिरीयोंफे उपनिषदके 
आरसभ्भमें--श नो मित्र: ( मित्र--आदित्य हमारे लिए सुखकर हो, वरुण 
रत्रग्नभा 


वेधाद्यथभेदात्‌ । देवताममिचारकर्ता प्राथयते--स्वेभिति । हे देवते ! 
मद्रिपो: सर्वेम्‌ अह्ढं प्रविध्य-विदारय, विशेषतश्च हृदय मिन्धि, धमनी:-शिराः प्रवृज्य-- 
त्रोट्य, शिरश्वामितों नाशय, एवं त्रिधा विप्चक्त:--विक्लिष्टो भवतु में शन्नुरित्यथः । 


निवे ७० 


हे देव सबितः ! यज्ञ तत्पतिं च प्रसुव ॒निवतियेत्यथेः | उच्चेःअ्वाः अ्रेतो5श्ो 
यस्येन्द्रस्य स त्वं हरितमणिवन्नीलोड्सीत्यथः | न--अस्माकम्‌ , शस-सुखकरो भवत्वि- 


स्यथे; । अम्विष्टोमो ब्रह्मेव स यस्मिन्नहनि क्रियते, तद॒पि ब्रह्म, तस्मादू य एतदह:- 
रत्वमभाका अनवाद 

“वचेघायथंसेदात” । असिचार करनेवाला अभिचारदेवतासे प्राथंना करता हे---सवम्‌ 
इत्यंदिसि । हे देवते, सेरे शत्रुके सब अगोंका तू विदारण कर, विश्षपत्तः हृदयको तो चीर 
डाल, धसनी और शिराओंको विभक्त करके तोड़ डाठ, ओर उसके मस्तकको दोनों तरफसे 
नष्ट कर दे, इस अकार मेरा शत्रु तीन तरहसे छिन्न हो जाय, ऐसा अर्थ है। दे सूर्य देव | 
यज्ञ और यज्ञके पतिकों उत्पन्न करो, ऐसा अर्थ हैं। जिस इन्द्रके सफेद घोड़े हैं, बह 
इन्द्र ! | है श्वेत अश्ववाले इन्द्र ! | तुम हरितमणिके समान नील हो, ऐसा अर्थ हैं। तुम हस 
लोगोंके लिए सुखकर होओ, यह भाव हे। ब्रह्म ही अग्निश्लेम है, -वह जिस दिन किया जाता 
ः. है, वह दिन भी ब्रह्म है, इसलिए जो उस दिन साध्य कर्म करते हैं, वे श्रह्महप साधन द्वारा दी 





>+.. तल 


अधि० १४सू० २५) शाइ्रभाष्य-रत्नप्रमा-भापाजुवाद्सहित. १५६३ 


भाष्य 

प्रवग्वैत्राह्मण॑ प्यते--दिवा ह वे सत्र निषदु/ इत्यादि । कोपीतकिसाम- 
प्यग्निष्टोमत्राह्मणम्‌-त्रह्न वा अग्निष्टोमो अब तदहअह्मणेव ते अ्द्यीपयन्ति 
तेज्मृतत्वमाप्लुबन्ति य एतद्हरुपयन्ति' इति | किमिसे सर्चे अविध्या- 
दयो मन्त्राः प्रवग्योदीनि च कर्माणि विद्यासपसंहियेरत्‌ कि वा नोप- 
संहियेरन्निति मीमांसामहे | कि तावन्नः प्रतिमाति | 

उपसंहार एवंपां विद्यास्थ्रति। कुंतः ? विद्याप्रधानानामुपनिपदू- 
ग्रन्थानां समीपे पाठात। नस्‍्वेपां विद्याथतलया विधान नोपलभा- 

भाष्यका अनुवाद 

हमारे लिए सुखकर हो ) इत्यावि श्रुति है। परन्तु वाजसनेयी शाखावारों- 
के उपनिपद्के आरम्भमें--देवा ह वे सन्रं० ( पूर्वकालमें इन्द्र आदि देवता 
यज्ञ करनेके लिए बैठे ) ऐसा पढ़ा जाता है। फौपीतकियोंका मी अमिप्टोस- 
त्राज्षण प्रन्थ है-- त्रह्म वा अग्निप्टोमो श्रद्मेब ०” ( अप्निप्टोम ब्रद्महदी है, वह विचस 
त्रह्म ही है, मह्मसे चह ब्रक्षको पाता है, जो उस दिवसमें काम करता है वह्द 
अमृतत्व प्राप्त करता है )। क्या ये सब प्रविध्य आदि मन्त्र और प्रवग्ये आदि 
कर्म विद्याओमें उपसंहार करनेके योग्य है या नहीं ! ऐसा हम विचार करते 
हैँ | तब हमको क्‍या प्रतीत होता है ! 

पूर्वपक्षी--इनका विद्यारमें उपसंधार ही है, ऐसा प्रतीत होता है। 
किससे ? दिद्या जिनमें प्रधान है, ऐसे उपनिषद्मन्थोफे समीप पाठ होनेसे । 
परन्तु विद्याके प्रयोजनरूपसे इनका विधान हमें उपलब्ध नहीं होता। ठीक 
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रत्तमभा 
साध्य कम डपयन्ति---अनुतिष्ठन्ति, ते ब्रह्मणेव साधनेन ब्रह्म उपयन्ति, ते च क्रमेण 
अमृतत्वमाप्नुवन्तीति योजना। मनन्‍्त्रादिषु तत्तदुपनिषद्ठि्याशेपत्वे प्रमाणंभावा- 
भावास्यां संशयमाह --किमिति । फछं पूर्वेवत्‌ , ननु तेपां शेपत्वे मानाभावा- 
त्ञोपसंहार इति शह्ते--नन्वेषामिति | मन्‍्त्रादयः तत्तद्विद्याशेषाः फलवहिया- 
' रत्वम्रभाका, अनुवाद | 
ब्रह्मको प्राप्त करते हैँ और वे क्रमशः अम्ृतत्वको. ग्राप्त करते हैं, ऐसी योजना है । सन्त्र आदि 
उन उन उपनिषद्‌-विद्याओंके अन्न हैं. इसमें प्रमाणके .अस्तित्व ओर अभावसे संशय कहते हैं--- 
. “'किम्र” इत्यादिसे । फल पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । परन्तु मन्त्र और कम विय्याके अंग हों, 
इसमें प्रमाण न होनेसे उपसंहारं नहीं है, _ ऐसी शंका करते हैं---नन्वेषाम'” इत्यादिसे । 
मन्त्र आदि.उन.उन्त सपनिपदू-विद्याओंके अज्न हैं, फूलवती विद्याके सपन्तिद्वित्‌होनेसे,_ तैत्तिरीय- 
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भाष्य 
सहे। बाठ्स, अनुपत्भसाना अपि ल्वनुमास्यामहे संनिधिसाम- 
थ्योत्‌ । नहि संनिषेरथवत्वे संभवत्यकस्मादसावनाश्रयितुंयुक्तः । 
ननुनेपां सन्त्राणां विद्याविषय किंचित्सामथ्य॑ पथ्याम:, . कृथ 
व प्रवायोदीनि कमोप्यन्याथत्वेनेव विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थ- 

भाष्यका अनुवाद 

है, यद्यपि इसका विधान उपलब्ध नहीं होता है, तो भी हम सन्निघानके सामथ्यसे 
अनुमान करेंगे, क्योंकि सन्निधिके प्रयोजनत्वका सम्भव होते हुए इसका अनाश्रयण 
करना युक्त नहीं है। परन्तु मन्त्रोंका विद्यामें हम कुछ सामथ्ये नहीं देखते हैं । 
और प्रवग्ये आदि कर्म जो अन्य प्रयोजनके लिए ही विनियुक्त हैं, वे विद्यार्थक 





है] 


भी हैं, ऐसा हम केसे समझे ? यह दोप नहीं है। मन्त्रोंकी विद्यामें भी 


रलसभा 
सन्निहितत्वात्‌ तेत्तिरियकगतपुरुपयज्ञवद्‌ति समाधत्ते--बाढमिति | तथा च॑ 
दृष्टान्तसंगतिः । सिद्धान्तिपक्षे सबन्निधिवेयथ्ये वाधकमाह--नहीति | अफल्मन्त्रा- 
दीनां फलवच्छेषत्ववोधन सन्निधेरथवत्त्वम्‌ | तत्सम्भवे सति अकस्मादथशूस्यत्वे- 
नाउसो सन्रिधिराश्रयितुं नहि युक्त इत्यथः | वजूपाठे तु अकस्माद्‌ हेतु विना 
असो अर्थों नाश्रयितु नहि युक्त इत्यथः | ननु मन्त्राणां विद्यासमवेताथप्रकाशन- 
सामर्थ्याभावान्न विद्याशेपत्वमिति शझते--नन्विति । पुरस्तादुपसदां प्रवर्ग्यण 
प्रचरन्तीति वाक्येन प्रवग्येस्थ क्रतुशेपत्व॑ श्रुतत्भ, अम्निष्टोमादेश्व तत्तद्वाक्येन 
स्वर्गा्रथत्वम , अतो न विद्याथत्वमित्याह--कथ्थ चेति। मन्‍्त्राणां विद्यासमवेत- 
र्वग्रभाका अनुवाद 
गत पुरुषयज्ञके समान, इस प्रकार समाधान करते हं---वाढ्म्‌” इत्यादिसिे । इस प्रकार होनेपर 
दृष्टान्तसंगति है। सिद्धान्तीके पक्षमं सन्निधिकी व्य्थता वाधक है । ऐसा कहते हैं--नहि”” 
इत्यादिसे । निष्फल मन्त्र आदि फलवती विद्याके अंग हैं, इस अकारका ज्ञान करना ही 
सन्निधिकी अथैवत्ता प्रयोजन है---और उसका सम्भव दहोनेपर अकस्मात अथरहित- 
रूपसे' स्षेधिका आश्रयण करना थुक्त नहीं हे [ अर्थात्‌ प्रयोजन-रद्दित सन्निधिका 
आश्रयण करना उचित नहीं है ] यह अभिप्राय है। नजूपाठमें--अन/श्रयितुम” इस पाठमें 
तो अकस्मात--अर्थात्‌ हेतुके विना इस सन्निधिका आश्रयण नहीं करना ठीक नहीं है [| आश्रयण 
करना ही ठीक है यह भाव है ]। मन्त्र अलुष्ठेयके प्रकाशन करनेमें समर्थ होते हैं, इनका 
विद्यासमवेत अर्थोर्के प्रफाशनमें कुछ भी सामथ्ये नहीं है,. अतः वे विद्याशेष--विद्याक्रे अज्ञ नहीं 
हैं, ऐसी शंका करते है--“नज्ु” इत्यादिसे ! 'पुरस्ताहुपसदां ग्रवर्यंण चरन्ति” इस .वाक्यसे 
प्रवग्य ऋतुका अंगरूप है, ऐसा श्रुतिमें कहा गया है, और अग्निष्ोम आदि.उस-उस वाक्यसे 
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भाष्य 
त्वेनापि . प्रतिपधेमहीति । नेप दोपः । सामथ्य तावन्मन्त्राणां 
विद्यात्रिपयमपि किंचिच्छक्य कल्पयितुम्‌, हृदयादिसंकीतेनात्‌ | हृदयादीनि 
हि प्रायेणोपासनेष्वायतना दिभावेनोपदिष्टानि, तदूद्वारेण च॒ हृदय प्रविध्येत्येव॑- 
जातीयकानां मन्त्राणाम्ुपपन्नमुपासनाइत्वम्‌ । व्ए्श्ोपासनेष्वपि मच्ध्र- 
विनियोगः 'भूः ग्पथेअमुनामुनामुनां ( छा० ३॥१५॥३ ) इत्येवमादिः । 
तथा प्रवस्यांदीनाँ कमेणामन्यत्रापि विनियुक्तानां सतामविरुद्धों विद्यासु 
विनियोगो वाजपेय इच दृहस्पतिसवस्थेति । 
भाष्यका अनुवाद 

सामथ्य की कल्पना की जा सकती है, हृदय आदिका संकीर्तन होनेसे, क्योंकि 
उपासनाओंमें प्रायः हृदय आदिका स्थान आदि भावसे उपदेश किया गया हे, 
और उन हृदय आदि स्थानके द्वारा 'हृदयंप्रविध्य' इस प्रक्रारफे मन्‍्त्रोंका उपसनाका 
अंग होना उपपन्न है। तथा उपासनाअओर्में भी भू: प्रपश्चेज्मुनामुन० (इस 
पुत्रके साथ में भूलोकको प्राप्त होता हूँ ) इत्यादि सन्त्रोंका विनियोग देखनेमें आता 
है। इसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त प्रवग्य आदि कर्मोका विद्यामें विनियोग होना 
कोई विरुद्ध नहीं है, जेसे वाजपेयमें ब्ृहस्पतिसवका विनियोग विरुद्ध नहीं 
है, वेसे ही यहां भी समझना चाहिए । 
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रगभा 
हदयनाड्यादिप्रकाशकलवमस्तीत्याह--नेप इति । उपास्तिषु मन्त्रप्रयोग: क्वापि 
न दृष्ट इत्तत आह--दृएश्वेति । पृत्रस्य दीघोयुप्याथ छान्दोग्ये त्रेलोक्यस्य 
कोशत्वेनोपास्तिरुक्ता, तत्र पितुरय प्राथनामन्त्र: | तत्र “अमुना” इति पृुत्रस्य 
त्रिनोम गृह्मति, अमुना पुत्रेण सह भूरितीम छोकममु च प्रपंचे, न मे पुत्रवियोग 
स्यादित्यथं: । तत्तद्वाक्येन अन्यत्र विनियुक्तानामपि कंमेणां सन्निधिना विद्यासु 
रत्वमभाका अनुवाद 

संव॒गोंदिके प्रयोजक हैं, ऐसा कहा. गया है, अतः कम विद्यके अंग' नहीं हैं, ऐसा. कहते 
हें--कर्थ च” इत्यादिसे । मन्त्र आदि विद्या्में समवेत हृदय, नाड़ी आदिके प्रकाशक हूँ, ऐसा 
कहते हैं--नेप” इत्यादिसे । उपासनाओंमें मन्त्रप्रयोग किसी स्थलपर भी नहीं देखा गया 
हैं, इसपर कहते हैं---“हृष्थ्व” इत्यादिसि । पुत्नके दौर्घायुष्यके लिए छान्दोग्यमें तैलोक्य- 
* की कोशरूपसे. उपासना कही गई है, उसमें पिताका यह प्राथ्थनामन्त्र है। वहाँ 'अमुना? इस 
. शब्दसें पुन्रका तीन बार नामग्रहण करते हैं--इस पुत्रके-साथ भूः--इसः छोक और परलोकको 

भी में श्राप्त कहूँ, मुझे पुत्र॒का. वियोग न हो, ऐसा ;अर्थ है। तत-ततू वाक्यसे अन्यन्न 
२४७ 
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रलग्ममा 
विनियोगो न॒ विरुध्यते, इत्यत्र दृष्ठाग्तमाह--धाजपेय इति। “ब्रह्मवर्चेस- 
कामी बृहस्पतिसवेन यजेत” इति वाक्येन ब्रह्मन॒चसफले . विनियुक्तस्यापि 
बृहस्पतिसवस्य “वाजपेयेनेष्टरवाः बृहस्पतिसवेन यजेत” इति चाजपेयप्रकरण- 
स्थवाक्येन वाजपेयोत्तराज्तया विनियोगवर्द्‌ . अविरोध्त इत्यथः । .यद्पि 
एकेन वाक्येन प्रकरणास्तरस्थबृहस्पतिसवस्य प्रत्यभिज्ञानमह्नत्वविधानं चर. कतुम- 
युक्तम्‌, वाक्यमेद्मसेगातू, अतो मासामिहोत्रवत्‌ कर्मान्तरमेव बृहस्पतिसवा- 
झ्यमहृतया विधीयते इति न विनियुक्तस्य विनियोग इति भट्टगुरुतन्त्रद्नयसिद्धम , 
तथापि यथा नित्यामिहोत्रस्थाउश्वम्ेधप्रकरणे “वबाग्यतरस्येतां रात्रिमम्होत्र 
जुहोति” इति नाम्ना प्रत्यभिज्ञा यथा वा दर्शपूर्णमासविकृनततीशे “आज्यभागी 
यजति” इत्येकस्मिन्‌ वाक्ये प्रकृतिस्थाज्यमागयो! परदेन प्रत्यभिज्ञा वाक्येन 
विधानम्‌, तथाअत्रापि बृहस्पतिसवपदेन प्रत्यभिज्ञानं वाक्येनाज्ताविधानं कि ने 
स्थात्‌ / न च साध्यभावाथविधायकारुयातपरतन्त्र नामपदम्‌ , न सिद्धकमप्रत्यमिज्ञा- 
क्षममिति वाच्यम्‌, सिद्धस्याउप्यज्ञतया पुनः साध्यत्वसम्भवेडन्यथासिद्धास्यातस्थे 
प्रसिद्धाथकनामपारतन्ध्योपपत्ते: | न चेव॑ सति कुण्डपायिसत्रिउप्यद्भत्वेन नित्य[र्ति- 
रत्वग्रभाका अनुवाद . 
विनियुक्त कर्मोका भी सन्षिधिसि विद्याओंमें विनियोग विरुद्ध नहीं होता, इसपर दृश्ान्त कहते हैं--- 
“वाजपेय” इत्यादिसे। “बह्मवचस्कामो बृहस्पति ०? (ब्रह्मंतेजकी इच्छा रखनेवाला बृहस्पतिसव करें) 
इंस वाक्यसे ब्रह्मवर्चसके फलमें विनियुक्त वृहर्पतियज्ञके 'वाजपेयेनेष्ट्रा बृहस्पति०? ( वाजपेय यज्ञ 
करके बृहस्पतियज्ञ करे ) वाजपेयके ग्रकरणमें स्थित इस वाक्यसे वाजपेयके उत्तर अगरूपसे जेसे 
विनियोगका अविरोध है, वेसे ही अन्यत्र विनियुक्त मन्त्रों और कर्मोंकी सब्निधिसे विद्यार्मे 
विनियोगका विरोध नहीं है, यह अर्थ है। यद्पि एक वाक्यके बलसे अन्य अकरणमें वर्तमान 
नृहस्पतिसव-यागके प्रत्यभिज्ञान और अजन्ञत्वका विधांन करना अयुक्त है, क्योंकि वाक्यमेदका 
प्रसज्ञ होगा, इसलिए मासामिहोत्रके समान चृहस्पत्तिसव नामके' अन्य कमका दी 'अन्ञरुपसे 
विधान किया जाता है, अतः विनियुक्तका विनियोग नहीं होता है, इस प्रकार भट्ट ओर गुरुके 
दो तन्त्रोंसे सिद्ध है, तो भी जैसे नित्य अग्निद्ोन्रका अश्वेमेधयज्ञके प्रकरणमें वाग्यतस्थैताम्‌० 
इसकी नामसे अत्यभिज्ञा ओर वाक्यसे विधान है, ओर जैसे दशेपूणमासकी विक्ृतीश्मि 'आज्यभागी 
यजति' इस ग्रकारंके एकवाक्यमें प्रकृतिस्थ आज्यसागपदसे. अ्त्यभिज्ञा है, ओर वाक्यसे विधान 
है, वेसे यहां भी वृहस्पतिसवपदसे ग्रत्यसिज्ञान होनेपर वाक्यसे अज्ञताका विधान क्‍यों नहीं 
होगा 2. अथांत्‌ द्ोगा द्वी। यदि कोई शड्का करें कि नामपद साध्य-साधन करने योग्य 
भावार्थका विधायक जो आख्यात लिझह्न हैं, उसके अधीन है, सिद्ध कमेकी पत्यभिज्ञा करनेमें समथे 
नहीं है ? -तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्ध होनेपर भी अन्नृूपसे वह साध्य दो सकता है। 
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भ्राण्य 
एवं प्राप्ते घ्रूमः--नेपासुपसहारों विद्यास्विति | .कस्मात्‌ ! वेधादय्थ- 
मेदातं | हृदय प्रविध्येत्येव॑जातीयकानां हि मन्त्रार्णां येड्यां हृदयवेधादयों 
भिन्नाः, अनभिसंवद्धास्त उपनिपदुद्ताभिर्विद्याभिः, तेपां न तामिः संगन्तु 
। भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--इन सन्त्रों और कर्मोंका 
विद्यामें उपसंहार नहीं है। किस कारणसे उपसंहार नहीं होता ? वेघ आदि 
अर्थका भेद होनेसे, कयाँक्ति हुदय॑ प्रविध्यः ( हृदयका अत्यन्त वेध कर ) 
इस प्रकारफे मन्त्रेके हृदयवेध आदि जो अर्थ हैं वे उपनिषद्‌ में उक्त विद्याओसे 
भिन्न--पम्पन्धरहित हैँ। इन मन्त्रों और कर्मोमें ठप विद्यासे सम्बन्ध होनेकी 
रलग्रभा 
होत्रस्थेव विधि: स्यादिति वाच्यम्‌ , हृषत्वात्‌। न च॒ पूर्व॑तन्त्रविरोध:, उत्तरे- 
तन्त्रस्य बलीयस्त्वात्‌ पूर्वेतन्त्रस्य स्वतन्त्रपरतन्त्रभावनाभेदे तात्पर्याच्च | तस्मादू 
एकस्थेव- बृहस्पतिनामकस्य धात्वथस्य ब्रक्मवचसे विनियुक्तस्यापि वाजपेयाम्नतया 
विनियोग इति भगवत्पादतात्पयेम्‌ | अस्ति च विनियुक्तस्य विनियोगे सर्वेसम्मत- 
मुदाहरण खादिरित्वादिकम्‌ । तस्य क्रतो विनियुक्तस्य वीयादिफलेडपि विनियोगात्‌। 
तथा मन्त्रकरमेणामन्यत्र विनियुक्तानां विद्याशेपत्वमिति प्राप्ति सिद्धान्तवति--- 
नेपामित्यादिना | विद्यास हृदयादिसम्बन्धेडपि वेधाद्थीनामसम्बन्धात्‌ झत्स्नमन्त्रार्थी- 
नामभिचारादिसिम्बन्धलिज्लेन सबन्रिधेः बढीयसा अभिचारादावेव मन्त्राणां विनियोग 
क्‍ रलमभाका अनुवाद 
इसलिए अन्यथासिद्ध आख्यातमें ही प्रसिद्ध अरथके बोधक नामका पारतन्त्रय है। उस रीतिसे 
'मासमग्निद्दोत्रे जुद्दोति! यह जो कछुण्डपायी सन्नमें है, उसमें भी अन्नत्वरूपसे नित्याग्निहोन्रकी 
विधि प्रसक्त होगी, यदि ऐसी कोई शक्ल करे,. तो भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस प्रसन्नको इष्ट 
मानेंगे । परन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर पूवमीमांसके साथ विरोध होगा १ विरोध नहीं होगा; क्योंकि 
3त्तरमीमांसा वलवती हैं और पूर्वतन्त्रका स्वतन्त्र और परतन्न्र भावनाविश्वेषमें तात्पर्य है । इससे 
एक द्वी वृहस्पतिसव नामक धात्वथंका ब्रह्मवसमें विनियुक्त होनेपर भी वाजपेयके अप्नहूपसे 
विनियोग है, ऐसा भगवत्पाद आचायेका .तात्पय, है ।. विनियुक्तके विनियोगमें -सर्वसम्मत 
उदाहरण खदिरित्वादि विद्यमान भी है, क्योंकि वह ,कतुमें विनियुक्त है, तो सी उसका वीश्योदि 
: फलमें विनियोग होता है । उसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त मन्त्र और कम विद्याके शेष हैं, 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--“नेषाम्‌” इत्यादिस । यज्यपि विद्याओंमें हृदय आदिकां 
सम्बन्ध है, तो भी वेध आदि अर्थोंका सम्बन्ध न द्ोनेसे समस्त सन्त्राथॉँका अभिचार 
आदिसे सम्बन्धरूप लिंग जो सन्निधिसे अधिक बलवान है उससे अभिचार आदियमें. ही मन्त्रोंका 


१९६८ त्रह्मसत्न । [ अ० शे पां5 है 
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भाष्य । 
सामथ्येमस्ति | नल्ु हृदयस्योपासनेष्वप्युपयोगात्‌ तदूद्वारक उपासनासंवन्ध 
उपस्यस्तः । नेत्युच्यते, हृदयमात्रसंकीतेनस्य श्रेवम्ुुपयोगः कथ्थचिहु- 
स्रेक्ष्येत, न च हृदयमात्रमत्र मन्जाथः । हुंदये प्रविष्य धमनीः प्रदृज्येस्येव॑- 
जातीयकी हि न सकलो मच्चार्थों विधाभिरसिसम्बध्यते, आभिचारिक- 
विपयो लेषो5थस्तस्मादामिचारिकेण कमंणा सब प्रविध्येत्येतस्थ मन्त्रस्या5- 
सिसस्वन्धः | तथा दिव सवितः ग्रसुव यज्ञग इत्यस्य यज्ञप्रसवलिद्धत्वाद्‌ यज्ञेन 
कमंणाउमिसम्बन्धः | तद्विशेषसबर न्धस्तु ग्रसाणान्तरादनुसतव्यः। एचसस्यपा- 
सपि मन्त्राणां केषांचिछिल्लेन केणंचिद्‌ बचनेन केषांचित्‌ ग्रमाणान्तरेणेत्येव- 

साष्यका अनुवाद । 

खामथ्ये नहीं है। परन्तु हृदयका उपासनाओंसें उपयोग है, अतः - उनके 
द्वारा उपासनासे सम्बन्धका उपन्यास किया गया है। हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि केवल हृद्यफे संकीस्तेनके इस प्रकार उपयोगकी भले कल्पना की जा सके 
परन्तु यहां केवछ हृदय आधर्चण श्रुत्तिके मन्त्रका अर्थ नहीं है । हदय प्रविध्य०१ 
( हृदयको चीर डाल शिराओंको तोड़ डाल ) इस प्रकारका मन्त्रार्थ विद्याअकि 
साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध नहीं होता, क्‍योंकि यह अर्थ आमिचारिक कमके साथ 
“सब प्रविध्य” ( शन्नुके सब अंगोंका विदारण कर ) इस मन्त्रका साक्षात्‌ सम्बन्ध 
है | उसी प्रकार 'देव: सवितः” ( हे सूये देव, यज्ञका सस्पादून कर ) इससें 
यज्ञप्रसवरूप लिंग होनेसे इसका यह्ञकर्मसे सम्बन्ध है । उसके 
विशिष्ट सम्बन्धका तो अन्य प्रसाणसे शोधन करना चाहिए। इसी प्रकार 
अन्य मन्त्र भी--कुछ छिंगसे, कुछ वचनसे और कुछ अन्य प्रमाणसे, ऐसे 

रत्रम्सा 
:इत्यथेः । “दिव सवितः प्रंसुव” इति “प्रदक्षिणतो5ग्नि पशथुक्षेद्‌”! इति वाक्योंद- 
'ग्निपयुक्षण “सावित्न जुहोति कमणः पुरस्तात्‌ सबने सबने जुहोति!; इति वाक्यादू 
वाजपेये कमविशेषे सम्बन्धीउस्थ मन्जस्येत्याहई--तह्िशेषेति । उक्त न्‍्याय॑ 
-भश्विताश्र” इत्यादिष्वतिदिशति--एयमन्थेषामिति । प्रमाणान्तरस---प्रकरणा- 
या ८ र्म्रभाका अनुवाद । 
विनियोग है, ऐसा अर्थ है। सचितः -प्रसुवः इस मन्त्रका 'प्रदक्षिणतो5स्नि पयुक्षेत 
इस वाक्यसे अग्निके पयुक्षणमें ओर 'सावित्रः जुहोति०” इस वाक्यसे वाजपेय कमविशेषम 
सम्बन्ध है, ऐसा -कहंते हैं --“तदह्रिशेष” इत्यादिसे। उक्त न्‍्यायका ्रेताश्व ०” इत्यादिसें 
अतिदेश करते हैं--.'एक्सन्येषाम” इत्यादिसि । अ्रमाणान्तर--प्रकरण भादि । 
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भाष्य 
मथोन्तरेषु विनियुक्तानां रहस्यपटितानामपि सतां न सन्निधिमात्रेण 
विद्याशेपत्वोपपत्तिः । दुबेछो हि सन्निधिः श्रत्यादिभ्य इत्युक्त॑ ग्रथमे तन्त्रे 
'श्तिलिज्ञवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबेल्यमर्थविग्रकर्पात' 
भाष्यका अनुवाद 
अन्य अथामें विनियुक्त हुए हैँ और रहस्यमें--उपनिपदमें पढ़े गये हैं, तो भी 
केवल सन्निधिसे वे विद्याके शेप--अंग हों, यह उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि 
'श्रतिलिज्ञवाक्यप्रकरणस्थान०” (श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
समाख्याके समवायमें समान विपयमें दोनॉका विरोध होनेपर पूर्व-पूवेसे पर- 
पर दु्वेल है, क्योंकि उत्तर प्रमाणसे निश्चित अर्थ दूर दै--पूर्व प्रमाणसे व्यवद्वित 
है) इस सूत्रमें श्रुति आदिसे संनिधि दुवेल है, ऐसा पूर्वमीमांसामें कहा 











रलगभा 


दिकम्‌। ननु लिझ्लादिभिरन्यत्र विनियुक्तानामपि सन्निधिना विद्यास्वपि विनियोगो<5- 
स्त्वविरोधाद इत्युक्तम्‌ , तत्राह--दुबेली हीति। समवाये समानविपयत्वे हयोविरोधे, 
परस्य दौवेल्यम्‌ । कुतः ? अथविप्रकर्पात्‌ , स्वाथबोधने परस्य पूर्वव्यवधानेन प्रवृत्ते- 
रिव्यथ:। अयमाशयः--एकत्र विनियुक्तस्य निराकाडक्षत्वादन्यत्र विनियोगो विरुद्ध 
एव, परन्तु विनियोजकप्रमाणयो: समबलत्वेडन्यतरविनियोगत्यागायोगादगत्या आका- 
डक्षोत्पादनेन विनियुक्तविनियोगः स्वीक्रियते, “यथा खादिरों यूपो भवति, खादिरं 
वीयेकामस्य यूप॑कुर्याद” इति वाक्याभ्यां क्रती विनियुक्तस्य खादिरवस्य वीय- 
फले विनियोग: | यत्र तु प्रमाणयोरतुल्यत्वम्‌ , तत्र न स्वीक्रियते, प्रवलप्रमाणेन दुर्वल- 
रलग्भाका अनुवाद ह 
थदि कोई शंका करे कि लिंगादिसे अन्यत्र विनियुक्त कम और मनन्‍्त्रोंका विथाओँमें भी विनियोग 
हो, क्योंकि कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहा गया है, उसपर कहते हैं. “इुबेलो 
हि” इत्यादिसि । समवायमें दोनोंका समान विपय होनेसे विरोध होनेपर .परका 
दोवेल्य हे । किससे १ अर्थके विग्रकर्पसे---| अपने अर्थकरी उत्तिके लिए पूंव॑-पूर्वकी 
अपेक्षा द्वोनेस उत्तरोत्तर विलम्बसे अर्थ कहता है, इससे ] पूर्वके व्यवधानसे परकी 
स्वार्थाववोधनमें प्रवृत्ति दोनेंसे, ऐसा अथ है । तात्पय॑ यह है--एक जगह जिसका विनियोग॑ 
हो चुका है, निराकांक्ष होनेसे उसका अन्यत्र विनियोग विरुद्ध द्वी है, परन्तु यदि विनियोजक-- 
विनियोग करानेवाले दो प्रमाण समान बलवाले हों, तो दोनोंमें से विनियोगका त्याग अशुक्त 
होनेसे अग्॒या आकांक्षा उत्पन्न करके विनियुक्तका विनियोग स्वीकार किया जाता है, जेसे 
'खादिरों यूपो भवति” ( खद्रिका यूप दोता है ) 'खादिरं वीयेकामस्य यूपम्‌०? ( वीगैकी 
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रलेयभा 


विनियोगवाधात्‌ । यथा “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्वसि” इत्यस्थाः ऋचः 
“ऐन्य्ा गाहपत्यमुपतिष्ठते! इति तृतीयाविभक्तिश्रुत्याउन्यनिरपेक्षया गाहँपत्योप- 
पस्थानशेपवबोधिकया ऐन्द्रपकाशनसामथ्येरूपलिझ्नप्राप्तमिन्द्रशेपत्व॑ वाध्यते । 
लिज्ञ हि न साक्षाच्छेप्त॑ बोधयति, किन्तु इन्द्रपकाशनमात्र करोति | तेन च 
लिज्लेनानेन मन्त्रण इन्द्र उपस्थापयितव्य इति श्रतिब्यवधानेन शेपत्ववोधकं लिंड 
झटिति - स्वाथबोधकश्र॒त्या वाध्यम्‌ | तथा लिल्लेन वाक्य बाध्यस्‌, यथा--- 
“स्योडन ते सदन करोमि घृतस्य धारया सुवेश कल्पयामि तस्मिन्‌ सीदामते 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


इच्छा रखनेवाला खद्रिका यूप वनावे ) इन दो वाक्योंसे ऋतुम्में विनियुक्त खादिरत्वका 
वीयेफलमें विनियोग होता है। परन्तु जहांपर इस प्रकार दोनों प्रमाणोंमें तुल्यता न हो, 
वहांपर दोनों जगहमें विनियोगका स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रवल प्रमाणसे 
दुवेल विनियोगका वाध होता है। जैसे 'कदाचन स्तरीरसि०? (हे इन्द्र, तू कभी भी 
' घातक नहीं होता है, प्रत्युत आहुति देनेवाले यजमानपर प्रसन्न होता है ) इस ऐन्द्री ऋचाकी 
'ऐन्द्या गाहँपत्यमु०” इसमें 'ऐन्द्रया” यह तृतीयाविभक्तिश्रति वाधक है क्योंकि अन्य 
निरपेक्ष तृतीयाविभक्तिश्नति जो गाहपत्योपस्थानके शेपत्वका बोध कराती है उस श्रतिसे--- 
इन्द्रक प्रकाश करनेकी जो सामथ्य हे, उस सामथ्यरूप लिंगसे प्राप्त इन्द्रशपत्व--वाधित 
होता है, क्योंकि लिंग साक्षात्‌ शपत्वका ज्ञान नहीं कराता [ जसा श्रुति कराती है बेसा 
नहीं कराता ] किन्तु इन्द्रका प्रकाशनमात्र करता हैं। उस लिंगसे इस मन्त्रसे इन्द्रका 
उपस्थान करना चाहिए! ऐसी श्रुतिकी कल्पना होती। उस श्रुतिसे शेषत्वका बोध द्वोता हे, 
इस प्रकार श्रृतिके व्यवधानसे शेषत्ववोधक लिंग शीघ्र ही स्वार्थवोधक श्वुतिसि बाधित होता है । 





१ श्रुति “ओर 'ऐन्द्रथा गाहपत्यमुपतिछते! यहांपर “गाहपत्थम्‌ 
यंद छितीया ६, अतः क्रियांके प्रति कर्म होनेसे गाईपत्यका शेपिंत सिद्ध ६ं। ऐन्द्या शस ठृतीया श्रृंतिसे 
“कदाचन स्तरीरसि” इत्यादि ऐन्द्यास्यक्ंक्‌ करण दोनेसे उपस्थानक्रियाकी शेष ऐ । यह अतिम अति 
पादित शेपशेपिमाव “कदाचन? इस ऋचाके इन्द्रदेवोक्तिसामर्थ्यरूप लिझ्केसे विरुद्ध है । इसलिए लिक्नके 
अनुरोधसे “गाहपत्यम्‌? इस श्रतिका सप्तमी-अर्थमें गाहपत्यके समीपमें इन्द्रका उपस्थान करना चाहिए, 
ऐसा व्याख्यान करना उचित है या श्रुतिके अनुरोधसे लिझ्कका “इन्द्रं-इंश्वर स्वोचित क्रियाका गेहपत्य॑ 
हैँ! ऐसा व्याख्यान करना चाहिए इस प्रकार सम्देह होनेपर श्रुतिको विनियोगके लिए ययपि 
साम्थ्यकी अपेक्षा है तो भी-उसके ज्ञानकी उसको अपेक्षा न होनेसे श्ात शत विनियोगके निर्वाहके 
लिए उसकी अन्यथा उंपपत्ति न होनेसे सामथ्यके गम्यमान होनेके कारण पूर्व शात्त औतविनियोंगके 
अनरोधसे ही लिक्षकी स्थिति होती है। इसलिए उसीका अ्तिके सनसार उन्नयन करना चाहिए 
इत्यादि न्‍्यायनिणयमें विस्तारसे प्रतिपादित हू । 
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सलगभा 
प्रतितिए्ठ त्वोीहीणां मेध सुमनस्यमानः” इति मसन्त्रभागयो: प्रत्येके सदनकरणे 
पुरोडाशासादने तत्मकाशनसामथ्येलिक्ञेन श्रुतिद्वारा विनियोगे सति प्रतीतमेक- 
वाक्यत्व॑बाध्यते, तस्य कत्स्नेडपि मन्त्र सदनकरणप्रकाशनसामध्येम, पुरो- 
डाशासादनप्रकाशनसामथ्य च लिझू कल्पयित्वा श्रुतिकर्पतयोमयन्र कृत्न- 
मन्त्रविनियोगवोधने द्वाभ्यां लिज्लश्रुतिभ्यां व्यवधानेन श्रुत्या एकव्यवहितक्लप्तलिज्ञात्‌ 
दुबैलत्वात्‌ । न च सामथ्य न कल्पयामीति वाच्यस्‌ , असमथथस्य विनियोगायोगात्‌ । 
अत एवं गज्ञापदस्य तीरवोधविनियोगे लक्षणारूप सामथ्य॑ कल्प्यते । तथा 
वाक्येन प्रकरणं वाध्यम, यथा साहमप्रकरणाम्नातद्वादशोपसदां द्वादशाहीनस्येति 
वाक्येन अहीनाइतववोधकेन प्रकरणम्ाप्तसाह्मज्नत्ववाधादुत्कप: । प्रधानस्य अज्ञ- 
काड्क्षारूपं प्रकरण तस्याप्नप्रधानवाक्येक्वाक्यतासामध्यश्रुतिभिः करप्यमानाभिः 
स्वाथविनियोगप्रमिती व्यवधानेन अज्जसामथ्यश्र॒त्योद्नयो: कल्पकवाक्याद दुर्वैलल्वात्‌ । 
तथा प्रकरणेन सन्निधिवाध्य,, यथा राजसूयप्रकरणेन तदन्तगेताभिपेचनीयाख्य- 
सोमयागविशेषसल्निधिपाठप्राप्तं॑ शुनःशेपोपास्यानादेरभिपेचनीयशेपत्व॑ वाधघित्वा 
कृत्त्नराजसूयशेपत्वमापादितमू, सन्निधेः प्रकरणादिकल्पकत्वेन क्लप्तप्रकरणादू 
दुरवलत्वात्‌ । तथा सन्निधिना समाझ्या वाध्यते, तथा हि--पौरोडाशिकसमासख्याके 
रलग्रभाका अनुवाद 
जैसे 'स्योनन्ते सदन॑ करोमि” इस मन्त्रके प्रत्येक भागोंका पुरोडशासादन ओर सदनकरणमें 
तत्प्रकाशन सामथ्येरूप लिफ्से श्रुतिकी कल्पना करके विनियोग किया जाय, तो प्रतीयमान जो 
एकवाक्यता है, उसका बाघ होगा, क्योंकि सम्पूर्ण मन्त्रमें सदन-ऋरणप्रकाशनसामथ्ये और 
पुरोडाशासादनप्रकाशनसामथ्येरूप लिज्ककी कल्पना करके क्षतिकी कल्पना द्वारा दोनों स्थलोंमें 
सम्पूणे मन्त्रके विनियोगके बोधनमें लिए और श्रुतिसे व्यवद्वित द्ोनेके कारण थ्रतिमान्रसे 
व्यवद्वित क्लूप्त लिझ्की अपेक्षा वह वाक्य दुबेल है । सामथ्येकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। 
इस भ्रकार शह्ढा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामथ्येरहित का विनियोग नहीं दो सकता है। 
इसीसे तीरबोधक विनियोगमें गज्ञापदके लक्षणारूप सामथ्येकी कल्पना की जाती है। वैसे 
वाक्यसे. प्रकरणका. वाध होता है, जैसे साह्प्रकरणमें आम्नात द्वादश उपसदोंके 'द्वादशा- 
द्वीनस्य” इस भहीनाज्नत्ववोधक वाक्यसे अप्रकरणप्राप्त साह्मप्तत्वके बाधसे वाक्यका उत्कर्ष 
है, क्‍योंकि प्रधानकी जो.आकांक्षा है, वही प्रकरण है, अह्नप्रधात वाक्यकी एकवाक्यताके 
सामथ्यैसे कल्पित श्रतियोंसे . स्वाथमें विनियोगकी प्रमितिका व्यवधान होनेसे अज्नसामथ्य॑ और 
- श्रुति इन दोनोंके कल्पक वाक्यसे यद्द प्रकरण दुर्बल है.। वैसे .अकरणसे सल्निधिका वाघ होता 
है। जैसे राजसूयप्रकरणसे तदन्तगंताभिषेचनीय नामक सोमयाग विशेषकी सपन्निधिसे प्राप्त झुनः- 
शेपोपाख्यानादिका अभिषेचनीय शेषृत्वका बाध करके . सम्पूण राजसुयशेपत्वका आपादन किया 
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ल््च्ल्स्ख्ख्ख्स्ख्ल्ख्यस्य्स्ख्स्स्स्य्स्स्-< 
न आन बा न 9 जाएँ 


भषप्य 
( जै० . सू० १११३ ) इत्यत्र | तथा करमणामपि प्रवग्योदीना मन्यत्र 


विनियुक्तानां न॒विद्याशेपत्वोषपत्तिः, नक्ेषां विद्यामिः सहेकाथ्य किंचि- 

दस्ति । वाजपेये तु चृहस्पतिसवस्य स्प्ट विनियोगांस्तरस्‌-+ वाजपेयेनेशवा 
भाष्यका अनुवाद 

गया है। उसी प्रकार अन्यत्र चिनियुक्त प्रवग्ये आदि कर्म विद्याके शेप नहीं 

हो सकते, क्‍योंकि इनकी विद्याओंके साथ कुछ भी एकार्थता नहीं है। बाजपेयमें 


तो बहस्पतियज्ञका अन्य विनियोग स्पष्ट है--वाजपेयेनेट्टा ०” ( वाजपेययज्ञ करके 
मम नस मर कट न ब ट न्‍ 








“करी िकमन, 


रलयसभा है 
काण्डे आग्नेयपुरोडाशादिकर्मणां क्रमेण मन्त्रा आाम्नाताः, तन्न दधिषयोरूपसाज्ना- 
य्यसनियो “शुन्धध्व॑ देव्याय कर्मणे” इति मन्त्र; आम्नातः | तत्न समाख्यावलेंन 
अस्य मन्त्रस्य पुरोडाशपात्रशुन्धनशेपत्व॑ प्राप्ते सन्रिधिता वाधित्वा सान्नाय्यपात्र- 
शुन्धनशेपत्वमापाथते । पुरोडाशसम्बन्धिकाण्ड पौरोडाशिकमिति पौरुषसमाख्याया: 
काण्डान्तगतमन्त्र्य पुरोडाशसम्बन्धसामान्यवोधकत्वेडपि शेषशेषिभावरूपविषि- 
योगवोधकल्वे सन्निध्यायपेक्षत्वेन दुर्वलत्वादिति | एवं विरोधे सति श्रुतिर्वाधिकैव॑, 
समाख्या बाध्यैव, मध्यस्थानां तु चतुणों पूर्ववाध्यत्वं परवाधकरत्व॑ चेति श्रुति- 
लिड्रसूत्राथः । तस्माछिज्ञादिना अन्यत्र विनियुक्तानां मन्त्राणां दुवलूसलिधिना 
न व्थिसु विनियोग इति सिद्धम | तथा कम्रणामिति । कर्मणां विद्योपकारकल्वे 
रलञ्भाका अनुवाद 
गया है, क्योंकि सन्निधि प्रकरणादिकी कल्पिका दोनेंसे कल्मप्त श्रकरणकी अपेक्षा दुबबल है । 
पैसे सन्षिधिसि समाख्या चाधित होती है। जैसे पोरोडाशिककाण्डमें आरनेयपुरोडाश आदि 
कर्मोके मन्त्र ऋमसे कहे गये हैं, उसमें द्धिपयोरूप जो सान्नाय्य है उसकी सन्रिधिमें झुन्वध्वम्‌ 
दैव्याय कर्मणे” ऐसा मन्त्र कहा गया है, उसमें समाख्याके बलसे यह मन्त्र पुरोडाशपान्न- 
शुन्धनका अक्ञ है यह ग्राप्त हुआ, परन्तु उसका वाधकर सन्निधिसे साज्नाय्यपात्रके झुन्धनसें इस 
मन्त्रका अज्ररूपसे विनियोग किया गया है। पुरोडाशसम्बन्धी जो काण्ड है, उसको पोरोडाशिक 
कहते हैं, इससे पुरुषकृत पौरोडाशिक समाख्या-संज्ञा है, अन्य काण्ड-अ्रकरणगत मन्त्र 
सामान्य पुरोडाशके सम्बन्धका बोधन करता.है, तो भी अज्ञाज्िसावरूप विनियोगके बोधन 
करनेमें सन्निधि आदिकी अपेक्षा दोनेसे दुर्वल है । अतः ऐंसा विरोध होनेपर श्रुति वाधक दी हे 
और समाख्या बाध्य है, चार जो संध्यमें हैं---लिझ्लादि..वे पूरवसे. बाध्य हैं और परके वाघक 
हैं, यह 'श्रतिलिन्न” इत्यादि सूच्नका अर्थ दे-। श्ससें यह सिद्ध हुआ कि ठिल्नांदि प्रमाणसे 
अन्यन्न विनियुक्त मन्‍्त्रोंका सामशथ्येहीन सन्निधिप्रमाणसे विद्यमें विनियोग नहीं है। “तथा 
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भाष्य 
व्ृहस्पतिसवेन यजेत' इति । अपि चेको<्य प्रव्यः सकृदुत्पन्नी घलीयसा 
. प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्तो न दुर्बलेन प्रमाणेनान्यत्रापि विनियोगमहंति । 
अगृद्ममाणविशेपत्वे हि प्रमाणयोरतेदेव स्यात्‌ , न तु बलवदबलव॒तोः प्रमाण- 
योरगद्ममाणविशेषता संभवति; बलवृदबलबत्वविशेषादेव । तस्मादेवजातीय- 
कानां मन्त्राणां कमणां वा न सन्निधिपाठसात्रेण विद्याशेपल्वमाशक्लितव्यम्‌ , 
अरण्यानुवचनादिधमंसामान्यात्ु संनिधिपाठ इति संतोष्टव्यम्‌ ॥। २५ ॥| 
भाष्यका अनवाद 
वृहस्पतियज्ञ करे )। और यह एक प्रवग्येकर्स एक चार उत्पन्न होकर विशेष 
वलवान्‌ प्रमाणसे एकत्र विनियुक्त हो, फिर दुबल प्रमाणसे अन्यन्न भी विनियोगका 
भाजन बने यह युक्त नहीं है, क्योंकि दो प्रमाणोमें यदि विशेष ग्रदह्दीत 
हो, तो ऐसा होगा। बलवान और हर्वरू दो प्रमाणोंमें विशेष 
न समझा जाय, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बलवत्व और द्वेलत्व यही 
विशेष ह। इसलिए इस प्रकारके मन्त्र या कम सन्रिधिमान्नसे विद्याफे 
अंग हों, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। भअरण्यमें उनका अन्ुवचन भादि 
समान धर्म होनेसे सन्निधिर्में पाठ है, ऐसा सनन्‍्तोप करना चाहिए ॥ २५ ॥ ' 


रत्वमभा 

तामिः सहैकफरत्वे च मान किश्वित्‌ नास्ति इत्यर्थ:। अपि चेति | उत्ताथम। 
ननु तर्हि वेधादिवाक्यानामुपनिपद्धिः सह पाठस्य का गतिस्तामाह--अरण्पेति । 
तस्मद्विधादिमन्त्रकमणां विद्यास्वचु पसंहार इति सिद्धम्‌ ॥२०॥ 

रलमभाका अनुवाद 

कमेण के | ३५ , ३ ००७. उम्दा न है 

मं? इत्यादि । कम विद्याक्े उपकारक हैं. और विद्याओंके साथ उनका समान फल भी है, 
इस अक्ार स्वीकार करनेमें कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा अथे है। 'अपि च” इसका उक्त अर्थ 
दे। परन्तु उपनिपद्‌ वाक्योंके साथ वेधादि वाक्योंके पाठका क्या फल है ? उसे कहते हैं--- 
“अरण्य” इत्यादिसि। इससे वेधादिमन्त्र और कर्मोका विदार्म उपसंहार नहीं है, यह 
सिद्ध हुआ ॥ २५ ॥ - 
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[ १५ हान्यध्करण छू० २६ ] 
( प्रथम वणक ) 
उपायनमनाहाय हानायाहियते5थवा । 
अश्रुतत्ादनाक्षेपादिद्याभदाचनाहति। ॥१॥ 
विद्याभेदेष्यर्थवाद' आहार्यः स्तुपिसाम्यतः । 
हानस्य गत्याभैज्ञानादेकविंशादिवादवत्‌+ ॥२॥ 
| अधिकरणप्तार ] 
सन्देह--उपायन शब्दका उपसहार नहीं करना चाहिए या हानके लिए 
करना चाहिए ! 
पूर्वपक्ष--भ्रुत नहीं दोनेसे, ओक्षप नहीं होनेसे ओर विद्याका भेद होनेसे 
उपायनका उपसंहार नहीं करना चाहिए | ह 
सि द्वान्त--विद्याका भेद होनेपर भी अथवादमें उपायनका उपसंहार करना 
चाहिए, क्योंकि सामान्यतः स्तुति हैं ओर एकविशादि अथवादके समान द्वानकी 


3 


प्रत्यभिज्ञा होती है । 


न नए. के पशक्षणण 


# तात्पय्य यह है कि “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृदः साधुकृतद्याम्‌, दविपन्त: पापक्ृत्याम? 
इत्यादि शाख्ायनी पाठ करते हैं। इसका अमभिप्राय यह ऐ--शानीके पुत्रस्थानीय 
सब प्राणी उसके वित्तस्थानीय कर्माँका यथायोग्य ग्रहण करते हैँ। ओर ताण्डिशाखावाले “अश्व शव 
रोमाणि! इत्यादि पढ़ते हैं। आथवर्णिक “तदा विद्वान? शत्यादिका अध्ययन करते हँ। “तदा 
विद्वान! इत्यादि अ्रत्तिमें श्रुत निरक्षन शब्दका “भावीजन्मके कारणसे रहित” और साम्य-- 
ग्रह्सखरूप, यह अर्थ है। यहॉपर तत्लश्ञानी पुरुपके पुण्यपापके परित्यागका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रतियोंगें परित्यक्त पुण्यपापका जो अन्य पुरुष द्वारा ख्ीकार है उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि त्वागश्रुतिम अन्य ख्वीकारका कहीं भी श्रवण नहीं हैँ । यदि ऐसी आशझ्ला की जाय कि अश्ुतका 
भी आद्षिप किया जाता है, तो वह असन्नत हैँ, क्योंकि अनुपपत्तिके रहनेपर ऐसा किया जाता हे, 
परन्तु प्रकृतमें अनुपपत्ति नहीं हे । अन्य द्वारा खीकार न होनेपर भी ज्ञानियोंका परित्याग उपपत्न 
हो सकता है। अंपि च, इतर खीकारवाक्य सगुणविद्यामें पठित हे ओर त्यागवाक्य निर्गुण 
विद्यामें पठित है, इससे केवल हानिके श्रयमाण होनेपर उपायन उपसंहृत नहीं हो सकता हे, ऐसा 
पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर--- ' 

सिद्धान्ती कहते हैं कि यह सत्य है कि विद्याभेद हैं, ओर इसीलिए हम उपायनका अनुष्ठेयपम- 
रूपसे उपसंहार नहीं करना चाहते हैं, परन्तु अर्थवादरूपसे उसका उपसंहार करनेकी कोशिश कर रहे 
हैं | जैसे श्रयमाण पुण्य-पापके परित्यागसे अह्मविद्याकी स्तुति की जाती है, वैसे अन्य द्वारा ख्वीकार करनेसे 
भी अक्मविद्याकी प्रशंसा कर सकते हैं | अर्थवाद दोनेसे द्ानोपायनश्रुतिका खार्थमें तात्पय्य नहीं है । 
इस प्रकारकी शक्लाके फेरमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रमाण और प्रसिड्धिके विरोधके न रहनेसे 
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(द्वितीय वर्णक ) 


विधूननं चालनं स्याद्धानं वा चालन॑ भवेत्‌ । 

दोधूयन्ते ध्वजाआगीत्यादों चाल्नदइवि।त्‌ ॥१॥ 
हानमेव भवेद्वाक्यशेपेउन्योपायन श्रवातू । 

कर्ता नद्यपरित्यक्तमन्यः स्वीकर्त्ृमहति # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--विधूननशब्दका अर्थ चालन है या त्याग है ! 
पूवेपक्ष--विधूननशब्दका अर्थ चालन है, क्योंकि “दोधूयन्ते ध्वजाग्राणि' 


( ध्वजाके अग्रमागको चालऊन करते हैँ ) इत्यादि स्थलमें विधूननशब्दका चालन अर्थ 
देखा जाता है । 


सिद्धान्त--विधूननशब्दका अर्थ ह्वान है, क्‍योंकि वाक्यशेपमें अन्योपायनका 
भ्रवण है, ओर कर्ता जबतक परित्याग न करें तवतक अन्य उसका स्वीकार नहीं कर 
सकता है | 
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यह भूताथवाद दे । और यह जो पूर्वपक्षम कहा गया है कि हानश्रुतिमें उपायन कहीं भी सना नहीं 
जाता है, वह तो अत्यन्त तुच्छ विचार है, क्योंकि कोपीत किश्रुतिमें दान ओर उपायन ये दोनों श्रत 
इ--तत्सुक्ृतदुष्झृते विधूनुते, तस्थ प्रिया शातयः सुकृतमुपयन्ति, अग्रिया दुष्क्ृतम्‌” इत्यादि। ततशब्दका 
अथे दे उसमें अर्थात्‌ बद्वालोककी प्राप्तिके समयमें । इसलिए कौपीतकीमें सुने गये ह्दानका आधथर्वणिक 
ओर ताण्डिशाखामम प्रत्ममिशा दोनेसे कौपीतकीमें उक्त उपायनका उपसंहार करना युक्त है। परन्तु 
अन्य अर्थवादसे सापेक्ष अर्थवाद कद्दीपर उपलब्ध नहीं है? यह युक्त नहीं हे, क्योंकि सामकी 
उपासनाका स्तावकरूपसे श्रुत “डकविंशों वा इतो5सावादित्य:! इत्यादि अर्थवादका जो एकविंशत्व है, 
उसके निर्णयके लिए तैपतिरीयकक्के सत्रप्रकरणके अर्थवादकी अपेक्षा है--द्वादश मासाः, पत्चर्तवः, 
त्रय इमे छोका:, असावादित्य एकविंश:, इस प्रकार उस स्थल्में संख्याका निर्वाह कहा गया है । 
इससे यद सिद्ध हुआ कि अथवाद होनेपर भी उपायनका उपसंहार करना चाहिए । 


# भाव यह है कि पूर्वपक्षी कहता है---.सुकतदुष्क्ते विधूनुते! इस श्रुति श्रूयमाण विधूनन 
शब्द “दोधूयन्ते? इत्यादिके समान चालन अरथका ही वाचक है, परित्यागका वाचक नहीं है--ऐसा 
: पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती उत्तर देते हैं कि यद्यपि उक्त पूर्वपक्ष युक्त है, तथापि वाक्यशेपमें श्रुयमाण 
अन्यका स्वीकार परित्यागके विना अंनुपपन्न है,. .इससे विधूननशब्द . चालन अर्थका ही 


वाचक है । 


क्ज्ढ ७. १० न फू 
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हानों तृपायनशब्दशेषलात्‌ कुशाहन्दःस्तुत्यु- 
पगानवत्तदुक्तम ॥ रहे. 

पदच्छेद--दानो, तु, उपायनशब्दशेपल्वातू, कुशाच्छन्दःस्तुल्युपगानवत्‌, 
ततू , उत्तम । 

पदार्थोक्ति--][ सूत्रवर्तितुशब्दः केवल्यवाचकः, तथा च ] हानी तु-- 
केवल-हानो [ श्रुतायां सत्यां ताण्ड्याथर्वणवाक्यह्ये त्यक्तयोरपि पुण्यपापयोरु- 
पादानं कार्यमू, कुतः ? ] उपायनशब्दशेपत्वात---तत्सुकृतदुष्छते विधुनुते' 
इति कोषीतकीरहस्ये हानसब्निधौं श्रूयमाणस्थ हानशब्देनापेक्षितस्योपादानाभ- 
कोपायनशब्दस्य हान॑ प्रति शेषत्वावगमात्‌ । अश्वरोमदृष्टान्तेव विधूतयो: पुण्य- 
पापयोः परत्रावस्थानसापेक्षत्वात्‌ परैरपायनमावश्यकमिति भाव: | अपेक्षितस्थान्य- 
शाखास्थस्यान्यत्रोपसंहार आवश्यक इत्यत्र निद्शनमाह--कुशाच्छन्दःस्तुल्युप- 
गानवत्‌--कुशावत्‌ , छन्दोवत्‌ , स्तुतद्युपगानवत्‌, इत्यथः | [ तत्न सम्मतिमाह ] 
तदू उक्तम--प्रतिपेषे विकल्पः स्थात! हत्यस्मिन्‌ सूत्र जैमिनिना 
पूँवकाण्डे प्रतिपादिंतमू---अथवा वर्णकान्तरमनुरुध्येद॑ सूत्रमन्‍्यथा. व्यार्ये- 
यमू--तथाहि--हानी तु--हानावेव [ विधूननशव्दो भवितुमहति, कथम्‌ ? ] 
उपायनशव्दशेपत्वातू--उपायनशव्दस्य सन्निधौ पठितस्यथ विधूननशब्दस्य 
उपायनशब्द प्रति अज्ञल्ात्‌ । विधूननशब्दस्य तहृक्षकत्वे-हानलक्षकत्वे निर्दर्शन- 
माह---कुशाच्छनद॒स्तुत्युपगानवद्ति, अयमथे;:-यथा कुशादिस्थले शाखान्तरीय- 
विशेषश्रवणम्‌ निणोयकम्‌, तद्ठदन्रापि कुत्रचिह्विधूननशब्दसामीप्ये प्रतीयमान- 
मुपायन सर्वत्र विधूननस्थ हानकक्षकत्वे प्रमितिननकमिति, ततुक्तमित्यस्य 
पूरवेवदेव व्याख्या | 

भाषाथे--सूत्रस्थ तुशब्दका केवल अर्थ है, केवल हानिके श्रवणमें ताण्डि 
और आधथर्वणोंक्रे दोनों वाक्योंमें व्यक्त होनेपर भी पुण्य और पापका उपादान 
करना चाहिए, किससे ः तत्मुक्वतदुष्क्ृते! इत्यादिकौषीतकीरहस्यमें हानकी 
सन्निधिमें हानशब्दापेक्षित उपादानार्थक श्रूयमाण उपायनशब्दके हांनके ग्रति अड्ढ 
होनेसे | अश्वरोमके इष्टान्तसे विधूत पुण्यपापका अन्यंत्र अवस्थानापेक्ष दोनेसे 
अन्योंसे उपादान होना चाहिए, यह भाव है | अन्य शाखामें रहनेवाले अपेक्षित- 
धर्मोका अन्यत्र उपसंहार करना चाहिए, इसमें दृश्न्त कहते हैं-- 
कुशा ह्त्यादिसि। कुशाके समान छहन्दके समान, स्तुत्युपगानके समान | 
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सम्मति देते हैं 'तदुक्तम!। भगवान्‌ जैमिनिने 'प्रतिषेधे विकल्पः स्यातृ! 
इस सूत्रमें पूर्वकाण्डमें इस भर्थका प्रतिपादन किया है । अथवा अन्य वर्णकके 
अनुसार इस सूत्रकी अन्य रीतिसे व्याख्या करनी चाहिए, विधूननशब्दको हानि 
अथमें ही लेना चाहिए क्‍योंकि उपायनशब्दकी सबन्रिधिमें पठित विधूननशब्द 
उपायनशब्दका अद्भ है, विधूननशब्द हानलक्षक है उसमें कुशेत्यादि दृष्टान्त है- 
कुशा आदि स्थलरूमें अन्य शाखीय विशेषका श्रवण निर्णायक है, वैसे यहाँ भी कहीं 
विधूननशब्दके समीपमें प्रतीयमान उपायनशब्द सर्वत्र स्थलमें विधूनन हानका 
लक्षक है, इस प्रकार पग्रमापक है, 'तदुक्तम” इसकी व्याख्या पूर्व प्रणालिसि 
करनी चाहिए | 
भाष्य 

अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः----अश्व इव रोमाणि विधूय पाप॑ चन्द्र इवं 
राहोमखात्‌ प्रमुच्य॒ धूत्वा शरीरमकृत॑ क्ृतात्मा बलह्मठोकमभिसंभवामि' 
(छा० ८।१३।॥१ ) इति | तथाथवेणिकानाम्‌ तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 

भाष्यका अनुवाद 

अश्व इब रोमाणि विधूय०? ( जेसे अश्वच अपने रोमोंको झाइकर--रोमोंसे 
धूलि आदिको निकाल कर निर्मल होता है, बेसे द्वी त्रह्मज्ञानसे पापको--ध्माधर्मको 
निकालकर, या जैसे राहुप्रस्त चन्द्र राहुके मुखले निकलकर भारवर--प्रकाशमान 
होता है, वेसे ही सब अनर्थाके आश्रय शरीरका त्याग करके यहीं ध्यानसे 
कतकृत्य द्ोकर नित्य त्रद्मलोकको प्राप्त करता हूँ--प्रत्मयक्रूप प्राप्त करता हूँ ) 





रत्नम्ंभा 

हानों त्विति | यथाउश्वो रजोयुक्तानि जीणेरोमाणि त्यक्वा निर्मेली भवति, 
तथाडहमपि पाप विधूय झृतात्मा निर्मेलीकृतचित्त: सन्‌, यथा वा राहग्रस्तश्रन्द्री 
राहुसुखात्‌ प्रमुच्य स्पष्टो भवति, तथा शरीर घूल्वा त्यक्वा देहाभिमानान्मुक्तः सन्‌ 
जक्ृतं कूटर्थ ब्रक्मात्मकं छोकम्‌ अभि--प्रत्यवत्वेन सम्भवामीत्यथ: । यथा नश्यः समुद्र 

रतग्रभाका अनुवाद 
“हानो तूपायन ०” इत्यादि । जैसे घोड़ा रजोयुक्त जीणे रोमोंका तद्यागकर निर्मल द्वो जाता 
है, वेसे ही में भी पापका विधुूंमन करके कृतात्मा अर्थात्‌ निमेल चित्तवाला होकर, अथवा 
' जैसे राहुप्रस्त चन्द्रमा राहुके मुखसे छुटकारा पाकर स्पष्ट दीखता हुआ चमकता है वेसे ही 
[ अक्ृत-अशुद्ध अथवा प्रवाहरूपसे अनादिसिद्ध ] इस शरीरकों छोड़कर देहाभिमानसे मुक्त 
होकर कृतकृत्य हो में भी अक्ृत-कूटर्थ ब्रह्मात्मक लोकको अभि--प्रत्यकछपसे प्राप्त करता हूँ । 








साष्य 
निरखनः परम साम्यगुपेति'! ( घु० ३।२।८ ) इति। तथा शादयायनिनः 
पठन्ति तस्य पृत्रा दाययुपयन्ति सुहृदः साधुदृत्यां ह्विपन्तः पापकृत्यासू' 
इति । तथैव कीपीतकिनः तत्सुकृतदुष्कृते विधूलुते तस्य प्रिया: ज्ञातयः 
सुकृतझुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतय! ( को० १।४ ) इति। तदिह क्चित्‌ सुकृत- 
दृष्कृतयोहनि श्रूयते क्रचित्तयोरेव विभागेव प्रियररभ्रियेश्रोपाय्न कचित्तृ- 
भयमपि हानसुपायन च । तचत्रोमय शूयते तत्र तावन्न किंचिदू वक्तव्यमरित | 
यत्राप्युपायनसेव श्ूयते न हाने तत्राप्यर्थादेव हां सन्निपतति, अस्ये- 
” शत्मीययोः सुक्ृतदुष्कृतयोरुपेयमानयोरावश्यकत्वातू तद्भानस्थ। यत्र तु हान- 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसी ताण्डियोंकी श्रुति है। इसी प्रकारकी आशथवेणिकों की भी श्रुति है--तिथा 
विद्वान्मामरूपाहिमुक्त:०” ( जैसे बदनेचाली नर्दियां नामरूपका त्यागकर समुद्रमें 
अस्त हो जाती हैं, वेसी द्वी अविद्याकृत नाम और रूपसे विमुक्त होकर विद्वान्‌ 
परसे->अक्षरसे पर दिव्य पुरुषको प्राप्त करता है ) इसी प्रकार शाठयायन 
जञाखावाले कहते हैँ---“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति! (उसक्े--ख्रतक विद्वानके पुत्र धन 
प्राप्त करते हैं, मित्र पुण्यकर्स और हशजन्लनु पापकसे प्राप्त करते हैं)। कोपीतकी 
की भी 'तत्सुकृतदुष्छृते विधूजुते तस्य प्रिया” ( शरीरत्यागके समय विद्वान 
उस विद्याबलसे सुकृत और दुष्कृतका द्याग करता है, उसके प्रिय बन्घु-सुहृत्‌ 
सुक्ृतको और शज्लु दुष्छृतको भ्राप्त करते हैं ) ऐसी श्रुति है। इन उदाह्ृत वाक्यों्मे 
कहीपर सुकृत और दुष्कृतके त्यागकी श्रुति है, कद्दीपर उन दोनोंका ही विभागसे 
प्रिय और अप्रिय पुरुषोंसे प्रदणका श्रवण हे । उससें जद्ंं दोनोंकी श्रुति है वहां 
रतम्रभा 
प्राप्य नामरूपे त्यजन्ति, तथा विद्वानित्य्थ! | निर्षन:---शुद्ध), साम्येमू---अंह्े। तस्थ 
मृतस्य विदुपः, दाये धनस्‌। तत्‌ तेन विद्यावलेन खुकृतदुष्छते त्यजतीत्यथ:। उपा- 
यंनम्‌ अहेणम्‌ , तस्य त्यागपूर्वकत्वांत्‌ अत्यक्तयोः अहणायोगात्त्यागोडथॉदायाति । 
यंत्र तु त्याग एवं श्रुत, तत्र हानोपायनयो: सहभावस्था5&वश्यकत्वानावश्यकलास्यां 
' .. रल्थअमाका जनुवादर_ | 
ऐसा अर्थ है.। जैसे नदियों समुद्रंको ग्रातकर नाम ओर झूपका त्याग करती हैं चेसे ही विद्यान , 
यह अभिप्राय है । निरजञ्ञन--शुद्ध, साम्य--अ्रह्म | तस्य>-रत विद्वाचका। दाय--धच। तत्‌-- 
उस विद्यावल्से विद्वान सुकृत और दुष्कृतका विधुनन--निरसन करता है अर्थात्‌ सुकृत ओर 
ुष्कृतको त्याग देता है, ऐसा अर्थ है। उपायन--अहण । अहण त्यागपूरवेक होता है, क्योंकि 
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भाष्य 
सेव श्रूयते लोपायर्न तत्रोपाय् संनिपतेद्दा न वेति विचिकित्सायाम- 
श्रवणाद्संनिपातः, विद्यान्तरगोचरत्वाच् शाखान्तरीयस्य श्रवणस्य | अपि 
चा55त्मकतेक॑ सुक्षवहुष्कृतयोहान परकतेक॑ तृवायन तयोरसत्यावश्यकभावे 
कथ हामेनोपायनमाक्षिप्येत | तस्माद्सनिपातों हानाठपायनस्थेति | 
भाष्यका अनवाद 
कुछ वक्तव्य नहीं है । परन्तु जहां प्रहणकी दी श्रुति है, त्यागकी श्रति नहीं है 
वहां भी त्याग अर्थतः प्राप्त होता है, क्‍योंकि यदि दूसरोंसे अपने सुकृत और 
टदुष्कृत प्रहण किये जांय, तो ऐसी अवस्थामें उसका त्याग आचर्यक है। 
परन्तु जद्मां त्यागकी ही श्रुति है, महृणकी श्रुति नहीं है, वहां ग्रहण भ्राप्त द्ोता है 
या नहीं ? ऐसा संशय होनेपर श्रवण न होनेसे नहीं प्राप्त होता है, 
ओर अन्य शाखामें जो श्रुति है, वह अन्य विद्यामें है। और सुझृत 
एवं दुष्कृतका त्याग आत्मकत्तक है और ग्रहण अन्यकत्तेक है | त्याग और अहण 
इत दोनोंके आवश्यक न होनेसे त्यागस ग्रहणका आशक्षिप किस प्रकार किया 
जाता है, इसलिए स्थागर्मे ग्रहणकी भ्राप्ति नहीं है । 





रत्रममभा 

संशयमाह--यत्र त्विति। अन्न पूर्वपक्षे स्तुतिप्रकर्षासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सि- 
द्विरिति फलम्‌ | यद्पि ताण्ड्याथर्वेगश्रुत्योर्निंगुणविद्याथयोः कमेहानमेव श्रुत्त 
नोपायनम्‌ , तथापि कीपीतकिश्रुती पर्य्वस्थसगुणब्रह्मविद्यायामुपायन अ्रत्मत्रोपसंहर्त- 

व्यमित्याशइथय विद्याभेदान्ोपसंहार इत्याह--विद्यान्तरेति | 
किंच, यथा मन्त्रकमणामनावश्यकत्वादू विद्यास्वनुपसंहार उक्तः, तथा परेरुपादान 
विनापि हानस्य अनावश्यकलाजन्न प्राप्तिरिति दृष्टान्तसंगत्या ग्राप्ते सिद्धान्तवति--- 

रसत्वसभाका अनवाद 

अत्यक्तका अहण युक्त नहीं होता, इसलिए ग्रहणके कथनसे त्याग अथेतः आ जाता है। 
परन्तु जहांपर त्याग ही श्षतिमें उक्त हैँ वहपर हान ओर उपायनका सहभाव आवश्यक है 
या नहीं १ ऐसा संशय कहते ह---“यथन्न तु” इत्यादिसे । यहाँ पूर्वपक्षमें स्तुतिके प्रकर्षकी 
असिद्धि फल है, ओर सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल हैं। यद्यपि ताण्ड्य और आशथर्वण 
निर्ुण विद्यथक श्रुतियोंमें कमेद्दान द्वी श्रुत है उपायन श्रुत नहीं है, तो भी कौषीतकी 
श्रुतिमें पर्यकस्थ सग्ुण ब्रह्मविद्यामें उपायनका श्रवण है, उसका यहाँपर उपसंहार करना चाहिए । 
ऐसी आशंका करके विद्यरभिद होनेसे, उपसंहार नहीं है, ऐसा कहते हैं--.“विद्यान्तर”.इत्यादिसे । 
ओर जैसे आवश्यक न द्ोनेके कारण मन्त्रों ओर कर्मोका विद्याओंमें अनुपसंहार कहा गया है, 
वेसे दी परकतृक प्रहणके विना भी हानकी म्राप्ति है, इससे अनावश्यक होनेसे महणकी प्राप्ति नहीं है, 
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भाष्य 

अस्यां ग्राप्ती पझति--हानों त्विति। हानो त्वेतस्थां केवलायामपि 
श्रूयमाणायासुपायन संनिपतितुमहति, तच्छेपत्वात्‌। हानशब्दशेपों ह्यपायन- 
शब्दः समध्गतः कोपीतकिरहस्थे । तस्मादन्यत्र केवलहानशब्दअवगेःप्यु- 
पायनानुवृत्तिः । यदुक्तम्‌ू-अश्रवणाहियान्तरगोचरत्वाद्‌ अनावश्यकत्वाचा- 
सल्निषातः---इति, तदच्यते | भवेदेषा व्यवस्थोक्तियेच्चनुप्टेय किंचिदन्यत्र 
अ्रतमन्यत्र निनीष्येत, नत्विह हानमुपायन वालुषप्टेयत्वेन संकीत्यते 
विद्यास्तुत्यर्थ व्वनयोः संकीतेनम्‌ू--इत्थ महाभागा विद्या यत्सामथ्योद्रय 
विदुपः सुझृतदुष्कृते संसारकारणभूत्ते विधूयेते, ते चा5्स्य सुहृद्हिपत्सु 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त द्दोनेपर कहते हें--“हानौ तु०” इत्यादि । यद्यपि 
इसमें केवल त्याग श्रयमाण है, तो भी श्रहणका सन्निपात होना युक्त है, क्‍योंकि 
ग्रहण त्यागका शेष है, कारण कि कौपीतकिरदस्यमें प्रहणशब्द त्यागशब्दक्के 
शेपरूपसे ज्ञात है, इसलिए अन्यत्र केवल त्यागशब्दकि श्रुति दोनेपर भी ग्रहण 
अनुवृत्त द्ोता है। श्रुत न होनेसे, अन्य विद्या्सें दोनेसे और अनावश्यक 
होनेसे सन्निपात नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, उप्तका समाधान किया जाता 
है। यदि एक स्थानमें श्रत अनुछेयकोी अन्यत्न ले जाने की इच्छा हो, वो यह 
व्यवस्था हो खकती है, परन्तु यहां त्याग या ग्रहण अनुष्ठेयरूपसे नहीं कद्दा जाता 
है, क्‍योंकि ये दोनों तो विद्याकी स्तुतिके लिए कह्दे गये हैँ । ऐसी मद्दाभाग्यवाली 
विद्या है कि जिसके सामथ्येसे इस विद्वानके संसारकारणभूत सुकृत ओर दुष्कृत 








रत्तम्रभा 
हानों त्वित्यादिना । उपायनशब्दर्य शेषल्वात्‌ू--हानशब्देनापेक्षितव्वादिति 
सूत्राथः | अश्वरोमच्ष्टान्तेन विधूतयो: पुण्यपापयों: परज्रावस्थानसापेक्षल्वात्‌ परै- 
रुपादानं वाच्यमिति भावः | विद्याभेदे गुणानुपसंहार इति व्यवस्था अनुष्ठानविषया, 
न स्तुतिविषयेत्याह--तदुच्यते इति । मन्यते सूत्रकार इत्यर्थ: | ननु श्रुतहानाअ्- 
रलश्रभाका अनवाद 
ऐसा दृष्टन्तसह्नतिसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--'हानो तु” इत्यादि । उपायनशब्दके 
शेप होनेसे--हानशव्दसे अपेक्षित दोनेसे ऐसा सूत्राथ है। अश्वरोमके दृष्टान्तसे विधूनन किये 


गये पुण्य और पापमें परत्र अवस्थानकी अपेक्षा है, इसलिए परकपुक उपादान कहना चाहिए, 
ऐसा भाव दे । विद्यके भेदमें गु्णोंका उपसंहार नहीं है, यह व्यवस्था अनुष्ठानविषयक हे 


० 


स्तुतिविषयक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“तदुच्यते” . इत्यादिसे । मानते हैं अथांत्‌ सून्नकार 
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भाष्य 
निविशेते इति। स्तुत्यर्थे चास्मिन संकीतेने हानानस्तरभावित्वेनोपाय- 
नस्य क्विच्छतत्वादन्यत्रापि हानश्रतादुपायनालुबृत्ति मन्यते स्तुतिप्रकर्प- 


लाभाय। असिद्धा चाथवादान्तरापेक्षाउथवादान्तरप्रवृत्तिः--'एकविंशो था 
इतोञ्सावादित्यः ( छा० २।१०।५ ) इत्येबमादिपु । कर्थ हीहेकबिंशता- 
दित्यस्याभिधीयेताउनपेक्ष्यमाणेड्थवादान्तरे 'द्वादुश मासाः पश्चतंवखय 
इसे लोका असावादित्य एकर्विंश/ इत्येतस्मित । तथा त्रिष्ठुमो भवतः 
सेन्द्रियत्वाय” इत्येवमादिपु वादेष्वपि 'इन्द्रियं वे त्रिष्टुपा इत्येय- 
भाष्यका अनवाद 

छुट जाते हैं और वे इसके मित्र और शज्ुओंमें प्रवेश करते हैँ। भौर स्तुतिके लिए 
किये गये इस संकीर्तनमें द्यागके अनन्तर होनेवाले ग्रहणके क्चित्त्‌ श्रत होनेसे 
अन्यत्न भी त्यागकी श्रुतिमरें स्तुतिप्रकपके छाभके लिए अ्रहणकी अनुबृत्ति मानी 
-जाती है। और एक अर्थवादकी अपेक्षासे अन्य अर्थवादकी प्रवृत्ति 'एकविंशों वा०? 
(इस लछोकसे यह आदित्य इक्कीसवां है ) इत्यादिमें प्रसिद्ध है, क्योंकि 'द्वादश मासा 
पद्चतेबस्त्रय:०? (बारह मद्दीने, पांच ऋतुएं, ये तीन लोक, यह आदित्य इक्कीसवो 
है ) इस अन्य अर्थवादकी यदि अपेक्षा न हो, तो यहाँ आदित्य इक्कीसवां है, 
ऐसा किस प्रकार कहा जाय ? इसी प्रकार "त्रिष्दठभौ भवतः सेन्द्रियत्वाय! 
(दो त्रिष्टस्‌ सेन्द्रियल्वके लिए होते हैँ ) इत्यादि वादमें 'इन्द्रियं ये त्रिष्टपू! 


सलसभा 
वादेनापि स्त॒ुतिसिद्धो किमर्थमुपायनाथवाद आनीयते, तत्राह--स्तुतिप्रकर्ष 
लाभायेति। ननन्‍्वथवादस्य विधिना सम्बन्ध: प्रसिद्ध), नाथवादान्तरेण इत्यत आह- 
प्रसिद्धा चेति। इतः--भूलछोकादित्यर्थ:। हेमन्तशिशिरयोरैक्यात्‌ पद्चतवः | यज्ञस्य 
पुरुषरूपकल्पनया 'ेन्द्रियत्वाय त्रिष्टभो भवतः इत्युक्त वहवृचब्राह्मणे | तत्र 
त्रिष्ठभरन्दोमात्रत्वात्‌ कथमिन्द्रियत्वकल्पना ? इत्याकाइक्षायां यजुवीक्ये संबध्यते 
रत्वम्रभाका अनवाद 
मानते है, एंसा समझना चाहिए। परन्तु श्रुत जो हान हैं उस अर्थवादसे भी स्तुति सिद्ध 
होती हे, फिर भी - उपायनरूप अर्थवाद क्रिस लिए लाया जाता है इसपर कहते हं--“स्तुति- 
,अकषेलाभाय” इत्यादिसे । परन्तु अथंवादका विधिक्रे साथ सम्बन्ध प्रसिद्ध है, अन्य अर्थवादके 
साथ नहीं, इसपर . कहते हँ--.' असिद्धा च” इत्यादिरों । इत:--भूलोकसे, यह अथ हे। 
देमन्त आर शिशिरकों एक गिननेसे पॉच ऋतुएँ हैं। यज्ञक्ी पुरुषाकार कल्पना की गइ हैं, 


इससे उसमे सेन्द्रियत्वके लिए दो त्रिष्ठभ होते हैं” ऐसा बहदुचत्राह्मणमें कहा गया है। उसमें 
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भाष्य 
भर दान ८ के त्य्‌ थे त्वाच्चा क्थ 
साचथवादान्तरापेक्षा धश्यते । विद्यास्त॒त्यर्थत्वाच्वास्योपायनवादस्य कथम- 
कल श्र ८४ ३ 
न्यदीये सुक्षृतदुष्कृते अन्यरश्युपेयेते इति नातीवाभिनिवेशव्यम्‌ । उपायन- 
भाष्यका अनुवाद 
( इन्द्रिय द्वी त्रिष्टप्‌ है ) इत्यादि अथवादकी अपेक्षा दीखती है। उसी प्रकार 
यह प्राप्तिवाद विद्याकी स्तुतिके लिए है, अतः एकके सुकृत और दुष्कृत दूसरोंसे 
रलसभा 

इत्यथ: । नन्वमूर्तयोः पुण्यपापयों: उपादानस्थासम्भवादनुपसंहार इत्यत आह-- 
4 के ७ कं विद्ठ न्नेष्टयोरे ब 

विद्यास्तुत्यथ॑त्वाबेति । विद्वन्निष्टयोरेव तयो: फल परे प्राप्नुवन्ति विद्यासामथ्यौ- 
दिव्युपयन्तिपदेनोच्यते इत्यथ: | ननु अन्यनिष्ठकर्मणोरन्यत्र फल्सम्वारः कथम | 
ननु वचनवलादिति चेतू, न; 'फल्मुपयन्ति? इति श्रुते! । न च यथा पुत्रकृत- 
श्राद्भस्य पितृषु फलमू, तथात्रेति वाच्यम्‌; यत्‌ फलमुद्धिय यत्‌ कम विहितं 
तस्य तत्फलमिति न्यायेन पितृणां ठृप्ल्युद्देशेन कृतक्मणो व्यधिकरणफलत्वेडपि 
विदुपः कमकालेडनुद्विष्व्यधिकरणफलायोगात्‌ । किश्च, विदुपो देहपाते कर्मणो<5- 
सत्त्वाद यावज्जीव॑ विद्वत्सेवकस्य, तद्द्वेपिणो वा फू न स्यादित्वत आह--- 
नातीवाभिनिवेश्व्यमिति । विद्वत्सेवद्धिपाभ्यां विद्वन्निष्ठपुण्यपापतुल्ये पुण्यपापे 

रतग्रभाका अनुवाद . 

त्रिष्रुभ छन्दोमात्र होनेसे उसकी इन्द्रियत्वरूपसे कल्पना किस प्रकार की गई है ? ऐसी आकांक्षा 
होनेपर “इन्द्रियं वे त्रिष्ठभ/ इस यजुबाक्यका सम्बन्ध किया जाता है, यह अथ है। अमूत्ते 
पुण्य और पापके उपादानका सम्भव न होनेसे अनुपसंहार है, इसपर कहते हैं--“विश्यास्तु- 
त्यरथत्वाच्च” इत्यादिसि । सुकृत ओर इुष्कृतके विद्वन्षिष्ठ होनेपर ही उनके फलको दूसरे प्राप्त 
करते हैं, विद्यांके सामथ्येसे, ऐसा [ कोपीतकी और शाव्यायनिवाक्यके ] 'उपयन्ति” इस पदसे 
कहा गया है, ऐसा अथ है । यहांपर शंका होती है कि अन्यनिष्ठ कर्मोका अन्यत्र फलसचार किस 
प्रकार हो सकता हे? वचनवलसे, यदि ऐस। कहो, तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि 'फलमुपयन्ति' 
( वे फल प्राप्त करते हैं ) इस प्रकारकी श्रति है । जिस प्रकार पुत्र द्वारा किये गये श्राद्धक्षा फल 
पितृ आदिक्ो प्राप्त दोता है उसी तरह यहाँ भी हो सकता है, यदि ऐसा कहो, तो वह भी उचित 
नहीं है; क्‍योंकि जिस फलके उद्देशसे जिस कमका विधान हे उसका वह फल है, इस 
न्यायसे पितृगणोंकी तृप्तिके उद्देशसें जो कर्म किया गया है उसका फल व्यधिकरण है। 
[ कम ओर फलका अधिकरण--स्थान एक नहीं है, एक कम करता है, तो दूसरा उसका 
फल भोगता है ], तो भी विद्वानके कमकालमें अनुद्िष्ट व्यधिकरण फलका योग नहीं है । किंच, 
उसी ग्रकार विद्वानके देहपातसमयमें कर्मके न रहनेसे उसके जीवन पर्यन्त [ जवतक वह 
विद्वान, जीवित है, तबतक ] विद्वत्सेवक अथृवा विद्वदूद्ेपीको फल नहीं होगा, इससे कहते हैं-- 
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भाष्य 
शब्दशेपत्वादिति तु शब्दशव्द समुचारयन्‌ स्तुत्यथामेव हानावुपायनालुबृत्ति 
प्चयति । शुणोपसंहारविवक्षायां ट्यपायनाथस्थेव हानावनुचृत्ति ब्रूयात्‌ । 
तस्माद गुणोपसंहारविचारप्रसद्षेन स्तुत्युपसंहारमदशनाथमिदं सतन्नम्‌ | कुशा- 
हन्दस्तुत्युपगानवदित्युपमोपादानम्‌ | तद्यथा भाछविनाम-- कशा वान- 
भाष्यका अनुवाद 
कैसे प्राप्त किये जांच ? इस प्रकार अत्यन्त अभिनिवेश करना युक्त नहीं है, 
क्योंकि 'उपायनशब्दशेपस्वात! ( उपायनशब्द छ्ानका अंग है) इसमें शब्द 
पद्‌ 'कह्कर भाष्यकार सूचित करते हैँ कि द्यागमें प्रदणकी अनुबृत्ति स्तुतिके लिए 
ही है, क्‍योंकि यदि शुर्णोके उपसंदारकी विवक्षा दोती, तो उपायनके अर्थकी ही 
द्यागमें अनुबृत्ति कहते, इसलिए गुणोपसंद्वारविचारके प्रसंगसे स्तुतिके उप- 
संहारका प्रदशन करनेके लिए यह सूत्र है। 'कुशाहन्द्स्तुत्युपगानवत्त! ( छुशा, 
छुन्द, स्तुति और उपगानके समान ) इस उपमाका ग्रहण है । वद्द इस प्रकार 
रत्वग्रभा 
सेवकद्ेपिणोजीयेते, जातयोः फलतः स्वीकारः उपायनमिति परिहारस्थ छुलूभ- 
त्वादनाग्रह इत्यथः | उपायनादे:, स्तुतित्वे लिज्लमाह--उपायनेति | उपायन- 
विवक्षायां उपायनस्थैवोपसंहारं सूत्रकारो त्रूयादू, अतः शब्दस्य त॑ बदन स्तुति 
सूचयतीत्यः । विद्याविचारात्मकपादे स्तुतिविचारस्य का सन्नतिरित्वत आह--- 
तस्मादिति । शाखान्तरस्थो विशेषः शाखान्तरेंडपि ग्राह्य इत्यत्र दृष्टान्तमाहं-- 
कुशेति | कुशाः उद्घातृणां स्तोच्रगणनाथीः शलाका: दारुमय्यः। भोः छुशां: 
यूय॑ वानस्पत्याः बनस्थमहावृक्षः वनस्पतिः, तत्मभवाः स्थ, ता इस्थंभताः यूये 
रलग्रभाका अनुवाद 

“नातीवामिनिवेश्व्यम्‌” इत्यादिसे । विद्यानकी सेबासें और उसके साथ हवेपसे विद्दन्नि्ठ पुण्यके समान 
पुण्य और पापके समान पाप उसके सेवक ओर हवेपीमें उत्पन्न होते है ओर जो उत्न्न होते हैं 
उनका फलतः स्वीकार, करना उपायन है, इस प्रकार परिहार सुलभ है, अतः मिथ्या तकेका 
अवकाश नहीं है, ऐसा अर्थ है ।उपायन आदि स्तुति है, इसमें लिंग हेतु कहते हैं---/उपायन” 
इत्यादिंस । यदि उपायनकी विवक्षा होती, तो सूत्रकार उपायनका ही उपसंदार कहते [न कि 
उपायनशब्दका |अतः उपायनशब्दका उपसंहार कहते हुए स्तुति सूचित करते हैँ, ऐसा अर्थ है । 
परन्तु विद्याका विचार जिस पादमें है उस पादमें स्तुति-विचारकी सज्नति किस प्रकार हो सकती है १ 
* इसपर कहते हैं--“तस्मात” इत्यादिसे। एक शाखामें स्थित विशेष अन्य झाखामें भी 
प्राह्म है, इसमें दृश्ान्त कहते हैं---'कुशा” इत्यादिसे । छुशा--स्तोत्रसेख्याकी गणनाके लिए 
उद्बाताओंकी लकड़ीकी वनी हुई शलाका | हें कुशों, तुम घानस्पत्य हो, जंगछमें स्थित महा- 
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भाष्य 
स्पत्याः स्थ ता मा पात' इत्येतस्मिज्िंगसे इंशानामविशेषेण वनस्पतियो- 
नित्वेन श्रवण शाव्यायनिनामोदुस्थराः कुशा इति विशेषवचनादोदुम्बय 
कुशा आश्रीयन्ते । यथा च क्वचिद्देवासुरुच्छल्द्सामविशेषेष॒पोवोपयग्रसद्धे 
देवच्छन्दांसि पूवाणि! इति पेड्डयाम्तानात्‌ प्रतीयते । यथा च षोडशिस्तोत्रे 
केपांचित्‌ कालाविशेषत्राप्ती सम्याध्युषिते छर्थें! इत्याचश्चनतेः कालविशेषत्रति- 

भाष्यका अनुवाद 

'कुशा वानस्पत्या: स्थ०? ( है कुशों, तुम वनस्पतिसे उत्पन्न हुए हो, तुम मेरी 
रक्षा करो ) इस भारलवियोंके निगममें कुशोंकी समानरूपसे वनस्पतिसे उत्पत्तिका 
श्रवण होनेपर शादयायनियोंका 'ओऔदुम्बरा” ( उदुम्बरसे उत्पन्न होते हें) 
ऐसा विशेषश्नवण होनेसे उदुम्बरसे उत्पन्न हुए कुशोंका आश्रयण किया 
जाता है ) ओर जैसे देवच्छन्द और और असुरच्छन्दका अविशेषसे पौचोपय- 
प्रसद् होनेसे दिवच्छन्दांसि पूवोणि! ( देवच्छन्द पूरे है ) ऐसा पे्नियोंकी 
श्रतिसे प्रतीत द्ोता है। ओर इसी प्रकार षोडशीके स्तोन्रमें कितनोंको काछविशेष 
प्राप्त नहीं है, उसमें 'समयाध्युषिते सूर्य! ( सूयेके उदयके सन्निधानसें उद्यके 





रयभा “ 

मो पात | माँ रक्षतेति यजमानप्राथैना । अत्र “ताः” इति श्रीलिज्ननिर्देशादोदुम्बर्य 
इति भाष्यात्च शठाकासु कुशाशव्दस्य ख्रीत्व॑ मन्‍्तत्यस्‌ | 'अख्री कुशम” इत्यनु- 
शोसनात्‌ । इन्दोदृष्टान्त व्याचष्ठट--यथा चेति। "'नवाक्षराणि हन्दांसि 

£5, ने ० आई. 4५ व न्दो ८5 क मर 
आसुराण्यन्यानि देवानि, तेषां कचित्‌ छन्दोमिः स्थुवते'  इत्यन्नाविशेषमातों 
पैज्लिवाक्याद्‌ विशेषग्नह इत्यथः | स्तुति विद्वगोति--यथेति । अतिरात्रे षोडशिनो 
गहस्य अन्ञभूत स्तोन्न कदेति उ्छन्दोगादीनामाकाडक्षायामुदयसमयाविरष्टि सूर्य “पोड- 

रलग्रभाका अनुवाद 

वृक्ष वनस्पतिसे उत्पन्न हुईं हो, ऐसी तुम मेरा रक्षण करो--इस प्रकार यजमानकी प्रार्थना हैं। 
इस मन्त्रमे 'ताःः इस ख्लीलिंगका निर्देश होनेसे ओर “ओदुम्बय्य:ः ऐसा भाष्यकारका प्रयोग 
होनेसे शलाकाके अर्थ कुशाशब्द ख्लीलिंग है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए; क्योंकि “अश्नी 
कुशम्‌” ( कुशशब्द स्लीलिंग नहीं है ) ऐसा अनुशासन है। छन्‍्दोंका दृष्ठान्त कहते हैं--- 
“यथा च” इत्यादिसे । “नवाक्षराणि छन्दांसि” (नो अक्षरवाले छन्‍्द आघुर छन्द हैं ओर 
अन्य देव छन्द्‌ हैं) कहींपर---छन्दोमिः स्ठुवते! इस सन्त्रम अविशेषसे--कई 
विशेष न होनेके कारण उन सब छन्हदोंकी प्राप्ति होनेषर 'देवच्छन्दांसि पूवोणि! इस पेंगी- 
वाक्यसे विशेष समझा जाता है, ऐसा अथ है। स्तुतिका विवरण करते हैं---यथा”” इत्यादिसे । 
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। भाष्य 
; पत्तिः। यथेव चाविशेषेणोपगानं केचित्‌ समामनन्ति विशेषेण भालविनः । 
यथतेपु कुशादिप अ्रत्यन्तरगतविशेषान्यय एवं हानावप्युपायनान्वय 
इत्यथः । श्र॒त्यन्तरकृत हि विशेष श्रत्यन्तरेडनस्थुपगच्छतः सर्वेत्रेव विकरपः 
भाष्यका अनुवाद 
समयमें पोडपी स्तोन्र कहे ) ऐसी ऋचाका अध्ययन करनेवाछोंकी श्रति होनेसे 
कालविशेषकी प्रतिपत्ति होती है। और जैसे कितने द्वी उपगानका अविशेषसे 
आम्नान करते हैं किन्तु भाललवी विशेपसे आम्नान करते हैँ। जैसे इन 
कुशा आदियें अन्य श्रुतिमें स्थित विशेषके साथ अन्वय है, वेसे ही 
त्यागर्म भी ग्रहणका अन्वय है, ऐसा अथ है। एक श्रतिमें कहे गये 
विशेषका अन्य श्रुतिमें स्वीकार न करनेवालेको सरब्त्र ही विकल्प द्यो जायगा, 





रलसभा 
शिनः स्तोत्रम” इत्याचश्रुतेः कालविशेषग्रह इत्यथ:। ऋचोडधीयत इति--- 
आर्चा: | उपगान॑ विभजते--यथेति | 'ऋत्विज उपगायन्तिः इत्यविशेषश्तेः 
ननाध्वयुरुपगायति' इति श्रुत्यन्तरादध्वयुभिन्ना: ऋत्विजः उपगायन्तीति विशेषश्नह 
इत्यथेः । ननु कुशादिवाक्यानामपि किमिति विशेषजश्नत्यन्तरेकवाक्यता<स्युपगम्यते, 
तत्राह--श्र॒त्यन्तरकृत हीति । सामान्यविशेषयोरेकवाक्यतारूपायां गतो सत्तां 
वाक्यमेदं कृत्वा 'नाध्वयु” इति निषेधादविशेषश्नतेश्राध्व्युरुपगायति, नोपगायति 
चेत्येव॑ सवेत्र विकल्पों न युक्तः । त्रीहियवयोस्त्वगत्या विकल्प आश्रित इत्य्थः । 
रलप्रभाका अनुवाद 
अतिरान्नमें पोडशीके ग्रहणका अगभूत स्तोत्र कव होता है, ऐसी छन्‍्दोग आदिकी आकांक्षा द्वोने- 
पर उद्यसमयमें जब सूर्यमण्डल आविष्ट हो, तव पोडशीका स्तोन्न होता हैं ) इस प्रकार की 
आचं-श्रुतिसि कालविशेषका अहण है, यह अर्थ है। जो ऋचाका अध्ययन करते हैं वे आये 
कहलाते हैं। उपगानका विभाग करते हैं--यथा?! इत्यादिसे । “ऋत्विज उपगायन्ति! 
( ऋत्विज़ उपगान करते हैं ) इस श्रकारकी अविशेष श्रुति है, इसमें “नाध्वयुरुपगायति? 
( अध्वर्यु उपगान नहीं करता ) इस दूसरी श्रुतिसि अध्यरयुस्ते भिन्न ऋत्विज़॒ उपगान 
करते हैं, ऐसे विशेषका अरहण होता है, यह अर्थ है। परन्तु कुशा आदि वाक्योंकी दूसरी 
विशेष श्षुतियोंसिे एकवाक्यताका किस लिए स्वीकार किया जाता है? इसपर कहते हैं--- 
“श्रत्मन्तरक्ृतं हि” इत्यादिसि । सामान्य और विशेष इन दोनोंकी एकवाक्यतारूप गति होनेपर 
भी वाक्यमेद करके “नाथ्वर्यु०” ( अध्वर्यु उपगान नहीं करता ) ऐसा निषेध होनेसे और 
“ऋत्विज उपगायन्ति! ( ऋत्विज्‌ उपयान करते हूँ ) ऐसी अविशेष श्रुति होनेसे 'अध्वर्युरुपगायति' 
'( अध्यर्यु उपगान करता है ) 'नोपगायति? ( अध्वर्यु उपगान नहीं करता है ) ऐसा सर्वत्र विकल्प 
करना युक्त नहीं है। “अीहिमिंयेवेवा यजेत! ( धान अथवा यवोंसे यज्ञ करे ) इसमें ब्रीहि 
ओर यवका तो अगल्या विकल्प आश्रित है, यह अर्थ है। क्योंकि विकल्प न्यायसंगत नहीं 
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भाष्य 
स्थात्‌ , स चान्याय्यः सत्यां गतो । तहुक्त ढादशलक्षण्यायू--'अपि तु 
भाष्यका अनुवाद 
और दूसरी गतिके रहते विकल्प उचित नहीं है, इसलिए द्वादश अध्यायवाली 
पूत्रेसीसांसामें कहा दैे--अपि तु वाक्यशेपत्वादितरपयुदासः (दीक्षितों न 
ददाति न जुद्देति न पचति--दीक्षित दान चह्दीं करता, होम नहीं करता और 


रलमभा 
विकल्पस्याउन्याय्यलवम्‌ , अष्टदोपदुष्टखातू | तथा हि यदि त्रीहिवाक्यमाश्रीयते, तदा 
यववाक्यस्थे्टमामाण्यत्यागः, अनिष्ठाप्रामाण्यस्वीकारः, कंदाचिदू यववाक्याश्रयणे 
व्यक्तप्रामाण्यस्वीकारः, स्वीक्ृताप्रामाप्यत्यागश्रेत्येकस्मिन्‌ यववाक्ये चत्वारों दोषाः 
भवन्ति | एवं ब्रीहिवाक्येडपि चत्वारों दोषाः इति। एवं दुष्टविकरुपपरिहाराय 
मिन्नशाखाशुत्योर॒पि एकवाक्यता जैमिनिसम्मतेत्याह--तदुक्तमिति । ज्योतिष्टीम- 
प्रकरण 'दीक्षितो न जुहोति! इति श्रुतम्‌, 'यावज्जीवमन्होत्र जुहुयात्‌! इति 
चान्यत्र श्र॒तम्‌ । तत्र यदि नदीक्षितवाक्ये होमप्रतिपेघक स्यात्‌ , तदा ऋतथतवात्‌ 
निषेधो5नुछेयः, यावज्जीवविधिना होमो वाअनुष्ठेयः,--इति विकल्पः स्थात्‌ | स 
चाउ्याय्यः । अपि तु यावज्जीववाक्य प्रति नदीक्षितवाक्यस्य शेषत्वान्नकार इततर- 
रलप्रभाका अनुवाद रु 
है, कारण कि वह आठ दोपोंसे दुष् है । वे आठ दोष यों हैं--यदि त्रीहिवांक्यका आश्रयण॑ 
करें, तो यववाक्यका जो इष ग्रामाण्य है उसका द्याग होता है| यववाक्यमें प्रामाण्य हेंतुके 
बिना त्याज्य होता है ] (१) । यववाक्यका जो अनिष्ठ अग्नामाण्य है उसका स्वीकार होता हे, 
[ यववाक्यमें जो ग्माण्य व्यक्त है, वह अग्रामाण्य लेना पड़ता है |] (२)। कदाचित्‌ यव- 
वाक्यका आश्रयण करें, तो त्यक्त प्रमाणका स्वीकार करना पड़ता हैं। [ प्रथम जो आमाण्यका 
त्याग किया गया है. उसका स्वीकार होता है ] (३)। और स्वीकृत अगश्नामाण्यका- ह्याग होता 
है। [ छ्वितीयमें जो स्वीकार किया गया है उसका त्याग होता है ] (४)। इस प्रकार एक 
यववाक्यमें चार दोष होते हैं। इसी तरह त्रीहिवाक्यमें भी चार दोष होते हैं। ऐसे अछ- 
दोषयुक्त विकल्पके परिहारके लिए भिन्न भिन्न शाखाओंकी श्रुतियोंकी एकवाक्यता जेमिनि 
आचार्यको सम्मत है, ऐसा कहते हैं---/तहुक्तम्‌” इत्यादिसे । ज्योतिश्ेमग्रकरणमें 'दीक्षितो 
न जुद्दोति ( दीक्षित हवन नहीं करता ) ऐसा - श्रुत है, 'यावजीवम०” ( जीवनपयन्त हवन 
करे ) इस प्रकार अन्यत्र श्रुत हैं। वहाँ दीक्षितों न जुहोति” यह नदीक्षितवाक्य यदि होसका 
प्रतिषेंधक हो, तो ऋत्वर्थक होनेंसे निषेध अजुष्ठेय है, अथवा यावजीवविधिसे--यावजीवम०' 
इस विधिसे होम अलुष्लेय हैं, ऐसा विकल्प हो | परन्तु वह न्याय्य--न्यायसंगत नहीं हे। 
और यावजीबवाक्यके ग्रति नदीक्षितवाक्य शेष होनेंसे नकोर इतरपथुदासाथक है [ दीक्षितके 
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भाष्य 
वाक्यशेपत्वादितरपयुदासः स्यात्‌ प्रतिपेषे विकल्पः स्यात'! इति । 
अथवैतास्वेष॒विधूननश्वतिष्वेतेव. सन्नेणेतचिन्तयितव्यम-किमनेन 
| भाषण्यका अनुवाद 
पाक नहीं करता, एंसी श्रुति है) उसमें 'अहरहदद्यातू--प्रतिदिन उसे दान 
करना चाहिए, इस वाक्यका "न दीक्षितों ददाति' यह शोप होनेसे इतरका पयुदास 
है, क्योंकि यदि पथुदास न हो, तो प्रतिपेधमें विकल्प होगा, वह अन्याय्य है । 
अथवा इन्हीं विधूनन श्रुतियॉके विपयमें इस सूत्रसे यह विचार करना चाहिए 
कि क्‍या इस विधूननवचनसे सुकृत और दुष्कृतका द्याग कहा जाता है, अथवा 





रलसभा * 

पर्युदासा्थकः स्यात्‌ दीक्षितान्यरक्षकः स्थात्‌, न होमप्रतिपेधकः । तस्माददीक्षितो 

यावज्ीवं जुहुयादित्येकवाक्यतेति नदीक्षिताधिकरणसिद्धान्तसूत्राथ: । 
अत्र भगवत्पादें: सूत्रमेव पठितम्‌। मिश्रेस्तु पयुदासाधिकरणसिद्धान्तसूत्रम्‌ 
“अपि तु वाक्यशेपः स्थादन्याय्यत्वाद्‌ विकल्पस्य विधीनामेकदेशः स्यादू' [ जै० 
सू० १०।८।॥9४ ) इति स्थितम|। जत्रा्थतः पठितमित्युक्तम, तचिन्त्येम्‌ । 
सृत्रा्थस्तु--'यज्ञमात्रे येयजामहे इति प्रयोक्तव्यम! इति श्रुतम्‌, “नानुयाजेपु 
येयजामहं करोति! इत्यपि श्रुतम्‌ । ततन्न नकारस्य निषेधकत्वेप्यतिरात्रे पोडशि- 
अहणाग्रहणयोरिवानुयाजेपु यज्ञत्वाविशेषात्‌ प्रयोक्तव्यं, निषिधात्‌ न प्रयोक्तज्य- 
मिति विकल्पः स्थात्‌। तसस्‍्याइन्याय्यत्वात्‌ येयजामहविधेरेव नानुयाजवाक्य- 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

सिवाय अन्थके पयुदासका निषेध करता दे] इसलिए नकार दीक्षितसे अन्यका लक्षक हे, 
होमका प्रतिपेधक नहीं हे, इसलिए 'अदीक्षितों यावजीवं जुहुयात” ( अदीक्षित जीवनपयेन्त 
द्वोम करे ) इस प्रकार एकवाक्यता है, ऐसा नदीक्षिताधिकरणके सिद्धान्तसूत्रका अर्थ है। 
यहाँ भगवान्‌ श्रीमच्छट्टराचार्यने सूत्र द्वी पढ़ा है। वाचस्पतिमिश्र तो पयुदासाधिकरणमें 
सिद्धान्तसूत्र यह है--'अपि तु वाक्यशेपः०”? । इस सूत्रको भाष्यकारने अर्थतः पढ़ा है, ऐसा 
कद्दते हैं। उनका यह वचन चिन्त्य है। सूत्राथ तो ऐसा है--यज्ञमान्रमें येयजामहें! इसका प्रयोग 
करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। इसी प्रकार 'नानुयाजेपु येयजामइई करोति! ( अनुयाजमें “ये- 
यजामहे” नहीं पढ़ता ) ऐसी भी श्रुति है। वहाँ नकारके निपेधक होनेपर भी अतिरात्रमें 
प्रोडशीके अहण और अग्रहदणकी तरह अनुयाजोंमें यज्ञत्वका अविशेष होनेसे उनमें “ये- 
यजामहे'” इसका प्रयोग करना चाहिए [जो यज्ञमात्रमें प्रयोक्तव्य हे] ओर 'नानुयाजेघु ०'--इत्यादि 
निषेध द्वोनेसे उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकांरका विकल्प होगा। परन्तु उसके 
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याष्य 
विधृननवचनेन सुक्भतदुष्कृतयोहोनमभिधीयते किंवाउ्थान्तरमिति । तत्र चेव॑ 
प्रापयितव्यस्‌ । न हारने विधूननमभिधीयते 'धूज्‌ कम्पने! इति स्मरणात्‌ , 
दोधूयन्ते ध्वजाआणीति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेप प्रयोगद्शनात्‌ । 
तस्माचालने विधूननमभिधीयते । चाहने तु सुद्धतदुष्कृतयोः कंचित्कारे 
भाष्यका अनुवाद 

दूसरा अर्थ, ऐसा संशय दोनेपर विधूनवका अथ ट्याग नहीं कद्दा जाता, ऐसा पूर्वेपक्ष- 
प्राप्त कराना चाहिए, क्‍योंकि धूल्यू कम्पने! ( धूधातु कांपनेके अर्थमें है) 
ऐसा पाणिनिका स्मरण है। ओर 'दोधूयन्ते ध्वजाग्राणि! ( ध्वजाके अग्रभाग 
बारस्वार हिलते हैं) इस प्रकार वायुसे चलायमान ध्वजाम्रमें प्रयोग देखा जाता है, 


रत्वग्रभा 
मेकदेशः स्यात्‌ , प्युदासबृत्या विधिवाक्यशेपः स्थादिति यावत्‌ । यथा चानु- 
याजमिन्नेषु यागेषु येयजामह इति प्रयोक्तव्यमित्येकवाक्यतेति । 

. वर्णकान्तरमाह-अथवा इति। पू्वत्न विधूनन कमेहानिरिति सिद्धवत्कृत्य उपा- 
यनोपसंहारः उक्तः । अन्र सैव साध्यत इति भेदः | उम्यत्र लक्षणासाम्यात्‌ संशय- 
माह--किमिति | विधूननस्य हि फरुद्वयमश्वरोमादिषु दृष्ट पूर्वस्वभावात्‌ च्युतिः, 
अन्यत्र संक्रान्तिश्नति । तत्न संक्रान्तिरूपहानिक्षणीया कि वा च्युतिरिति संश- 
याथेः । तत्र विधूननशब्दस्य कम्पनं मुख्याथ इति तावत्‌ सर्वेसम्मतम्‌। तच्चामूर्तेयो: 
पुण्यपापयोन सम्मवति, अतस्तयोयः स्वभावः फलदातृत्वशक्तिस्ततश्वालुन॑विद्यया 


रलग्रभाका अनुवाद 

न्यायसंगत न होनेके कारण 'येयजासद्देविधि' का ही नाज्ञयाज्यवाक्य एक देश होगा, 
अर्थात्‌ पर्युदासइत्तिस विधिवाक्यका निषेधवाक्य शेष होगा । ओर अनुयाज-सिन्न यागोंमें ये- 
यजामहे” इसका प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार एकवाक्यता होगी । 

अन्य वर्णक कहते है--“अथवा” इत्यादिसे | पूर्वत्र विधूनन अर्थात्‌ कमेकी हानि, ऐसा सिद्धान्त 
करके उपायनका उपसंद्वार कहा गया है, यहॉपर अब इस कर्महानिको ही सिद्ध करते हैं, ऐसा दोनों 
वर्णकोमें भेद है। दोनों अर्थोर्में लक्षणाका साम्य होनेसे संशय कहते हैं--'किम्‌” इत्यादिसे । 
विधूननके अश्वरोम आदियें दो फल देखनेमें आते हैं---( १) पूर्व॑स्वभावसे च्युति और (२) अन्यम्र 
संक्रान्ति । उसमें विधूननका लक्ष्य अर्थ संकान्तिरूप हानि लेना चाहिए या च्युति लेना चाहिए, 
ऐसा संशयका प्रयोजन हे.। वहाँ विधृननशब्दका सुख्य अर्थ कम्पन है, यह तो सर्वसम्मत है 
और वह कम्पन अमू्त पुण्य और, पापका नहीं हो सकता, इसलिए उन दोनोंका फलदातृत्व- 
शक्ति जो स्वभाव है उसमेंसे बालन अथोतू विद्या द्वारा अतिवन्ध्‌ होनेसे च्युति, यह लक्ष्य 
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साष्य 

फलप्रतिबन्धनादित्येद ग्रापय्य प्रतिवत्तव्यम्‌ । 

हानावेबैप विधृननशव्दो वर्तितुमहँति, उपायनशणब्दशेपत्वात्‌ । नहि 
परपरिग्रहभूतयोः सुकृतदुष्छतयोर्प्रहीणयोः परेरुपायन संभवत । यदपीदं 

भाष्यका अनुवाद | 

इसलिए चाछूम ही विधूनन कहा जाता है और सुकृत ओर दुष्छृतका चालन 
तो कुछ समय वक फलके पतिवन्धनसे विवश्षित है, ऐसा पूर्वपक्ष कराके 
उसका निराकरण करना चाहिए । 

इस विधूनन शब्दकी बृत्ति ल्यागमें ही युक्त हैः क्योंकि यह शब्द 
उपायनशब्दका भद्ग है, कारण, दूसरेसे परिग्रद्दीत दोनेवाले सुकृत ओर 
हुष्छत यदि व्यक्त नहों, तो उनका अन्यसे मरहण संभावित नह हे यदि द्यक्त व हों, तो उनका अन्यसे ग्रहण संभावित नहीं है। यद्यपि 

रत्रमभा 

प्रतिवन्धात्‌ च्युतिः, सा रुक्षणीया, न हमनिः, अमूर्तयोरन्यत्र संक्रान्त्ययोगादस्य- 
सापेक्षत्वाचति पूर्वपक्षार्थः । 

सिद्धान्तवति--हानावेयेति । यदि च्युतिमात्रे रक्ष्यमू, तदोपयन्तीत्यनन्वित 
स्थात्‌ । ने च यत्र घुनोतेरुपायनशब्दसान्निध्य तत्र हानिरुक्ष्यते, न केवरुघुनोतेः, 
हानिश्वान्यत्र विहुपः सेवकादौ तु्यकर्मसंक्रान्तिरिति नासम्भव इति वाच्यस; 
केवलधुनोतेरपि सुख्या्थासम्भवेन अन्यत्र लक्ष्यतया वुद्धिस्थहानिलक्षणाया एव 
युक्तवादिति भावः। उपायनस्यामुख्यत्वान्न के पि हानिलक्षणावीजलमिति 
शह्लित्वा पुण्यपापयों: फरुतः स्वीकारात्मकमुपायन हानि विनाउनुपपन्न॑ सत्‌ रक्षणा- 

रतलम्रभाका अनुवाद 

अथ है, द्वानि लक्ष्य अर्थ नहीं है, क्योंकि अमृत्तेकी अन्यत्र संक्रानित नहीं हो सकती और 
विधूननको अन्यकी अपेक्षा भी है, ऐसा पृर्वेपक्षका अभिश्नाय हे 

सिद्धान्त करते हैं--'द्वानावेव” इत्यादि । यदि च्युतिसान्र लक्ष्य अर द्दोता, तो 'उपयन्ति! 
यह शब्द अनन्वित होता--अन्बयके बिना ही रहता। और जद्दोपर धुनोतिशबव्द उपायन- 
शब्दकी सक्निधिमें है । वहांपर घुनोतिका लक्ष्याथे लेकर हानि! अर्थ करना चाहिए, केवल 
धुनोतिशंब्दका नहीं, और हानि शब्दका अर्थ--विद्वानसे अन्यत्र सेवक आदिदसें 
तुल्य कमकी संक्रान्ति है--इससे असम्भव नहीं है, यदि ऐसा कहो, तो ऐसा फहना 
उचित नहीं है, वयोंकि केवल धुनोतिके भी मुख्य अर्थका सम्भव न होनेसे लक्ष्य 
अर्थ लेनेकी आवश्यकता है, इसलिए बुद्धिस्थ द्वानिके अर्थ लक्षणा माननी हों थुक्त है, 
ऐसा भाव है । उपायनशब्दके असुख्य दोनेसे कहींपर भी उसमें हानिके अथमें लक्षणाका 
बीज नहीं है, ऐसी आशंका करके पुण्य और पापके फलकं स्वीकार करना ही उपायन हे 

२५० ' 
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भाष्य 
परकीययोः सुद्षतह॒प्क्ृतयोः परेरुपायन नाझस संभाव्यते तथापि तत्संकीते- 
नाचावत्तदालुग्रुण्वेच हानमसेव विधृनने नामेति निणेतुं शक््यते । क्वचिद॒पि 
चेद विधृननसनिधादुपायन श्रूयमाण कुशाहन्दस्तुत्युपगानवद्धिधृननश्वत्या 
सर्वत्राप्यपेक्ष्यमाणं सा्वत्रिकं निणयक्रारण संपद्यते । न च चालने ध्वजा- 
प्रवत्‌ सुकृतहुप्क्ृतयोगुख्य संभवति, अद्गवव्यत्वात्‌। अश्वश्व रोमाणि विधुन्चा- 
मस्त्यजन्‌ रजः सहेव तेन रोमाण्यपि जीणोनि शातयति 'अश्व इब रोमाणि 
भाष्यका अनुवाद 
दूसरेके सुकृत और दुप्कृतका दूसरेसे साक्षात्‌ प्रहण करना घट नहीं सकता, 
तो भी बह कहा गया है, इसलिए उसके अनुकूछ विधूननशब्दका ट्याग ही 
अथ है, ऐसा निर्णय किया जा सकता है । विधूननकी सन्निधिमें क्चित्‌ इस उपा- 
यनकी श्रुति है, इसलिए कुशा, छन्द, स्तुति ओर उपगानके समान यद्द उपायन 
विधूननश्रतिसं सर्वेत्र अपेक्ष्यमाण ोनेसे सावेत्रिक निर्णयका कारण होता 
है । ध्वजाग्रफ़े चलनेफे समान सुकृत और दुष्कृतका चलना मुख्य अथर्स नहीं 
हो सकता, क्योंकि थे अद्वव्य ूँ। अश्वरोमोंका विधघूनन करता है, रजका 


रसतयभा 
निर्णायकरमिति परिहरति--यद्यपीत्यादिना | यथान्यत्र श्रुतत््‌॒ ओदुम्बरत्वादिक 
कुशादिनिर्णायक॑ तथेदसुपायन विधूननस्थ हानत्वनिश्वायकमित्याह--क्वचिद्‌- 
पीति | विधुनन मुख्य किमिति नोच्यते, तत्राहइ---न चेति | तथापि हाने कृर्थ 
लक्ष्यत इत्याशडक्य मुख्यसम्बन्धादिद्याह--अश्वश्चेति । अनुपपत्तिसम्बन्धी 
लक्षणाबीजरूपावुक्खा छक्षक॑ पद निर्दिशति--अश्व इचेति । विधूयेति पढं 
दृष्टान्ते हानपर्यन्त सत्‌ दार्शान्तिकेडपि हानकक्षकमित्यथ: । यद्वा हानवाचकमवस्तु, 
र्वग्रभाका अनुवाद 
सौर यह उपायन बिना हानिके अनुपपन्न होनेसे लक्षणाका नि्णोयक्र होता है, ऐसा परिहार 
करते हैं---“यद्यपि” इत्यादिसे । जैते ओर जगह श्रुतिमें कहे गये ओदुम्बरत्व आदि कुशा 
आदिके निर्णायक हैं, वेसे ही यह उपायन विधूननके हानरूप अर्थका ,निश्चायक है, ऐसा 
कहते हँ--क्वचिद्पि” इत्यादिसि । विधूनमको ही सुख्य अर्थ क्यों नहीं मानते £ इसपर कहते 
हैं--'न च” इत्यादिसे । तो भी 'हान! यह अर्थ .लक्ष्य किस प्रकार है, ऐसी आशंका करके 
मुख्य अर्थके साथ सम्बन्ध होनेसे यह अर्थ लिया जाता है, ऐसा कहते हं-- अश्वश्व” 
इत्यादिसे । मुख्य भर्थक्की अजुपपत्ति और मुख्य अर्थक्रा सम्बन्ध यह लक्षणाका वीज दे, ऐसा 
कहकर छक्षक् पद्का निर्देश करते हैं--“अश्व इव” इत्यादि । 'विधूय! यह पद्‌ दृश्टन्तर्म 








नधि० १५ सू० २६] शाह्ूरभाप्य-रत्नप्रसा-भापाजुवादसहित १९९१ 


प०---७- नमक कननप्-क-पन+न०००कैन--+ नमक गम पाममाक मन + न जकाक "३4०५५ न कक कक 3५३५७ कननन न ७५५५३ कम न पाने ७38 १५आाकन मकान नम कम पन्‍ा१-क कलर मम पमकना_-ज्म काला स्ज़्सल्साजसिस)ेाउ ाउधभ्ा 


कला एयथान्गपाम्पम्याएमन्या पाक +ग. 
जा 0 आप खणजिर आन नए पता ी अर 2 8. का जी अजरी आजा चन्‍ शा ऊजाी जि मी ७७ ऑयी जी चिट नर जम सजी आज जा अर अजमी हा 5 आच्ि 


भाष्य 
विधूय पापम! (छा० ८१३१ ) इति च ब्राह्णम्‌ | अनेकाथल्वास्युपग- 
मा घातूनां न स्मरणविरोधः । तदुक्तमिति व्याख्यातम्‌ |॥२६॥ 

भाष्यका अनुवाद 
द्यांग करके उसके साथ जीर्णरोमोंका त्याग करता है, ओर “अश्व इच्र रोमाणि 
विधूय पापम! ( अश्व जैसे रोमोंका विधूनन करता हैं वैसे पापका त्याग करके ) 
ऐसा ज्राह्मण है। उसी प्रकार धातुओंके अनेक अथ माननेसे किसी स्छतिका 
विरोध नहीं होता। 'तदुक्तम!ः ( वह कहा गया है ) इसका व्याख्यान हो 
चुका है ॥ २६ ॥ 





रत्रप्रभा 
म॑ च “धूम्‌ कम्पने” इति धातुपाठविरोध:, तस्थोपरुक्षणलाथल्रादित्याह--- 
अनेकेति । शाखान्तरस्थमुपायन विधूननस्थ हानत्वनिश्वायकमित्यत्र जमिनिसूत्न 


तदक्तमिति ग्रृहीतम्‌, पूर्व व्याख्यातमित्यर्थ:। एवं विधूननस्यथ हानिल्सिद्धिः 


केवलहानी उपायनोपसंहार इति सिद्धम ॥ २६ ॥ 
रलगप्रभाका अनुवाद 


हानपर्थन्त होकर दार्शन्तिकर्में भी दवानलक्षक होता है, ऐसा अर्थ है। अथवा विधूननपद 
हानवाचक ही द्वो विधुननका हान अर्थ छेनेपर “धूम्‌ कम्पने? ( धु धातु कम्पन अर्थमें है ) 
इस धातुपाठके विधुननरूप वाच्याथंका विरोध होगा, ऐसा कहना युक्त नहीं दे, क्योंकि धातु 
पाठका अर्थ उपलक्षण होता है, ऐसा कहते एँ--अनेक” इत्यादिस । अन्य शाखान्तेगत 
उयायनशब्द विधूननके हानहूप अर्थका निश्चायक हैं, इसके लिए सूत्रकारने 'तदुक्तम! 
शब्दसे जैमिनिके सृत्रका श्रहण किया है, पूर्वमें उसका व्याख्यान किया गया है, ऐसा अर्थ है। 
इस प्रकार विधुननका हानिरूप अर्थ है, ऐसा सिद्ध होनेपर केवछ हानकी जहाँ श्रुति हो बहाँपर 
भी उपायनका उपसंहार है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥२६॥ 
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[ १६ सांपरायाधिकरण स्तू० २७--२८ | 
कर्मत्यायों मार्गभध्ये यदि वा मरणात्युरा । 
उत्तीय विरजां त्यागस्तथा कांपीतकिशरुते! ॥१॥ 
कर्मम्राप्यफलाभावान्मध्ये साधनवर्जनातू | 
हक को पी ८5 
ताण्डिश्रृते: पुरा त्यायों वाध्य/! कापतरिकिक्रम/॥ ॥ रै॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--अक्य छोकमें जाते समय मार्गमें कर्मका त्याग होता है अथवा मरणके 
पूर्वमें कमका त्याग होता है ! 


पूर्वपक्ष--अह्लोक जाते समय विरजा नदी को पारकर मार्गके सध्यमें कमंका 
त्याग होता है, क्योंकि उसी अर्थकों कहनेवाली कोपीतकी भ्रुत्ति है। 
सिद्धान्त--कर्मसे प्राप्त होनेवाले फलका अभाव द्वोनेसे और मार्गके मध्यमें 


साधनका अभाव होनेसे मरणके पूर्वमें ही कर्मत्याग होता है, कीोपीतकीम श्रुतक्रमका तो 
ताण्डिश्रतिसे बाध होता है | 





£ भाव यह है कि पूर्व अधिकरणमें जो सुकृत और दुष्क्ृतका परित्याग कहा गया है, वह जहा- 
लौंक-मार्गके वीचमें दी हो सकता हैं, क्योंकि मह्यलोकके पासकी नदीके पार करनेपर कर्मेत्यागका 
श्रंवण ऐ--'स आगच्छति विरजा नदीं तां मनसाउत्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते” इति ( वह विरजा 
नदीको आता है उस नदीको मनसे पार करता और उमप्तसे सुकुंत और दुष्क्ृतका त्याग करता है ) 
इससे शांत होता है कि मार्गके बीचमें कर्मोका त्याग करता ऐ! इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर-- 


सिद्धान्ती कहते हैं--अह्ालोकके मार्गमें बरष्मप्राप्तिस अन्य सुकृत ओर दुष्कृतकर्मसे प्राप्तव्य 
फलका असाव होनेसे उनका--कर्मोका नदीपर्यन्त नयन सार्थक नहीं है, और सी मरणके पूववमें 
परित्यक्त सुकृत और दुष्कृतका मध्यमार्गमें परित्याग करनेमें कोई साधन नहीं है, क्योंकि देहके अभावमें 
साधनका अनुए्ठान कर नहीं सकते ऐं, मरणके पूर्वमें उनके त्याग “अश्व इव रोमाणि? यह ताण्डि- 
श्रुतिसे बोधित होता है, इससे मरणके पूर्वमें ही साक्षात्कार करनेपर उन्का--कर्मोका परित्याग हे 
जज 
यही प्रमाण परिष्कृत हैं । 
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सांपराये ततेव्याभावात्तथा छन्‍ये ॥२७॥ 


पृदच्छेद---साम्पराये, ततेव्यामावात्‌, तथा, हि, अन्ये । 

पदार्थोक्ति---साम्पराये--देहत्यागात्माक्‌ परलोकसाधनी मूतविद्याकाले [ एव 
कमहानिस्वीकरणं युत्तयापूर्णम्‌, कुतः ? ] तततैव्यामावात्‌--विरजानदीतरणानन्तरं 
पुण्यपापकर्मणस्ततव्यस्य॒प्राप्तव्यस्थ फलान्तरस्याभावात्‌ । हि---यतः तथा--- 
: तेन ग्रकारेण अन्ये--शाखिनस्ताण्ड्यादयः जीवदशायामेव कर्महानिम्‌ “अश्व 
इव रोमाणिः इत्यादिना प्रतिपादयन्ति । 

भाषाथ--देहत्यागके पूर्वमें ही परलोकसाधनी भूतविद्याके समयमें कर्म- 
हानिका स्वीकार युक्तियुक्त है, किससे ः इससे कि विरजा नदीके तरणके बाद 
ततंब्य पुण्यपापकर्मका अन्य फछ ग्राप्त करनेके छिए नहीं है। इसीलिए ताण्व्यादि 
अन्य शाखावाले जीवनकालुमें ही 'अश्व इब रोमाणि! इल्यादिसे कर्महानिका 
प्रतिपादन करते हैं । 

भाष्य 

देवयानेन पथा पयेड्डस्थं ब्रह्माभिप्रस्थितस्प व्यध्वनि सुकृतद॒ष्कृतयों 
वियोग कीपीतकिनः पयड्टविद्यायामामनन्ति 'स एत॑ देवयान पन्थानमासा- 
द्याग्निलोकमागच्छति' ( कोौ० १॥३ ) हइत्युपक्रम्य 'स आगच्छति पिरजां 
नदीं तां मनसेैवात्येति तत्सुक्ृतदुष्कृते विधूलुते! ( कौ० १।४ ) इति । 

भाष्यका अनुवाद 

देवयान मागेसे पयकस्थ त्रह्मकी ओर जानेवाले पुरुषक्के सुकृत और 
दुष्कृतका अधमागेमें वियोग कोपीतकी शाखावाले पर्यद्ठ ब्रह्मविद्यामें कहते हैं--. 
स एत॑ देवयानम्‌! ( वह इस देवयान मागको प्राप्त करके अग्निछोकमें आता 
है) इस प्रकार उपक्रम करके 'स आगच्छति विरजां नदी! ( बह विरजा 
नदी प्राप्त करता है, उसको मन हारा ही छांघ जाता है, उससे सुझृत 

रत्रप्रभा 

साम्पराये” * ****अन्ये | व्यध्वनि अधेमार्गे पूर्वोक्त विधूननस्य हानत्व॑मुपजीव्य 

हा|नसंय नदीतरणानन्तर्यश्रुते, “अश्व इव रोमाणि” ( छा० ८|१३॥१ ) इत्यादौ 
रत्नप्रभाका अनवांद 


“साम्पराय तत्तेव्याभावात्तेया हांन्ये?!। पूवर्में कहा गया विधुननका अर्थ 'जो ल्योग है 
उसका अंलम्बंन करके त्याग विरजा नर्दीके सन्तरणके बाद होता है, ऐसी श्रुतिहोनेसे और “अश्व 





१९९४ धह्मस्त्र [ भथ० शैपा० ३ 


पर अ कक जम > री क  िमनन कस “न अर -ऊ भेद सकल ल रतन म सनक केक साफ के कफ समर नमक कलम न «मरना «कम कलम नरक मन रल सकल «9 सायन मकर 5 
ही / ७ ,/5७ /5/ ६../६... ४/४./६४..४./४./ ./ ४. 33.४ ६८/5७/६8८5. ४/४ध 5. ४६.४. 5४. 5./४./ ४.८ 5.४ 


भाष्य 

तत्‌ कि यथाश्च्त व्यध्यल्बेष वियोगवर्चने प्रतिपत्तव्यमाहोर्विदादावैव देहा- 
दयसर्यण इति विचारणायां श्रुतिप्रामाण्याद्‌ यथाश्रुति प्रतिपृत्तिग्रसक्ती पठति- 
सांपराय इति । सांपराये--गमन एब--देहादप्सपंण इद विद्यासामध्यात्‌ 
सुक्ृतदुष्क्ृतहान मबतीति गतिजानीते | हेतु व्याचए्टे ततेव्याभावादिति । 
नहि विद॒पः संपरेतस्य विद्यया ब्रह्म संग्रेप्सतोडन्तराले सुद्तदुष्द्वताभ्यां किचि- 
व्पापव्यमस्ति यदथ कतिचित्शृणानक्षीणे ते करुप्येयातामू, विद्याविरुद्ध- 
' भाष्यका अनुवाद 

और हुष्कृतका त्याग करता है) यहांपर श्रुतिकि अनुसार अधमागररम ही 
वियोग समझना या आंरस्भमें ही देहसे गमन होनेपर ऐसा विचार करनेपर 
अतिके प्रामाण्यसे श्रुतिके अनुसार ही प्राप्तिका प्रसंग दहोनेपर [ सूत्रकार | कहते 
हैं. 'साम्पराये! । साम्परायसमयर्में--गसनससयसें--देहसे अपसपणे समयमें 
विद्याके सामण्यैसे यह सुकृत-हुष्क्रव व्याग दोता है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं 
और उसका हेतु कहते हैं--“ततेव्याभावात्‌! | विद्यासे शरह्म सस्प्राप्त करनेवाले 
मृत विद्वानकों मार्गके वीचमें सुकृत और दुष्कृतसे कुछ प्राप्तव्य नहीं है जिससे 
कि कुछ एक क्षणके लिए सुक्कतदुप्कृतके ध्वीण न दोनेकी कल्पना की 
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रलसंभां 

०. 0 ० माह 65 ठोकम € ध्यै 
देहत्यागात्‌ प्राक्काल्वशरुतेश्र,--संशयमाह--तत्किमिति । अंज्नीकमागम 
विरजाज्यनदीमत्येति “तत्‌ सुकृतदुष्कृते विधूनुते” इत्यत्र तदिति सर्वनामश्ुत्या 
तेनेत्यशैतया सन्निहितनदीतरणस्य कर्महानिदेतुल्लोक्तेरवपथे कर्मक्षय इति पू्वपक्षः | 

तत्र विद्यायाः कर्मक्षयहेतुलासिद्विः पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते तल्सिद्धिरिति मत्वा 
सिद्धान्तयति--साम्पराय इति। मरणात्‌ प्रागित्यथः । सम्परेतस्थ--मप्रृतस्य 
कश्चित्कारू कर्मसत्त्वे फछाभावाद्‌ देवयानमार्गमवेशायोगाच्व आदावेव क्षय इत्यथः । 

रत्वम्भाकां अनुवाद्‌ 
इव रोमाणि' इत्यादिमें देहत्यागसे पहले त्याग होता है ऐसा श्रवण होनेसे संशय कहंते हं--- 
“तत्किम” इत्मादिसि । श्रह्म लोकमार्ममें विरजा नामकी नदीकों पार करता है, उससे सुक्त- 
दुष्क्ृतका त्याग करता है, इसमें “तत्‌” यह सर्वेनाम शब्द है और उसका 'तिन? ( उससे ) ऐसी 
दर २ कक कि ९ थ हक घ 

अर्थ है। उससे सन्निहित नदीतरण कर्महानिका देतु कह गया है, इसलिए अधपथर् कमेक्षय 
होता है, ऐसा पूर्वपक्ष है । उसमें विया कर्मक्षयकी देतु है; इसकी असिद्धि पूर्वपक्षमं फल है 
और विया कर्मक्षयकी हेतु है, इसकी सिद्धि सिद्धान्तपक्षमें फल है. ऐसा मानकर सिद्धान्त करते 
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भाष्य 
फ्लत्वान्ु॒ विद्यासामथ्येंन तयोः क्षयः, सा च यदेव विद्या फलामियुखी 
तदेव भवितुमहेति । तस्मात्‌ प्रागेव सन्नयं सुद्धतदुष्क्ृतक्षयः पश्चात्‌ पत्वते | 
तथा छम्येडपि शाखिनस्ताण्डिनः शात्यायनिनश्व प्रागवस्थायासेव सुकृत- 
टुष्कृतहानिमासनन्ति अश्व इव रोमाणि विधूय पापमर ( छा० ८१३॥१ ) 
इति, तस्य पुत्रा दायमरुपयन्ति सुहृदः साधुझृत्यां हिपन्तः पापकृत्याम' 
इति च॥२७॥ ह 
भाष्यका अनुवाद 
जाय। परन्तु उनका (सुदझृतदुष्कृका ) फल विद्यासे विरुद्ध हे अतः विद्या- 
के सामाथ्येसे उनका क्षय होता है और जब विद्या फछामिमुख होती है, तभी 
उनका क्षय होना ठीक है, इसलिए पू्वरस ही वर्तमान यह सुकृतदुप्कृक्षय 
पीछे पढ़ा जाता है। इसी प्रकार अन्य शाखाबाले ताण्डी ओर शादयायनी 
भी--अश्व इच रोसांणि! ( अश्व जैसे सोम झ्ाड़ देता है, वेसे पापमुक्त द्ोकर ) 
और “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति! ( उसके पुत्र धन प्राप्त करते हैं, सुहद पुण्य- 
कर्म और शज्नु पापकर्म भ्राप्त करते हैं ) इस प्रकार पूर्व अवस्थामें दी सुकृत 
और दुष्कृतका क्षय कहते हैं | २७ || 
रत्रमभा 
क्षयहेतो: विद्याया मध्येमागम्‌ असत्त्वाचेत्याह--विद्याविरुद्धेति। वदीतरणानन्तर- 
पाठस्तु बाध्यः अर्थविरोधादित्याइ--तस्मादिति । तदिति स्वेनाम्नापि प्रकृत- 
विधिव उच्यते इति भावः॥ २७॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
हें--“साम्पराय ०?” इत्यादिसे । मरणके पहले, ऐसा अर्थ है। सम्परेत--म्त पुरुषके कुछ 
कालतक कर्मोके अस्तित्वमें फलके अभावसे एवं देंवयान मांगें अ्रवेश न द्वो सकनेसे 
मरणके पहले ही कर्मक्षय होता है, ऐसा अथ है। क्षयदेतु विद्याका मा्गके मध्यमें 
अस्तित्व न होनेसे ऐसा कहते हैं---'विद्याविरुद्ध” इत्यादिसे । नदीतरणके पीछे, यह पाठ तो 
वाध्य है, अर्थका विरोध होनेसे, ऐसा कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । “तत्सुकृतदुष्कृते 
विधूनुंते”” इस सर्वनामंसे भी प्रकृत विद्या ही कही जाती है, ऐसा भाव है ॥रजा... 
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उन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥२८॥ 

प्दच्छेद---छन्दतः, उभयाविरोधात्‌ । | 

पदार्थोक्ति--छन्दतः--स्वेच्छातः [ विद्यानुष्ठान॑ जीवत एवेति तत्फलभूतः 
कर्मक्षयोडपि जीवत एवं युक्तः, सति हेती कायविरुम्बांयोगांत्‌ ॥ नथु विद्याकर्म- 
क्षययो: किमिति निमित्तनिैमित्तिकमावोउज्नीकायंः ः उमरयाविरोध[त्‌ कोषीतकि- 
ताण्डिश्रत्योरुमयोरविरोधात्‌ इत्यथः । 

भाषाथ--जीवित पुरुष ही अपनी इच्छासे विद्याका अनुष्ठान कर सकता है 
इससे उसका फछ कर्मक्षय भी जीवनकाछुमें ही होगा, क्योंकि कारणके विद्यमान 
रहनेपर कार्य शीघ्र ही होना चाहिए । विद्या और कर्मक्षयका निमित्तनिमित्तिक- 
भाव क्‍यों माना जाय, यदि इस प्रकार शद्भा हो, तो कहते हैं---उमयाविरोधात्‌: 
अथीत्‌ निमिच्ैमित्तिकमाव माननेसे कोषीतकी और ताण्डिशाखाबाले दोनोंकी 
उभय श्रतियोंका विरोध नहीं होगा | 








भाण्य 
यदि च देहादपसृप्तस्य देवयानेन पथा अस्थितस्याधपथे सुकृतहुष्कृत- 
क्ष॒योउस्युपगम्येत ततः पतिते देंहे यमनियमविद्याभ्यासात्मकस्य सुकृतहुष्छृत- 
भाष्यका अनवादू 


देहसे निःसत और देवयानमार्गसे प्रस्थित पुरुषके सुकृत-दुष्छका क्षय अधं॑- 
मार्गमें होता है ऐसा यदि खीछकार किया जाय, तो देहपात दोनेपर यम नियम 
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रत्वम्रमा 
किंच, मृतस्य उन्दतो यथाकाम विद्यानुष्ठानानुपपत्तेः उमयोः विद्याकर्मक्षययो: 
श्रती हेतुफलभावों विरुंध्यते। किन्नर, सति. .पुष्कलहतीं व काययविरम्ब शत 
न्‍्यायोपेतताण्ब्यादिश्वतिविरोधस्तव॒स्यादू_अस्मत्यक्षे * त्वविरोध इत्याह--छन्दृत 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


और भूत पुरुषके यथेच्छ विद्यानुष्ठानकी उपपत्ति न होनेसे विद्या ऑर केमक्षय, इन 
दोनोंका श्रतिमें जो कार्यकारणभाव कहा गया हे, उसका विरोध होता है । ओर पुष्कल हेतुके 
रहते कार्यमें विलम्ब नहीं होता? इस न्यायसे युक्त हुआ ताण्डी आदि श्रतिका विरोध तुम्हें 
( पूर्वपक्षीको ) होगा । हमारे ( सिद्धान्तीके ) पक्ष तो विरोध नहीं है, ऐसा कहते ई--- 
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भाष्य 
क्षयहेतरोः पुरुपप्रगत्नस्येच्छातो<लुप्ठानानुपपत्तेरनुपपत्तिरेव तद्भेतुकस्य सुकृत- 
दृष्कृतक्षयस्य स्थात्‌, तस्मात्‌ प्वेमेव साधकावस्थायां हन्दतोज्लुष्ठानं तस्य 
स्यात्‌, तत्यूवेक च सुकृतदुष्कृतहानमिति द्रष्टव्यम्‌। एवं निरम्मित्तनमित्ति- 
. कयोरुपपत्तिस्ताण्डिशाल्यायनिश्रत्योश्व संगतिरिति ॥२८॥ 
भाष्यका अनुवाद 
सुकृतदुष्कृत क्षयके द्ेतुभूत विद्याभ्यासरूप पुरुपप्रयत्नकां इच्छासे अनुष्ठान उपपन्न 
न होनेसे उससे होनेवाले सुकृवदुष्कृतके क्षयकी अनुपपत्ति ही होगी। इसलिए 
पूवेमें->साधक अवस्थामें ही इच्छासे उसका अनुष्ठान होगा और , अनुष्ठान 
पूवेक ही सुकृतदुष्कृतका द्वान है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार निमित्त 
और नैमित्तिक इन दोनोंकी उपपत्ति होगी, और ताण्डी और शादयायनी इन 
दोनों श्रतियोंकी संगति होगी ॥ २८ ॥ 
रत्रप्रभा द 

इति | तस्मातू---कर्महानस्य विद्याफलत्वात्‌ केवलह्ानावुपायनोपसंहारो विद्यास्तुतये 
इति सिद्धम ॥ २८ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 
“छन्दतः” इत्यादिसे । इससे अथोत्‌ कमेनाश विद्याका फल' द्दोनेसे फेवल द्वानमें उपायनका 
उपसंहार वियाकी स्तुतिके लिए है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥२८॥ 
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[ १७ ग्तेरथवल्वाधिकरण स्ू० २९-३० ] 
उपास्तिवोधयामार्गः समो यद्दया व्यवास्थितः | 
सम एवोत्तरों मार्ग एतयो। कर्महानिवत्‌ ॥१॥ 
देशान्तरफलम्राप्त्य युक्तो मार्ग उपास्तिपु । 
आरोग्यवद्दोपफलं तेन मार्गों व्यवस्थितः% ॥२॥ 
(| अधिकरणसार | 
सन्देह-->उपासना और तत्वशानका अचिरादि मार्ग समान ही है या एथक्‌ है ! 
पृ्वपक्ष--छुक्कत और दुष्कृत कर्मोके त्यागके समान इत्तका अरचिरादि मार्य 
समान ही है। 
सिद्धान्त--उपासनाओंम देशान्तररूप . फलकी प्राप्तिके लिए मार्गकी कल्पना 
आवश्यक है। शानका फलतः रोग निद्नत्तिके समान अविद्याकी निद्ृत्ति ही है अर्थात्‌ 
सार्ग व्यवस्थित है | 


गतेरथव्सभमयथाउन्यथा हि विरोध! ॥२९॥ 
पदच्छेद--गतेः, अथवक्तम्‌, उमयथा, अन्यथा, हि, विरोधः । 
पदार्थोक्ति--गतेः--देवयानस्थ पथः. अ्वत्वम--प्रयोजनंवत्त्वस्‌ 
उभथा--विभागेन [ मवितुमह॑ति--क्चित्‌ सगुणविद्यायां देंवयानमार्गोस्ति 
निर्गुणविद्यायां कचित्नास्तीत्यथः ] अन्यथा हि--सर्वत्र देवयानमार्गोपसंहारे हि 
विरोध:---'विद्वान पुण्यपापे विधूय' इत्यादिना विरोधः [ स्थात्‌ इति भावः | 

भाषाश--देवयानमार्गकी सफरछूता दोनों प्रकारसे हो सकती है। अथोत्‌ 
सगुणविद्यार्मे देवयानमाग है और निर्मुणविदयामें नहीं है। अगर उसका सर्वत्र 
उपसंहार करेंगे, तो “विद्वान पुण्यपापे विधूय” इत्यादि श्रुतिकि साथ विरोध 
हो जायगा | 








# आशय यहद्द हे कि पूर्वपक्षी कहता है-छान्दोग्यमें चतुर्थाध्यायके तृतीय पादमें कहा जानेवाला 
अविरादि मार्ग सशुण अछ्यकी उपासना करनेवालों और निर्शुण श्ह्मशानवालॉंके लिए समान हे, 
क्योंकि पापकर्म और पुण्यकर्मके त्यागकी भांति उनकी समानताका होना युक्त है । 

इसपर सिद्धान्ती कहते एँ--उपासनासे प्राप्त दोनेवाला श्ह्मणेकरूप फछ अन्यदिशवर्ती हे, अतः * 
वहांपर मागकी आवश्यकता है, किन्तु ज्ञानका फल तो रोगकी निद्ृत्तिक समान अविद्यानिदृत्तिमान्र 
हैँ, इसलिए वहांपर मार्गका क्या प्रयोजन है। अतः अनिरादि मार्ग उपासकके लिए ही है ज्ञानीके 

- छिए नहीं है, इस प्रकार मार्ग व्यवस्था है, ऐसा सिद्ध हुआ । 


श्राधि० १७ घू० २९] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापांसुवाद्सदित. १९९९ 
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भाण्य 
क्चित्‌ पुण्यपापाहानसनिधों देवयानः पन्‍्थाः श्रयते क्वाचित्न | तत्र 
पशयः--कि हानावविशेषेणव देवयानः पन्थाः संनिपतेदत विभागेन 


की कं ओर. ३ 


कचित्‌ संनिपतेत क्चिल्ेति | यथा तावद्धानावविशेषेणेवोपायनाजुबृत्तिरुक्तेव॑ 
देवयानानुवृत्तिरपि भवितुमहतीति । 
अस्यां प्राप्तावाचक्ष्महे--गतेदेवयानसथ. पथोथ्थवच्मुभयथां 
विभागेन भवितुमहैति, क्रचिदथवती गतिः क्चित्रेति। नाविशेषेण । 
अन्यथा द्यविशेषेणेवेतस्यां गताबद्जीक्रियसाणायां विरोधः स्यथात्‌। 
धुण्यपापे विधूय निरज्षनः परम साम्यमुपेति' (मगु० ३॥१४३ ) 
भाष्यका अनुवाद 
कहींपर पुण्यपापके दानकी सन्निधिमें देवयानमार्गकी श्रुति है और कहींपर 
नहीं है। यहांपर संशय द्ोता है कि क्या द्वानमें अविशेपसे ही देवयान 
मागका सन्निषपाता है अथवा विभागसे कट्टीपर सन्निपात होता है और 
कददींपर नहीं होता ! 
पूरवपक्षी--जैसे छानमें अविशेपसे ही उपायनकी अनुषृत्ति कही गई है, 
वैसे ही देवयानकी अलुबृत्ति भी होनी चाहिए। 
सिद्वान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है->गतिका अथौत देवयानमांगे- 
'का अथवत्व उभयथा अथीत विभागसे होना चाहिए--कट्ठी पर अथंबती गति है 
और कहींपर नहीं है, अविशेपसे सर्वन्न दी गति नहीं-है। यदि अविशेपसे ही इस 
गतिका अद्जीकार करें, तो विरोध होगा । 'प्ुण्यपापे विधूय०” ( वह विद्वान पुण्य 
और पापका--बन्धनभूत कमंका समूल निरसन करके निलिप्त--विगतक्लेश 
रलप्रभा 
धतेरथवस्वम्ृ० । कंचित्‌ सगुणविद्यायां मागेःः श्रूयते, निर्गुणविद्यायां न 
श्रयते, तत्र हानसन्निधो मार्गस्थ श्रुतत्वादनपेक्षितत्वात्‌ च संशये दृष्टान्तसंगत्या 
पूर्वपक्षमाह---यथा ताबदिति | उपायनवत्‌ मार्गस्थापि. क्चित्‌ श्रुतत्वात्‌ सर्वत्र 
उपसंहार इत्यर्थ: | अन्न निर्मुणविदोडपि मुक्त मार्गापेक्षा पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते 
ह | रलग्रभाका अनुवाद 
. “तेरथ॑वत्त्मम्‌०” इत्यादि । कहीं सग्रुणविद्यार्म सागेका श्रवण है और निगेण विश्ामे 
 महीं है। यहांपर. हानकी सन्निधिमें मार्गका श्रवण होनेसे ओर ज्ञानमें इसकी अपेक्षा न 
होनेंसे संशय द्ोंता है और संशय होनेपर दंशन्‍्त संगंतिसे पूंवेपक्ष करते हैं---“यथा तावत्‌”' 
इत्यादिसे । उपायनके समान मागकी . भी 'कहदहींपर श्रति होनेसे सागेका सवंतन्र उपसंदार हें, 
ऐसा पूर्वपक्षका आशय है। यहां निर्गण विद्यावलिको भी मुक्तिके लिए मागेकी अपेक्षा पूलेपक्षमें 





२०८०८ श्रक्षेसृत्र | , [ भ० है पा० ३ 


भाष्य 
इत्यस्यां थ्रतों देशान्तरप्रापपी गतिविंरुष्येत, क्थ हि. निरज्नो5्गन्ता 
देशान्तरं गच्छेत ,-गन्तव्य च परम साम्य॑ न देशान्तरप्राप्त्यायत्तमित्या- 
तथक्यमेवात्र गतेमेन्यामहे ॥२९॥ 

भाष्यका अनुवाद । 
होकर प्रकूट--निरतिशयसाम्य--अद्य लक्षण समताको प्राप्त करता है, द्वेतविपय 
साम्य इनसे नीचे द्वी प्रकारका है, इस कारणसे अद्दयलक्षण परम साम्य प्राप्त 
करता है ) इस श्रतिमें अन्य देश प्राप्त करानेवाली गति विरुद्ध होगी, क्योंकि 
निर्लिप्त पुरुष जो गसनकतों नहीं है वह अन्य देशमें किस प्रकार जायगा 
और परम साम्य जो गन्तव्य हे वह अन्य देशकी प्राप्तिके अधीन नहीं हे | 
इसलिए यहां गति निरथेक है, ऐसा द्वी हम मानते हैं ॥ २९ ॥ 











रतमभा 
ध्वनपेक्षेति फलमं। देशादिव्यवहितवस्तुप्राप्तो मागेस्यापेक्षेतिन्यायानुगृहीतंश्रुति- 
विरोधात्‌ नोपसंहार इति सिद्धान्तः॥ निरञ्जनः:--असन्नः । साम्यम्‌ू--त्रह्म ॥२९॥ 
रतलमभाका अनवाद 
फल है। देश आंदिसे व्यवहित वस्तुकी प्राप्तिमँ मागकी अपेक्षा हैं, इस न्यायसे अनुगृह्दीत 
श्रुतिका विरोध होनेसे सार्यकरा उपसंहार नहीं है, ऐसा सिद्धान्त दै। निरक्षन--असंग । 
साम्य--त्रह्म ॥२९॥ े 


उपपन्नस्तलक्षणाथोंपलब्घेलोंकबत्‌ ॥३०॥ - 

पदच्छेद---उपपन्नः, तह्नक्षणार्थोपलब्धेः, छोकवत्‌ । द 

पदार्थोक्ति--[ गतेः--देवयानस्य उभयाथाभावः ) उपपन्नः--झयुक्तियुक्तः 
[ कुतः ? ] तल्लक्षणार्थोपरब्धे:--सा--गतिः लरक्षणं कारण यस्य सगुणविद्या- 
फल्स्य पय्येह्स्थब्रह्मप्राप्िरुपस्थ से तल्लक्षणाथ:, तस्य उपलब्धे:--श्रुतिषु 
प्रत्यभिज्ञानाव्‌, [ अतः सगुणविद्यायां मार्गोडथेवानू, न निशुणविद्यायाम्‌, छोक- 
बत्‌--यथा लोके सेतुवासिनां गन्नामाप्ये मार्गोड्पेक्षतः न गज्ञस्थानाम्‌, तद्वत्‌ |। 

भाषाथे--गतिका उभयथामाव-विभागसे व्यवस्था युक्त ही है, क्योंकि गतिका 
फरलीमूत अर्थ पर्यज्जविद्यादिमें उपलब्ध होता है। जैसे लोकमें सेतुवासियोंको 
गद्भाकी प्राप्तिके लिये मार्गकी अपेक्षा होती है, गल्ढामें रहनेवार्ोंको उसकी अपेक्षा 
नहीं होती है, उसके समान प्रकृतस्थरुमें भौ समझना चाहिए | 
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भाष्य 

उपपन्नश्चायमु मयथाभावः:--क्रचिदथवती गतिः, क्चिन्रेति, तछक्षणा- 
थोलब्घेः | गतिकारणभूतों दथः पर्यज्नविद्यादिपु समुणेपृपासनेपृपलम्यते 
तत्र हि पयज्ञारोहण पयड्डस्थेन त्रह्मणा संवदर्न विशिश्टगन्धा दिय्राप्तिश्रेत्येव- 
मादि बहुदेशान्तरप्राप्त्यायत्त फर्ले श्रूयते। तत्राथवती गतिः, नहिं सम्यग्द- 
शेने तछक्षणाथापलाव्परास्त | नद्यात्मेकत्वदर्शिनामाप्कामाना मिह व 
दग्धाशेपक्लेशवीजानामारूधभोगकर्माशयक्षपणव्यत्रेकेणापेक्षितव्य॑ किंचि 
दस्ति तत्रानर्थिका गतिः । लठोकबचेप विभागों द्रष्टध्यः--यथा लोके ग्राम- 
प्राप्ती देशान्तरप्रापणः पन्‍्था अपेक्ष्यते नारोग्यप्राप्तावेबमिहापीति । भूयश्रैन 
विभाग चतुथोध्याये निपुणतरमुपपादयिप्यामः ॥३०॥ 

भाष्यका अनुवाद 

कहट्ठीपर गति अथवती है और कहदीपर नहीं है यह उपपन्न है, क्‍योंकि 
उसका अथौतू गति है लक्षण--कारण जिसका ऐसा अथे उपलब्ध हौता है, क्‍योंकि 
गतिकारंणभूत अर्थ पर्यक्षविद्या आदि सगुण उपासनाओंमें उपलब्ध होता है। 
उसमें पयकारोहण, पयकस्थ बरद्याके साथ संवाद और विशिष्ट गन्ध भादिकी 
प्राप्ति इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न देशॉफी प्राप्तिके अधीन फलकी श्रति है, उसमें 
मति अथंवती है। सम्यगदशनमें उसके फलछुभूत अर्थक्री उलव्धि नहीं है 
क्योंकि आत्माके एकत्वका जिनको दृशेन हुआ है, जिनके मनोरथ पूर्ण 
हुए &ै, जिनके सम्पूर्ण क्लेशवीज जरू गये हैं, उनको आरघ्घ भोगवाले 
कम और आशयके नाशके अतिरिक्त किसी फछ की अपेक्षा नहीं है 
उसमें गति निरथेक है। और इस विभागको छोकके--लोक व्यवहारके 
समान समझना चाहिए। जेसे लोकमें भामप्राप्तिके छिए अन्य देशकी भाप्ति 
करानेवाले मागेकी अपेक्षा होती है, और आरोग्य प्राप्तिमं मागंकी अपेक्षा 
महीं है, वेसे ही यहां भी समझना चाहिए, इस विभागको चोथे अध्यायमें फिर 
अधिक निपुणतासे उपपादन करेंगे ॥ ३० ॥ 

रत्रप्रभां 

ननु वर्हि सगुणविद्यायाम्‌ अपि मार्मो व्यथेः इत्यतत आह--उपंपन्न इति । 

सा गतिः रुक्षणं कारणं यस्‍्य अथेस्य स तहक्षणार्थ: || ३० ॥| 
रलग्रभाका अनुवाद । 

परन्तु तब सम्रुण विद्यामें भी मार्ग व्यर्थ हे, इसपर कहते - हं---'“उपपन्न” इत्यादिसे । 

वह गति हूँ लक्षण--क्रारण जिस अथका चह- तह्नक्षणार्थ ह-॥३०॥ 
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मार्यः श्रुत्स्थलेप्वेव सर्वोप्रास्तिपु वा भवेत्‌ । 

श्ुतेष्वेव अकरणात्‌ द्विःपाठोउस्थ इथान्यथा ॥१॥ 
प्रोक्तों विधान्तरे मार्गों ये चेम डति वाक्‍्यतः । 

तेन वाध्यं मकरणं द्विपाठश्िन्ननाय हि# ॥१॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देहद--भ्रतियोंमें जिन विद्याओंमें अचिरादिमागकी भुत्ति है | उन्हीं सगुण 
उपासनाओंम आधिरादि मार्ग व्यवस्यित है या सब उपासनाओंमें ? 


पूवेपक्ष->प्रकरणसे जिन विद्याओंमें अचिरादि मार्ग भ्रुत है उन्हींमें उसकी 
व्यवस्था है, यादि सब उपासनाओंसें उसका उपसंहार किया जाय तो दो विद्याओंमेँ 
उसका कथन व्यर्थ हो जायगा | 


सिद्धान्त--'े चेसे! इस वाक्यसे अन्य विद्यामें अचिरादिसा्ग कहा गया है हससे 
प्रकरणका बाघ करना चाहिए दो बार पाठ तो उपास्यमार्गके चिन्तनके लिए है | 


# आशय यहद्द हे कि छान्दोग्यर्म पत्मनाग्नि विया और उपकोसलविद्यार्म अचिरादिमार्य पठित 
| जप दवा (७ ७ पूर्वपक्षी | 7 ३ 3 
है । शाण्डिल्य, वेइवानर आदि विद्यार्ोर्म उसका पाठ नहीं हैं। यहांपर | कहते हूँ कि 
प्रकरणसे जिन विद्या्ओर्मे अचिरादि मार्ग श्रुत है उन्हीं वियारम वह छायू है अन्यत्र उसका उपसंहार 
नहीं करना चाहिए। यदि उपसंहार करें तो एकवारके पाठ्से द्वी उसका सर्वेत्न उपसंहार किया जा 
सकता हैं, तो दो विधाओर्मे उसका पाठ निरर्थक हो जायगा। इससे प्रतीत होता है कि भ्रुत स्थलोमें 
ही मार्गकी व्यवस्था है । 


सिद्धान्ती कहते ऐं--पन्नामि विधाके वाक््यशपमें पत्चाप्रिके उपासकोंके लिए उत्तर मार्गका प्रतिपादन॑ 
करते हुए तदूय इत्थ॑ विदुः” श्स अति अन्य विद्यावुलोंके लिए मुखसे भर्चिरादिमार्गका प्रतिपादन 
किया दें। इसका अर्थ यह है कि जो उपासक इस प्रकार पन्नाप्निकी उपासना करते हैं और जो 
अरण्यमें श्रद्धा, तप आदि धर्मोके रहते हुए, अन्य उपासनाओंमें प्रज्नत्त होते हैं, वे सब अच्िरादि 
सायको प्राप्त होते हूँ । इससे मार्गका प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसे प्रकरणका वाध करना चाहिए | 
दुबारा कथन व्यय नहीं हें, क्योंकि उपास्यमार्गके चिन्तनके लिए उसकी उपपत्ति हैं, इसलिए सव 
समग्मण उपासनाओंमें मार्ग है, ऐसा जानना ज्ाहिए | 


# 6 का 





मनन जी न जज 
आनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम ॥३१॥ 
पदच्छेद---अनियम:, सवोसास्‌, अविरोधः, शब्दानुमानाभ्याम््‌ । 
पदार्थोक्ति--सर्वासाम---सगुणोपासनानाम्‌ [सागस्थ] अनियमः--नियमा- 
भावः, [ ननु अनियमस्वीकारे प्रकरणेन विरोधः स्थादिति, चेत्‌ ? अस्ति | 
अविरोधः---विरोधस्थ जमावः, [ कुतः £] शब्दानुमाचाभ्याम---तद्य इत्थ 
विदुः 'शुक्ककृष्णे गती छेते! इत्यादिश्रतिस्मृतिभ्याम्‌ [ हेतुम्यास्‌ इत्यथेः ] । 
भाषाथे--सभी सशुणोपासनाओंके मागेका नियम नद्वीं है, और प्रकरणके 
साथ विरोध भी नहीं है, किससे ? “तथ्य इत्यं विदुः” इत्यादि श्रुति और 'शुक्ककृष्णे 
गती होते” इत्यादि स्वृति होनेसे, ऐसा अथ है । 
भाष्य 
. समुणासु विधासु गतिरथंवती न निगुणायां परमात्माविद्यायामित्यु 
क्तम् | सशुणास्वपि-विद्यासु कासुचिद्‌ गतिः श्ूयते--यथा पयेक्ूविद्यायाझुप- 
कीसलविदायां पश्चाग्निविद्यायां दहरविद्यायामिति, नानन्‍्यासु यथा मधु 
विद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां पोडशकलवियायां वेथ्वानरविद्यायामिति । तत्र 
संशयः--किं यास्वेबेषा गतिः श्षयत्रे तास्वेव नियम्येतोतानियमेन सबां- 
भिरेवेव॑जातीयका भिर्विद्याभिरभिसम्बध्येतेति । कि तावत्‌ ग्राप्त नियम इति । 
भाष्यका अनुवाद 
सशुण विद्यार्में गति अथेवती है, निगुण--परमात्मविद्यामें वह अथेचती 
नहीं है, ऐसा कद्दा गया है। सगुणविद्याओंमें भी किन्हीं विद्याओंमें गति- 
श्रति है--जैसे पर्यकविद्यामें, उपकोसलविश्यारमें, पथ्चामिविद्यामें और दहरविद्यार्मे 
अन्य विद्याओंमें गति श्रत नहीं है, जेसे मधुवियामें, शाण्डिल्यविद्यार्में, पोडन 
शकलवियामें और वेश्वानर विद्यामें । यहाँपर संशय होता है कि जिन खगुण 
विद्याअँमें गति श्रुत है, उन्हींमं गति नियत की जाती है या अनियमंसे सभी 
सगुण विद्याओंके साथ इसका सम्बन्ध होता है । तब क्या प्राप्त होता है ? 
रलग्रभा , ु 
अनियमः सर्वासास्त० । अत्रांपि अचिरादिमागं एवं विषयः | तत्र विद्या 
विशेषप्रकरणादू अविशेषश्रुते! च संशये पूर्वपक्षमाइ--किं तावदिति। संगुण- 
॒ रलग्रभाका अनुवाद 
- “अनियमः स्वासाम्‌०?” इद्यादि । इस अधिकरणका भी अरचिरादि मागे द्वी विषय है । 
यहांपर विद्याविशिषका अकरण होनेसे ओर अविशेष श्रुति होनेंसे संशय होनेपर पूर्वेपक्ष कहते हैं--- 








२००४. व्रह्मसत्र ( भ्र० ह पा० हे 
भाण्ये 

यत्रैव श्रयते तत्रेव भवितुमहेति, प्रकरणस्प नियामकत्वात्‌। यद्॒न्यत्रा 

श्रयसाणापि गतिविद्यान्तरं गच्छेच्छ॒त्यादीनां प्रामाण्य हीयेत, स्वेस्य सबो- 


थवत्तप्रसज्ञात्‌ | आप चाचरादककव गातरुप कोसलवबि धाया पश्चार्न- 
विद्यायां च तुल्यवत्‌ पत्ते, तत्सवाथेत्वेडनथक पुनवेचन स्थात्‌ | तस्मात्‌ 
नयम्त हात | 
एवं प्राप्ते पठति--अनियम इति । सब्वासामेवाश्युदयग्राप्तिफलानां 
सशुणानां विद्यानामविशेषेणैषा देवयानाख्या गतिभवितुमहँंति। नन्व- 
भाष्यका अनवाद ह 
पूर्वेपक्षी--नियम प्राप्त होता है। जिन विद्याओंम गति श्रुत है, उन्हीं 
विद्याओंमें वह होनी चाहिए, क्योंकि प्रकरण नियामक है। अन्य स्थानमें 
जिप्तका श्रवण नहीं है, ऐसी गति यदि अन्य विद्याक्रो प्राप्त होने छगे, तो श्रुति 
आदिके प्रामाण्यकी हानि हो जायगी, क्योंकि सबमें सवो्थवत्व होने लगेगा 
और अचिरादि एक ही गति उपकोसल विद्या और पश्चाप्मि विद्यामें समानरूपंसे 
जैसी पढ़ी जाती है वह यदि सब विद्याओंके लिए मानी ज्ञाय, तो उसका पुनः 
कथन तिरथेक हो जायगा । इसलिए गतिका उन उन विद्याओंमें ही नियम है | 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हें--अनियम है। अभ्युदय प्राप्त 
जिनका फल है, ऐसी सव सगुणविद्याओंमें समानरूपसे इस देवयान नामको 
+52299009/॥७॥७७४४४४एएस सलगमा....... क 
निर्गुणविद्यास मा्गत्य भावाभावव्यवस्थावत्‌ संगुणास्त्रपि व्यवस्थेति दृष्टान्तैन 
प्राप्ते सिद्धान्ते व्यवस्थापवादात्‌ गतिनियमाइनियमी उभयत्र फलस। निंयसे 
प्रकरणमुक्त्वा पुनरुक्ति लिल्माह---अपि चेति। जुकत्रोक्तगतेरन्यत्र प्राप्त 
पुनरुक्तिः । वृथा स्थादित्यथः । 
सिद्धान्तयति--सबोसामिति | अभ्युदय;--अक्षकोकः । अविशेषजश्नुत्यादिना 
रलगप्रभाका अनवाद 
“(कि ताबत्‌” इत्यादिसे । सग्रुण विद्या और निमण-विद्याओंमें मार्मके अस्तित्व ओर अभावकी 
व्यवस्थाके समान सग्रुण विद्याओंमें भी व्यवस्था होगी, ऐसा दृश्टन्तसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्तमें 
व्यवस्थाके अपवादस गतिका नियम और गतिका अनियम पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें फल है। 
नियमके लिए प्रकरण कहकर पुनरुक्तिरप लिंग कहते है--“अपि च” इल्यादिसि । एक . 
स्थानमें. कही गई गति यदि अन्यत्न प्राप्त दो, तो पुनः कथन व्यथे द्वोगा, ऐसा अथ है । 
सिद्धान्त करते हैं--““सवीसाम” हत्यादिसे। अभ्युद्य--अद्यड़ोक.। अविश्येष श्रुति आदिसे । 
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भाष्य 
नियमास्युपमगमे प्रकरणविरोध उक्तः । नेषो5स्ति विरोधः, शब्दाजुसानाम्यां 
श्रतिस्मृतिस्यामित्यथ! | तथा हि श्रतिः-तद्च इत्थ बिदु: (छा० ५१०१) 
इति पश्चाग्निविद्याचतां देवयान॑ पन्थानमवतारयन्ती ये चेसेररण्ये “श्रद्धा 
तप इत्युपासते'! (छा० ५॥१०।१) इति विद्यान्तरशीलिवामपि पश्चाग्ति- 
विद्याविद्सधः समानसागतां गसयति । कथ पुनरवगम्यते विद्यान्तर- 
शीलिनामिर्य गतिरिति, नन्ठु श्रद्धातपःपरायणानामेव स्थात्‌, तन्सात्र- 
भाष्यका अनवाद 
गतिका होना युक्त है। अनियमका खीकार करनेमें प्रकरणका विरोध कहा गयाहैे | 
नहीं, यह विरोध नहीं है, क्योंकि इसमें शब्द ओर अनुमान--श्रुति और स्मृति 
प्रमाण हैं, ऐसा अथे है। श्रुति और स्मृति इन दो प्रसाणमिंसे श्रुति यह है-- 
तदय इत्य विद ( उनमें--लोकके प्रति उत्थित हुए अधिकृत ग्रह: 
मेथधियॉमें--जो इस अकार यथोक्त पद्मासिदशन--झुलोकादि अपिसे हम क्रमसे 
उत्पन्न हुए पंचामिलखप हैं, ऐसा जानते हू) यह श्रुति पंचाप्मिविद्याके उपा- 
सकोके लिए देवयान सार्गका उपदेश करती हुई, 'ये चेमेडरएये०”ः ( और जो 
अरण्योपलक्षिव बैखानस और परित्राजक श्रद्धा और तपकी उपासना करते हैं ) 
इस प्रकार अन्य विद्याके वेत्ताओंका भी पंचाभिविदयाके वेत्ताओंके समान ही 
भाग बतलाती है। परन्तु ' सशुण विद्याओंकी उपासना करनेवालोंकी यह 
गति है, ऐसा कैसे समझा जाता है ? श्रद्धा और तपमें संऊम अरण्यवासियोंको 





सत्रग्मभों 
प्रकरणबाधो न दोष इत्याह--नैष इति । तत--तत्र अधिकृतानां मध्ये “ये 
इस्थे पशञ्चाग्नीन विदु” 'ये चामी अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते! अ्रद्धातपउपतक्षित 
ब्रह्म ध्यायन्ति, तेडचिषममिसम्मवन्तीत्यन्वयः । ननु श्रद्धातपोसात्रश्चतेः तास्यामेव 
अर्चिरादिंगमन स्यात्‌ , न वेश्वानराद्विद्याशीकनामिति शझते--कथे पुनरिति । 
रत्मभाका अनवाद है 
प्रकरणका वाध होना दोप नहीं है, ऐसा कहते, हँ---“नेपः”” इत्यादेसि। “तय इत्थ 
विदुःः--उनमें--अधिक्तत पुरुषोंमें जो इस प्रकार 'पंचार्नियोंकी जानते हैँ ओर जो ये 
लोक अरण्यमें श्रद्धातपकी उपासना करते हैं, श्रद्धा ओर तपसे उपलक्षित ब्रह्मका ध्यान करते 
, हैं, वे अर्थिमाग श्राप्त करते हैं,, ऐसा अन्वय है । परन्तु केवल श्रद्धा ओर तपका श्रवण 
होनेते उन दोनोंसे ही अधिरादिगमन ,द्वोगा, वेबानरादिवियाओंके जाननेवालोंको नहीं 
दीया, ऐसी हांका .करते हँ--“कर्थ पुनः” इत्यादिसे । अविद्वानोंकी गतिका निषेध होनेसे ' 
२७२ 
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े भाष्य . 
भ्रवणात्‌ । नेप दोषः, नहि केबलास्यां अ्रद्धातपोस्यामन्तरेण विद्यावलमेगा 
गतिलेभ्यते-- 

'विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः | 

न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥।' 
इति श्र॒त्यन्तरात्‌। तस्मादिह श्रद्धातपोम्यां विद्यान्तरोपलक्षणम्‌ । 
वाजसनेयिनस्तु पश्चाग्निविद्याधिकारेड्धीयते--य एवमेतद्विदुय चामी 
अरुण्ये श्रद्धां सत्यम्मपासते! (बु० ६।२।१५) इति, तत्र श्रद्धालवों ये सत्य 
ब्रह्मोपासते इति व्याख्येययू, सत्यशब्दस्थ न्रह्मण्यसकृत्मयुक्तत्वातू । 

भाष्यका अनुवाद 
ही यह गति प्राप्त होती है, क्योंकि भ्रुतिमें केवल उन्हींका श्रवण है। यद्द दोप नहीं दै, 
क्योंकि विद्यावडके विना केवछ श्रद्धा और तपसे यह गति प्राप्त नहीं होती, कारण 
कि 'विद्यया तदारोहन्ति०” ( विद्यासे उसमें--ब्रह्मणोकमें आरूढू होते हैं, जहा 
जामेपर कामनाएँ परावृत्त हो जाती हैं, वहां फेवछ कर्ममें छीन तपखी अविद्वान्‌ 
पुरुष नहीं जा सकते ) ऐसी दूसरी श्रुति है। इससे प्रतीव होता है कि यहांपर श्रद्धा 
और तपसे अन्य विद्याओंका उपलक्षण है | वाजपनेयी तो पंचामिविद्याके अधि- 
करणमें 'य एयमेतद्विदुः०” ( जो इस प्रकार इस पंचाप्मिविद्याको जानते हैं ओर 
अरण्यमें सत्यकी उपासना करते हैं, वे अर्चिमागे प्राप्त करते हैं) इस प्रकार कहते 
हैं। जो श्रद्धालु सत्य--म्रद्मकी उपासना करते हैँ, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, 
क्योंकि सत्यशव्द त्रद्मके लिए अनेक बार प्रयुक्त हुआ दै। ओर पंचापिविद्यो- 
'रलग्रभा 

अविदुपां गतिनिषिधात्‌ श्रद्धातपःशव्दाभ्यां तत्साध्यब्रह्मविद्यालक्षणेति परिहरति-- 

न्लेप दोप इति | तत्‌--बह्मठोकस्थानम्‌ , परागताः--परादइत्ताः, कामक्रोधदोषा न 
सन्‍्तीति यावत्‌। दक्षिणाः केवछुकर्मिणः तपस्विनो5पि अविद्वांसो न गच्छन्तीत्यथेः | 
लक्षणादोपहीम . वाक्यमाह--वाजसनेयिनस्त्विति | किश्च, विद्याकर्मेक्षण- 

। रलग्रभाका अनुवाद 
श्रद्धा और तप इन शब्दोंसे ब्रह्मवि्या लक्षित होती है, इस श्रकार शंकाका परिहार करते 
हैं--“लैष दोषः”. इत्यादिसि। तत--बरह्मोक स्थान। परागताः--पराइत हुए, काम, 

: क्रोध ये दोष नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। दक्षिण अर्थात्‌ केवछ कर्मा तपस्वी भी यदि विद्वान 
न हों, तो वे नहीं जाते, ऐसा अर्थ है। लक्षणादोपसे हीन वाक्यको कहते हैं,--- वाजसने- 

: यिनस्तु” इत्यादिसे । ओर विद्यालक्षण और कमेलक्षंण इन दोनों सागर भ्रष्ट हुए अधोगतिको 
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भाष्य 
पश्चाग्निविद्याविदां चेत्थ॑वित्तयैबोपात्तत्वाद्‌ विद्यान्तरपरायणानामेबेतदुपा- 
दाने न्‍्याय्यमू। अथ य एतो पन्‍्थानों न विदुस्ते कीठाः पतड्भा यदि . 
दन्दशूकम्‌! (० ६।२।१६) इति च मागेद्यअ्रष्टानां कष्टामधोगतिं गमयन्ती 
श्रतिर्देवयानपित्याणयोरेबेनानन्तभावयति । तज्राउपि विद्याविशेषादेपां 
देवयानप्रतिपत्तिः । स्मृतिरपि-- 
'शुकुकृष्णे गती छेते जगतः शाश्वते मते | 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यया बतेते पुनः॥' (भ०गी० ८।२६) इति । 
भाष्यका अनुवाद । 
पासकॉोंका “य इत्थं विदु इस वाक्यसे इंत्यंविर्वका ही श्रहण किया है, इस- 
लिए अन्य विद्यार्में संलम हुए छोगोंका ही यह भश्रहण उचित है। और 'अथ 
य एतो? ( अब जो उत्तर और दक्षिण इन दोनों मार्गोकी नहीं जानते--उत्तर 
या दक्षिण मारे प्राप्त करनेके लिए ज्ञान या कर्मका अनुष्ठान नहीं करते--वे कीट, 
पतंग और सर्प आदि दोते हैं ) यद्द श्रुति दोनों मार्गोंस भ्रष्ट हुए छोगोंको 
. ठुःखदायिनी अधोगति प्राप्त होती है ऐसा क्षान कराती हुई देवयान और पिदछृ- 
यानमें ही इन छोकोंका अन्तभोव करती है। उसमें भी विद्याविशेषसे इनको 
देवयान प्राप्त होता है | स्मृति भी है--शुकृुकृष्णे गती०”? (ज्ञान और कर्मके अधि- 
कारी जनोंकीं ये दो प्रकाश और अग्रकाशरूप गतियां--मार्ग नित्य मानी गई हैं, 
उनमेंसे एकसे--शुकृसे अनावृत्ति-मोक्ष पाता है और अन्यसे--ऋष्णसे पुनः पुनः 





रत्नयभा 
मार्गह्रयअ्ष्टानामधोगतिश्रुतेः . वैश्वानराद्यपासकानामर्चिरादिमार्गप्राप्तिरित्याह--.- 
अथ य एताविति । दन्दशूकः--सर्प: । किश्च, 'अन्निर्ज्योतिरहः शुक्ुः पण्मासा 
उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छ॑न्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः! इत्यविशेषेण उपास- 
कानाम्‌ अनिरादिगतिमुक्त्वोपसंहारस्मृतेश्व तेषां तत्माप्तिरित्याह-स्मृतिरिति । शझ्ल 
रत्वमभाका अनुवाद 
भ्राप्त होते हैं-- ऐसी श्रुति होनेसे वैश्वानरादिके उपासकोंको अचिरादि मार्गकी प्राप्ति होती 
है, ऐसा कहते हैं--“अथ य एतौ” इत्यादिसे । दन्दशूक--सप । और “अग्निज्यों- 
तिरहः शुक्कः० ( अग्नि, ज्योति, अहर्देवता, शुक्लपक्ष देवता और छः मास उत्तरायणकी 
अभिमानिनी देवता, उस मार्गसे ब्रह्म जाननेवाले पुरुष क्रमसे जाकर ब्रह्म ग्राप्त करते हैं-- 
इस अकार समानरूपसे उपासकोंकी अर्चिरादि गति कहकर उपसंहारस्मृतिसे उनकी त्रह्म- 
प्राप्ति कहते हैं--स्वृतिः” इत्यादिसे | शुक्ला गति--अर्चिरादिमार्म कृष्णा गति--धूमादिमागे 
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। भाष्य 
- थत्‌ पुनर्देवयानस्य पथो हिराम्नानशुपकोसलविद्यायां पश्चाग्निविद्या्यां च, 
, तदुभयत्राप्यनुचिन्तनाथेस्‌ | तस्मादनियमः ॥ ३१॥ 

भाष्यका अनुवाद 
संसारमें आवृत्त होता है) देवयान सागेका उपकोसलविद्यामें और पंचाप्मि- 
विधारमें जो दो वार कथन है वह उन दोनों विद्यार्ओोमें ध्यानके लिए है। 
अतः गतिका अनियम है ॥ ३१॥ 

रलग्भा 

गतिं:-अच्रादिका, कृंष्णा-धूमादिका, जगतः-विद्याकमोधिक्ृतस्य, शाश्वते-शुवे, 
मते--सम्मते, तत्र एकया शुक्षया पुंनराष्वेत्तिवज कारये ब्रह्म गच्छाति । अन्यया 
स्वर्ग गत्वा पुनरायातीत्यथः | पुनरुक्तिदोप॑ दूषयति--यत्पुनरिति । तत्र तत्र 
. मांगश्रुतिः अन्वहं मार्गचिस्तनाथंम , प्रकरणेन मार्गध्यानस्थ विद्याज्ञत्वावगमात्‌ । 
तंथा च वक्ष्यति सूत्रकारः---त््छेषगत्यनुस्मृतियोगान्च! ( त्र० सु० ४।२।१७ ) 
इंति | येषां न श्र॒तो मागेः, ते मार्गध्यान॑ विनाउपि विद्यासामथ्योत्‌ मांगे लुभन्ते 
इंति ज्ञापनाथों पुनरुक्तिः इत्यर्थः | तस्मात्‌ सर्वोपासनासु प्रतीकभिन्नासु अर्चिरा- 
दिप्राप्तिः इति सिद्धम ॥ ३१ ॥ 

रलग्रथाका अनुवाद 
जगतः--विद्या और कमेमें अधिकृत पुरुषकी शाश्वतें--ध्रुव कही गई है। उनमेंसे श॒क्क 
यतिसे पुनराद्तत्तिते रहित काये ब्रह्मको प्राप्त करता है, दूसरीसे स्वगमें जाकर पुनः संसारमें 
आता है, ऐसा अथ हैं। पुनरुक्ति दोषका निराकरण करते हें--“यत्पुनः” इल्यादिसे । 
तत-तत्‌ स्थलोमें मार्गश्॒ति प्रतिदिन मागविन्तनके लिए है, क्‍योंकि प्रकरणसे मार्गध्यान विद्याका 
अंग है, ऐसा जाना जाता है। जिनका मार्ग थतिमें नहीं है, वे मार्गध्यानके बिना भी विद्या- . 
सामथ्थसे मार्ग प्राप्त करते हैं, यह सूचित करनेके लिए पुनरुक्ति है, ऐसा अथे है। इससे 
प्रतीकभिन्न सत्र उपासनाओंमें अर्चिरादिकी ग्राप्ति होती है, यह सिद्ध हुआ ॥३१॥ 
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| १९ यावद्धिकाराधिकरण छू० ३२ | 


ब्रह्मतत्वविदां मुक्तिः पाक्षिकी नियताउथवा । 
पाक्षिक्यपान्तरतम:प्रभुतेजन्मकीर्तनातू ॥ ? ॥ 

नानादेहोपभोक्तव्यमीशोपास्तिफलं बुधाः । 
भुक्त्वाधिकारिपुरुषा मुच्यन्ते नियता तत# ॥ २ ॥ 


[| अधिकरणसार ] 
सन्देह--ब्रह्मशानी पुरुषोंकी मुक्ति पाक्षिकी--अनियत है या नियत हे? 


पूर्वैपक्ष--त्रह्मतच्ववेत्ताओंकी मुक्ति अनियत ही हैं, क्योंकि अपान्तरतमा आदिकी 
जन्मगाथा प्रसिद्ध है । 


सिद्धान्त--तत्वज्ञानिर्योकी मुक्ति नियत है, परन्तु इंश्वरोपासनाजन्य अनेक 

शरीरोसे भोक्तव्य फलॉके उपभोंगके अनन्तर उन अधिकारी तत्बज्ञानी जनोंकी मुक्ति 
होती है, अतः तत्वशानियोंकी मुक्ति नियत ही है । 

न न अल कट न न टन पक 


# इस अधिकरणका सारांश यह है कि पुराणोमें अपान्तरतमा नामवाले वेदप्रवर्तक 
आचार्य द्वापरके अन्तमें भगवान्‌ विध्णुकी आशाके अनुसार कृष्णद्वेपायनके रूपसे उत्पन्न हुए 
यह सुना जाता है, वैसे सनत्कुमार स्कन्दरूपसे पावंती ओर महेश्वरसे उत्पन्न हुए, 
इसी तरह अन्य भी वसिष्ठप्रभति तत्वशानियोंने शापद्वारा यत्र तत्र अन्य अन्य शरीरोंकों 
धारण किया, ऐसा भी सुना जाता है, अतः तत्तविदोंकी मुक्ति नियत नहीं है, ेसा पूर्वपक्षीका 
अमिप्राय है। 

सिद्धान्ती कहते हैँ कि--जो छुमने अपान्तरतमा आदि इृष्टान्तरूपसे उद्धत किये हैं, वे सब॑ 
जगतका निर्वाह करनेवाले हैं। और पूर्वकत्परम वंडे तपके प्रभावले परमेश्वरकी उपासना 
' करके इस कल्पर्म अनेक शरीरोसे उपभोग्य अधिकारी-पदको प्राप्त कर अन्तमें प्रारब्ध कर्मोके 
क्षीण होनेपर मोक्षपदवीको अवश्य प्राप्त करते हैं। ओर जो आरब्ध कर्म नहीं हैं, उनकी 
तस्वशानसे अवश्य निवृत्ति होती दे, भत्ः तस्वशानियोंकी मुक्ति अवश्य होती है । 
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यावदाधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणास ॥ ३२ ॥ 


पृदच्छेद --यावदधिकारस्‌ , अवस्थितिः, आधिकारिकाणाम्‌ | 

पदार्थोक्ति--[ अपान्तरतमःप्रभ्नतीनाम्‌ ]) आधिकारिकाणाम्‌--अधिकार- 
सम्पन्नानाम---लोकव्यवस्थाहेतुष्वधिकारेपु परमेश्वरेण नियुक्तानां सम्पम्दर्शनतः 
प्रक्षीणकर्मणाम्‌ यावदधिकारम---यावत्मारंब्यकर्म अवस्थिति:---अवस्थानम 
[ भवतीत्यथः ]। ह 

भापा्थ--लछोकव्यवस्थाके हेतुभूत अधिकारोंमें ब्िनियुक्त यथार्थ विज्ञानसे 
जिनके कम ग्रक्षीण हो गये हैं ऐसे अपान्तरमा प्रश्नति बड़े बढ़े महर्षि छोगोंकी 
प्रारव्य कर्मों तक अवस्थिति रहती है, ऐसा अथ है। 

भाष्य 

बिहुपो वर्तमानदेहपातानन्तरं देहान्तरसुत्पद्चते, न वेति चिन्त्यते । 
ननु विद्यायाः साधनथ्रूतायाः संपत्तों केवल्यनिध्वत्तिः स्यान्न वेति नेय॑ 
चिन्तोपपच्चते । नहि पाकसाधनसम्पत्तावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता संभ- 
वति | नापि भ्रज्ञानस्तृप्पेन्न वेति चिन्त्यते | उपपन्ना त्विय॑ चिन्ता, 

भाष्यका अनुवाद 

विद्वानके वत्तेमान शरीरका पात होनेपर अन्य शरीर उत्पन्न होता है या 
नहीं ! इसपर विचार किया जाता है। परन्तु साधनभूत विद्याकी प्राप्ति 
होनेपर मोक्ष निष्पन्न होता है या नहीं ! इसपर विचार करना ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि पाकफे साधनोंकी प्राप्ति होनेपर पाक बनेगा या नहीं, ऐसा 
विचार करना ठीक नहीं है । ओर भोजन करनेवाछा छृप्त होगा या नहीं, इसपर 
सी विचार नहीं किया जा सकता। यह विचार उपपन्न है, क्योंकि 
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रत्नमभा 
यावद्धिकारमसब ० । निगशुणविद्यायां गतिव्येर्थी मुक्तिफलत्वातू, सशुण- 
विद्या सवेत्र अथवती ब्रह्मलेकफलत्वादिति व्यवस्था कृता। सा न युक्ता, तत्त्वज्ञानि- 
नाम अपि इतिहासादी पुनजन्मदर्शनेन ज्ञानस्य मुक्तिफलत्वाभावाद्‌ इत्याक्षेपात्‌ 
रलपभाका अनुवाद क्‍ 

'यावद्धिकारम्‌०! इत्यादि । निशुणविद्या्में गति व्यर्थ है, क्योंकि इस विद्याका फल मुक्ति 

है ओर सग्रुण विद्यार्में गति सर्वन्न प्रयोजनवाली है, क्योंकि इस विद्याका फल ब्रह्मलोककी ग्राप्त 
हे--इस अकार जो व्यवस्था की गई है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इतिहास आदियें तत्त्व- 
ज्ञानियोंका भी पुनजन्म देखनेमें आता है, इसलिए ज्ञानका फल मुक्ति नहीं है, ऐसे आक्षेपसे 


अधि० १९ तू ० ३२] शाइ्वरभाष्य-रत्नप्रभा-भापालुवाद्सहित... २०११ 








भाष्य 
ब्रह्मविदामपि केपांचिदितिहासपुराणयोर्देहान्तरोत्पत्तिदशनात्‌ । तथा छा- 
पान्तरतमा नाम वेदाचायः पुराणपिंविंप्णुनियोगात्‌ कलिद्वापरयोः सन्धों 
कृष्णद्रैपायनः संवभूवेति स्मरन्ति । वसिष्ठश्न बरह्मणो मानसः पुत्रः सन्‌ 
निमिशापादपगतपूर्वदेहः पुनत्नह्मादेशान्मित्रावरुणाम्यां संवभवेति । भ्रृग्वा- 
दीनामपि त्रह्मण एवं मानसपुत्राणां वारुणे यज्ञे पुनरुत्पत्तिः श्रूयतते । सन- 
त्कुमारोषपि अह्मण एवं मानसः पुत्रः स्वयं रुद्राय वरप्रदानात स्कन्दत्वेन 
प्रादुरबभूव । एचमेव दक्षनारद्प्रभुतीनां भ्ूयसी देहान्तरोत्पत्तिः कथ्यते तेन 
तेम निमित्तेन स्मृतों | श्रतावपि मन्त्राथवादयोः प्रायेणगोपलुम्यते । ते च 
े भाष्यका अनुवाद 
इतिहास और पुराणमें कितने ही ब्द्यवेत्ताओंकी अन्य देहकी उत्पत्ति देखी 
जाती है। जेसे कि अपान्तरतमा नामके वेदाचाये, पुराण ऋषि विष्णुकी 
आज्ञास्रे कलि ओर द्वापरकी सन्धिमें ऋष्णद्वेपायनरूपसे उत्पन्न हुए ऐसा स्मृति- 
कार कहते हैं। और त्रह्माके मानस पुत्र वसिष्ठ निमिके शापसे पूर्व देहका 
वद्याग करके त्रह्माके आदेशसे सित्र वरुणसे उत्पन्न हुए | उसी प्रकार 
त्रहद्मके ही मानस्र पुत्र भ्रगु आदिकी भी वरुणके यज्ञमममें पुनरुत्पत्ति 
कही गई है। तब्रह्माके ही मानस पुत्र सनत्कुमार भी स्वयं रुद्रको वरदान 
' देनेके कारण कार्तिकेयरूपसे उत्पन्न हुए। इसी प्रकार स्वतिमें तत्‌ तदतत्‌ 
निमित्तसे दक्ष, नारद आदिके अनेक शरीरोंकी उत्पत्ति कही गई है । 
और श्रुतिमें भी मन्त्र और अर्थवादमें प्रायः देखा जाता है। कितने ही 
रत्रप्रभा 
संगतिः | ज्ञानिनां पुनजन्मद्शन संशयबीज भाण्ये दर्शितम्‌ । पू्वपक्षे ज्ञानात्‌ 
मुक्तिश्नतीनां ज्ञानस्त॒तिमात्रत्वेव ज्ञानस्य मुक्तिफलछत्वाभावे सति ब्रह्मोक- 
फल्त्वाविशेषादर्निरादिमार्गोपसंहार: फर्म,  सिद्धान्ते तृक्तव्यवस्थासिद्धि: 
इति विवेकः । श्रतावपीति । 'मेधातिथेमेंष” इति मन्त्र इन्द्रस्थ मेषजन्म 
उपल्भ्यते । वसिष्ठ उवशीपुत्रो जात इत्येवमर्थों बहुद्गचाथवाद इत्यर्थः | 
' रलग्रभाका अनुवाद 
पूषवे अधिकरणसे इस अधिकरणकी संगति है। ज्ञानियोंका पुनर्जेन्मदशन संशयका बीज 
भाष्यमें दिखलाया गया है । ज्ञानसे मुक्ति कहनेवाली श्रुतियाँ केवल ज्ञानकी स्तुतिका ग्रतिपादन 
करती हैं, इसलिए ज्ञानका फल मुक्ति न द्वोनेपर ब्रह्मलोकप्राप्ति फल समान होनेसे और 
अर्चिरादिमागेका उपसंद्यार पूर्वपक्षमें फल है । सिद्धान्तमें तो उपर्युक्त व्यवस्थाकी सिद्धि फल है, 
यह पूर्तपक्ष और सिद्धान्तमें भेद है। “श्रुतावपि”” इल्यादि | 'मेधातिथेमेंष०--इस मन्सत्रमें 
इन्द्रका सेपरूपसे जन्म प्रतीत होता है। “वसिष्ठ उवशीपुत्रों जातः” यह अर्थ बहबचोंका अर्थ- 
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सराष्य 
केचित्‌ पतिते पूवदेहे देहान्तरमाददते केचित्त स्थिते एवं तस्मिन्‌ योगेश्व- 
य्येवशादनेकदेहादानन्यायेन । सर्व चते समधिगतसकलवेदाथोंः स्म्॑न्ते | 
तदेतेयां देहान्तरोत्पत्तिदशनात्‌ प्राप्त अह्मविद्यायाः - पाक्षिक॑ मोक्ष 
हेतुत्वमहेतुत्व॑ वेति । 
अत उत्तरम॒च्यते। न, तेपामपान्तरतमः्प्रश्नतीनां वेदप्रवर्तनादिए 
लोकस्थितिहेतुषधिकारेपु नियुक्तानामधिकारतन्त्त्वात्‌ स्थितेः | यथाज्सो 
भगवान्‌ सविता सहस्तनयुगपर्यन्त जगतोडघिकारं चरित्वा तदवसाने उदया- 
स्तमयवर्जित कवल्यमचुभवति, 'अथ तंत ऊध्य उद्देत्य नवोदेता नास्तमेते- 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वदेहपात द्दोनेपर अन्य देहधारण करते हैं और कितने तो उस देहके रहते 
हुए ही योग ऐश्वयंके बलसे अनेक देहग्रहण करनेके न्‍्यायसे अन्य 
देहांका अहण करते हैं । ओर इन सबको. सकल वेदार्थ ज्ञात था, ऐसा स्मृतियां 
ती हं। इसलिए इनके अन्य दरीरंकी उत्पत्ति दिखाई देनेसे ब्रह्मविद्या 
मोक्षकी पाक्षिक हेतु है या अद्देतु है, ऐसा प्राप्त होता है । 
सिद्धान्ती--इससे उत्तर कहा जाता है--नहीं, वे अपान्चरतमा आदि 
लोकस्थितिके हेतु वेदप्रवर्तन आदि अधिकारमें नियुक्त हुए थे, अतः उनकी स्थिति 
अधिकारके अधीन है। जैसे यह भगवान्‌ सू्ये हजार थुग तक जगतका 
अविकार चछाकर उसकी समाप्ति होनेपर उदय और अस्तसे रहित कैवल्यका 
अनुभव करते हैँ, क्‍योंकि 'अथ तत उज्धौ०, ( प्रारव्यकर्मक्े क्षीण दोनेपर 
रतप्रभा | 
पाक्षिकम! इत्यापाततः, अहेतुलम्‌ ,एवं इति पूर्वेपक्षः। ज्ञानस्य मुक्तय- 
हेतुत्व॑ नेति सिद्धान्तयति--नेति। छोकव्यवस्थासु स्वामित्वस्‌ अधिकार:, तत्मापकं 
प्रारठ्ध॑ यावदस्ति तावत्‌ कार जीवन्सुक्तत्वेनाउईधिकारिणामवस्थितिः, प्रारठ्धक्षये 
प्तिवन्धकाभावाद विदेहकैवल्यम्‌ इत्यत्र मानमाह--अथेति | अथ प्रारव्धक्षया- 
रलग्रभाका अनुवाद 
वाद है। ब्रह्मविद्या विकल्पसे सोक्षकी हेतु है यह आपाततः कहा गया है, वस्तुतः तो त्रह्मविद्या 
मोक्षकी हेतु नहीं ही है, यद्दी पूवपक्ष है । अब ज्ञान मुक्तिका अहेतु नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते 
हैँं--न?” इलादिसे। लोकव्यवद्वारमें स्वामित्वका नाम अधिकार है । अधिकार प्राप्त कराने- | 
वाला ग्रारूब्घ कम जबतक रहता है तबतक जीवन्मुक्तहपसे आधिकारिकोंकी स्थिति रहती है। 
प्रारुब्ध कमके क्षीण दोनेपर भ्रतिवन्धकका अभाव होनेसे विदेह कैवल्य प्राप्त होता है, उसमें प्रमाण 





'हरन्यदीदशकलजह-.फदापकर्'" 
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भाष्य 
कल एवं मध्ये स्थातां (छा० ३॥।११।॥१ ) इति श्रतेः। यथा च 
, वतेसाना: ब्रह्मविदः प्रारब्धभोगक्षये केवल्यमलुभवन्ति, “तस्थ तावदेव 
चिर यावन्न विमोक्ष्येड्य संपत्स्ये (छ० ६। १४७। २) इति श्रतेः । 
एवमपान्तरतमःप्रभ्मृतयोष्पीश्वराः परसेश्वरेण तेपु तेप्वधिकारेषु नियुक्ता 
सन्त! सत्यपि सम्यग्दशने के्रस्यहेतावक्षीणकर्मांणो यावदधिकारसब- 
तिष्ठन्ते, तदवसाने चापवृज्यन्त इत्यविरुद्ममू। सक्ृत्ममचमेव हि ते 
भाष्यका अनवाद 
विलक्षण--केवल त्रह्मरहूप--होकर, देहत्याग करके आदित्य न उद्त होते हैं, 
न अस्त होते ६, किन्तु अकेले ही मध्यमें रहते हैं) ऐसी श्रति है। और 
जैसे वर्तमान ब्रद्मवेत्ा आरव्ध कर्मोंके भोगके क्षीण होनेपर केवल्यका अनुभव 
करते हूँ, क्योंकि 'तस्थ॒तावदेव चिरं०” ( जिसका अधिकाररूप बन्धन टूट 
गया है, उसके सदात्मरूपकी प्राप्तिमें तभीतक विलम्ब है जबतक कि देहसे 
विमुक्त नहीं होता, देहपात द्ोते ही वह त्रह्ममें सम्पन्न हो जाता है ) ऐसी श्रति 
है। उसी भ्रक्तार परसेश्वरसे उन उन अधिकारोंमें नियुक्त हुए अपान्तरतमा 
आदि इंश्वर भी केवल्यहेतु सम्यगूदशन ( तत्त्वज्ञान ) होनेपर कर्मोंके क्षीण न 
दोनेसे अधिकारपयेन्त रहते हूँ, कर्मोंके क्षीण होनेपर मुक्त होते हैं, इसमें कोई 
विरोध नहीं है, क्योंकि अधिकारका फल देनेके लिए एक चार भ्ृत्त हुए 











रत्रप्रभा 
नन्तरम्‌ | ततः-पश्चात्‌, ऊध्वेः-विलक्षण:, केवरः-अक्मस्वरूप: सन्‌ उदेत्य-उद्गम्य, 
देह त्यक्वेति यावत्‌। एकरू एव--अद्वितीय:, मध्ये-उदासीनात्मस्वरूपे तिष्ठति 
इत्यथः । ननु ज्ञानिनामपि जन्मान्तरं चेत्‌ कथ॑ मुक्ति: ? इत्तत आह---पकछत्मवत्त- 
मेवेति । यदि ज्ञानिनां प्रारव्धातिस्क्तिकर्माधीन॑ जन्मान्तरं स्थात्‌ , तदा ज्ञानाद्‌ 
मुक्तयंभावः स्थात्‌ , नेतद॒स्ति, किन्तु बहुजन्मफलाय सक्नदुद्भूतं प्रारब्ध ते क्षपयन्ति, 
ह र्वश्रभाका अनुवाद 


कहते हैं--“अथ” इल्यादिसे । अथ--आररब्धके क्षीण होनेके अनन्तर। ततः--तत्पश्चात्त्‌, 

उद्ध्य:--विलक्षण, केवल--त्रह्मस्वरूप होकर । उदेतद्य--देहका त्याग करके । एकल एव--- 

अकेला ही। . मध्ये--उदासीनरूप स्वरूपमें रहता है, ऐसा अथ हैं । यदि ज्ञानीका 

भी अन्य जन्म हो;. तो मुक्ति.किस प्रकार होगी? इसपर कहते हें--“सकृत्यश्त्तमेव”” 

इत्यादिसि । यदि ज्ञानियोंका अन्य .जन्म प्रारब्धसे भिन्न. कर्मोके अधीन हो, तो ज्ञानसे 
२५३ 
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भाण्य 


फलदानाय कमोशयमतिवाहयन्तः स्वातन्ज्येगेय शृहादिव शहान्तरमन्य- 
| देह !। क्‍ 5 ( ( हक 
सनन्‍्य देह संचरन्तः स्वाधिकारनिवंतनायाज्परिय्रुपितस्मृतय एव देहेन्द्रिय- . 


| पा >> पल ७0३ 


प्रकृतिवशित्वा निमोय देहान युगपत्‌ क्रमेण वाइथितिष्ठन्ति । न चेते जातिस्मरा 
भाष्यका अनुवाद | 
कमाशयको सम्माप्त करते हुए एक घरसे दूसरे घरके समान अन्य अन्य देहमें 
संचार करते हुए अपना अधिकार चलानेके लिए स्मृतिका लोप हुए बिना ही वे देह 
और इन्द्रियोंकी प्रकृतिको अपने वशमें करके देहोंका निमोण करके एक दी 
समय या ऋमसे उनमें प्रवेश करते हं। और पूर्व जन्मका स्मरण करनेवाले 





रत्रम्रभा 
जम्मग्रहणेडपि ज्ञानयोगवढादू न शोचन्ति, प्रारब्धसमाप्ती मुच्यन्ते इत्यर्थः । 
ज्ञानिनां जन्मान्तरस्य पू्वजन्महेतुप्रारब्धाधीनतायाम्‌ अह॒प्तस्मृतित्वं हेतुः, यो छजाति- 
स्मरत्वे सति कमान्तराधीनजन्मान्तरवान्‌ू, स छप्तस्मृतिरिति व्याप्तेः, ज्ञानिषु 
व्यापकाभावादू विशिष्टव्याप्याभावसिद्धिः । ननु तेषां जातिस्मरत्वाददुपतस्मतित्व- 
मन्यथासिद्धमित्तत आह--न चेत इति। तथा च तेबामजातिस्मरत्वरूप- 
विशेषणे सति विशेष्यामावादेव विशिष्टाभावसिद्धिरित्यथः । पूर्वदेहनामप्रत्यमि- 
ज्ञानहीना; परतन्त्राः साभिमानाः जातिस्मराः. आधिकारिकास्तु पूर्वेनामानः 

रत्वप्रभाका अनुवाद 


मुक्तिका अभाव होगा, परन्तु ऐसा नहीं हे, क्योंकि वे अनेक जन्मोंमें फलके लिए एक वार 
उत्पन्न हुए प्रारब्धको क्षीण करते हैं, यद्यपि वे जन्मग्रहण करते हैं,तो भी ज्ञानयोगके वलसे शोक 
नहीं करते ओर प्रारब्ध समाप्त होनेपर मुक्त हो जते हैं; ऐसा अथ*है। ज्ञानियोंक्रे अन्य 
जन्मके पूव॑जन्मके हेतुभूत प्रारब्धके अधीन होनेमें अल॒प्तस्मतित्व--स्मृतिलप्त न होना-- 
हेतु हे, क्योंकि जो अजातिस्मर होनेंपर कर्मान्तरके अधीन जन्मान्तर वाला है, वह छप्तस्म्ति 
हे--ऐसी व्याप्ति है । इस व्याप्तिमें ज्ञानियोंमें व्यापकका अभाव है--ज्ञानी लप्तस्मति नहीं है--- 
इसलिए विशिष्ट व्याप्यका अभाव [ अजातिस्मर होनेसे कर्मान्तरके अधीन जन्मान्तरवाले--- 
इस व्याप्यका अभाव ] सिद्ध होता है । यदि कोई कह्दे कि विद्वानोंके जातिस्मर होनेसे उनका 
अलप्तस्मृतित्व अन्यथासिद्ध है, इस शंकाका परिहार करते हैं--“न चेते” इत्यादिसे.। 
अथोत्‌ उनमें अजांतिस्मरत्वरूप विशेषणंके रहनेपर विशेष्यका अभाव है [ कर्मान्तरके अधीन 
जन्मान्तरवाले हैं इस विशेष्यका अभाव है, क्योंकि उनका जन्मान्तर प्रारब्धके ही अधीन 
है ] इसीसे विशिष्का--विशेषण सहित विशेष्यका अभाव सिद्ध होता है, ऐसा अर्थ है। 
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इत्युच्यन्ते 'त एवेते इति स्वृतिग्रसिद्धे!। यथा हि. सुलभा नाम बह्मवा- 
दिनी जनकेन विवदितुकामा व्युद्स्य स्व॑ देहँ जानक॑ देहमाविश्य व्युद्य तेन 
पश्चात्‌ स्वमेव देहमाविवेश' इति स्मयेते | यदि हयपयुक्ते सक्ृत्मइत्ते कमणि 
कमोन्तर देहान्तरारम्भकारणमाविभवेत्ततो5न्यद्प्यदग्धवीज कर्मोन्तर तद्ददेव 
प्रसज्येतेति चक्मविद्यायाः पाक्षिक मोक्षहेतुत्वमहेतुर्त्व वाउष्शद्वेयत, न त्वियमा- 
श्गा युक्ता, ज्ञानात्‌ कमंवीजदाहस्य श्रतिस्प॒तिम्रसिद्धत्वात्‌ । तथा हि श्रतिः- 
'मिथ्चन्ते हृदयग्रन्थिरिछधन्ते सवेसेशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ च््टे परावरे | (म्ु० २।१८) इति | 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं कहे जाते, क्‍योंकि 'त एवेते? (ये थे ही हैं ) इस्र प्रकार स्सृतिमें प्रसिद्धि 
है। जेसे सुलभा नामकी त्रद्मवादिनीने जनकके साथ विवाद करनेकी इच्छा- 
से अपने देहका ह्ाग कर जनकके देहमें प्रवेश करके उसके साथ विवाद 
करनेके पत्चात्‌ अपने ही देहमें प्रवेश किया था, ऐसी स्मृति है। यदि एक वार 
प्रवत्त हुए उपयुक्त कर्ममें अन्य देहकी उत्पत्तिके कारण अन्य कसेका आवि- . 
भाव हो तो अन्य भी जिसका वीज नहीं जला है, ऐसा कमौन्‍्तर उसी तरह 
प्रखत्त होगा । इससे ब्रह्मविद्या पाक्षिक मोक्षद्देतु है, ऐसी आशंका होगी, 
परन्तु यह शंका थुक्त नहीं है, क्‍योंकि ज्ञानसे कमंबीजका दाह्ट दोता है 
यह श्रुति ओर स्मृतिसें प्रसिद्ध दे । श्रुति देखिए--“भिद्यते हृद्यम्न्थि०? 
( कारणकार्यरूप परत्रह्मका साक्षातकार होनेपर हृदयकी रागादि गांठ-- 
अविद्यावापनासमूह--दृट जाती है और सब संशय छिन्न-मिन्न हो जाते हैं, 
हे रतेग्रसा 

स्वतन्त्रा मिरभिमाना इति वैषम्यस् | तेन जनकेन सह ध्युद्य विवाद छृल्वेत्यर्थः । 
विदुषः प्रारव्धातिरिक्तकर्माभावादू न वनन्‍्धः, निमित्ताभावे नेमित्तिकामाव इति 
न्यायानुगृहीतानां ज्ञानान्मुक्तिश्रुतीनां व स्तुतिमात्रत्वमितीममर्थमुपपादयति--यदि 
ह्ुपयुक्ते इत्यादिना। श्रुतिस्म॒युक्तार्थ युक्तिमप्याह---न चा5विद्वेति । विचया क्ैश- 

ह '. रलग्रभाका अनुवाद 

पूवे “देह और नामके ग्रत्यमिज्ञानसे रहित परतन्त्र, सामिमान पुरुष जातिस्मर कहलाते हैं । 
आधिकारिक तो पूवें जन्मके नामवाले हैं, स्वतन्त्र और निरभिमान हैं, ऐसा जातिस्मर 
और आंधिकारिकोंका सेद्‌ हे। तेन--जनकके साथ, व्युय--विवाद करके, यह अर्थ है। 
प्रारव्धस्त अतिरिक्त कमेंका अभाव होनेसे विद्यानका बन्ध नहीं है, ऐसा अथ दै। निमित्तके 
'अभावमें नेमित्तिकका अभाव है। इस न्यायसे अनुशहीत हुई ज्ञानसे मुक्तिका प्रतिपादन 
करनेवाली भ्रुतियाँ केवल स्तुतिके लिए नहीं हैँ इस अथंका उपपादन करते हें--“यदि छुप- 
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भाष्य 
स्व॒तिलब्से सग्रस्थीनां विग्रमोक्ष/॑ (छा० ७।२६ | २ ) इति 

चवमाद्या | स्पृतिरपि---यथधांसि समिद्धोअग्निभेस्मसात्कुरुतेज्जुन ! | 

जानाग्निः सर्वकमाणि सस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥। 
( भू० गी० ४ | ३७ ) इति। 
'वीजान्यस्न्थुपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः | 
जानदग्वेस्तथा पलेशैनात्मा संपधते! पुनः ।/ इति चेवसाद्या । 
न चाडविद्यादिवलेशदाहे सति क्छेशबीजस्य कम्ोशयस्येकदेशदाह एक- 
देशप्ररोहश्रेत्युपपच्चते । नद्यग्निदग्धस्थ शालिवीजस्थेकदेशग्ररोहो वश्यते। 
प्रवत्तफ़लस्प तु कम्ोशयस्थ मुक्तेपोरिव वेगक्षयान्रिव्ृत्तिः । 'तस्य तावदेव 
भाष्यका अनवाद 

द्रष्ठेफे सब कम क्षीण हो जाते हैं [ संसार कारणका उच्छेद होनेसे वह मुक्त 
हो जाता है ]) ओर 'स्पृतिल्स्भे सर्वे० ( स्पृति ग्राप्त दोनेषपर सब राग आदि 
गांठोंका विनाश हो जाता है ) इत्यादि। स्मृत्ति भी है--'यथैधांसि समिद्धोड़ममिभे- 
स्मसात्‌०” ( हे अजुन, जैसे भमली भौति प्रदीप्त हुईं अग्नि छकड़ियॉंको भस्म कर 
देती है, वेसे ही ज्ञानाग्नि--तत्त्वज्ञान सब्र कर्मोंको निर्वीज कर देती है ) और 
'वीजान्यरयुपद्ग्धानि०? ( जेसे अग्निसे भुने गये बीज फिर नहीं उगते बेसे 
दी ज्ञानागिवसि जले हुए छेशोंसे आत्मा-आरीर फिर उत्पन्न नहीं होता ) 
इत्यादि । उसी प्रकार अविद्या आदि छेशोंका दाह होनेपर छेशके बीज 
कमोशयके एकदेशका दाह हो और एकदेशका प्ररोह् हो, यह नहीं हो सकता। 
परन्तु जिसका फल प्रवृत्त हो चुका है, ऐसे कर्माशयकी निब्नत्तितो जैसे छोड़े 
हुए बाणकी चिवृत्ति वेगका क्षय होनेसे होती है, बेसे होती है, क्योंकि 'तस्य 





रलगसा 

दाहत्‌ तत्कायकर्मक्षयश्रेत्‌ , तहिं प्रारव्धस्थ कर्थ स्थितिः, तत्राह--प्रशेत्तफूल- 
स्येति। विदुषो देहपातावधिश्रुतेरनुभवात् ज्ञानस्य आवरकाज्ञानांशनिवर्तकस्य 

रत्शरभाका अनवाद 

युक्त” इत्यादिसे । क्षति ओर स्मृतिसे जो अथ्थ कहा गया है. उससे युक्ति भी कहते हैं--- 
“न चाडविद्या” इत्यादिसे । वियसे छेशोंका दाह होभेपर उनका कार्य जो कर्म है, उसका 
क्षय हो, तो गारब्ध किस ग्रक्रार रह सकता है? इसपर कहते हैं--.“'ग्रश्नत्तफलस्य” 
श्त्यादिस । देदपाततक मोक्ष नहीं होता, ऐसा श्रवण होनेसे ओर अनुभवसे भी जाना जाता 





जन तन 
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भाष्य 


चिरम (छ० ६। ११४ । २ ) इति शरीरपातावधिक्षेपकरणात्‌ । तस्मा- 
ट्पपत्ना यावदधिकारसाधिकारिकाणामवस्थितिः । न च ज्ञानफलस्याज्न- 
कान्तिकता। तथा च श्रतिरविशेषेणेव सर्वेषां ज्ञानान्मोक्ष दशयति 'तद्ो 
यो देवानां प्रत्यवुध्यत स एवं तदभवत्तथपीणां तथा मलुष्याणाम , 
( बु० १।४।१० ) इति। ज्ञानान्तरेषु चेश्वयोद्फलेप्वासक्ताः स्युमेहषयः, 
ते पश्चादेश्वयक्षयदर्शनेन निर्विण्णाः परमात्मज्ञाने परिनिष्ठाय केवल्यं ग्रापु 
रिव्युपपच्यते--- 

ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 

परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परे पद्म ॥ इति स्मरणात्‌। 

भाष्यका अचनवाद 

तावदेव चिरम्‌०” (उसे तभी तक विलम्ब है ) इस प्रकार शरीरपाततक विल्स्ब 
कहा है। इसलिए अधिकार पयेनन्‍त आधिकारिकॉकी अवस्थिति उपपन्न है। और 
ज्ञानका फल अनियत नहीं है, क्‍योंकि 'तदूयो देवानां०” (उन देवताओं के मध्यमें 
जो जो प्रतिबुद्ध हुआ वही प्रतिवुद्ध आत्मा ब्रह्म हुआ, उसी प्रकार ऋषियों और 
मनुष्योमें जो कोई ज्ञानी हुआ वह त्रह्म हुआ) यह श्रुति समानरूपसे सबका ज्ञानसे 
मोक्ष दिखलाती है। परन्तु ऐश्वय आदि जिनका फल है, ऐसे अन्य ज्ञानोंमें महपि 


आसक्त हुए, तदनन्तर वे ऐश्वयेका क्षय देखनेसे विरक्त हो परमात्माके ज्ञानमें 


परिनिष्ठित होकर मोक्षको प्राप्त हुए, यद्द उपपन्न द्वोता है, क्‍योंकि 'श्रह्मणा सह ते 
सर्वे सम्प्राप्ते! ( महाप्रलय प्राप्त हझोनेपर ओर परका--हिरण्यगर्भका अन्त होनेपर 


संरक्षृत--शुद्ध अन्तःकरणवाले ज्ञानी तरद्मयके साथ परम पदको प्राप्त करते हैं ) 


रत्वनमभा 
प्रारव्धविक्षेपस्थित्यनुकूलाज्ञानांशनिवर्तनसामथ्यी भावसिद्धिभोंगेनेव॒प्रारब्धक्षय इति 
भावः | ज्ञानिनामाधिकारिकत्व कथमित्याशद्ज्य ज्ञानात्‌ ग्राकु कृतोपासनादिवशा- 
दितव्याह--ज्ञानान्तरेषु चेति। प्रतिसश्वरः---महाप्रकूयः | परस्य--हिरण्यगभस्य, 
रत्नअभाका अनवाद हि 
है कि ज्ञान आवरण करनेवाले अज्ञानाशंक्रा निवर्तक है, परन्तु आरब्ध कमंका विक्षप 
और स्थितिके अनुकूल जो अज्ञानांश है, उसको निवृत्त करनेमें ज्ञानकी -सामथ्ये नहीं है, 
ऐसा सिद्ध होनेसे भोगसे ही प्रारव्यध कमका क्षय होता-है, यह भाव है। ज्ञानियोंमें आधि- 
कारिकत्व किस प्रकार है? ऐसी आशंका करके ज्ञानके पूर्वमं उनके द्वारा की गई उपासनासे उनको 
अधिकार प्राप्त होता है ऐसा कहते हैँ--- ज्ञानान्तरेपु च” प्रतिसंचर--महाग्रलय । परस्य--- 
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भाष्य 
प्रत्यक्षफलत्वाच ज्ञानस्थ फलविरहाशड्भालुपपत्ति!।  कर्मफले हि स्वगो- 
दावनुभवानारुढे स्थादाशड्ञा--भवेद्या न वेति, अछुभवारूढं तु ज्ञान- 
फलस्‌ यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मा ( ब्ृू० २।४। १ ) इति श्वतेः, तल्वम्सि' 
(६ | ८।७ ) इति च सिद्धवदुपदेशात्‌ | नहि 'तत्वमर्सिं इत्यस्य बाक्य- 
स्थाथरतत्‌ तव॑ मतों मविष्यसीत्येब परिणेतु शक्यः । 'तद्भैतत्‌ पश्यन्तृपियास- 
देवः अतिपेदेउ्ह मसुरभव सूर्य (बु० १।४। १० ) इति च सम्य- 
ग्द्शनकालमेव तत्फर्ू सर्वात्मत्य॑ दशयति | तस्मादेकान्तिकी विदुपः 
केवल्यसिद्धिः ॥| ३२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
ऐसी स्प्रति है और ज्ञानका फल प्रत्यक्ष है अतः उसके फलके अभावकी आशंका 
नहीं हो सकती है। और कर्मका फल जो स्वगोदि है वह अनुभव्में नहीं आता 
और उसमें--है या नहीं ? इस प्रकार शह्ढा भी हो सकती है, परन्तु ज्ञानका फल 
तो अनुभवमें आरूढ हुआ है, क्योंकि यत्पाक्षादपरोक्षादू ब्रह्मा (जो अद्ष 
साक्षात्‌ है--किसीसे भी व्यवहित नहीं है, द्रष्टेके प्र्यक्ष होनेसे अगौण है ) 
ऐसी श्रुति है ओर “तत्त्वमसि” ( वह तू है ) इस प्रकार सिद्धवत्तू उपदेश है। 
'तत्वससि! इस वाक्यका अर्थ वह तू मत होगा” ऐसा नहीं किया जा 
सकता। और 'तद्वैतत्पश्यन्तृपिवोसदेव:० (उस त्रह्मको देखते हुए ऋषि वासदेवने 
उस बह्यको प्राप्त किया, में मनु हुआ और सूय हुआ--इल्यादि सनन्‍्त्रोंका, तह्मदरेन 
होनेपर, उसको ज्ञान हुआ ) यह श्रुति तत्त्वज्ञान कालमें ही उसका फल जो 
स्वीत्मत्व है. उसे दिखलाती है। इसलिए विद्वान॒की केवल्यसिद्धि नियत-- 
नित्य है ॥ ३२ ॥ 

रत्रप्रभा ' 

अधिकारान्ते साक्षावक्तात्मानो म॒ुच्यन्ते इत्यथेंः। अद्यमावफलस्याअपि भावित्व- 
माशइ्जय “तत््वमसि” इति श्रुतिबाधमाह--नहीति । तस्मात्‌ नि्भुणविद्यायां 
मार्गानुपसहार इति सिद्धम ॥ ३२ ॥ 
रत्वग्मभमाका अनुवाद 
हिरण्यगर्सका । अधिकारके अन्तमें जिनको आत्माका साक्षात्कार हो गया है, वे मुक्त 
होते हैं, ऐसा अर्थ है। ब्रह्मसम्पत्तिहप फलमें भी उत्पत्तिकी आशंका करके 'तत्त्वमसि” 
यह क्षतिरूप बाघ कहते हैं---/ नहि”” इत्यादिसे । इससे निर्भुणविद्यामें मागेक्ा अनुपसंहार 
है, यह सिद्ध हुआ.॥ ३९ ॥ ा 


आधवि० २० तृ० ३१) शाइरभाष्य-रत्नम्रभा-भापानुवादसहित. १०१५९ 
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[ २० अध्षरध्यधिकरण छूं० ३३ ] 


निपेधानामसंहारः संहारों वा न संहृतिः । 
आवन्दाविवदात्मत्वं नपां संभाव्यत्ते यतः ॥ १ ॥ 

श्रुतानामश्रुतानां च निषेधानां समा यतः | 
आत्मलक्षणता तस्माद्‌ दाव्यायास्तृपतंहतिः# || २ ॥ 


[| अधिकरणसार | 


सन्देह--“अस्थूलम! इत्यादि निषेघाका उपसहार हूं अथवा नहीं है? 
पूरवेपक्ष--उपसंहार नहीं है, क्योंकि वे आनन्द आदिके समान आत्मझुप नहीं हैं। 


हमे + रस ऋ 
सिद्धान्त--श्रुव और उपसंहृत निषेधोंकी आत्मस्वरूपता समान है, इस दृढताके 
लिए निषेधोंका उपसंहार करना चाहिए | 








#भाव यद्द दे कि “अस्थूलम? इत्यादिस बह्मके अववोधके लिए गागीबाह्मणमें कुछ निषेध सुने 
जाते एँ। वेसे कठवरछीमें भी “अशव्दमस्पशम्‌०? इत्यादि निषेध सुने जाते हूँ । इसी तरद अन्यत्र भी 
उदाह्त हँ। उन निषेधोंके विपयमें पूर्वपक्षकर्ताकी यद्द राय दै--उन निर्षोधोंका परस्पर उपसंद्दार 
नहीं होता है, क्योंकि आनन्द, सत्यत्व आदि धर्म जैसे अद्यस्वरूप एें, वेसे वे निषेध श्रद्ास्व॒रूप 
नहीं है, अत: उनके उपसंदारका कोई फल नहीं है|. 


सिद्धान्ती कहते दँ कि जैसे अपनी शाखामेँ श्रयमाण निषेध जात्मस्वरूप नहीं ऐ, तो भी 
आत्माके उपलक्षक हैँ । वैसे अन्यशाखाओंमें उपसंहृत निषेध भी उसके समान ही उपलक्षक 
हैं। खशाखाओंमे उक्त निषेधोंसे दी उपलक्षणकी सिद्धि है, इतरोंका उपसंहार निष्मयोजन ह 
यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि इृदताकें लिए अन्य निपर्धोका उपसंहार होनेसे वह सम्रयोजन ऐ । 
अन्यथा अपनी शाखार्म भी दो त्तीन निपेधसे ही कार्य हो जानेपर झतरका वैयर्थ्य प्रसक्त होगा। 
इससे निषेधोंका उपसंहार करता चाहिए | 


किम का 
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अक्षरभधियां तवरोध। सामान्यतड्भावास्या- 
मोपसदवत्तदक्तस् ॥ १४ ॥ 


पृदच्छेद---अक्षरधियाम्‌, तु, अवरोध:ः, सामान्यतझ्भावाभ्याम्‌ , औपसदबत्‌ , 
तत्‌ , उक्तम्‌ | 

पदार्थोक्ति--अक्षरधियाम-अक्षरे ब्रह्मणि द्वेतनिषेधधियाम्‌ [ सर्वत्र निषेध- 
श्रुतिषु ] अवरोध:---उपसंदारः [ युक्ततरः, कुतः £ ] सामान्यतद्भावाभ्याम--- 
द्वेतनिरासेन ब्रह्म्रतिपादनस्य सर्वत्र सामान्यमू--समानत्वम्‌, प्रतिपाथर्य तस्य 
ब्रह्मण: सर्वत्र भावः--एकत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वम्‌-ताभ्याम्‌ हेतुम्याम्‌ [ इत्यथः, 
तन्न दृष्टान्तं प्रवक्ति ] ओपसदवतू--यथा जामदस्स्ये अहीने पुरोडाशिनीपृपसत्सु 
चोदितानामोपसदानामध्वर्युकतृकपुरोडाशशेपाणां सन्त्राणां यत्र क्चिच्छूता- 
नामप्यध्वर्युणा सम्बन्धः, तथा5क्षरप्रमितिशेषाणां निषेधानां यत्र कचिच्छुतानामप्य- 
क्षरेण सर्वत्र सम्बन्ध इत्यथः | तदुक्तम--जैमिनिना प्रथमे काण्डे--गुणमुख्य- 
व्यतिक्रमे तदथत्वान्मु्येन वेद्सयोग:”इति | 


भाषाथ---भक्षर--न्रह्ममें द्वेतनिषेधबुद्धियोंका सव निषेधश्रुतियोंमें उपसंहार 
करना चाहिए, किससे ? सामान्य और तद्भाव हेतुओंसे अथात्‌ द्वेतनिरसन द्वारा 
सब स्थलोंमें ब्रह्मग्रतिपादन समान है, और सवैन्न प्रतिपाध उस ब्रह्मका भाव--- 
एकरूपसे ग्रत्ममिज्ञान भी है, अतः इन दो हेतुओंसे उपसंहार करना योग्य है । 
उसमें दृश्टन्त कहते हैं---औपसदवत्--जमदसिसे किये गये अहीन--चार 
रात्रिमें सम्पन्न होनेवाले ऋरतु--यज्ञमें पुरोडाशसाध्य इष्टियोंका विधान है, उसमें 
कथित अध्वयुकर्तेक परोडाशके अद्भमूत्त औपसदमन्त्रोंक कहींपर श्रुव होनेपर 
भी अध्वयुके साथ ही संसग है, अक्षर ग्रमितिके शेषभूत निषोधोंका, वैसे जहाँ 
कहींपर श्रवण हो तो भी अक्षरके साथ सर्वत्र संस होता है, ऐसा अर्थ है, 
यहीं बात जैमिनिने 'गुणमुख्यव्यतिक्रमे' इत्यादि सूत्रमें कही है | 
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पाजसनेयके श्रूयते--एतद्े तदक्षर॑ गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थू- 
लमनण्वहस्वम॒दीधमलोहितमस्नेहम! ( बु० ३।८ | ८ ) इत्यादि । तथाडइड- 
थर्बणे श्रूयते--'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्न- 
मवणम्‌! (मु० १। १। ५ ) इत्यादि । तथैवाउन्यत्रापि विशेषनिराकरण- 
द्वारेणाउक्षर॑ पर ब्रह्म श्राव्यत्ते। तत्र च क्चित्‌ केचिदतिरिक्ता विशेषाः 
प्रतिपिध्यन्ते । तासां विशेषत्रतिपधयुद्धीनां कि सर्वासां सर्चन्र आपिरुत 

भाष्यका अनुवाद 

वाजसनेयकमें--'एतद्ने तदक्षरम! (हे गार्गि, जो तूने मुझसे पूछा है कि 
आकाश किसमें,ओतप्रोत है, वह यह है, त्रद्ववेत्ता उचको अक्षर कहते हैं वह 
अस्थूल, अनणु, अहख, अदीघ, अलोहित, अस्नेह्द है) उसी प्रकार आथबचणमें 
भी श्रुति है--अथ परा यया तदक्षर०” ( अब परा विद्या कही जाती है जिससे 
वह अक्षर श्राप्त होता है वह अचृरय [ सब बुद्धीनिद्रयोंसे अगस्थ ], अग्राह्म 
[ सब कर्मन्द्रियोंका अविपय ], मूलरहित एवं वर्णरहित अथात्‌ स्थूलत्व, शुछुत्व 
आदि द्र्यधर्मोंसे रहित है ) इत्यादि । इसी प्रकार अन्य स्थलमें भी विशेपके 
निराकरण द्वारा अक्षर परत्रह्मका श्रवण कराया जाता है। उनमें कद्दीपर क्रितने 
अतिरिक्त विशेर्षोक्ता प्रतिपेध होता है। उनमें सब प्रतिपेधधुद्धियोंकी सर्वेत्र 


गा, 20७० पूक/0-+पा- आ का्यममकमकल 











रत्रप्रभा 
अध्षरधियाम्‌० । भत्र अक्षरत्रह्मप्रमापका निषेधशव्दा विषया:, तेषु यत्र 
यावन्तः श्रुताः, तत्र तावतामशेपद्वेतनिषेधकत्वसम्भवासंभवाभ्यां संशयमाह--- 
तासामिति | यथा निग्मुणविद्यायां मा्गस्य अनपेक्षितस्वादनुपसंहारः, तथा श्रुतनिषे- 
धानामुपलक्षणतया सर्वेद्वेतनिषेधसम्मवात्‌ शाखान्तरीयनिषेधशव्दानामनपेक्षितत्वाद- 
नुपसंहार इति इश्टान्तेन पूर्वपक्ष), तत्र छाधवं फल्म्‌, सिद्धान्ते तु दोपहृयाभावः 
रलमभाका अनुवाद 
. “अक्षरधियां त्ववरोध:०”? । इस अधिकरणरमम अक्षर महाक्की प्रमिति करानेवाले निषेध- . 
शब्द विषय हैं । उन श्रुतियोंमें जहांपर जितने निषेधोंका श्रवण है वे सम्पूर्ण द्वैतका निषेध 
-कर सकते हैं या नहीं! इस अकार संभव और असम्भवसे - संशय कहते हैं---“तासाम्‌”” 
इत्यादिस । . जैसे निशुणविश्वार्में मांग अनपेक्षित होनेसे उसका अलुपसंहार हे, वैसे श्रतिनिषेधोंके 
उपलक्षण होनेंसे सम्पूण द्वेतके निषेघका संभव होनेसे अन्य शाखाके निषेधशब्दोंकी अपेक्षा 
.त होनेसे उनका अलुपसंदार है, ऐसा इश्नन्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं.। पूर्वपक्षमें लाघव फल 
2५७ 
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भाष्य: 

व्यवस्थेति संशये श्रुतिविभागाद व्यवस्थाग्राप्तावुच्यते--अक्षुरविषया स्तु 
विशेषत्रतिपिधवुद्धपः सबोः सर्वेत्राउचरोद्धव्याः, सामान्यतद्भावास्यासू--- 
समानो हि सर्वत्र विशेषनिराकरणरूपो बल्मग्रतिपादनग्रकारः | तदेव 
व सर्वत्र प्तिषाध ब्रह्म अभिन्न पत्यशिज्ञायते | तत्र किमित्यन्यत्र छृता 
वुद्धयोडन्यत्र न स्थु)। तथा च आननन्‍्दादयः प्रधानस्याँ (ब्र० स्‌० 
३।३।११ ) दइत्यत्न व्याख्यातम | तत्र विधिरुपाणि विशेषणानि 

भाष्यका अनुवाद 

प्राप्ति है या व्यवस्था है, ऐसा संशय होनेपर श्रुतियोंके विभागसे निपेधशदव्दों- 
की ततू-ततू श्रुतिमें व्यवस्था है, ऐसा पूर्चेपक्ष उपस्थित होनेपर कहा जाता है-- 
अक्षरमें सब विशेषकी प्रतिपेधबुद्धियोंका स्वेत्र उपसंहार करना चाहिए, 
सामान्य और तद्भाव से, क्योंकि विशेष निराकरणरूप ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार 
सर्वेत्र समान दै। और उसी प्रतिपाद त्रह्मकी स्वेत्र अभिन्नरूपसे प्रयमिज्ञा दोती 
है | उसमें एक जगहमें की गई बुद्धियाँ अन्यत्र क्यों न हों, उसी प्रकार 'आननन्‍्दा- 
दुयः प्रधानस्य” इस्र सूत्र व्याख्यान किया गया है | उसमें विधिरूप विशेषणोंका 
विचार किया गया है,और यहांपर निषेधरूप विशेषणोंका विचार किया जाता है। 
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रत्वथ्भा 


फलम्‌ | तथा हि यदिश्रुतशब्देरश्र॒तनिषेधाः रुक्ष्यन्ते, तदा लक्षणादोष:, यदि न 
लक्ष्यन्ते, तदा सर्वेक्षेतनिषेधासिद्धे्निरविशेषप्रमित्यमावदोष इति विवेकः | अक्षरे 
धर्मिणि द्वेतनिषिधधियः--अक्षरधियः, तद्धेतवः शब्दा इति यावत्‌, तासां 
अवरोध:---उपसंहार इति सृत्रयोजना। शेषिब्रह्मणः सर्वेशाखासु भावात्‌ तत्ममितेः 
समानत्वात्‌ शेषाणासुपसंहार इति चेत्‌, तरहहि न्यायसाम्यात्‌ पुनरुक्तितादवस्थ्य- 
मित्यत आह--प्रपश्वाथ इति । आनन्दादीनां स्वरूपत्वात्‌ अस्तृपसंहारः, निषेधा- 
रत्नअसाका अनुवाद ह 
है। सिद्धान्तमें दोनों दोपोंका असाव फल है, क्योंकि यदि श्रत निषेघशब्दोंसे अश्वुत 
निषेध लक्ष्य हों, तो लक्षणादोप ग्राप्त होगा, यदि लक्ष्य न हों, तो सर्वेद्षेतता निषेध असिद्ध 
होनेसे निर्विशिषकी प्रमितिका--ज्ञानका अस्नावरूप दोष होगा, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें 
भेद है । “अक्षरत्रियां त्वविरोध:--इत्यादि सूत्रकी योजना इस प्रकार करनी चाहिए--- 
अक्षर इस धर्मामें द्वतनिषेध वुद्धि अक्षरधी है, उसके हेतु -शब्द। अक्षरमें 
द्वेतनिषेधवुद्धिके हेतु जो शब्द हैं उनका अवरोध अर्थात्‌ उपसंद्ार हैं। शेषी--भर्मी--अगी 
ब्रह्यका सब शाखाओंमें अस्तित्व होनेंसे उसकी अमिति समान है, इसलिए शेषोंका--धर्मोका 
उपसंहार हैं, ऐसा यदि हो, तो समानन्यायस समान पुनरुक्ति है, इसपर कहते हैँ--- 
“अपवार्थ:” इत्यादिसि । स्वरूप होनेसे आनन्द्‌-आदिका उपसंहार .भल्ते- ही हों, परन्तु 
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भाष्य 

चिन्तितानीह प्रतिपेघरूपाणीति विशेष: । प्रपश्वाथश्रा्य॑चिन्ता- 
भेदः । ओपसदवदिति निद्शेनप्त । यथा जामदस्न्येज्हीने पुरोडा- 
शिनीपूपसत्सु चोदितासु पुरोडाशग्रदानमन्त्राणा अम्नेवेहोत्रि वेरध्वरम 
। भाष्यका अनुवाद 

इतना इस दोनों अधिकरणोंमें अन्तर है, और यह पुनः किया जानेवाढा विचार 
उसीके विस्तारके छिए है। 'औपसदके समान? यह दृष्टान्त है। जैसे जमदप्मि छ्वारा 
किये गये अहदीनमें (चार रात्रिमें पूण होनेवाले यज्षमें) पुरोडाशयुक्त इष्टियोंका उपदेश 
होनेपर “अम्नेवेर्हत्रि वेरध्वरम!ः (देवताओंका दोत्र और अध्वरकर्म अम्रिसे ही 





रल्गामा 
नाम्‌ अनात्मलात्‌ आनन्त्याच्व अनुपसंहार इत्यधिकाशझ्ञायां तेपामनात्मत्वेडपि निर्वि- 
शेपब्रह्मप्रमित्यय॑त्वादविद्यातज्जनिपेधत्वेन संग्रहसिद्धेश्व निरपेक्षास्थूछानणुवाक्यरथतया 
क्लप्तनिषेधशव्दानामन्यत्र॒ श्रुतिनिपिधवाक्येकवाक्यतया उपसंहार इति चिन्ता 
युक्तेत्यशः । अन्यत्र श्रुतशेपाणाम्‌ अन्यत्रस्थशेपिसम्बन्धे दृष्टान्त व्याचष्ट-यथेति । 
“जमदग्निः पुष्टिकामश्चतृरात्रेणायजत' इत्युपक्रम्य विहितों जमदग्निना कृतः 
जामदर्न्यः, अहीनः चत्रात्र: क्रतुः तस्मिन्‌ू, 'पुरोडाशिन्य उपसदो भवमन्ति! 
इति पुरोडाशसाध्या इश्टयः तैत्तिरीयके विहिताः, तासामध्वयुकतृकत्वात्‌ सामवे- 
दोत्पन्नमन्त्राणां तास॒ विनियोगादध्बर्युणेव प्रयोग:, नोद्वत्रेत्यथ: । वेः-देवगणस्थ 
होत्रम अध्वर च कम अम्नेस्त्वत्त एव इत्यग्न्यामन्त्रणमन्त्राथं:। उत्पत्तिविधिगुण:, 
रलग्रभाका अनुवाद 
निषेध तो अनात्मस्वरूप हैँ ओर अनन्त हैं, अतः उनका अनुपसंहार हे, ऐसी अधिक 
शंका होनेपर वें अनात्मा हैं, तो सी निर्विशिप ब्रह्मकी प्रमिति उनका प्रयोजन होनेसे ओर 
अविद्या और उससे उत्पन्न हुए निपेघरूपसे संग्रहकी सिद्धि द्ोनेसे निरपेक्ष, अस्थूल- 
मनणशु--इस वाक्यमें स्थित क्छ्क्ष निषेधश्ब्दोंका अन्य शुतिके निषेधवाक्यके साथ 
एकवाक्यता होनेसे उपसंहार है, इसलिए विचार थुक्त है, ऐसा अर्थ है। एक अतिके 
अग्रोका अन्य श्रतिके अगीके साथ सम्बन्ध दृष्ान्तका व्याख्यान करते हें--“यथा”? 
श्त्यादिसे। पुष्टिकी कामनावाले जमदग्निने चतूरात्र यज्ञ किया, ऐसा उपक्रम करके 
_ विधान किया गया जमदरिन द्वारा विहेत होनेसे जामद्रन्य कहलानिवाला अहीन-- 
चार सत्रियोंमें पूणं होनेवाला यज्ञ, उसमें 'पुरोडाशिन्य०” इससे पुरोडाशसाध्य 
इष्टियोंका तेत्तिरीयकर्में विधान है । इन इश्थयोंका कर्ता अध्यर्यु है, अतः सामबेदें उत्पन्न 
हुए मन्त्रोंका इन इष्टियोमें विनियोग द्ोनेसे अध्वर्युस ही उनका प्रयोग करना चाहिए, 
उद्नातासे नहीं, ऐसा अथ है। “अस्नेबें:--वि:--देवगणका । हें “अग्नि | देवगणका होत्र 
अध्वर कर्म, तुझसे ही है? यह अग्निका जिसमें आमन्त्रण है, उस मन्त्रका अर्थ है। उत्पत्ति* 
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भाष्य 
इत्येवमादीनामुद्गातवेदोत्पन्नानामप्य ध्वसुभिरमिसम्बन्धी भवति, अध्यसुक्व॑- 
कत्वात्‌ पुरोडाशग्रदानस्य, प्रधानतन्त्रत्वाचाउद्धानाम । एवमिहाप्यश्षरतन्त्र- 
त्वाचहिशेषणानां यत्र क्चिद्युत्पन्नानामश्षरेण सर्वत्राउभिसम्बन्ध इत्यथेः | 
तदुक्त प्रथमे काण्डे--शुणझुख्यव्यंतिक्रमे तदथत्वान्युख्येन वेदसंयोगः 
(जु० स्तू० ३।३।८) इत्यत्र ॥ ३३१ ॥ हे 

आष्यका अनुवाद 

है) इत्यादि पुरोडाश देनेके मन्त्र जो उद्धाठके चेदमें उत्पन्न हुए हैं, उनका भी 
अध्वयुके साथ सम्बन्ध होता है, क्‍योंकि पुरोडाश प्रदानका अध्वर्य कत्तो 
है और अंग श्रधानके अधीन हैं। बसे ही यहांपर भी अक्षरके विशेषणोंके 
अक्षराधीन होनेसे जो कद्दी भी उत्पन्न हुआ है, उसका सचेत्र अक्षरके साथ 
सम्बन्ध है, ऐसा अथ है, वह प्रथम काण्डमें शुणमुख्यव्यतिक्रमे०” ( गुण 
ओर सुख्यका विरोध द्ोनेपर सन्त्रात्मक वेदका मुख्य, बलवत्तर, अध्वर्युके साथ 
संप्रयोग है, उत्पा विनियोगके अर्थ होनेसे ) कहा गया है ॥३३॥ 


रल्यगभा 
फंलापेक्षवात्‌ । उत्पन्न॑त्य॒ फले विनियोगविधिमेस्यः, सफलत्वात्‌। तथा च॑ 
मन्त्राणामुद्गात वेदोत्पन्नत्वाहुद्रात्रा प्रयोगः विनियोगविधिना<ध्वर्युणा प्रयोग इति 
गुणमुख्ययोव्यतिक्रमे-विरोधे सति सुख्येन-वलीयसा मन्त्रात्मकवेदस्य अध्वयुणा 
संप्रयोगः उत्पत्ते: विनियोगाथत्वादिति जैमिनिसूत्राथ: | यद्यपि शावरभाष्ये वार- 
वन्तीय[दिसाम्मामुचेत्स्वरकसामवेदोत्पन्नत्वादाधानाइत्वेन उच्चैस्स्वरप्योगः “य एवं 
विद्वान्‌ वारवन्तीय गायति यज्ञायज्ञीय गायति वामदेव्य गायति! इत्याघाने तेषां 
विनियोगविधिना याजुपेण याजुपस्योपांशुस्वरस्य प्रयोग इति गुणमुख्ययोर्विरोधे सति 
उत्पत्तेविनियोगाथत्वान्मुख्यविनियोगवलेन साम्नां यजुर्वेद्स्वरसंयोग इति सूत्र व्या- 
र्यातम्‌ , तथापि न्‍्यायसाम्यादौपसदमन्त्रा: सूत्रविषयत्वेनोदाह्ता इत्यविरोधः ॥३३॥ 
रलम्रभाका अनुवाद 
विधि गुण है, क्योंकि इसको फलकी अपेक्षा है। उत्पन्नके फलमें विनियोगविधि मुख्य है, सफल 
होनेसे, अब मन्त्रोंका उद्घातृके वेदमें--सामवेद्मे उत्पन्न होनेसे उद्घातासे प्रयोग हो ओर 
त्रिनियोगविधिसे अध्ययुसे अयोग हो, ऐसा गुण और सुख्यक्ा व्यतिक्रम अर्थात्‌ विरोध होनेपर 
मुख्य अर्थात्‌ बलवत्तर अध्वयुके साथ मन्त्रात्मक बेदका संग्रयोग है, क्योंकि उत्पत्ति विनियोगके 
लिए है, ऐसा जेमिनिके सूत्नका अथथ है। बारवन्तीय आदि साम्मोक्ना उच्च स्व॒रवाले सामवेदसें 
उत्पन्न होनेस आधानके अगरूपसे उच्चेःस्व॒रका ग्रयोग है, ओर 'य एवं विद्वान वारबन्तीय गायति०? 
इस आधानमें इन सामोंक्रा याज़ुप विनियोगविधिसे यजुर्वेदके उपांशु स्व॒रका प्रयोग है, ऐसा शुण 
: और सुख्यका विरोध होनेपर उत्पत्तिके विनियोगार्थक होनेसे मुख्य विनियोगवलस सामोंका 
यजुवेदस्वर्सयोग है, यद्यपि इस सूत्नका ऐसा व्याख्याव शावरभाष्यसें किया गया है, तथापि 
समानन्यायसे आपसद मन्‍्त्रोंका सून्नोंके विषयरूपसे उदाहरण है, अतः कोई विरोध नहीं है ॥३३॥ 
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[ २१ इयदधिकरण स्तू० ३४ ] 
पिवन्तां द्वा सुपर्णीति द्वे विद्ये अथवेकता । 
भोक्तारा भोक्त्रभोक्ताराविति विधे उसे इमे ॥ १ ॥ 
पिवन्ता भोक्त्रभोक्तारावित्युक्त॑ हि समन्‍्वये । 
जयत्नाप्रत्याभिज्ञानादियंका मन्त्रयोईयोः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--ऋत पिवन्तों' द्वा सुपर्णा' इत्यादिसे दो विद्याएं प्रतीत होती हैँ अथवा 
एक प्रतीत होती है ! 
. पृ्वेपक्ष--एक श्रुतिमें दोनों मोक्ताओंकी दूसरी श्रतिमें एक भोक्ता और एक 
अभोक्ताकी प्रतीति होनेसे दो विद्याएँ हैं । 
सिद्धान्त--समन्वयमें 'पिबन्तों' इस शब्दका अथ भोक्ता ओर अभोक्ता किया 
गया है, ओर भोक्ताका दोनोंमें प्रत्यभिशान होता है, इसलिए, दोनों मन्त्रोंम एक 
ही विद्या है। 


इयदामननांत्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदार्थोक्ति--[ द्वा सुपर्णा सयुजा” तथा “ऋते पिबन्तो” इत्यनयोम॑न्त्रयोने 
: विद्याभेदः, कुतः ? ] इयदामननात्‌ू-इयतः--परिच्छिन्नस्य द्वित्वावच्छिन्नस्य 
उभयत्रापि भेदविघटनद्वारा आमननात्‌---कथनात्‌ इत्यथः | 
. आपाथे--छा सुपर्णा! और ऋत॑ पिबन्ती” इन दो मन्त्रोंमें विद्याका भेद 
नहीं है, क्योंकि दित्वावच्छिन्नका दोनोंमें भेदके निराससे प्रतिपादन है। 





# भाव यह है कि पूर्वपक्षी कहता है--“ऋतं पिवन्तों सुकृतस्य लोके! इंस मम्प्रमें द्विवचनसे 
दोनोंमें भोक्तृववकी प्रतीति होती है। ओर “हवा सुपर्णो! इस मन्त्रमे तथा “तयोरन्यः पिप्पर्ं 
स्वाद्त्तिः इसमें कर्मफल-भोवतृत्वकी और अन्यमें 'भनइनन्‌? इत्यादिसे अभोक्‍तृत्वकी प्रतीति होती है, 
इससे यह शात होता है कि वेयके स्वरूपका भेद होनेसे विद्याका भी भेद हे । 

.. सिद्धान्ती कहते हैं कि अह्यसंत्रके प्रथमाध्यायक्रे द्वितीय पादके ठुतीय, अधिकरणमें . 'पिवम्तो 
इस शब्दकों जीव ओर ब्ह्मपरक मानकर उसका अर्थ भोक्ता ओर. अभोक्ता, ऐसा किया गया है, 
इसलिए वेद्यका भेद नहीं है, श्यत्ता-दित्व सेख्या तो दोनों जगहमें प्रतीत होती है, इसलिए 
एक ही विद्या है, ऐसा समझना चाहिए - 


'पहिकान--अदम्याम-मयाइस-नुक्रगा। ."इरीमुनमहक पाक" गहमयादु- पा" पान गया 
7 नि आए ही आयी आज आधा 
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भाष्य 
दवा सुपणा सयुजा सखाया समान दरर्श परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पर स्वाद्गत्यनश्षन्नन्यी अभिचाकशीति । 
(घु० ३११) इत्यध्यात्माधिकारे मन्त्रमाथवेणिकाः श्रेताश्ववराश्र 
पठन्ति | तथा कठा।+--- 
ऋतं पिवन्तों सुक्गृतस्य लोके शुहां प्रविशे परसे परांथ । 
छायातपो बह्मविदो वदन्ति पश्चाग्नयों ये च त्रिणाचिकेताः ॥। 
(क० ३१ ) इति । किमत्र विद्ेकल्वम्नुत विद्यानानावमिति संशयः । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌  विद्यानानात्वमिति । कुंतः १ विशेषद्शनात्‌ | डा सुप- 
भाष्यका अनुवाद 
द्वा सुपणो सयुजा सखाया' ( सुन्दर पंखवाले--नियम्य नियामक भाववाले 
सबदा साथ ही रहने वाले खखा--समान आख्यानवाले दो पक्षी शरीर नामक 
समान वृक्षमें रहते हैं, उनमेंसे एक--श्षेत्रज्ष स्वादयुक्त फर्लोका--सुख-दढुःख 
लक्षण कर्मजन्य फर्ोंका भोग करता है, दूखरा--निदय-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तरवभाव 
इंश्वर उनका भोग न करता हुआ जीवाख्य पशक्लीको भोगनेक्े लिए प्रेरित करता 
है ) इस प्रकार अध्यात्मके अधिकारमें आथवेणिक और खेताश्वत्तर पढ़ते हैँ । 
इसी प्रकार कढ--ऋत॑ पिवन्तो सुकृतस्य छोके ०” ( इस्र शरीरसें स्वतः किये गये 
कर्मोसे होनेवाले कर्मफरलछोंकों स्वत: भोगनेवाले दोनों बुद्धिरूप शुहामें--परस 
ब्रह्म स्थानमें प्रविष्ट हुए छाया और आतपके समान चिरक्षण हैं, ऐसा दो 
ब्रह्मवेत्ता त्रिणाचिकेत और पंचाम्मिवाले कह्दते हैं ) ऐसा कहते हैं। यहांपर 
विद्या एक है या नाना हैं, ऐसा संशय होता है | तब क्‍या प्राप्त होता है ? 
पृत्वैपक्षी--विद्याएँ नाना हैं, ऐसा प्राप्त होता है, किससे ? विश्ेपके द्शनसे, 
रलशभा ' 
इयदामननात्‌ । मन्‍्त्रह्ययेडपि प्रतिपादनप्रकारमेदात्‌. शेसैक्यभानाच 
संशयमाह--किमबत्रेति | ऋतपानवाक्ये “अक्षर ब्रह्म यत्परंग/ ( कठ० १।३॥२ ) 
इति गुणाः श्रताः, सुपर्णवाक्येडनइन॑त्वादयः तेषां मिथो5नुपसंहार इति पूर्वेपक्ष- 
रलप्रभाका अनुवाद 
“हुयूदामननात्‌” इति । दोनों मन्त्रोंमें ग्रतिपादसन करनेका- प्रकार भिन्न हे ओर शेेयके 
ऐक्यका साम होता है, इसलिए संशय कहते हैं---किमत्र” इत्यादिसे । ऋतपानवाकयमें 
व्यक्षरं ब्रह्म यत्परम! (जो परम अक्षर श्रह्म है) इन गुणोंक्रा श्रवण है और सुपर्ण- 
वाक्यमें अनश्षत्व--अनुपभोग आदि धर्म हैं। इन धर्मोका परस्पर अलुपसंदर पूर्वपक्षका फ़र 
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भाष्य 
पत्यत्र हेकरय भोवतत्व वश्यते, एकस्य चाञभोक्तृत्व वश्यते। ऋतं पिवन्ता- 
वित्यत्रोभयोरपि भोक्तत्वमेव च्श्यते, तद्वेच् रूप भिच्वमान विद्यां सिन्‍्धादिति। 

. एवं प्राप्ते ब्रवीति--विय्वेकत्वमिति । कुतः ? यत उभयोरप्यनयोमेन्त्र- 
योरियत्तापरिछिन्ने दवित्वीपेत॑ वेद्यर॒पस्‍्रमिन्नमामनन्ति | ननु दर्शितो रूप- 
मेदः, नेत्युच्यते, उभावप्येतों मन्‍्त्री जीवद्वितीयमीश्वरं प्रतिपादयतः, ना- 
थान्तरम्‌ । दवा स॒ुपर्णा' इत्यन्न ताबत्‌ अनब्नन्नन्यो अभिचाकशीति' 
इत्यशनायाद्रतीतः परमात्मा ग्रतिपाधते | वाक्यशेपेषपि च से एवं 
प्रतिपाद्यमानी दृश्यते, 'जुष्ट यदा पव्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम (श्वे० 
४७) इति। “ऋतं पिवन्तो इत्यत्र तु जीवे पिवत्यशनायाद्रतीतः प्रमा- 

भाष्यका अनुवाद 

क्योंकि द्वा सुपणा! इसमें एक भोक्ता और दूसरा अभोक्ता दिखाई देता है । 
“ऋतं पिवन्तौ? इसमें दोनों भोक्ता ही दिखाई देते हैं। इसलिए भिन्न होता हुआ 
वेद्यका स्वरूप विद्याको मिन्न करेगा । ह 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं कि विद्या एक है | किससे ? इससे कि 
इन दोनों मन्त्रोंमें इयत्तासे परिच्छिन्न--हित्वसे युक्त वेयरूप अभिन्न ही है, ऐसा 
श्रुतियां कहती हैँ | परन्तु रूपसेद दिखलाया है | हम कहते है. कि नहीं, थे दोनों 
मन्त्र जीवह्वितीय ईश्वरकां प्रतिपादन करते हैं, अन्य अथेका प्रतिपादन नहीं 
करते हैं । इस मन्त्रमें 'अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति! इससे बुभुक्षा आदिसे 
अतीत परसात्माका प्रतिपादन द्ोता है और वाक्यशेपमें मी “जुप्ट यदा 
पश्यत्यन्य ०” ( जब अनेक योगमार्गोसे सेवित समथे परमात्माकों और उसकी 
महिमाको जानता है, तब शोकरददित होता है ) उसीका प्रतिपादन देखा जाता 
है। 'ऋतं पिवन्‍्तो! इसमें तो जीवके पान करनेपर बुभुक्षा आदिसे अतीत 

.../+ ,रत्रप्रभा ,. झ् 
फर्म, सिद्धान्ते तृपसंहारे ब्रह्मस्वरूपवाक्यार्थक्यादुपसंहार इति विवेक: | अस्तु 
वेचेक्यादू अक्षरधियामुपसंहारः, इह तु वेच्मेदान्नोपसंहार इति प्रत्युदाहरणेव 
रलगभाका अनुवाद 

है। सिद्धान्तमें धर्मोंका उपसंहार माननेपर ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन करनेवाले वाक्योंका एक 
अथ होनेंसे उपसंद्र है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें भेद है। विद्याके एक द्वोनेसे अक्षर- 
बुद्धि--अक्षरमें--अहाममें द्वेतनिषेध बुद्धि करनेवाले शब्दोंका उपसंहार हो, [ पूषे अधिकरणमें ] 
यहाँ तो वेद्रका भेद होनेसे एकन्र भोक्ता ओर अभोक्ता ये दो वेय हैं और अन्यत्र दोनों 
भोक्ता ही वेद हैं, - इसलिए वेयोंके भिन्न- दोनेंसे- उपसंह्ार नहीं है, ऐसा भ्र॒त्युदाहरणसे पूर्व- 
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भाषण्य, 
त्मापि साहचर्याच्छत्रिन्यायेन पिवतीत्युपचर्यते | परमात्मग्रकरणं बेतत्‌ 
अन्यत्र धमोदन्यत्राधमात ( क० २१४) - इत्युपक्रमात्‌,. तह्दिपप एच 
चात्रापि वाक्यशेपों भवति 'यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्परम (क० १२) 
इति। हां प्रविष्टावात्माना हि (ब्र० स्तू० १२११) इत्यत्र चेतत्‌ 
प्रपश्चितम्‌ । तस्मान्नास्ति वेद्रमेदः, तस्माच्च विधेकत्वम | अपि च्‌ त्रिष्वप्ये- 
तेपु वेदान्तेष पौर्वापयोलोचने परमात्मविद्येवाउवगम्यते तादात्म्यविवक्षयेव 
भाष्यका अनुवाद 





_खे-मक़बर 


परमात्मा भी साहचये होनेसे छत्रिन्यायसे पान करता है, ऐसा उपचार होता है, 
क्योंकि 'अन्यत्र धर्मा० (शास्षीय धर्मानुष्ठानसे, उसके फल और कारणोंसे 
भिन्न है और अधर्मसे भिन्न है) ऐसा उपक्रम दोनेसे यह परमात्माका प्रकरण 
है। आथवेणिक आदि वाक्यके समान यहांपर भी “यः सेतुरीजानानामश्षरम्‌० 
(यजमानोंका-कर्म करनेवालोंका जो सेतु जैसा सेतु है, जो अक्षर परम त्रह्म है) 
यह वाक्यशेप परसात्मविषयक दी है। 'गुद्दां प्रविष्टावात्मानी हि०” इस सूत्रमें इस 
विषयका सविस्तार विचार किया गया है। इससे सिद्ध हुआ कि वेयका भेद 
नहीं है और इसीसे विद्या एक है। और पूवापर सम्बन्धका पर्योलोचन करनेपर 
इन तीनों अथीत्‌ आथवेणिक, ख्ेताश्ववर और काठक वेदान्तॉमें परसात्मविद्या 





रत्प्रभा 
पूर्वपक्षः । नन्वये गुहाधिकरणे निरस्त इति चेत्‌, सत्यम्‌, किन्तु पिवत्पदस्य 


मुख्याथत्वाय स्वतः कद्पनया च पानकत्याश्रयों वुद्धिजीवो पिवन्तों ग्राक्षो, सुपणों 

तु ॒जीवेश्वरावित्यधिकाशड्लायां मन्त्रद्नयेडपि . छ्विवचनशब्दसाम्यादौलपत्तिकद्वित- 

विशिष्टतया तुल्यवस्तुद्वयप्रत्यमिज्ञानस्थ बाधकाभावात्‌ प्रकरणाबनुग्रह्मच्च जीवा- 
र्वम्रभाका अनुवाद 


पक्ष खड़ा होता हैं । परन्तु इस पूर्वपक्षका गरुह्दाधिकरणमें खण्डन किया जा चुका है, ऐसी 
जो शंका करें, तो यह सत्य है, परन्तु 'पिवन्तौ” में 'पिवत्‌” पदका सुख्य अर्थ लिया जानेसे 
और स्वतः और कल्पनासे भी पानक्रियाके आश्रय बुद्धि और जीवको पानकत्तारूपसे लेना 
चाहिए और 'स॒ुपर्णी) ये तो जीव और ईश्वर हैं, ऐसी अधिक आशंका होनेपर दोनों 
मन्‍त्रोंमें द्विववसंख्याके साम्यसे और दोनोंमें ओत्पत्तिक द्वित्वसेंड्याके योगसे तुल्य दो 
वस्तुओंके प्रत्यभिज्ञाकका वाध्‌ न होनेके कारुण तथा प्रकरण आदिके अलुग्हसे । 
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भाष्य 
जीवोपादानम्‌ , नाथोन्तरविवक्षया । न च परमात्मविद्यायां भेदाभेद- 
विचारावतारोड्स्तीत्युक्तम्‌ । तस्मात््‌ प्रपश्चाथं एप थोगः | तस्मा- 
चाधिकधर्मोपसहार इति ॥ ३४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ही समझी जाती है ओर जीवका ग्रहण तादात्म्यकी विवक्षासे ही है, अन्य अर्थकी 
विवक्षासे नहीं है । इसी प्रकार परमात्मविद्यामें भेद या अभेदके विचारकी 
गुजायश नहीं है, ऐसा कद्दा जा चुका है। इसलिए यह सूत्र विस्तारके लिए 
ही है और इसीसे अधिक धर्मांका उपसंहार है ॥३४॥ 
रत्वमभा 
चुवादेनासंसाखिश्षणि मन्त्रद्नयतात्पयमिति प्रपश्चार्थमिद सूत्रमिति भावः ॥३०॥ 
र्वप्रभाका अनुवाद 
जीवके अनुवादसे अंसारी ब्रह्ममें दोनों मन्त्रोंका तात्यये है। इसलिए अपश्वके लिए यह 
सून्न है, ऐसा भाव है ॥ ३४ ॥ हे 
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विद्याभेदो5थ.विद्यक्य॑ स्पादुपस्तकहोलयो: । 

समानस्य टद्विराम्नानादियामेदः अतीयते ॥ १ ॥ 
सवान्तरत्तमुमयोरस्ति विद्यकता ततः । 

शंकाविशेषनुत्य दविः पाठरतर्वमसीतिवत्‌ # ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह---उषस्त ओर कहोल ब्राह्मणमें विद्याका भेद है या एक विद्या हे | 
पूत्रपक्ष--5स्य वस्तुक दो बार कथनसे विद्याभेद प्रतीत होता है | 
सिद्धान्त--दोनों ब्राह्मणोमे सवान्तरत्वके होनेसे एक विद्या है। शट्टाविशेषकी 
निद्वत्तिके लिए (तत्वमासि' इत्यादि वाक्‍्यके समान दो बार पाठ किया है, अत; पुन- 
रक्ति नहीं है । 
अतच्तरा बृतप्रामवत्सा त्मंत * (३० |! 
पदच्छेदु---अन्तरा, मूतग्रामवत्‌, स्वात्मनः | 
पदार्थोक्ति---पूर्व स्मात्‌ सूत्राद्‌ आमननादित्येकदेशस्यात्रानुबृत्तिविधेया, तथा- 
च यत्ताक्षादपरोक्षाद्‌ अह्म 'य आत्मा सर्वान्तर”/ इति ब्राह्मणद्नयेडपि ] 
सात्मन:--पछतप्राज्स्थ अन्तरामननात्‌ू--सवोन्तरामननात्‌ [ विधिक्य विज्ञेयम, 
तंत्र निदशनमाह ]--भूतग्रामवत्‌ू--यथा “एको देवः” इत्यादिश्रव्यन्तरे सर्वेषु 
भूतआमेषु सर्वान्तरः एकेवात्मा55म्नायते तद्गदनयोरित्यर्थः । 
भाषाथ--हस सूज्ञमें पूर्वसून्नसे (आमननात” इसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए, 
इसलिए “यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ तह्मः थ आत्मा सर्वान्तर/ इन दोनों आ्राह्मणोंमें भी 
स्वात्माके सवीन्तरत्वका कथन है, इससे एक ही उपासना है, ऐसा समझना चाहिए | 
उसमें दषान्त कहते हैं---भूतप्रामबत्‌--एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः” इत्यादि 
अन्य क्षतिमें सम्पूण भूतसमूहमें सर्वान्तर एक ही आत्मा उक्त है, वैसे प्रकृतमें भी 


जानना चाहिए, ऐसा अर्थ है| 
की मम कल मम. पक वात टन राजद िड ममिदनिरनि मनी मिनि लि मि दमन नि धिशी नि शिफिमकिक रख मम, 


# भाव यह हैं कि “यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रद्या! “य आत्मा सर्वान्तर:” इस प्रकार एक ही शाखामें 
उपरत और कहोल ब्ाह्याणमें पढ़ा गया ऐ। अपरोक्षात्‌, इसमें विभक्तिके व्यत्याससे 'अपरोक्ष! ऐसा 
अथ ६ं। उन दोनों बाह्मणोर्भे समानरूपसे पठित वाक्यकी पुनरुक्तिके परिहारके लिए विद्याका . 
भद मानना चाहिए । 
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भाष्य 

'यत्साक्षादपरोक्षाह्रह्म/ 'य आत्मा स्वान्तर/ (बृ० ३॥४।१-१॥५१) 
इत्येव॑ द्विरपस्तकहोलग्रर्नयोनेंरन्तयेंग वाजसनेयिन!ः समामनन्ति | तत्र 
संशयः--विद्येकरत्व॑ वा स्यादियानानात्वं वेति | विद्यानानात्वमिति तावत्‌ 
आपम।; अभ्याससासथ्यात्‌ | अन्यथा दन्पूनानातारक्ताथ ह8रास्नानमंचथ- 
कमेव स्थात्‌ । तस्मात्‌ यथा5भ्यासात्‌ कमेमेद एयमभ्यासात्‌ विद्याभेद इति | 

भाष्यका अनुवाद 

पयत्याक्षादपरोक्षाद त्रद्य ०” ( जो साक्षात्‌ अपरोक्ष त्रह्म है, जो प्रत्यगात्मा 
ओर सबका आशभ्यन्तर है ) इस प्रकार दो वार उपस्त ओर कहोढछके प्रश्नोंमें 
नेरन्तयसे वाजसनेयी श्रवण कराते हैँ। यहांपर संशय होता है कि विद्या एक 
है या अनेक ? 

पूर्वपक्षी--विद्याएँ अनेक हैं, ऐसा प्राप्त होता है, किससे अभ्यास--पुमरुक्तिके 
सामथ्येसे, क्योंकि यदि ऐसा न हो, तो न्यूनतासे ओर आधिक्यसे रद्दित अर्थके 
विपषयमें दो वार कथन निरर्थक दो जायगा। इसलिए जैसे 'यज्ति! पदके 

अभ्याससे कर्म भेद होता है, वेसे ही अभ्याससे विद्याका भेद सिद्ध होता है । 


रत्नमभा 


अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मन इति । घटादिक चिह्विषयत्वेनाउपरोक्षम्‌ , ब्रह्म 

तु साक्षादविषयत्वेनापरोक्षम्‌ इति, प्रथमार्थ पश्चमी । अन्न श्रुतावात्मधर्मोअ्परोक्षत्व॑ 
ब्रह्मण्युक्तम्‌ , ब्रह्मतरमः सर्वान्तरत्वमात्मन्युक्तम , तेन तयेरेक्य हृढीकृतं मन्‍्तव्यस | 

रत्तम्रभाका अनुवाद 

“अन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्वात्मनः” इति । घट आदि चिह्विपय होनेसे अपरोक्ष हैं । ब्रह्म तो 

साक्षात्‌ अविषय होनेस अपरोक्ष है। “अपरोक्षात्‌” यहाँपर पंचमी प्रथमाके अर्थमें हे--इस 

श्रुत्िमं आत्माका अपरोक्षत्व धमम ब्रह्मम्र कहा गया है ओर ब्रह्मका सवान्तरत्व घम आत्मामें-जीवमें 
कहा गया है, इससे आत्मा ओर ब्ह्म--इन दोनोंका ऐक्य दृढ़ किया गया समझना चाहिए 





इस प्रकार पूवपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हैं कि दोनों आह्यणोंमें: सर्वान्तरत्वका प्रतिपादन 
चर दे ] [3 ७ € 
होता हे, भोर वह एक ही वस्तु उपपन्न हो सकता है। दो वस्तुओमें एकका बहिर्भाव अवश्यम्भावी 
डे मे छ ७ जे डी ४7] 
हैं, इससे वेचरूप सर्वान्तरके एक होनेके कारण विद्याका भेद नहीं हे। पुनरुक्ति भी नहीं हैँ, 
क्योंकि जैसे अन्य शाखा शकह्कविशेषकी निवृत्तिके लिए 'तस्वमसि? श्स वाक्यका नो वार 
उपन्यास किया गया है, वेसे यहाँ भी उपपन्न हो सकता दे। उपस्तत्राह्मणसे देहमे आत्मलकी 
ञ्ड् नि के ब्रा बल २ व कप 
शक्का निवृत्त होती हे, और कहोल्ब्राद्मणसे देह्ादिस व्यतिरिक्त वस्तुमें ब्रद्मत्वका आपादन होता 
घर बिक ३. केप्ची बक को छ 
हैं, क्योंकि वाक्यके शेपमें उस प्रकार ज्ञात होता है । इक्षसे एक दी विद्या है, ऐसा जानना चाहिए । 
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साष्य 
एवं प्राप्ते प्रत्याह---अन्तरा55म्नाना विशेपात्‌ स्वात्मनो विद्येकत्वमिति । 
. सर्वान्तरो हि स्वात्मोभयत्राप्यविशिष्टः प्रच्छयते च प्रत्युच्यते च। नंहि 
द्वावात्मानावेकस्मिन्‌ देहे सबोन्तरों सम्भबतः, तदा श्ेकस्याझ्स स्ोन्त- 
रंत्वमवकरुप्येत, एकस्य तु भूतग्रामवन्नेव सवान्तरत्व॑ स्थात्‌ | यथा च॒. 
पश्चभूतसमूहे देहे प्रथिव्या आपो्न्तरा अद्धःबस्तेजोडन्तरमिति सत्यप्या- 
पेक्षिकेडन्तरत्वे नेव मुरूय स्वान्तरत्व॑ मवति तथेहापीत्यथः | अथवा भूत- 
ग्रामवदिति श्रत्यन्तर निद्शयति, यथा--एको देवः स्वक्षृत्रेप्‌ गूढः 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर निराकरण करते हैं. आत्मा भान्तर है, यह 
दोनों श्रतियोंमें समानरूपसे कह्दा गया है, इससे विद्याकी एकता समानरूपसे 
ज्ञात होती है, क्‍योंकि सबके अध्यन्तर स्वात्माके विषयमें दोनों स्थरलॉपर 
समानरूपसे प्रभ ओर उत्तर है। एक देहमें स्ोन्तर दो आत्माओंका रहना 
संभव नहीं है। एक शरीरमें दो स्वोन्तर हैं, ऐसा यदि कहा जाय, तो एक 
वास्तविक सवोन्तर उपपन्न होगा, दूसरा तो भूतसमूहके समान किसी समय 
सर्वान्तर नहीं होगा । जैसे पंचभूतोंके समृह देहमें प्रथिवीसे जल अभ्यन्तर 
है, जलसे तेज अन्तर है, इस प्रकार यद्यपि अपेक्षासे अन्तरत्व है, तो भी उनमें 
मुख्य सर्वान्तरत्व नहीं है, बेसे द्वी यहां भी समझना चाहिए, ऐसा अर्थ है । 
अथवा 'भूतसमूहफे समान इस प्रकार अन्य श्रुतिका निदशन करते है। जेसे 
एको देव: सर्वभूतेपु गूढ़ः०” ( अहितीय, द्योतनखभाव, सब .प्राणियोर्मे गृह, 


रत्वतमभा 

त॑ में व्याचक्षष/ ( बृ० ३॥७।१ ) इत्युपस्तप्रश्ने याज्वल्क्येन प्राणादिमिरको 
हृष्व्यादिसाक्षी प्रतिपादितः। तथैव “यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ त्रह्म य आत्मा 
संर्वान्तिरस्तन्मे व्याचक्ष्ण (बरृ० ३॥४।२१ ) इति कहोलप्रश्नेइशनायायतीतः 
प्रतिपादितः | तत्र ब्राह्मणद्नयेडपि प्रश्नाचभ्यासात्‌ सवोन्तरत्वप्रत्यभिज्ञानात्‌ च संशये 

रवग्रभाका अनुवाद. 
'तन्मे व्याचक्ष्' इस उपस्तके प्श्नके उत्तरमें याश्ञवल्क्यने प्राण आदिका ग्रेरक ओर दृष्टि आदिका 
साक्षी आत्मा है, ऐसा अतिपादन किया है। उसी प्रकार यदेव साक्षादपरोक्षादू ब्रह्म” इस 
कहोलके प्रइनके उत्तरमें ब्रह्म अशनाया--बुभुक्षा आदिसे रहित है, ऐसा पग्रतिपादन किया है । 
उन दोनों ब्राह्मणोंमें प्रश्न आदिके अभ्याससे ओर सर्वान्तरत्वके प्रतिपादनसे विद्या एक हे 
या भिन्न हैं, ऐसा संशय होनेपर पूने अधिकरणमें तो गख्न्पोंमें वेधके एक होनेसे विद्याका 
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भाष्य 
स्वव्यापी सर्वभ्रतान्तरात्मा' (श्रे० ६११) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे समस्तेषु भूत- 
ग्रामेष्वेक एवं सवान्तर आत्मा55म्नायते, एवमनयोरपि ब्राह्मणयोरित्यथः । 
तस्मादेयेक्याद्दियेकवमिति ॥ ३५॥| 

भाष्यका अनुवाद 

' खवेब्यापी, सब भूतोंका अन्तरात्मा--खरूपभूत है ) इस मन्त्रमें समस्त प्राणि- 
समूहमें एक ही सवोन्तर आत्माका कथन है, इसी प्रकार इन दोनों ब्राह्मणोमें भी 
कहा गया है, ऐसा अथ है। इससे उक्त दोनों ब्राह्मणोंमें दो आत्माओंका 
सवान्तरत्व न होनेसे वेच्यके एक होनेसे विद्याका एकत्व है ॥ ३५ ॥ 


रलेसभा 


मन्त्रयोवेचरेक्यादस्तु विचेक्यम्‌ , इह तु ब्राह्मणयोरवेश्वेक्येडपि अभ्यासात्‌ विद्याभेदः 
“यजत्यभ्यासात्‌ प्रयाजभेदवद्‌” इति ग्रत्युदाहरणेन पूर्वेपक्षः । तत्र मिथो धर्मानुप- 
संहारः फल्म्‌, सिद्धान्ते तृपसंहार इति विवेकः | ह्वयोः स्ोन्तरत्वानुपपत्त्या 
तावद त्राक्मणयोरेकवस्तुपरत्व॑ सिद्धणू। तथा च वेचैक्यात्‌ निर्गुणविय्ेक्ये न 
विवाद: ॥ ३११ ॥ 
रतश्भाका अनुवाद 

ऐक्य भले ही हो परन्तु यहाँ ब्राह्मणोर्में तो वेयके एक होनेंपर भी अभ्यास होनेसे जेस 
यजतिके अभ्याससे प्रयाजका भेद है, वैसे ही विद्याका भेद है, इस प्रकार ग्रत्युदाहरणसे 
पू्वपक्ष है । पूर्वपक्षमें परस्पर धर्मोका अन्ुप्सहार फल है तथा सिद्धान्तमें तो इन धर्मोका 
उपसंहार फल है, ऐसा पृव्रपक्ष और सिद्धान्तमें अन्तर है । दो वस्तुओंका सर्वान्तर 
होना उपपन्न न होनेसे दोनों ब्राह्मण एक वस्तुका अतिपादन करते हैं, यह सिद्ध हुआ। 
इससे वेयक्रे एक होनेंसे निमुणविद्याके एकत्वमें कोई विवाद नहीं है ॥ ३५॥। 


अन्यथा मेंदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद---अन्यथा, भेदानुपपत्तिः, इति, चेत्‌ , न, उपदेशान्तरवत्‌ । 

पदार्थोक्ति---अन्यथा--विद्याया भेदानज्ञीकारे भेदानुपपत्ति:--मभेदस्य--- 
आम्नानमभेदस्याभ्यासस्य अनुपपत्ति;:-उपपत्त्यमावः [ प्रयोजनाभावात्‌ ] इति चेन्न-- 
 उक्तप्रकारेण कश्चिदाशक्लेत, तदा तन्न चारु[ यतः ] उपदेशान्तरवत्‌---छान्दोग्ये 
तत्वमसीत्युपदेशि नवक्वत्वोडम्यस्यमानेडपि न विद्याभेदो न वानुपपत्तिस्तद्वत्‌ 
[ प्रकृतेडपि न विद्याभेदों न वोक्तानुपपत्तिरित्यर्थ: । ] 
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भाषाथे--विद्याका यदि भेद न माना जाय, तो आम्नानरूप अभ्यासकी 
ठपपत्ति नहीं होगी, इस प्रकार कोई शझ्क करे, तो वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
जेसे छान्दोग्यमें 'तत्तमसि' इस वाक्यका नो वार अभ्यास करनेपर भी विद्याका भेद 
और अनुपपत्ति नहीं है, वैसे ही प्रकृतमें भी विद्याका भेद और उक्त अनुपपत्ति नहीं 
है, ऐसा जानना चाहिए । 


भाण्य 
अथ यदक्तमनंम्युपगस्यमाने विद्याभेद आम्नानभेदानुपपत्तिरिति तत्‌- 
परिहतेव्यम् | अन्रोच्यते--नाय दोपः | उपदेशान्तरवदुपपत्तेः | यथा ताण्डि- 


९ बिक, तकेतो 


नाइपानपाद पृष्ठ अपाठकू- क्र आत्मा तखमांस श्वेतकेतों (छा ०६|८।७) 
इति नवद्ृत्वो5्प्युपढेशे न विद्याभेदी भवति, एवमिहापि भविष्यति । 
च नवद्वत्वो5्प्युपदेशे विद्याभेदो न भवति, उपक्रमोपसंहाराध्यामेकाथताव- 
ग़मात्‌ | भूय एवं सा भगवान्‌ विज्ञापयतु' ( छा० ६।५।४ ) इति चेकस्थे- 
वाथस्य पुनः पुनः ग्रतिप्रिपादयिपितव्यस्वेनोपक्षेपत्‌ आशज्जान्तरनिरा- 
भाष्यका अनवाद 

विद्याका सेद न मानें, तो आस्नानका सेद अनुपपन्न होता है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए। इसपर कहते हें--यह दोप नहीं है 
क्योंकि अन्य उपदेशके समान उसकी उपपत्ति होती है । जैसे ताण्डियोंके उपनिपदू- 
के छठे प्रपाठकमें 'खआत्मा तत््वमसि श्वेतकेतो” (वह आत्मा है और हे श्वेतकेतु ! 
वह तू है) इस प्रकार नो वार उपदेश किये जानेपर भी विद्याका भेद नहीं होता है, 
वेसे यहां भी होगा । परन्तु नौ बार उपदेश किये जानेपर विद्याका भेद क्‍यों नहीं 
होता ? इससे नहीं होता है कि उपक्रम और उपसंहारसे एक अथे ज्ञात होता 
है। 'भूय एव मा भ्गवान०” ( भगवान्‌ आप मुझसे फिर कहें ) इस प्रकार 
एक ही अथेका पुनः पुनः प्रतिपादन करनेकी इच्छासे निर्देश किया गया है 
और अन्य आशंकाके निराकरणसे बार-बार उपदेश उपपन्न है, अतः 


नस । 
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रलग्मसा 
अन्यथा ० । ननु विवेक्याज्ञीकारे अभ्यासानुपपत्तिरेति चेत्‌, उच्यते, स 
एवाभ्यासः: कमेभेदकः, यो निरथंकः, इह तृषस्तिब्राह्मणोक्तात्मत एवं 
रत्वग्रभाका अनुवाद ._ 
“अन्यथा०” इत्यादि । विद्याक्रे ऐक्यक्रा स्त्रीकार होनेषर अभ्यासकी अनुपपत्ति होगी, 
यदि ऐसी कोई शंका करें, तो उसपर कहते हैं--जो अभ्यास निरथक होता है, वही कमका 


यंधि ० २२ तू ० १६) शाहुरभाष्य-रत्तप्रभा-भापालुवादसहित २०३५ 


भाष्य 
करणेन चासह्ृदुपदेशोपपत्तेः, एवमिहापि प्रश्तरूपामेदात्‌। 'अतोव्स्यदातस 
( बृू० ३।४।२-३।५२ ) इति च परिसमाप्त्यविशेषाहुपक्रमोपसंहारी ताव- 
देकाथविपयो दृश्येते । 'यदेव साश्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म ( ज्ू० ३५।१ ) इति 
द्वितीयेडपि ग्रब्ने एवकारं अयुज्ञानः पू्वप्रइनगतग्रेवाथमुत्तरत्रानुक्ृष्यमाएं 
दर्शयति । पू्व॑स्मिथ्र ब्राह्मण का्यकरणव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः कथ्यते। 
उत्तरस्मिस्तु तस्पेवाशनायादिसंसारधमातीतत्व॑ कथ्यते इत्येकाथतोपपत्तिः | 
तस्मादेका विद्येति ॥ ३६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

विद्याभेद नहीं होता, इसी प्रकार यहां भी प्रश्नरुपके अभेद होनेसे विद्याका भेद पहीं 
है, 'अतो5न्यदारत॑म्‌०! ( इस आत्मासे अन्य विनाशी है ) ऐसी परिसमाप्तिके भी 
एकरूप दोनेसे उपक्रम और उपसंहार एकाथक ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है । 'यदेव 
साक्षादप०” (जो द्वी साक्षात्‌ अपरोश्ष ब्रह्म ) ऐसे दूसरे भ्रश्ममें एबकारका 
प्रयोग करनेवाले ऋपषि पूवे प्रश्नके अथका ही उत्तर प्रश्ममें अनुकपण है, ऐसा 
बतलाते है । पूर्व श्राह्मगमें कार्यक्रणसे व्यतिरिक्त आत्माका अत्तित्व कहा है. 
ओर उत्तर ब्राह्मणमें तो वह अशनाया आदि संसारधर्मसे अतीत है, ऐसा कहा 
गया है, इस प्रकार एकाथेता उपपन्न होती है । इससे एक विद्या है, यह सिद्ध 
हुआ ॥ ३६ ॥ 
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रज़बभा 
अशनायादत्ययरूपविशेषकथनाथत्वाद्‌ अभ्यासोड्न्यथा सिद्ध, न विद्याभेदक इति 
समुदायाथः ॥ ३१६ ॥ 





रत्वप्रभाका अनुवाद 
भेद बतलाता है, यहां तो उपस्ति ब्राह्मणमें कहा गया आत्मा ही अशनाया आदिसे प्रतीत है, 
यह विशेष कहना अभ्यासका अ्योजन है अतः अभ्यास अन्यथा सिद्ध है, विद्याका भेदक नहीं 
है, ऐसा समुदायका अर्थ है ॥ ३६ ॥ 


व्श्न्ज ल्डूले- 


२०३६ ब्रह्मम्रत्र (अ० शपा० १ 
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[ २३ व्यतिहाराधिकरण स्रू० ३७ | 


और. चञय 5७... 





व्यतिहारे स्वात्मरव्योरेकथा पीरुत द्विधा | 

वस्त्वक्यादे कपैक्यस्य दाव्याय व्यतिहारधी। ॥ १ ॥ 
ऐक्येपि व्यातिहारोकत्या पर्ट्िधेशस्य जीवता | 

युक्तोपास्त्ये वाचनिकी मूर्तिवद्मा्॑धार्थिकम# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देहठ--स्वदेह और रविमण्डलके अन्योडन्य व्यतिहारमें एक प्रकारकी बुद्धि--- 
उपासना है, अथवा दो प्रकारकी है ! 

पूर्व पक्ष--शक वस्तु होनेसे एक प्रकारकी ही घुद्धि करनी चाहिए, व्यतिहार पाठ वो 
एक वस्तुकी दृढताके लिए है, | 

सिद्धान्त--एऐक्य होनेपर भी व्यतिहारकी उक्तिसे दो प्रकारकी बुद्धि-उपासना 
समझनी चाहिए, और ईशमे जीवत्वका प्रतिपादन उपासनाक्रे रिए सुक्त है। और 
वाचनिकी मूर्तिके समान दृढ़ता तो आर्थिक हो सकती है । 











» भाव यद्द है कि ऐतरेयकर्म छना जाता है “तथो5६ सोडसो, योडसी सो5६म! इत्यादि । 
इस मन्त्रका अर्थ यद दै--जो यह देद-इन्द्रियका साक्षी जीवात्मा ऐ वद्दी आदित्यसण्डलके अब्दर 
रहनेवाला परमात्मा ऐ और जो मण्ठलके अन्दर रहनेवाला ए वह हम लोगोंके देह्ादियें 
रहनेवाला है। उसमें अपने शरीरका और रविमण्डलका अन्‍्योडन्य व्यतिद्दार चना जाता है, तो भी 
जीवमदीक्यरूप वस्तुके एक छोनेसे एक प्रकारकी दी उपासना करनी चाहिए । व्यतिहार पांठका 
प्रयोजन---बस्तुकी दढ़ता दे, अतः वह पाठ व्यर्थ भी नहीं है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कईते ऐं---यद प्रकरण तत्त्के वोधके लिए नहीं है, जिसे 
एकत्वकी प्रतिपत्ति इढताके लिए अपेक्षित दो किन्तु सयुण उपासना परक है, और उपासना वचनके- 
श्र॒त्िकि अनुसार करनी चाहिए, श्सलिए व्यतिद्यारंक सामर्थ्यसे दो प्कारकी उपासना करनी 
चादिए । परन्तु ऐसा होनेपर--जीवका श्रद्यके साथ ऐक्य हे, ऐसा कहकर ब्रद्षका जीवके साथ 
उक्य बोधन किया जाय, तो शह्मगें निकृष्टता सिद्ध होगी ? इस प्रकार यदि कोई शक्ल करे तो वह युक्त 
नहीं है, क्योंकि उपासकके मनकी स्थिरताके लिए देदादिरहित मद्धका भी चतुर्भुज, अष्टअज आदि 
मूर्तिसुपसे उपदेश किया जाता ऐ और वह व्यर्थ नहीं है, ठीक वैसे दी प्रकृतमें धोनेसे शुतिके बलसे 
थदि इसमें जीवत्व की उपासना मान्ती जाय तो तुम्दारा कौनसा चुकसान है ? उपासनाके लिए 
अनुष्टीयमान व्यतिद्दारम यदि अर्थात्‌ जीवम्रद्य की एकत्वप्नतिपत्ति इंढ़ दो जाय, तो हम और अधिक 
कुतक्ृत्य होंगे । इसलिए व्यत्तिहरसे द्विविध उपासना है, एकविध नहीं है । 
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व्यतिहारों विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 


पदच्छेद---व्यतिहारः, विशिपन्ति, हि, इतरवत्‌ | 

पदार्थोक्ति---व्यतिहारः:--तद्योडहम! इत्यायुक्तः [ अन्नोपासनाथेमुप- 
दिश्यते ] इतरवतू--यथा इतरे सर्वात्मत्वादय उपासनाथमुच्यन्ते तद्गत्‌। 
हि---यतः [ तथा55म्नातारः ्वमहमस्म्यहम्‌! इत्यादिना ] विशिषन्ति--- 
प्रतिपादयन्ति | 

भाषाथ---तदोडहम? इत्यादिसे उक्त व्यतिहार यहाँ उपासनाके लिए उक्त 
है, जैसे अन्य सर्वात्मतत्त आदि उपासनाके छिए उक्त हैं, वैसे प्रकृतमें जानना 
चाहिए, इसीलिए उस प्रकार समाम्नान करनेवाले ्वमहमस्म्यहम” इत्यादिसे 
प्रतिपादन करते हैं | 

भाष्य 

यथा--तद्योड्ह॑ सोब्सो योज्यों सोह्हम! इत्यादित्यपुरुष प्रकृत्ये- 
तरेयिणः समामनन्ति, तथा जाबालाः 'त्वं वा अहमस्मि भगवों देवते5हं 
वे त्वमसिंं इति। तत्र संशयः--किमिह व्यतिहारेणोभयरूपा मतिः 
कतेव्या उत एकरूपेवेति | एकरूपेवेति तावदाह । न्यत्रात्मन ईश्वरेणेकर्त्व॑ 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे 'तदूयो5हं सोडसो०” (जो में हैँ, वही आदित्यमण्डलूस्थ पुरुष है, ओर 
. जो वह है, वह में हूँ ) इस प्रकार आदिव्यपुरुषको प्रस्तुत करके ऐतरेयशाखाबालिे 
कहते. हैं; वैसे जावाल कद्दते हैं--'त्वं वा अहमस्मि० (हे देवते ! तू ही 

हूं और में ही तू है ) यहांपर--सेशय द्योता है कि क्‍या यहांपर परस्पर 

विज्येषणविशेष्यभावसे उभयरूप मति करनी चाहिए या एकरूप ! 





रत्नप्रभा 
व्यतिहार इति । जीवेशयोः मिथो विशेषणविरेष्यभावः व्यतिहारः, तस्य 
श्रुतत्वात्‌ू, उत्कृष्टइष्टिनिकृष्ट कृता फलवती' इति न्यायात्‌ च संशये जीवे ईश्वर- 
त्वमतिरिव कार्या, उत्तन्यायात्‌; व्यतिहारश्रतिस्तु तस्या एवं हृढीकरणाथत्वेन 
. रतत्नग्रभाका अनवाद 
“व्यतिहारो ०” इत्यादि। जीव ओर इंदइबर इन दोनोंका परस्पर विशेषणविशेष्यभाव 
व्यतिहार हूँ, इस व्यतिहारके श्रतिग्रतिपादित होनेसे ओर “निक्ृष्टमें की गई उत्कृष्टदृष्टि 


फलवती होती है” इस न्यायसे संशय होने१२ उक्त न्यायसे जीवमें इंश्वरवबुद्धि ही करनी चाहिए, 
दे हे ह 
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भाष्य 
मुवत्वाउन्यत्किचिब्विन्तयितव्यमस्ति । यदि चेव॑ चिन्तयितव्यों विशेष 
परिकल्प्येत, संसारिणश्रेश्वरात्मत्वमीश्वरस्य संसायोत्मत्वमिति | तत्र संसारि- 
णस्तावदी श्वरात्मत्वे उत्कर्पों भवेदीधरस्य तु संसायात्मत्वे निकर्पः कृत 
स्यात्‌, तस्मादेकरूप्यमेव मतेः । व्यतिहारास्नायस्त्वेकत्वच्दीकाराथ इति । 
एव ग्राप्ते प्रत्याह--व्यतिहारोज्यसाध्यानाया5डम्नायते | इतरवत्‌ू-- 
यथतरे गुणाः सवात्मत्वप्रभृतय आध्यानाया55म्नायन्ते तदृ॒त्‌। तथा हि 
विाशपान्त सम्रासम्तातार उभयोचारणेन त्व्म्‌ मस्म्यह च त्वससि' झत | 
तच्चीमयरूपायां मतों कतेव्यायामथवद्धवति, अन्यथा हीदे विशेषेणोंभया- 
भाष्यका अनवाद 
पृवपक्षी--एकरूप ही मति करनी चाहिए, क्योंकि इस व्यतिहारमें आत्माका 
इश्वरफे साथ एकत्वके सिवाय अन्य कुछ भी चिन्तन करने योग्य नहीं है। यदि 
जीवकी ईश्वररूपता ओर ईश्वरकी जीवरूपता, इस प्रकार चिन्तनीयविशेषकी 
कल्पना की जाय, तो संसारी जीवको ईश्वररूप माननेमें जीवका उंत्कप होगा 
ओर इंश्वरको जीवरूप माननेमें ईश्वरका अपकपे होगा, इसलिए मतिकी एक- 
रूपता ही है। ूद्दीर्मे और में ही तू! यह व्यतिंहारश्नति तो एकत्वको दृढ़ 
करनेक्े लिए है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर निराकरण करते हैं---यह व्यतिहार आध्यानके 
लिए कहा जाता है, अन्यके समान--जैसे स्वोत्मत्व आदि अन्य गुण आध्यानके . 
लिए श्रुतिमें कहे गये हूं, वेसे ही यह व्यतिहार भी कहा जाता है, क्‍योंकि श्रति 
कहनेवाले त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि! इस प्रकार उभ्यका निदेश करके उन्हें 
इस प्रकार विशिष्ट करते हैं, और वह उभयरूपसे सति करनेपर द्वी सार्थक होता 
है, नहीं तो इस विशेषसे उभयश्रुति अनर्थक हो जायगी, क्‍योंकि एकक्रे 





रत्तमभा 
अभ्यासवदन्यथासिद्धा इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्ष:ः | तत्न छाघव॑ फल , सिद्धान्ते तु 
श्रुत्यथेवत्त्वमिति विवेकः । एकेनेव 'त्वमहमस्मि! इल्युत्चारणेनेकलमतेः झतत्वादू 
रत्वमभाका अनुवाद 
व्यतिहारभ्रुति तो इसी बुद्धिको दृढ़करनेके लिए पिछले अधिकरणमें उक्त अभ्यासके समान 
अन्यथासिद्ध है, ऐसा दृशन्तसंगतिसे पूवपक्ष हे। पूवपक्षमें छाघव फल है ओर सिद्धा।्तमें 
तो श्रुति साथक होती है यद्द फल है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तका विवेक है। यदि 
त्वमहस्मि, ( तू में हूँ ) इस एक ही उच्चारणसे एकत्वबुद्धि हो, तो 'अहं त्वमसि” यह व्यर्थ 
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* भाष्य 
म्नानमनथक स्थात्‌, एकेनेव ऋृतत्वात्‌ ।. नस उभयाम्नानस्थाब्थविशेषे 
परिकत्प्यमाने देवतायाः संसायात्मत्वापतेनिकपः प्रसज्येतेत्युक्नस्‌ | नप 
दोपः | ऐकात्म्यस्थेवाब्नेन प्रकारेणाज्नुचिन्त्यमानत्वात्‌ । नन्वेव सति स 
एवेकत्वच्दीकार आपयचेत | न वयमेकत्वच्दीकार वारयामः | कि तहिं £ 
व्यतिहारेणेह ह्विरृपा मतिः कतेव्या वचनग्रामाण्यान्रकरूपेत्येतावहुपपाद- 
यामः । फलतस्त्वेकत्वमपि दृठीमवति | यथाउ्ध्यानाथडपि सत्यकास- 
| भाष्यका अनवाद 

आस्नान--उच्चारणसे ही एकरूप मति सिद्ध हो जायगी । परन्तु उभयश्र तिसें यदि 
अर्थविशेषकी कल्पना की जाय, तो देवताकी सासारिकस्वरूपता भ्राप्त होनेसे 
उसका अपकर्प दो जायगा, ऐसा हमने ( पूर्वपक्षीने ) कहा है । नहीं, यह दोप 
नहीं है, क्योंकि एकस्वरूपताका ही इस प्रकारसे अलुचिन्तन है। परन्तु ऐसा 

उसी एकत्वका दृढ़ होना प्रसक्त होगा। हम एकत्वकी दृढ़ताका निवारण 
नहीं करते | तब क्‍या करते हूँ ९ यहांपर--इस उद्ादरणमें व्यतिहारसे दी 
वचनके प्रामाण्यसे हिरूप मति करनी चाहिए, एकरूप मति नहीं करनी 
चाहिए, इसीका हम उपपादन करते हैं, और फलसे तो एकत्व भी दृढ़ होता है । 
जैसे सत्यकामत्व आदि गु्णोका उपदेश थद्यपि ध्यानके लिए है, तो भी शेश्वर 





रलगसभा 

'अहं त्वमसिः इति बृथा स्यादित्यर्थः.। उतक्तदोप॑ स्मारयति--नन्विति । सन्दि- 
ग्मेडर्थ न्‍्यायः सावकाशः, हृह तु श्रुतत्वादन्योन्यात्मत्व॑ ध्येयम्‌ | अह्मणि सनोमय- 
ल्वाढ़िवत्‌ जीवात्मत्वस्य ध्यानाथम्‌ आरोपेडपि निकर्षप्रसक्तयभावादिति परिहरति-- 
नैप दोप इति। ब्रह्मणि निक हिल्वा जीवतादात्मयध्याने मदुक्तमेब आगतमिति 
शकते--नन्वेवसिति । मतेह्विरूपत्व॑ त्वदनुक्तमस्माभिरुच्यते, ध्यानपर वाक्य- 

रत्नम्माका अनचवाद 

होगा, ऐसा अर्थ है। उक्त अर्थका स्मरण कराते हैं---“नलु” इत्यादिसे । सन्दिग्ध अ्थमें 
यह न्याय सावकाश है, यहां तो श्रति कहती हैं, इसलिए अन्योडन्यात्मताका ध्यान करना 
चाहिए । ब्रह्ममें मनोमयत्व आदिके समान जीवात्माका ध्येननके लिए” आरोप होनेपर अपकर्ष 
नहीं होता, इस प्रकार परिद्दार करते हैं--“नेष दोपः” इत्यादिसि । परन्तु अह्ममें अपकर्षका 
' त्याग करके जीव॑के तादात्म्यके ध्यानमें मेरा 'कहा हुआ द्वी श्राप्त होता है, इस प्रकार 
शैका- करते हैँ---नम्वेवम्‌”” इत्यादिस। उभयरूप विचार है,: यह जो तुमने ( पूर्वेपक्षीने ) 

नहीं कहा था, वह हम कहते हैं। यह वाक्य ध्यानपर है; एकत्व तो अन्य अमाणके साथ 


हि कि ् ब्रह्म॑सत्र ६5 ७ 2 है] है 
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भाष्य ह 
त्वादिगुणोपदेशे तदूगुण ईश्वरः . प्रसिद्ध्यति तद्॒त्‌। तस्मादयमाध्यातव्यों 
व्यतिहारः समाने च विपये उपसंहतेव्यों भवतीति ॥ ३७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
उन शुणोवाला सिद्ध द्योता है, वेसे यहांपर भी समझता चाहिए | इसलिए यह्‌ 
व्यतिहार ध्यान करने योग्य है और समान विपयमें उपसंधार करने योग्य है, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥३७॥ 








र्लेप्रभा 
मिदम्‌ , एकत्व॑ तु मानान्तराविरोधात्‌ सिध्यतीति समाधत्ते-न वयमिति। जहं- 
अहोपा[स्तिपु अयय व्यतिहार उपसंहतव्य इत्याह-तस्मादिति ॥ ३७॥ 
रलग्रभाका अनुवाद न्‍ 
विरोध न होनेसे सिद्ध होता है, ऐसा समाधान करते हं--न वयम्‌” इत्यादिसे.। अहंग्रहो- 
पास्तिमें इस व्यतिहारका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा कहते हं---“तस्मात्‌” इत्यादिस ॥३०॥ 
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बिजली भा न] 


[ २४ सत्याद्यपिकरण स्त्‌० रे८ | 


दे सत्याविधे एका वा यक्षरव्यादिवाक्ययो। । 
फलभेदादुर्भे छोकजयातू पापहते: प्रथक्‌ ॥ १ ॥ 
प्रकृताकर्पणादेका पापधातो5डगधी फलम्‌ । 
अर्थवादो5थवा मुख्यों युक्तोउधिकृृतिकत्पक!ऋ% ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--यक्षवाक्य ओर रवि आदि वाक्यसे दो विद्याएँ प्रतीत दोती हद अथवा 
एक विद्या प्रतीत होती है ! 
पू्वेपक्ष->लोकजय और पापनाशरूप फलके भिन्‍न दोनेसे उक्त दो वाक्योंसि 
दो विद्याएं जाननी चाहिए । 
सिद्धान्त--एक ही विद्या है, क्‍्योंके प्रकृतका ही आकपण करके रविरूपका 
वर्णन है ओर पापधात तो उपासनाका फल होनेसे अर्थवादमात्र हैं। अथवा अधिकारी- 
का कल्पक होनेसे मुख्य उपासनावाधि है। 





४ भाव यह है कि बइहदारण्यकर्म सुना जाता दे “स यो एऐतन्महयक्ष प्रथमर्ज वेद सत्यं बष्य! 
इत्यादि । यक्षम--पूज्यम्‌ , प्रथमजम्‌-दिरिण्यगर्भरूपसे प्रथम उत्पन्न । इस वावयसे सत्यवियाका 
प्रतिपादन करके अनन्तर यद्द प्रतिपादन किया जाता एं--तथत्तत्सत्यम्‌, असों स आदित्यो य एप! 
इत्यादि । तत---उसमें । अब यहां पूर्वपक्षी कहता ऐ कि उक्त दो वावयोंसे दो विद्याओंकी प्रतिपत्ति 
होती हैं, किससे ? फलका भेद होनेसे यक्षबावयर्में लोकजयरूप फल कहां गया है, ओर रविवाक्यरमें 
“हन्ति पाप्मानम? इत्यादिसे पापनाशरूप अन्य फल कहा गया है। इससे भगत्या विद्याका भेद है, 
ऐसा मानना ही होगा । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँ--यह सत्यविथा एक ही है “तथचत्तत्सत्यम? 
इससे प्रकृत सत्यरूप जह्मका अनुवाद करके “असो स आदित्य:” श्ससे रविरूपलका वर्णन किया है । 
यहाँ फलका भेद भी नहीं है। पापनाश उपासनाका फल है, अतः अर्थवाद है, “अम्लेपु फलभ्र॒ति- 
रथेवाद: (अज्ञोम--साधनोंम जहाँ फलश्रुति होती है, वहाँ अर्थवाद समझना चाहिए) इस न्यायसे वह 
अविवक्षित ऐ । अथवा इस उपासनामैं अधिकारीका श्रवण नहीं हैं, इसलिए श्रुयमाण फलके दी 
“कामोपवन्धका? ( इच्छाविषयलका ) अध्याहार करके अधिकारीकी कल्पना करके 'पापघातलोक- 
जयकाम उपासीत! ( पापनाशकी और लोकविजयकी इच्छा करनेवाला उपासना करें ) श्स प्रकार 
. कह सकनेसे विशिष्ट फल ही विवक्षित ऐ। इसलिये एक ही यह सत्यविया है, यह सिद्ध हुआ । 
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सैव हि सद्यादयः ॥ ३८ ॥ 
पृदच्छेद--सा, एव, हि, सत्यादयः । 
पदार्थोक्ति--[ या इयमनन्तरविद्या | सा एव--सत्यविधेव, [ कुतः £ 
हिशब्दो देती, तथा च “तदत्‌ तत्सत्यम! इत्यादिना प्रकृतस्थेव उपास्यस्य हिरण्य- 
गर्मत्या55कर्षणात्‌ हेतोः, नहि उपास्यामेदे विद्याया भेदों शुक्तवरः, तस्माहियेक्यात्‌ 
सर्वे ] सत्यादयः--सत्यप्रसृतयों गुणाः [ उपसंदततेव्या! इति भावः | | 
भापाओ---जो अनन्तरविदा है, वही--सत्यविधा ही है, किससे १ हि शब्द 
हेत॒ुके अर्थमें है अतः 'तबत्‌ तत्सत्यम! इ्यादिसे प्रकृत उपास्य हिरण्यगभका ही 
आकर्षण होनेसे, उपास्यके एक द्ोनेसे विद्याका भेद योग्य नहीं है, इस युक्तिसे 
विद्याका ऐक्य होनेपर सभी सत्य आदि गुणोंका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा भाव है | 
भाष्य 
'त यो हैतत महक प्रथम वेद सर््य ब्रह्म! ( बु० ५४।१ ) इत्या- | 
भाष्यका अनुवाद ्ि 
'स यो हैतत्‌ मह॒दूय्ष प्रथभजमू० ( जो कोई अधिकारी इस सतत ; पूज्य, 
प्रथम उत्पन्न हुए सत्य अक्षकों इस प्रकार जानता है. [ वह छोकजय प्राप्त करता 
रत्ग्भा 
मैच हि सत्यादयः | स यः कश्िदधिकारी महदू व्यापर्क यक्षम---पूरज्य 
मैतिकेपु प्रथमजमेतत्‌ सच्च त्यच्चेति सत्य अह्म हिरण्यगभोख्य वेद उपास्ते, तस्य 
ठोकजयः फलमित्यर्थः । सत्यमिति नाम उ्यक्षर सतियमिति। तत्र प्रथमोत्तमे अक्षरे 
सत्यम्‌, मध्यस्थमक्षरमनृतमुभयतः सत्येन संपुटितत्वात्‌ सत्यप्रायमेव भवतीति 
नामाक्षरोपासना सत्यविद्याज्ञत्वेनोक्ता | यत्‌ तत्‌ पूर्वपक्ृतं हृदयारुये तत्‌ संप्रयुक्त- 
यक्षव्ादिगुणकम्‌ , सोउसौ आदित्यमण्डलेडक्षिणि च पुरुषस्तस्याहरित्यहमिति च 
ह त्वग्रभाका अनुवाद 
“सैव हि सत्यादय:” इति। जो कोई अधिकारी महत्‌ व्यापक यक्ष--पजुय भोतिकोंमें प्रथम 
उत्पन्न हुए इस सत्य ब्रह्म, हिरण्यगभोख्यकी जानता है-- इसकी उपासना करता है, उसको छोक- 
जय फल होता है, ऐसा अर्थ है । 'सत्यम्‌! यह नाम तीन अक्षरका है उनमें प्रथम ओर अन्तिम 
अक्षर सत्य है, मध्य अक्षर भद्वत है, वह दोनों ओरसे सत्यके साथ सम्पुदित होनेसे सत्य- 
्राप्य ही होता है, ऐसी सत्यविद्याके अगरूपसे नामाक्षरकी उपासना की गई है । जो वह पूवमें 
कहा गया हृदयाख्य तह्म. है ओर अब पूर्वोक्त यक्षत्र आदि शुणवाला अहम है, वह आदित्य- 
सण्डलमें अक्षिमें जो पुरुष है वह है । उसके अहः' और अहम! ऐसे दो रहस्यतास जाननेसे , 
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भाण्य 

 दिना वाजसनेयके सत्यविद्यां सनामाक्षरोपासनां विधाया5नन्तरमाम्नायते- 
'तद्चच्तत्सत्यमसो स आदित्यों य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषों यश्ाय 
दक्षिणेउक्षन्‌ पुरुष: (द्वू० ५।५।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः--किं हे एते 
सत्यविध्े कि वकेबेति | ढे. इति तावत्‌ प्राप्तम्‌। भेदेन हि. फलसंबन्धो 
भवति जयतीमेलछोकान ( बृ० ५४१ ) इति पुरस्तात, 'हन्ति पाप्मान 
जहाति च य एवं वेद ( बृ० ५।५।३।३ ) हत्युपरिणात्‌ | प्रक्नृताकर्पणं 
तृपास्येकत्वादिति । 








भाष्यका अनुवाद 
है |) इत्मादिसे वाजसनेयकमें नामााक्षककी उपासनाके साथ सलह्यविद्याका 
विधान करके पीछे “तद यत्तत्सयमसो०” ( अब जो वह सत्य है वह यह 
आदिल है, जो इस मण्डढें पुरुप है और जो इस दक्षिण आंखमें पुरुष है ) 
. इत्यादि श्रुति है। यद्ांपर संशय होता है कि क्‍या ये दो सत्यविश्याएँ हैं या 
एक ही है ! 
पूर्वपक्षी--वे विद्याएं दो। हैँ, क्योंकि फलका संयोग भिन्न है, “'जयतीमाँ- 
छोकान! ( वह इन लोकोंको जीतता है ) ऐसा पूर्वकी उपासनामें फल है और 
'इन्ति पाप्मान जद्दाति च! (वह पापका लाश करता है) ऐसा अन्तिम उपासनामें 
फल है । प्रकृतका आकर्षण तो उपास्यके एकत्वसे है । 





रजयभा 
नामहयज्ञानात्‌ पापक्षयः फलमित्यर्थ:। अन्न पूर्वोत्तवाक्ययों: फलमेदअतेः 
प्रकृताकपणाच संशयमाह--तत्रेति | पूर्वपक्षे गुणानां व्यवस्थयाब्नुप्ठान॑ सिद्धान्ते 
त्वनुष्ठानेक्यमिति फलम्‌ । यथा जीवेशयोरस्योम्यात्मतवप्रतिश्रुतिभेदात्‌ वैरूप्यमुक्तम, 
तथाअत्र फल्श्रुतिमेदात्‌ विद्यामेद इति दृष्टन्तेन पूर्वपक्षयति--द्वे इति। 
रलप्रभाका अनुवाद 
पापक्षयरूप फल द्वोता है, ऐसा अर्थ है। यहां पूर्ववाक्यमें और उत्तरवाक्यमें फल भिन्न है; 
ऐसी श्रुति होनेसे ओर पूववाक्‍्यमें जो ग्रकृत है, उसका उत्तरवाक्यमें आकर्षण होनेसे संशय 
कहते हैं--“ततन्न” इत्यादिसे । पूर्व॑पक्षमें गुणोंका व्यवस्थासे अनुष्ठान फल है ओर सिद्धान्तमें 
अनुष्ठानका ऐक्य फल है। जेसे पूवे अधिकरणमें जीव और इश्वरके अंन्योन्यात्मत्व श्रतिके 
. भेदसे द्विरूप मति कह्दी गई है, वैसे ही य्रह्मं फल और श्रुतिके भेदसे विद्याका भेद है। पूर्वन्न 
श्र॒तिके भेदसे द्विरूप मति करनी चाहिए, ऐसा कहा है, तो यहां भी फलके भेदसे द्विरूप उपासना 
ढीगी, ऐसा दृष्टान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--'द्वे”. इत्यादिसे । विशेष्य जो ब्रह्म है केवल 
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भाष्य 

एवं ग्राप्ते ब्ृम/ः--शकेवेयं सत्यविद्ेति | कुतः ? तथत्तस्तत्यमा 
(थरु० ५७५२ ) इति ग्रद्ृताकपंगात्‌ । नत्ु विद्या्रेदेषपि प्रकृताकर्पण- 
मुपास्येकत्वादुपपद्यत इत्युक्तम्‌ । नेतदेवम्‌ | यत्र तु विस्पष्टात्‌ कारणान्तराद 
विद्यामेदः प्रतीयते तत्रेतदेव स्थात्‌। अन्न तूभयथा सम्भवे तद्चत्तत्सत्यमिति 
प्रकृताकरपणात्‌ पूविद्यासस्थद्धमेव सत्यमुत्तरत्राउ5कृष्यत इत्येकविचात्व- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है. कि यद्द सत्यविद्या एक ही है | 
किससे ? इससे कि 'तदू यत्तत्सत्यम? ( वह्द जो पूर्वाक्त हृदयारू्य सत्य--म्रह्म है ) 
इस प्रकार प्रकृतका आकर्पण किया जाता है। परन्तु विद्याका भेद होनेपर भी 
प्रकृतका आकर्षण उपास्थके एक दहोनेसे उपपन्न होता है, ऐसा हमसे कह्दा है, 
परन्तु यहांपर ऐसा नहीं है, जहांपर अन्य विस्पष्ट कारणसे विद्याका. भेद 
प्रतीत होता है, वहांपर भले द्वी प्रकृता॒रपण हो । यहां तो विद्याका 
सेद और अभेद इन दोनों प्रकारोंसे संभव होनेपर तद्‌ यत्तत्सलम' 
ऐसा प्रकृतका आकपेण होनेसे पूर्वविद्यासे सम्बद्ध सद्यका दी उत्तर 





रत्रप्रभा 
विशेष्यत्रह्ममात्राकर्पणमयुक्तम, तथत्तदिति सर्वेवामभिः .पूर्वोक्तगुणविशिष्ट 
ब्रह्म आक्ृप्यादित्याक्षिस्थानादिगुणविधानातू, तथा च वाक्यादेव विधेक्यसिद्धि- 
रिति सिद्धान्तयति--एकेवेति । यथा दहरशाण्डिल्यविद्ययोत्रैह्नेक्यप्रत्यमिज्ञा- 
ममात्रम , तथाउत्र नेत्याह--नैतदिति । कारणान्तरं प्रकरणमेदादिकम्‌ | एवं 
विद्याभेदेडपि एतदुपास्थैक्यज्ञान स्थात्‌ , अन्न तूमयथा सम्मवे विधेक्यनानात्व- 
संशये सत्यमित्युपास्यरूपैक्यज्ञानादू विय्ेक्थनिश्चय इत्यक्षराथः | असत्यपवादकारणे 

रलग्रभाका अनुवाद ल्‍ 


उसीका आकर्पण ठीक नहीं है, क्योंकि तदू, यत्‌, तत्‌, इन स्वनामोंसे पूर्वोक्त गु्णोसि 
विशिष्ट त्रह्ययमा आकर्पेण करके आदित्यस्थान ओर अक्षिस्थान आदि शुणोंका विधान. 
है। इसलिए वाक्यसे ही विद्याका एकता सिद्ध होती है, ऐसा सिद्धान्त करते 
हैं-.“एकमेव” इत्यादिसि । जैसे दहरविद्यामें और शाण्डिल्यविद्यामें बह्मके ऐक्यका 
प्रत्यभिज्ञानमात्र है, वैसे यहां नहीं है, ऐसा कहते हैं---“नेतत्‌”” इत्यादिसे । कारणान्तर-- 
प्रकरणभेंद आदि । इस ग्कार विद्याका भेद दोनेपर भी उपास्थके ऐक्यका ज्ञान होगा। 
हां तो दोनों अ्रकारंस संभव होनेसे विद्याके एकल ओर वबानावका संशय होनेपर 
सत्यम” उपास्यरूपके ऐक्यके ज्ञानसे विद्याके ऐक्यक्रा निश्चय होता हैँ, ऐसा अक्षराथ है । 
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भाष्य 

निश्यः । यत्पुनरुक्तं फ़लान्तरश्रवणाद्‌ विद्यान्तरमिति। अन्नोच्यते--तस्यो- 
पनिपद्हरहमिति चाउद्भान्तरोपदेशस्य स्तावकमिदं फलान्तरभ्रवणमित्यदोपः | 
अपि चाउथवादादेव फले कल्पयितव्ये सति विद्येकत्वे चाउ्वयवेषु श्रूयमा- 
णानि वहून्यपि फलान्यवयविन्यामेव विद्यायासुपर्सहतेव्यानि भवन्ति । 

भाष्यका अनुवाद 

विद्यामें आकपण द्वोनेसे एक विद्या है, ऐसा निश्चय होता है। परन्तु अन्य फलकी 
श्रुति होनेसे अन्य विद्या है, ऐसा जो कद्दा गया है, उसपर कहते ईँ--उसफे 
रहस्य नाम 'अह” और “अहम! ऐसे अन्य अगके उपदेशका स्तावक यह 
अन्य फलका श्रवण है, इसलिए दोप नहीं है। और अथवादसे ही फलकी 
कल्पना होनेपर विद्याकी एकतामें अवयवोंमें श्रूयमाण बहुत फर्छोंका भी 
अवयविनी विद्यार्मं ही उपसंहार करना चाहिए। इसलिए वही एक सत्य- 





रत्रमभा 
रूपेक्यात्‌ विधेक्योत्सगसिद्धि, न च फलमेदादपवादः, अंझे फलशुतेः स्तुति- 
मात्रतया फलमेदासिद्धिः इत्याह--यत्पुनारित्यादिना । किद्च, यत्र प्रधानविधी 
“एवंकामः इति फल श्रुतम्‌ , तत्र प्रधानफलेनेवाउज्ञानां फलाकाइक्षानिदत्तेरज्न 
फल्श्रुतेः स्तुतिमात्रत्वम्‌, इह तु प्रथम सत्य ब्रह्मेति वेद! इति प्रधानविद्याविधि- 
स्थत्व॑ ठोकजयफलस्या<भ्युपेत्य अस्माभिनामरूपाइ्नस्य फलश्र॒तेः स्त॒ुतित्वमुक्तम्‌ | 
वस्तुतस्तु प्रधानविधावषि एवड्कामपदाभावाद रात्रिसत्रन्यायेन फले कल्पनीये सति 
प्रधाने तदझ्ले वा यत्किश्वित्‌ फल श्रुतम्‌, तस्य सर्वेस्यापि श्रुतत्वाविशेषात्‌ जातेषप्टि- 
फलन्वायेन समुचित्यकप्रधानफलत्कल्पनात्‌ु फलमभेदो5सिद्ध  इत्याह---अपि 
रलग्रभाका अनुवाद 
अपवाद-कारणके न रहनेपर रूपके ऐक्यसे विद्याका ऐक्यरूप उत्सग सिद्ध होता है । और फल- 
मेदसे अपवाद नहीं होता, क्योंकि अंगमें फलश्रतिके श्रुतिमात्र होनेसि फलभेद असिद्ध हे, ऐसा 
कहते हैं---यत्पुनः”” इत्यादिसे । और जहां प्रधान विधिमें 'ऐसी कामनावाला” इस प्रकार फलका 
श्रवण होता है, वहां प्रधानके फलसे द्वी अर्गोके फलकी आकांक्षा निवृत्त होनेंसे अगमें फलश्र॒ति 
केवल स्तुतिके लिए होती है । यहां तो 'प्रथमजं सत्य ब्रह्मेति वेद! (प्रथमज सत्यको ब्रह्महूपसे जो 
जानता है) प्रधानविद्या-विधिमें ऐसा छोकजयरूप फल है, ऐसा स्वीकार करके हमने नामरूप 
अंगकी फलश्रुति स्तुतिके लिए है, ऐसा कद्दा है। परन्तु वस्तुतः प्रधानविधिमें भी 'ऐसी कामना- 
वाला,' ऐसे पदका अभाव होनेसे रात्रिसत्रन्यायसे फलक्रे कल्पनीय होनेपर प्रधान या उसके अंगमें 
जो कुछ फल श्रुतिमें कहा गया है, उस सबका श्षतत्व सम्नान होनेसे जातेष्टिफलन्यायसे सब. 
3५७ 


२०४६ श्ह्मसत्र ([अ० 2 पा० है 
भाष्य क्‍ 

तस्मात्‌ सैवेयमेका सत्यविद्या तेन तेन विशेषेणोपेताउ5स्नायत इत्यतः से 
एवं सत्यादयो शुणा एकस्सिन्नेव ग्रयोगे उपसंहर्तव्याः । 

केचित्‌ पुनरस्मिन्‌ सत्र हद वाजसनेयकमश््यादित्यपुरुपविपर्य वाक्यम्र , 
छान्दोग्ये च-अथ य एपोब्न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों च्थ्यते' 
(छा० १।६।६) अथ य एपोब्न्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते! (छा० ४।१५।॥१) 
इत्युदाहत्य सेवेयमक्ष्यादित्यपुरुषचिषया विद्योभयत्रेकेवेति कृत्वा सत्यादीन्‌ 
गुणान्‌ वाजसनेयिस्यरछन्दोगानामुपसंहायोन्‌ मन्यन्ते । तत्न साधु लक्ष्यते | 
छानन्‍्दोग्ये हि ज्योतिष्टोमकर्मसम्बन्धिनीयमुद्नीयव्यपाश्रया विद्या विज्ञायते | 

भाण्यका अनुवाद 

विद्या उस उस विशेषसे युक्त कद्दी जाती है, इसलिए सत्य आदि सब गुर्णोका 
एक ही प्रयोगमें उपसंहार करना चाहिए। 

दूसरे कई टीकाकार तो वाजसनेयियोका यद्द वाक्य अक्षिपुरुष और भआदिल्- 
पुरुष विपयक है और छान्दोग्य्में 'अथ य एपो० ( आदिलयमें जो यह 
हिरणयमय पुरुष दीखता है ) और 'अथ य एपो०” ( अक्षिमें जो यह पुरुष 
दीखता है) इन दोनों वाक्योंका उदाहरण देकर अक्षिपुसप और 
आवित्यपुरुषप सम्बन्धी विद्याएँ दोनों स्थलॉमें एक ही हैं, ऐसा मानकर वाज- 
सनेग्रियोंके सत्य आदि गशुर्णोका छन्दोगोंको उपसंधहार करना चाहिए! ऐसा 
सानते हूँ | यह ठीक नहीं दीखता, क्‍योंकि छान्दोग्यमें ज्योतिष्टोमकर्मंसम्बन्धिनी 


रत्ग्रभा 
चेति। सूत्र योजयति--तस्मादिति । 
एकदेशिव्यास्याम्‌ उद्धाव्य दूषयति --फेविदित्यादिना । छान्दोग्ये कर्माज्ञे- 
द्वीथे हिरिण्मयपुरुषदृष्ठिः इत्यन्न लिन्नगाह--तत्रेति | एथिव्यग्न्यात्मना दृष्टे ऋकसामे 
गेष्णी, तस्मात्‌ू--ऋकसामगेष्णत्वात्‌, पुरुष उद्बीथ इति एवं विद्यन्‌ उद्घाता 
': रत्वप्रभाका अनुवाद 
अगफलछ एकत्र होकर एक ग्रधानके फलरूंपसे कल्पित होते हैं, इसलिए फलभेद्‌ असिद्ध है, 
ऐसा कहते हैं---अपि च”” इत्यादिसे । सूत्रकी योजना करते हैं--“तस्मात्‌” इल्यादिसे । 
एकदेशीके व्याख्यानका निरूपण करके उसे दूषित करते हैँ--“किचित्‌” इत्यादिसे । 
छान्दोग्यमें ज्योतिष्ठोमके अगरभूत उद्दीथर्में हिरण्यमय घुरुपदृष्टि हे, इसमें लिंग कहते हैं--- 
“तन्न” इत्यादिसे । अमि और प्रथिवी रूपसे दृष्ट ऋुक और साम ये दो पे हैं, इससे ऋक 
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भाष्य 
तत्र ह्मादिमध्यावसानेपु हि कर्मेसस्वन्धिचिह्मानि भवन्ति ह्यग्रेवगग्निः 
साम ( छा० १॥६।१ ) इत्युपक्रमे, 'तस्यक्च साम च गेण्णों तस्मादुद्दीयः' 
(५ छा० १।६।८ ) इति मध्ये, 'य एवं विद्वान साम गायति' ( छा०१।७॥९ 
इत्युपसंहारे, नव वाजसनेयके किंचित्‌ कमंसम्बन्धि चिह्मस्ति | तत्र 
प्रक्रममेदाद विद्यामेदे सति मुणव्यवस्थेव युक्तेति ॥ ३८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

यह उद्धीथाश्रित विद्या समझी जाती है, क्योंकि उसमें आदि, मध्य और अवसानमें 
कर्मसम्बन्धी चिह्र हैं इयमेवर्गग्नि: साम! ( यह प्रथिवी ही ऋक है, अग्नि 
साम है ) ऐसा उपक्रममें, 'तस्यकूच! ( ऋक्‌ और साम उसके पर्व हैं, इसलिए 
वह उद्धीथ है ) ऐसा उपसंहारमें है । इस प्रकार वाजसनेयकमें कोई कर्मसम्बन्धी 
चिह्त नहीं है। प्रक्रम भिन्न होनेसे विद्याका भेद होनेपर गुणोंकी व्यवस्था ही 
युक्त है ॥ ३८ ॥ 








सभा 
क्मफल्समृद्धिसमर्थ इति श्र॒त्यर्थ:। सत्यविद्या तु न कर्मान्नाश्रितेत्याह--नैवमिति। 
अन्नविद्यातः स्वतन्त्रहिरण्यगर्भविद्याया भेदात्‌ न गुणोपसंहार इत्यर्थ: ॥३८॥ 
रलगभाका अनुवाद 

ओर सामक़े पे द्वोनेसे पुरुष उद्दीथ है ऐसा जाननेवाला उद्घाता कमफलकी समद्धिमें समर्थ 
होता है, ऐसा श्रुतिका अर्थ है। सल्यविद्या तो कर्मके अंगहपसे आश्रित नहीं है, ऐसा कहते 
हँ-नंबम्‌? इत्यादिसि । अंगवियासे स्वतन्त्र ह्रिण्यगर्भविद्याके भिन्न होनेसे ग॒र्णोका 
उपसंद्वार नहीं हे, ऐसा अर्थ है ॥३८॥ 





६] 
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[ २५ कामाद्याधिकरण छू० ३९ ] 














जहा 


असंहृतिः संह्तिवाँ व्योम्नोदहरहादयों: । 
उपास्यज्ञेयभेदेन तदगुणानामसंह॒ति। ॥ १ ॥ 
उपास्त्य क्चिदन्यत्र स्तुतये चाउस्तु संहृतिः । 
दहराकाश आत्मंव हुृदाकाशो5पि नेतरः% ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--सत्यकामत्व, वशित्व आदि जो दहराकाश और हृदयाकाशके गुण 
हू, उनका परस्पर उपसंहार करना चाहिए या नहीं ! 
पूवेपक्ष--उपास्य ओर ज्ञेयके भिन्न होनेसे उन गुणोका उपसंहार नहीं हो सकता है। 
सि द्धान्त--कहींपर उपासनाके लिए. ओर कह्ींपर स्त॒ुतिके लिए उपसंहार होगा 
ही | ओर दहराकाश ओर हृदाकाश आत्मा ही हैं, अन्य नहीं हैं | 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९॥ 


पृदच्छेद---कामादि, इतरत्र, तत्र, च, आयतनादिभ्य:ः | 

पदार्थोक्ति---कामादि--सत्यकामत्वादिग्ुणग्रामः, . इतरत्र---बृहदारण्यके 
[ उपसंहतेव्य:, य्व सवेवशित्वादिकं तद॒पि तत्न छान्दोग्ये उपसंहर्तन्यम , कुतः? ] 
आयतनादिभ्य:---उभयत्राविशिष्टेभ्यः हृदयायतनसेतुव्यपदेशादिभ्यो हेतुम्यः । 

भाषाथ--सत्यकामत्व आदि गुण समूहका अन्यत्र---ब्बहदारण्यकमें उपसंहार 
करना चाहिए, और सर्ववशित्व आदि जो गुणसमूह है उसका भी छान्दोग्यमें 
उपसंहार करना चाहिए, किन हेतुओंसे ! आयतन आदि हेतुओंसे--दोनों स्थलोंमें 
अविशिष्ट--समान हृदयातनसेतुव्यपदेश आदि कारणोंसे | 





# भाव यह है कि छान्दोग्यमें “दहरोइस्मिन्नन्तराकाशः? इससे अत दहराकाशके सत्य- 


कामत्व आदि गुण कहे गये हैं। ओर बृहदारण्यकमें तो 'य एपोडन्तह॑दय आकाश” श्ससे 
हादोकाशमें वशित्व आदि गुण कहे गये हैं, यहाँपर पूर्वपक्षीका मत है कि परस्पर ग्रुर्णोका उपसंहार 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि ददराकाश उपास्य हे ओर दादीकाश शेय है ? अतः विद्याका भेद दे । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि उस स्थलूमें वशित्व आदि ग्ुणोंका 
दहराकाशमें उपासनाके लिए उपसंहार होगा ओर सत्यकामत्व आदिका हादोकाशर्म उपसंहार 
स्तुतिके लिए होगा । यदि कोई कहे कि स्तुति और उपासनारूप “योजनके होनेपर भी विद्याके 
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भाष्य 


'अथ यद्दिमस्मिन अ्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीकं वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः' 
( छा० ८।१।१ ) इति ग्रस्तुत्य छन्दोगा अधीयते--'एप आत्माउपहत- 
पाप्मा विजरो विमृत्युविशोको5विजिधत्सोडपिपासः सत्यकामः सत्यर्सकल्पः! 
( छा० <८।१॥५ ) इत्यादि | तथा वाजसनेयिनः--'स वा एप महानज 
आत्मा यो्य विज्ञानमयः प्राणेष य एपोड्न्तहुंद्य आकाशस्तस्मिड्छेते 
स्वस्थ वशी' ( श्ृ० ४।४।२२ ) इत्यादि । तत्र विश्येकर्त्व परस्परगुणयोगश्र 
किया नेति संशये विशद्यवेकत्वमिति। तत्रेदसुच्यते--करामादीति | सत्य- 
भाष्यका अनुवाद 
अथ यदिद्मस्मिन्‌ ऋक्वपुरे०” ( यह जो इस ब्रह्मपुरमें सूक्ष्म कमलाकार 
स्थान है और जो इस अभ्यन्तर स्थानमें सूक्ष्म आकाशाख्य अह्म है ) इस प्रकार 
उपक्रम करके छन्दोग--“एप आत्माउपहतपाप्मा०' ( यह आत्मा निष्पाप, 
जरारद्दित, सृत्युशून्य, शोकरह्वित, भोजननेच्छारहित, पिपासारद्वित, सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प हे ) इत्यादि पाठ करते हैं। उसी प्रकार वाजसनेयी--'स वा एप०? 
( वही यद्द महान्‌ अज आत्मा है, जो यह्द प्राणो्में विज्ञानमय है, जो हृदय- 
पुण्डरीकर्म यह आकाश है उस आकाशमें शयन करता है, वह सबको वशमें 
करनेवाला है ) इत्यादि पढ़ते हैं । यहांपर विद्याका एकत्व और पदरपर गुणोंका 
योग--उपसंद्दार है या नहीं ? ऐसा संशय होनेपर विद्याका एकत्व है? ऐसा 
7 77ए7ऑ7; क्रम ्््-7ए7एए 
फामादीतरत्र ० | सगुणनिगुणविद्ययो: श्रुताः सत्यकामादयो वशिल्वादयश्व गुणा 


सर 


मिथ उपसंहतेव्या न वा इत्युपसंहारस्य फलभावाभावा भ्यां सन्देहे सत्यविद्याया एकल्वाद 
गुणसाझय5प्यत्र विद्ययो: सगुणनिर्गुणरूपभेदेन भेदात्‌ निर्गुणविद्यायां गुणोपसंहार॒स्य 
फलाभावात्‌ चा&नुपसंहार इति बहिरेव प्राप्ते सिद्धान्तयति--तत्रेदमित्यादिना । 
रत्नअभाका अनुवाद 

“कामादीतरत्र” इति। सग्ुण और निगुण विद्यामें कहे गये सत्यकाम आदि और वशित्व आदि 
गुणोंका अन्योन्यमें उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? इस प्रकार उपसंहारके फल और फलाभावसे 
सन्देह् होनेपर सत्यविद्याके एक होनेसे ग्रुणोंके संकीण होनेपर भी यहां विद्याओंमें सग्रुणरप ओर 
निगुणरूप स्वरूपभेद होनेसे विद्याका भेद होनेसे ओर निगुणविद्यार्में गुणोपसंहारका फल न होनेसे 
गुणोंका अलुपसंहार है, ऐसा ऊपससे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं---“तत्रेदम्‌” इत्यादिसे । 
भेदका परिहार नहीं कर सकते हैं ! यह शह्मा नहीं हो सकती है कारण कि वि्याभिद होनेपर भी 
भाकाशशब्दवाच्य आत्मा दोनों स्थलोर्मे एक दवे। दहराकाश आत्मा है, इसका दहराधिकरणमें 
निरूपण किया गया है। हार्दाकाश भात्मा है, यह 'महानज आत्मा? इस प्रकारके उपक्रमसे 
समझना चाहिए, इससे उभयन्न उपसंहार है यह समझना चाहिए । 


'जहंएयाहाक आका-जी उस 8० पाया 


'साखाृपाकनइतवमनलाप- रद: *गपेससधदालतआात्का-- तर ६७४परखाहाभंजश व पकधाकमाकति.. 
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भाष्य 
कामादीत्यर्थः | यथा देवदत्तो दत्तः सत्यभामा भागेति । यदेतच्छान्दोग्ये 
हृदयाकाशस्य सत्यकासत्वादिशुणजातसुपलस्यते तद्तिरत्र वाजसनेयके स 
वा एप महानज आत्मा इत्यन्र सम्बध्येत । यंत्व वाजसनेयक्के वशित्वाद्य- 
पलस्यते, तदपीतरत्र छान्दोग्ये 'एप आत्माञ्पहतपाप्मां ( छा० ८4१५ ) 
इत्यन्र सम्बध्येत । कुतः ? आयतनादिसामान्यात्‌ । समान छुम्यत्रापि 
हृदयमायतनमस्‌ , समानश्र वेद्य ईश्वरः, समाने च तस्य सेतुत्व॑ ठोकासम्मेद- 
प्रयोजनमित्येवसादि बहुतरं सामान्य द्व्यते। नछ्ुु विशेषोषपि चृश्यते 
छान्‍्दोग्ये हृदयाकाशस्यथ गुणयोगो वाजसनेयके त्वाकाशाश्रयस्य बह्नण 
इति | न; दहर उत्तरेम्यः ( ब्र० सू० १।३१४ ) इत्यत्र छान्दोग्येज्प्या- 
काशशव्द ब्ह्मेवेति प्रतिष्ठापित्वात्‌ । अर्य॑ लत्र विद्यते विशेष:-समशुणा 
हि ब्रह्मविधा छान्दोग्ये उपदिश्यते, अथ य इह्ा55त्सानमजुविद्व त्रजन्त्येतां 
सत्यान कामान! (छा० ८।१॥६) इत्यात्मवत्‌ कामानामपि वेच्चत्वश्रवणात्‌ । 
बाजसनेयके तु निर्शुणमेव परं अ्ह्मोपद्श्यमान धश्यते अत ऊध्चे विमोक्षाय 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्त होता है । यहांपर यह कहते हे--'कामादि! । सत्यकाम आदि ऐसा 
अथ है जैसे कि 'देवदत! दत्त” कहा जाता है ओर 'सत्यभासा! 'भामा? कही 
जाती है। छान्दोग्यमें हृदयाकाशके सत्यकामत्व आदि जो गुणसमूह उपलब्ध 
होते हैं, उनका अन्यत्र 'स वा एप सहानज आत्मा? ( वही यह महान्‌ अज आत्मा 
है ) इस वाजसनेयकमें सम्बन्ध होता है और वाजसनेयकम जो वशित्व आदि 
गुण उपरू्ध होते हैं, उनका भी अन्यत्न 'एप आत्सा5पहतपाप्मा! इस छान्‍्दोग्यमें 
सम्बन्ध होता है। किससे ? स्थान आदिके समान होनेसे, क्योंकि दोसों 
स्थलोमें हृदय यह स्थान समान है, वेशय--ईश्वर समान है ओर लोकमयोदाका 
संग न होना जिसका प्रयोजन हैं, ऐसा उनका सेतुत्व सी समान है, इस प्रकार 
पुष्कछ समानता दीखती दे । परन्तु विशेष भी दीखता है। छान्दोग्यमें हृदया- 
काशके गु्णोका योग है. और वाजसनेयकमें आकाशके आश्रय अक्ामें गु्णोका 
योग है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि, 'दृहर उत्तरेभ्य: इस सूत्रमें छान्‍्दोग्यमें 
आकाशशब्द त्रह्मवाचक ही है, ऐसा सिद्धान्त किया गया है | परन्तु यहापर विशेष 
है---छान्दोग्यमें सगुण त्रह्मविद्याका उपदेश है--“अथ य०? ( जो यहां आत्माको 
और, इन सत्य कार्मोको जानकर प्रयाण करते हैं ) इस प्रकार आत्माके समान 
काम भी बेच हैं, ऐसा श्रुति कहती है । वाजसनेयकमें तो निगुण परब्ह्मका 
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भाष्य 
त्रृहि' (बू० ४।३।१४) असह्भी दय॑ पुरुष ( बृ० ४३१५ ) इत्यादिसश्न- 
प्रतिवचनसमन्चयात्‌ । वशित्वादि तु तत्स्तुत्यथमेव मुणजात॑ वाजसनेयके 
संकीत्यंते । तथा चोपरिष्टात्‌ 'स एप नेति नेत्यात्मा' (च्वृ० ३९२६) 
इत्यादिना निगशुणमेव त्रक्मोपसेहरति । गुणवतस्तु त्रक्मण एकत्वादू विभूति- 
प्रदर्शनाया5्य गुणोपसंहारः त्रितो नोपासनायेति द्र्व्यम् ॥ ३९॥ 

भाष्यका अनुवाद 

द्वी उपदेश किया गया दीखता है, क्योंकि 'अत ऊध्व विमोक्षाय०” ( इसके 
अनन्तर विमोक्षके लिए कहिए ), 'असंगो हाय पुरुप:०” ( यह पुरुष असंग 
दे) इत्यादि प्रन्‍न्न और उत्तरका समूह इसकी स्तुतिके लिए ही वाज- 
सनेयकर्म कहा गया है, क्‍योंकि पीछे 'स एप नेति नेत्यात्मा' ( वह यह 
जो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस प्रकार निर्दिष्ट है, वह यद्द आत्मा है ) 
इत्यादिसे श्रुति निगुण त्रह्मका ही उपसंध्ार करती है। सगुण ब्रह्मके एक 
होनेसे उसकी विभूतिके प्रदर्शनके लिए इन गुणोंका उपसंददार सूत्रमें कद्दा गया 
है, उपासनाके लिए नहीं कह्दा है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ३९॥ 





रलेग्रभा 
एवं विद्यामेदे स्फुटे कर्थ गुणोपसंहारः तत्राह--गुणवतस्त्विति । भिन्न- 
विद्यास्थानामपि गुणानामायतनादिसाम्येन निर्गुणस्थले बुद्धिस्थानां स्तुत्यथमुपं- 
संहारो युक्तः, ज्ञानस्तुतिप्रकरपषफस्य आकाइक्षितत्वात्‌, यत्र कचित्‌ दृष्टगुणैः स्तुतेः 
कतु योग्यत्वात्‌ । यद्यपि सगुणस्थसत्यकामादिपु निर्गुणस्थगुणा अन्तर्भृता 
एवं, तथापि नोपसंहारोक्तेवेंयर्थ्यम्‌ , निर्ुणस्तावकत्वेन श्रतगुणानामन्यत्राप्यध्येय- 
त्वमिमि शक्लानिरासेना$न्तभांवदार्त्यथित्वादित्यनवच्यम ॥ ३९ ॥| रा 
रलग्रभाका अनुवाद 

इस अकार विद्यभेदके स्फुट होनेपर गुणोंका उपसंहार किस प्रकार है? इसपर कहते 
हैं--“गुणवत्तस्तु” इत्यादिसे । यय्पि ये गुण भिन्न विद्या स्थित हैं, तो भी स्थान आदिका 
साम्य होनेसे निर्ुणविद्यास्थलमें बुद्धिस्थ हुए गुणोंका स्तुतिके लिए उपसंहार युक्त हे, क्‍योंकि 
ज्ञानस्तुतिका अकप आकाइक्षित है अतः जहां कहीं गुण दौखते हैं उनके द्वारा स्तुति करनी 
चाहिए | यद्यपि सगुणविद्यामें स्थित सत्यकाम आदियें निर्गुणविद्यामें स्थित गुण अन्तर्भूत ही हैं, 
तो भी उपसंहारकी दक्ति व्यथ नहीं है, क्योंकि निर्गुणके स्तावकरूपसे जो शुण श्रतिमें हैं उनका 


अन्यत्र भी अध्ययन करना ठीक है, इस शंकाका निरसन करके अन्‍्तर्भाव दृढ़ करनेके लिए 
उपसंहार है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है ॥ ३९ ॥ 
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[ २६ आदराधिकरण छू० ४०-४१ | 
न लुप्यते छुप्यते वा श्राणाहुतिरभोजने । 
न लुप्यतेडतिथेः पूर्व भुज्जीतेत्यादरोक्तितः ॥ १ ॥ 
भुज्यथन्नोपजीवित्वान्नल्ोपे छोप ड्रप्यत्ते । 
भुक्तिपक्ष पूर्वभुक्तावादरोडप्युपपद्यतेक ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--भो जनके अभावमें प्राणाहुतिका छोप होता हैं या नहीं होता है ! 
पूर्व॑पक्ष--भोजनके अभावमें प्राणाहुतिका छोप नहीं होता है, क्योंकि (अतिथिके 
पूर्वमें भोजन करे! इस प्रकार आदरोक्ति हैं । 
- सिद्धान्व--भोजनके लिए उपास्थित अन्नका प्राणाहुति उपजीवी है, अतः उसका-- 
भोजनका लोप होनेपर आहुतिका भी लछोप होता हैं। भोजनपक्षमें पूर्वमोजनमें आदर 
भी उपपन्न होता है, अतः अमोजनमें आहुतिका छोप द्वोता है । 


आदरादलोपः ॥ ४० ॥ 


प्दच्छेदू---आदरात्‌ , अलछोपः । 

पदार्थाक्ति---[ भोजनलोपे अम्निहोत्रस्य ] अछोप:--छोपाभावः [ कुतः ] 
आदराव--पूर्वोडतिथिभ्यो5इनीयात' इति जाबाढुशुत्या पूर्वभोजनस्य प्राथम्यरूप- 
धर्मलोपमसहमानया प्राणाम्निहोत्रे आदरकरणात्‌ । [ एूवेपक्षसूत्रमिदम्‌ ] । 

भापाथ--भोजनका छोप होनेपर भी अग्निहोत्रका छोप नहीं है, क्योंकि 
'पूर्वोतिथिभ्यो5एनीयात्‌? इत्यादि जावाल श्रुतिने प्राणाप्निहोत्रमें आदर किया है । यह 


पूर्वपक्ष सूत्र है | 

भाव यह है कि वैश्वानरवियाके वाक्यशिपमें “यां प्रथमामाइतिं जुहयात्‌ , त्ां “एप इ के बैशानरविदयाके वावयशेपमें या प्रथमामाहुतिं जुहयात्‌, तां जुहयाव? प्राणाय- 
स्वाद? इत्यादिसे प्रांणाइत्तिका पाठ किया गया है। उसमें किसी कारणसे भोजनका लोप होनेपर भी 
उपासककी प्राणाइतिका छोप नहीं होता है क्योंकि 'पूर्वोइतिथिभ्यो5इनीयात? (अतिथिसे पूषे अशन करे) 
इस प्रकार अतिथिभोजनके पूर्वमें उपासकके लिए---यजमानके लिए भोजनकीप्रसक्ति करनेवाली श्र॒तिसे 
प्राणाइतिम आदरका अववोध होता है। उस आदरकी प्रसिद्धि करनेके लिए ही श्रुति अतिथिभोजनर्मे . 
प्राथम्यकी निन्‍्दा करती --'यथा हवै? इल्यादिसे । इससे प्राणाइतिका छोप नहीं होता ह्। 

इस प्रकार पूर्व॑पक्ष श्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हेँ कि “तबद्धक्त प्रथममागच्छेत्‌ तद्योमीयम्‌? 
( जो प्रथम भात आता दे वह होमीय---होमोपयोगी है ) इत्यादिसे भोजनार्थ भन्न ही होमद्र॒व्य हे, 
इससे भोजनका छोप दोनेपर द्वव्यका अभाव हो जानेसे आइतिका लोप हो जायगा। जो आदर है 
वह भोजनपक्षमें प्राथम्य विधानके लिए है, इससे यह निर्विवाद दे कि भोजनका छोप होनिपर 
प्राणाइतिका छोप होता हे। 
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भाष्य 
छान्दोग्ये वेश्वानरवियां प्रकृत्य श्रूयते--तिदद्भक्त॑ प्रथममागनच्छेत्त- 
द्वरीमीय स यां प्रथमामाह॒तिं जुहुयातां जुहुयात्‌ ग्राणाय स्वाहा 
( छा० ५)१९।१ ) इत्यादि | तत्र पश्च ग्राणाहुतवी विहिताः। तासु च 
प्रस्तादग्निहोत्रशव्दः प्रयुक्त 'य एतदेव विद्वानग्निहोत्र जुहोति' 
(छा० ५।१४।२ ) इति | । 
थेह क्षुधिता बाला मातर॑ पयुपासते । 
एवं सचाणि भूतान्यग्निहोत्रम॒पासते ॥! ( छा० ५॥२४।५ ) इति च। 
तत्रेद॑ विचायते-किं भोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्थ, उत्ताउलीप इति। 
भाष्यका अनवाद 
छानन्‍्दोग्यमें वेश्वानरविद्याके आरम्भमें श्रति कहती है--'तद यद्भक्त ० ( इसमें 
जो भक्त--अन्न प्रथम आवधे वह दयोतग्य है, वह भोक्ता जो पहली भाहुति 
दे, उस आहुतिका 'प्रणाय स्वाहा! इस मन्त्रसे होम करना चाहिए ) 
इत्यादि । उसमें पांच प्राण-आहुतियोंका विधान है और उन आहतियोंमें आगे 
अग्निहोत्रशब्द प्रयुक्त दै--य एतदेव॑० (जो इसको इस भ्रकार जानता है 
वह अग्निद्दोत्रका हवन करता है ) और “यथेद् छुधिता बाला०? ( जैसे यहां 
भूखे वाहक माताकी उपासना करते हैँ कि कब माता अन्न देगी, इसी 
प्रकार सब प्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते हैँ, यहांपर धिचार किया 
जाता है कि भोजनका छलोप होनेपर प्राणाग्निद्दोत्रका लोप होता है या छोप 
नहीं होता ? 
रलप्रभा 
आदरादलोप अन्न यच्छव्दामिहोत्रशब्दाभ्यां संशयमाह--तत्रेद 
_ विचायते इति । वैश्वानरोपासकेन . अतिथिभोजनात्‌ प्राक्‌ कार्यस्वेन विद्याज्नप्राणा- 
मिहोत्रविचारात्‌ पादसह्ञति: | पूव॑पक्षे मोजनलोपेडपि - द्रव्यान्तरेण प्राणागिहो 
त्रानुष्ठानम, सिद्धान्ते तल्लोप इति मेदः । ननु यद्भक्तमिति यच्छव्देन भोजना- 
रलम्रभाका अनवाद 
“आद्रादलोप:” इति । प्राणाम्निद्वोत्रमं यतशब्द. ओर अग्निद्योत्रशब्दसे संशय कहते 
 हैं--“ततन्नेद विचार्यते” इत्यादिसे । वैश्वानरके उपासकको अतिथि भोजनसे पहले स्वयं भोजन 
करना चाहिए, इससे विद्यान्षभूत ग्राणाग्निदोत्र॒का विचार होता है, अतः पादसन्नति हे। 
पूर्वपक्षमें मोजनलोप दहोनेपर भी अन्य द्र॒व्यसे प्राणारिनद्दोन्नका अनुष्ठान है ओर सिद्धान्तमें 


उसका छोप दै, ऐसा पृवंपक्ष और सिद्धान्तमें भेद हे। परन्तु यदू भक्तम! ऐसे यत्‌ शब्दसे 
३५८ 


२०५७ तर्मक्त्र भि० हपा० है 
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भाष्य 

तथरुक्तमिति भक्तागमनर्सयोगश्रवणाहुतक्तागमनस्प च भोजनाथत्वा- 
छोजनलीपे छो५पः प्राणाग्निहोत्रस्थेति | एवं ग्राम्ने न लुप्येतेति ताचदाह । 
कस्मात्‌? आदरात्‌ , तथा हि वेश्वानरविद्यायामेव जावालानां श्रुतिः-- पूर्बो- 
तिथिम्यो5्ब्नीयातू, यथा ह वे स्वयमहुत्वाउग्निहोत्र परस्य जुहुयादेव तत' 
इत्यतिथिमोजनस्य प्राथम्य निन्दिता स्वामिभोजन प्रथम ग्रापयन्ती 
प्राणाग्निहोत्रे आदर करोति। या हि न ग्राथम्यलोप सहते नतरां सा 
प्राथम्यवतो5ग्निहोत्रस्थ लोप॑ संहेतेति मनन्‍्यते। नन्ु मोजनाथेभक्तागमन- 

। भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी-- तद्यद्भधाक्तमू०” इससे प्राणाग्निहोत्रका भक्त--अन्नके आगमनके 
साथ संयोग सुना जाता है और भक्तका आगमन भोजनके लिए है, अतः 
भोजनका लोप होनेपर प्राणाग्निहोत्रका छोप द्ोता है. ऐसा प्राप्त होनेपर प्राणा- 
ग्निदोत्रका छोप नहीं होगा। किससे ? आदरसे, क्योंकि वेश्वामरविद्यामें 
जावालॉकी श्रुति है--'पूर्वोष्तिथिश्योड्इनीयात्‌ , ( उसको अतिथिसे पूबे भोजन 
करना चाहिए, जैसे अपने अग्निद्ोन्नदीमके विना किये दूसरेका अग्निहोत्र 
हवन करे, बैसे ही वह है ) इस प्रकार अतिथिभोजनक्े प्राथम्यकी मिन्‍्दा करके 
खामिभोजनको प्रथम प्राप्त कराती हुई श्रुति प्राणाग्निहोत्रमें आदर दिखलाती 
है, क्‍योंकि जो श्रति प्राथम्यका छोप नहीं सह सकती, वह प्राथम्य जिसको है, 
ऐसे अग्निहोत्नरका छोप तो और भी नहीं सद्द सकेगी, ऐसा माना जाता है । 

रत्रगभा 
क्षिप्रभक्तम अनुद्य तद्घोमीयमिति होमसंयोगविधानादाक्षेपकभोजनलोपे तदाक्षिप्त- 
भक्ताश्रितहोमलछोप इति सिद्धान्ती शज्नते-- तदथ्यदिति । निर्गुणस्योपास्तिकोपेडपि 
स्तुत्यथैगुणस्थैयेवद्‌ भोजनलोपेडपि प्राणामिहोत्रस्य आदरेण स्तुतिनिवोह्यथमछोप 
इति दृष्टान्तेन पूर्वेपक्षसत्रेण परिहरति--एवं ग्राप्ते इति ।_ एवं तदिति--स्वयं 
रतग्रभाका अनुवाद 

भोजनाक्षिप्त भक्तका अचुवाद करके 'तद्घोमीयम्‌! इस अकार होमसंयोगका विधान किया यया है, 
इसलिए आशक्षिपकं भोजनका लोप होनेपर उससे आक्षिप्त जो भक्त हे, तदाध्रित होमका लोप 
होता है, इस प्रकार सिद्धान्ती शंका करते हैं---“तदूयत्‌? इब्यादिसे | जैसे निशुणकी उपासनाका 
लोप होनेपर भी स्तुतिंके लिए ग्रर्णोकी दृढ़ता हे, वेसे ही भोजनका लोप होनेपर भी आणारिन 
होत्रका, आदरसे स्तुतिके निर्वाहके लिए, अलोप है, इस अकार दृश्यन्त द्वारा पूर्वेपक्षसूत्रस शेका 
करते हैँ---“एवं :प्राप्ते” इत्यादिसें । 'एवं तत्‌ः--स्त्रय॑ प्राणाग्निद्ोत्न न करके अतिथियोंको 





बनती 
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भाष्य 
संयोगाद्‌ भोजनलोपे लछोपः प्रापितः | न; तस्य द्रव्यविशेषयिधानाथत्वात्‌ । 
प्राकृते हग्निहोत्रे पयःप्रभृतीनां द्रब्याणां नियतत्वादिहाप्यग्निहोत्रशब्दात्‌ 
क्रोण्डपायिनामयनवत्‌ तद्धर्मप्राप्ते सत्यां भक्तद्रत्येकतागुणविशेषविधानाथ 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु भोजनके लिए जो अन्नका आगमन द्ोता है, उसका प्राणाग्निहोन्रके साथ 
सम्बन्ध होनेसे, भोजनलोप द्ोनेपर प्राणाग्निहोत्रका लोप प्राप्त होता है, ऐसा 
कहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि द्र्यविशेषका विधान करना 
उसका प्रयोजन है। प्राकृत--मुख्य अम्निद्योश्रमें पथ आदि द्र॒व्योके नियत 
होनेसे यहांपर भी अग्निद्दोन्रशब्द्स कुण्डपायियोंके अयनके समान उसके धर्मकी 
प्राप्ति होनिपर भ्रक्तहूप द्र्यके एकतारूप विशेष शुणका विधान करने लिए 


रलगभा 
प्राणामिहोत्रमकृत्वाउतिथीनां तत्करणमित्यथः | उक्त स्मारयित्वा परिहरति--नज्ु 
इत्यादिना । यथा कुण्डपायिसत्रगते मासामिहोत्रे अमिहोत्रशव्दाद गोणादू 
नित्यामिहोत्रवाचकात्‌ नित्याग्निहोत्रवर्मोणां पयोद्रव्यादीनां प्राप्तिस्तथा इहाडपि 
प्राणाहुतिपु अमिहोत्रशव्दबशात्‌ पयोद्रव्यादीनामुत्सगैतः प्राप्ती सत्यां भोजनार्थ- 
भक्तद्रव्यविधिनाउपवादः कृतः, अतो भक्तविधेरपवादाथत्वाद्‌ मोजनलोपे-भक्तार्य- 
गुणस्थ अक्ञस्य छोपेडपि न मुख्यस्य अम्निहोत्रस्थ छोपः, अपवादाभावे उत्सगै- 
प्रात्मयआदिना तस्य निष्पत्तिसम्मवादिति प्राप्तमित्यथं: । “'गुणलोपे न मुख्यस्य” 
इति जैमिनिसूत्रमू । आधाने सन्ति पवमानेष्टयः, तत्र 'अग्नये पवमानाय पुरोडाश- 
रलग्रभाका अनुवाद 
भोजन कराना, ऐसा अर्थ है । उक्त शंकाका स्मरण कराकर उसका परिद्दार करते हैं---'“ननु”” 
इत्यादिसि । जैसे कुण्डपायियोंके सन्नगत मासाम्निद्दोन्रमें नित्य अग्निहोन्रेके वाचक गौण 
अग्निहोत्रशव्दस नित्य अग्निहोन्रके धर्म पयोद्रव्य आदिकी अतिदेशसे प्राप्ति होती है, उसी प्रकार 
यहां भी श्राणाहुतिमें अग्निद्योत्रशब्दके बलसे पयोद्रव्य आदिके उत्सगसे प्राप्त होनेपर भोजनाथ 
भक्त द्वव्यकी विधिसि अपवाद किया है, इसलिए -भसक्तविधिके अपवादार्थ होनेसे भोजनलोप 
होनेपर--भक्ताख्य अंगभूत ग्रणका लोप होनेपर भी मुख्य अग्निहोत्रका लोप नहीं द्वोता, क्योंकि 
. अपवादके, अभावमें उत्सगंसे प्राप्त पय आदिसे अग्निह्दोन्रकी निष्पत्तिका संभव है, ऐसा प्राप्त 
होता है, यह अर्थ है। “गुणलोप०” ( अंगका लोप होनेपर मुख्यका छोप. नहीं होता ) यह 
जैमिनिसूत्र है । अग्निके आधानमें पवमान इष्टियां हैं, उनमें--“अगनेये पवसानाय ०? ( पवमान 
गाहपत्य- अग्निकों आठ कपालवाला पुरोडाश .दे ) ऐसा निर्वाप श्रुतिमें कहा है, उसके अंगरूप 
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भाण्य 
मिद वाक्यम्‌. तथद्भक्तम! इति | अतो गुणलोपे न झुख्यस्थेत्येव प्राप्तम्‌ । 
भोजनलोपेज्प्यद्धिवाज्स्येन वा द्रग्येणाउविरुद्धेन प्रतिनिधानन्यायेन ग्राणा- 


ग्निहोत्रस्याज्लुप्ठानमिति ॥ ४० ॥ 
अत उत्तर पठेति-- 
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क्‍ भाष्यका अनवाद 
'तदू यज्भक्तम! यह वाक्य है | इसलिए गुणका छोप होनेपर मुख्यका छोप नहीं है, 
ऐसा प्राप्त हुआ। मोजनका लछोप होनेपर जलसे या अन्य अविरुद्ध द्र्यसे, 


प्रतिनिधिन्यायसे प्राणाग्निदोत्रका अनुष्ठान है || ४० ॥| 
इसपर उत्तर कद्दते ६--- 


अकता हे + फल सबत-अतीन-अनन-+ न अलनंपननममन.. 








रत्नेग्रभा 
भष्टाकपार निषपेद! इति निवापः श्रुतस्तदड्जत्वेन 'अग्निहोत्रहवण्यां हवींपि निर्वपेत 
इति दशपूर्णमासाख्यप्रकृंतो विहितामिहोत्रहवण्यतिदेशेन प्राप्त, आधानकाले 
चा5म्निहोत्राभावात्‌ तस्या भ्रुणभूताया छोपेडपि मुख्यस्थ निरवोपस्थ न छोप 
इत्यथ: । आरव्पनित्यादिकर्मणोज्वश्यानुष्ठेयत्वाच्छुतद्रब्यारासे प्रतिनिहितद्॒व्येणापि 
कम कतेव्यमिति प्रतिनिधिन्यायः || ४० ॥ 
रलग्भाका अनुवाद 

अग्निद्दोन्नहवणीमें हृविका निवाप करे, इस प्रकार दशपूर्णमासनामक प्रकृतियागममें विहित अग्नि- 
होत्रहवनी अतिदेशसे प्राप्त हुई, परन्तु आधानकालमें अग्निहोत्रका अभाव होनेंसे अग्निहोत्र- 
हवनीमें जो निर्वाप हैं उसका लोप नहीं होता, ऐसा अर्थ है। आरब्ध नित्य आदि कर्मोके 


अवश्य अनुष्ठेय होनेसे श्वत द्वग्यकी प्राप्ति न होनेपर प्रतिनिधिरूप द्रव्यसे सी कर्म करना 
चाहिए, यह प्रतिनिधिन्याय हू ॥४०॥ 


उपास्थतंतस्तद्चनतत्‌ ॥ ४१ ॥ 

प्दच्छेद---उपस्थिते, अतः, तद्बचनात्‌ । 

पदार्थोक्ति---उपस्थिते--भोजने उपस्थिते, अतः---अस्मादेव भोजन- 
द्वव्यातू [ आ्राणाम्होत्रं कार्यम्‌ू , अनुपस्थिते त्वमिहोत्रत्य छोप एवं, कुतः £ ] 
तद्बचनातू--तद्द्‌ भक्ते प्रथम” इति वचनादित्यर्थ, [ आदरबचनन्तु भोजन- 
पाप्िदशायां बोध्यस ] । 

भापाथ--भोजनद्वब्यके उपस्थित होनेपर इसी भोजनद्रव्यसे प्राणाम्निकषेत्र 
करना चाहिए, क्योंकि “तचदूभक्तम! इत्यादि वाक्य है और आदरबचन तो 
भोजनकी प्राप्तिदशाको लेकर है, ऐसा भाव है | 


आधि० २४६ त्‌० ४१] शाइरमांप्यररत्नप्रंभा-भापानुवादंसहित... २०५७ 


भाष्य 

उपस्थिते भोजनेअतस्तस्मादेव भोजनद्रव्यात्‌ प्रथमोपनिपतितात प्राणा- 
ग्निहोत्रं निवेतेयितव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? तदचनात्‌ | तथा हि--तथरुच्त 
प्रथममागच्छेत्तद्वोमीयम्! ( छा० ५॥१९।१ ) इति सिद्धवद्भधक्तोपनिपात- 
परामशेन पराथंद्रव्यसाध्यतां प्राणाहुतीनां विद्धाति | ता अप्रयोजक- 
लक्षणापन्नाः सत्यः कथ॑ भोजनलोपे द्रव्यान्तरं प्रतिनिधापय्ेयुः | न चाउच्र 
प्राकृतार्निहोत्रधमंत्राप्तिरस्ति, कुण्डपायिनामयने हि 'मासमग्निहोत्र जुहोति' 

भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--भोजनके उपस्थित द्दोनेपर उस प्रथम प्राप्त भोजनद्रव्यसे प्राणा- 
ग्निद्दोत्र करना चाहिए । किससे ? उसका वचन द्वोनेसे । तद्यद्भक्तम्‌०” (इसलिए 
जो भक्त प्रधम आवे, वह होतव्य हट ) यह श्रति सिद्धवत्त्‌ भक्तका जां आगमन हे 
उसके [ ततूशब्दसे ] परामशेसे पराथे--भोजनार्थ द्रव्य ( भक्त ) से प्राणाहुति 
साध्य हैं, ऐसा विधान करती है। इन आहतियोंमें श्रयोनकफे लक्षण-- 
आशछ्षेपकत्वके न होनेसे भोजनका लछोप होनेपर वे किस प्रकार अन्य द्रव्यका 
प्रतिनिधानन्वायसे आशक्षेप कर सकेंगी । और यह्दांपर प्रकृत अग्निद्दोन्नके धर्मकी 
प्राप्ति नहीं है । कुण्डपायीके अयनमें 'मासपयेन्त अग्निहोत्र करें? इस विधिके 
£आ-ा+ख,स 33333) घऑनननतनन-_-क-क्‍&8क्‍आआआआ.्द कद क्_ न घी च  न्ृररर्विशपनवतय++ 7 किक लक तन तन सन कम >>3न»-जीनन+3+3०७++3-3->>+मम-.3.3-पममन-अ-पआभ७ >> .॥७०७ >भ७»»-०००००»».. 

रत्रग्रभा 

सिद्धान्तयति--3पस्थितेड्तस्तठचनादिति | तद्घोमीयमिति तच्छठ्देन 
भोजनाथसिद्धमक्तमाश्रित्य होमविधानादित्यथः | सिद्धवद्धक्तोपनिपातः--प्रकृतभक्ता- 
गमनम्‌, तस्य तच्छ्देन परामर्णनित्यथेः । आश्रित्य विहिताहुतीनामाश्रयलोपे छोप 
एवं, न द्रव्यान्तराक्षेपकत्वस्‌ , यथा क्तुप्रयुक्ताउप्प्रणननाश्रितस्यथ गोदोहनस्य 
क्रतुलोपे छोपो न त्वाश्रयान्तरमयोजकलम्‌ , तथेति फलितमाह--ता इति। यदुक्त- 
मम्होत्रशव्दादू द्वव्यान्तरप्राप्तिरिति, तत्राह--न चात्रेति। तद्भावो नित्यामिहोत्र- 

ु रतलग्रभाका अनुवाद 
सिद्धान्त करते हँ-- 'उपस्थितेइतस्तद्नचनात्‌”” से । “तद्चनात” इसका “तद्धोमीयम! 
यहांपर ततशब्द्से भोजनके लिए जो सिद्ध भक्त है, उसका आश्रय कर होमके विधानसे, ऐसा 
अथ है। सिद्धवत्‌ भक्तोपनिपातः--प्रकृत भक्तकी प्राप्ति, उसका 'तत्‌” शब्दसे परामर्श करके ऐसा 
अथ है। भोजनका आश्रयण करके विहित आहुतियोंके आश्रयक्रा लोप होनेपर छोप ही हो 
. जाता है। आहुतियां अन्य द्वव्यका आक्षिप नहीं करतीं, जैसे ऋतुश्रयुक्त अप्श्रणयनक्रे आश्रित 
गोदोहनका कऋ्रतुका लोप होनेपर लोप ही हो जाता है बह अन्य आधभ्रयका आशक्षिप नहीं करता, 
वेसे ही यहांपर भी समझना चाहिए, इस प्रकार फलित कहते हैं--“ताः” इब्यादिसे । 
अंस्निहोत्रशब्दसे अन्य द्रव्यकी प्राप्ति होती है, ऐसा जो कहा गयां है, उसपर कहते हैं--- 
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भाष्य 
इति विश्युदेशगतोउग्निहोत्रशब्दस्तह्भाब॑ विधापयेदिति बुक्ता तद्धमे- 
प्राप्तिः | इह पुनरथवादगतोऊपिहोत्रशव्दो न तहद्भाव विधापयितुमहँति । 
तद्धमप्राप्ती चास्युपगम्यमानायामग्न्युद्धरणादयो5पि ग्राप्येरन | न चाउस्ति 
सम्भवः, अग्स्युद्धरणं तावद्भोमाधिकरणभावाय, ने चाज्यमग्नो होमी भोज- 
नार्थताव्याघातप्रसज्ञात्‌, भोजनोपनीतद्॒व्यसम्धन्धाबाउडस्थ एवप होमः । 
तथा च जावालश्॒तिः 'पूर्वोडतिथिस्योड्डनीयात्‌ इत्यास्पाधारामेवेमां होमनि- 
चैचि दशयति | अत एवं चेहापि सांपादिकान्येवाम्िहोत्राज्ञानिं दशयति-- 
“उर एवं वेदिलोमानि बवहिंहैदर्य गाह॑पत्यो मनोउन्वाह्यंपचन आस्यमा- 
भाष्यका अनुवाद 
उद्देशमें अग्निहोत्रशव्द कहा गया है | इससे वह प्रकृत अग्निह्ोत्रके सहृश धर्मोका 
विधान करावेगा | इससे उसमें उसके धर्मकी प्राप्ति युक्त है । परन्तु यहांपर--- 
प्राणाग्निहोन्रमं अर्थवादगत अगिदोन्नरशच्द प्रकृ/ अभिद्दोन्नकें सहृश धर्मोका 
विधान नहीं करा सकता । और यदि अमिदोन्रके धमकी प्राप्ति मानी जाय, तो 
अग्निका उद्धरण आदि भी प्राप्त होगा। किन्तु उसका यहांपर संम्भव नहीं है, क्योंकि 
अम्निका उद्धरण होमके अधिकरणत्वके लिए है और यह होम अम्िमें नहीं 
होता है, क्योंकि भोजनके लिए है, ऐसा जो कहा गया है, उसका व्याघात 
हो जायगा और भोजनके लिए लाये गये द्र॒व्यके साथ सम्बन्ध दोनेसे सुखें 
ही यह होम होता है । जाबाछ श्रुति--'पृर्वोंइतिथिभ्योडश्नीयात्‌! ( अतिथिसे पूव 
भोजन करे ) इस प्रकार सुखमें ही इस दोमकी निष्पत्तिको दिखलाती है । इसीसे 
यहांपरभी श्रुति कल्पनासे सम्पादन किये गये अभ्निद्येत्रांगरो दिखलाती है-- 
'उर एव वेदिलोमानि वर्डिहेद्यं०” ( इस वेश्वानर भोक्ताका उरस्थान द्वी वेदी है 


जज भर आय. 





रल्गसा 
साहंश्यम , अथवादस्थशब्दस्थ स्तुतित्वेने उपपत्तेरित्यथः | ४मेप्रापक्वे दोषमाह-- | 
तड़्मप्राप्रो चेति | अत एवेति--तद्धमैप्राप्यभावादेवेत्यर्थ: | प्राप्ती सम्पादन इथा 
स्थादिति भावः। सुख्याम्निहोत्राह्मनि उत्पाचन्ते चेत्‌, कर्थ तदनहं वेदिरत्र 
रत्ग्रभाका अनुवाद 
“ने चाइत्र” इत्यादिसे । तदहृद्भाव--नित्याग्निहोत्रकी स्ंशता । अथंवादवाक्योंमें. स्थित 
शब्द स्तुतिरूपसें उपलब्ध होता है, ऐसा अथ है। धर्मआ्रापकतामें दोष कहते हैं-- 
“तद्धमग्राप्ता च” इत्यादिसे । अत एव”--इसीसे--नित्य अग्निहोत्रके धर्मकी प्राप्ति 
न होनेसे द्वी। प्राप्ति हो, तो.सम्पादव बृथा होगा, ऐसा भाव है। यदि मुख्य भरिवि- 


अवि० २६ सू० ४१) शाह्रभाष्य-रत्नग्रभा-सापानुवादसहित २०५५९ 








भाष्य 
हवनीयः ( छा० ५११८॥२ ) इति। बवेदिश्वतिश्रात्र स्थण्डिलमात्रोपल- 
क्षणाथों द्र॒ष्टव्या, मुख्याप्रिहोत्रे वेध्रभावात्‌, तदद्भानां चेह संपिपादयिपि- 
तत्वात्‌ | भोजनेनेच च क्ृतकालेन संयोगान्नाग्निहोत्रकालाबरोधरसभवः । 
एवमन्येउप्युपस्थानादयों धमोंः केचिदू कथ्थंचिद विरुध्यन्ते । तस्माद्ोजन- 
पक्ष एवंते मन्त्रद्॒व्यदेवतासंयोगात्‌ पश्च होमा निर्वतेयितव्याः। यच्ष्वादर- 
दशनवचन तड्गोजनपक्षे ग्राथम्यविधानाथैम्‌ । नह्यस्ति बचनस्याउतिभारः । 

भाष्यका अनुवाद 

[ समानाकार होनेसे |] छोम दभ है [ वेदीपर दभेके समान छातीमें रोम 
आत्तीण दीखते हैं ] हृदय गाईपत्य है, मन अन्वाह्यपचन--दक्षिणाप्रि 
है और मुख आहवनीय अप्नि है।) यद्वांपर--प्राणाप्रिद्दोजमें वेदीकी श्रति 
स्थण्डिलमात्रके उपलछक्षणके लिए है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि मुख्य अभि- 
होन्रमें वेदीका अभाव है और प्राणाम्िहोन्रमें उसके अंगोंका सम्पादन कराना 
अभीष्ठ है। जिसका काछनिश्चय किया गया है, ऐसे भोजनके साथ  प्राणाप्रि- 
दोत्रका ] संयोग होनेसे मुख्य अग्निद्योत्रे काछके अवरोधका सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार उपस्थान आदि दूसरे भी कई एक धर्म कथचित्‌ विरुद्ध होते हैं । 
इसलिए मन्त्र, द्रव्य और देवताके संयोगसे भोजनपक्षमें ही ये पांच होम करंने 
योग्य हैं। परन्तु आदरदर्शनके लिए जो वचन है, बह तो भोजनपक्षमें प्राथम्यका 


किजिििक*”ीततत-.>-- 





रजेमभा 
सम्पाद्यते, तब्राह--बेदिश्वतिश्रेति । म॒ख्यामिहोत्रस्थाम्युद्धरणवत्‌ सायम्पातः- 
कालद्वयस्यापि न॒प्राप्तिरित्याह--भोजनेनेति । उपस्थानपरिस्तरणादयोडपि 
अन्यभावात्‌ न आप्लुवन्तीत्याह--एवमिति । यस्मात्‌ तद्धमप्राप्त्ममावः तस्मादू 
भोजनद्वव्येणेव होम इत्युपसंहारः । प्राणाय स्वाहा इत्यादयो मन्त्राः | ननु स्वामि- 
भोजनस्योत्तरकारुत्व॑थ्रुत्यादिविहित कर्थ॑ 'पूर्वोंडतिथिभ्यो5रनीयाद/इति वचनेन 
रतलग्रभाका अनुवाद 
होन्रके अगोंका सम्पादन हो, तो उसकी अनंगभूता जो वेदी है उसका सम्पादन यहां कैसे होता 
, है, इसपर कहते हैं---“वेदिश्वतिश्व” इत्यादिसे । मुख्य अग्निहोत्रमं स्थित अग्निके उद्धरणके 
समान साथंकाल ओर प्रातःकाछ इन दो कालोंकी भी प्राप्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“भोजनेन” इत्यादिसे। उपस्थान परिस्तरण आदि भी अग्निके अभावसे प्राप्त नहीं होते, 
ऐसा कहते हँ---'एवम” इत्यादिसे । मुख्य अग्निदोन्रके धर्मोकी प्राप्ति न होनेसे भोजनद्वव्यसे 
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भाष्य 
न त्वनेनाउस्य नित्यता शक्‍्यते दरशयितुम्‌। तस्माद भोजनलोप ढो 

एवं प्राणाग्निहोत्रस्थेति ।। ४१ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
विधान करनेके लिए है | इसमें वचनका कोई बोझ नहीं है, क्योंकि इससे इसकी 
निद्यता नहीं दिखाई जा सकती, इससे भोजन लोप दोनेपर प्राणाम्िद्दोच्रका 
लोप ही होता है ॥ ४१ ॥| 














रलयभा 
वाध्यते, तत्राह--नद्यस्तीति । उपासकान्यस्वामिविषयम॒त्तरकालत्वविधानमि- 
त्यथः | न त्विति | प्राथम्यमत्रिणेत्यथः | प्राणोपासकस्य प्राप्ते भोजने प्राथम्या- 
थतया55दर॒स्य अन्यथासिद्धी फलितमाह--तस्मादिति ॥ 9१ ॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

दी होम दे, ऐसा उपसंद्वार है। “प्राणाय स्वाह्य--हत्यादि मन्त्र है। परन्तु यदि कोई शंका 
करे कि स्वामीका भोजनकाल अतिथिके भोजनकालसे पश्चात्‌ है, ऐसा श्रति और स्मृतिसे 
विहित दे, यह वचन 'पूर्वोष्तिथिभ्यो5श्रीयात” इस वचनसे किस प्रकार वाधिंत होगा 
उसपर कहते हैं--“नह्स्ति” इत्यादिंसे । उपासकसे अन्य स्वामीमें उत्तरकाललका 
विधान लागू होता है, ऐसा अर्थ है। “न तु” इत्यादि । केवल प्राथम्यसे नहीं 
ऐसा अथ है । श्राणके उपासकको भोजन प्राप्त होनेपर ग्राथम्यके अर्थमें आदर द्ोनेसे आदरके 
अन्यथासिद्ध दहोनेपर फलित कहते हं--तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ ४१ ॥ 
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[ २७ तन्निधारणाधिकरण छू० ४२ ] 


नित्या अडगाववद्धा स्यु: कर्मस्वनियता उत | 
पर्णवल्लतुसम्वन्धों वाक्यानित्यास्ततों मताः ॥ # ॥ 
प्रथकफलश्रुतेनंता नित्या ग्रोदोहनादिवत्‌ | 
उस कुरुत हत्युक्तं कर्मोपास्यनुपासिनो:# ॥ २ ॥| 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--कर्मम अज्भरूपसे आश्रित उपासनाएँ नित्य हैँ अर्थात्‌ नियमसे अनुष्टेय 
हूँ या कमोंमें अनियत हैं ! 
पूवपक्ष--पर्णताकें समान कऋठ॒के साथ वाक्य द्वारा उनका सम्बन्ध है, अतः 
उनका नियमसे अनुष्ठान करना चाहिए । 
सिद्धान्त--धथक्‌.पएथक्‌ फलका श्रवण होनेसे गोदोहनके समान ये उपासनाएँ: नित्य 
नहीं हैं और 'डभो कुरुत” ( दोनों--उपासक और अनुपासक करते हैं ) इससे 
उपासक ओर अनुपासक-दोनोंके लिए कर्म कद्दा गया है, इससे अनियत हैं, ऐसा 
समझना चाहए । 
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.  # इस अधिकरणका सारांश यह है कि अतिमाके प्रतीकभूत समान उद्भीथ आदि कर्मके अज्ञोमें 
विधीयमान देंवतोपासना अन्ञाववद्ध है इसलिए कर्मोके अनुछानके प्रसजसे नियमतः उनका अनुष्ठान 
करना चाहिए, यद्यपि कर्ंग्रकरणका आरम्भ करके उनका पठन नहीं किया गया है, तथापि वाकयसे 
ऋतुसम्बन्ध संपन्न हो सकता है। जेसे “यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति” (जिसकी जुह--यशपात्न पर्णमयी होती 
हैं ) इसके अनारभ्याधीत होनेपर भी अव्यमभिचारिणी जुह द्वारा वाक्यपग्रमाणसे ऋतुका सम्बन्ध माना 
गया हूँ, बैंसे ही 'य एवं विद्यानुद्रायति” (जो इस प्रकार जाननेवालय उद्भान करता है ) “य एवं विद्वान 
साम गायति? ( जो ऐसा जानकर सामका यान करता है ) इत्यादिमें व्यभिचाररहित ऋतुसम्बन्धी साम 
और उद्भीय द्वारा उन उपासनाभोंका ऋतुके--यश्ञके साथ सम्बन्ध प्रतीत दोता दै। इससे उपासनाएँ 
कममे नियमत:ः प्राप्त हैँ । 

ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ कि गोदोहनके समान उपासनाएँ अनियत हैं। 

जसे “चमसेनाप: अणयेत्‌, गोदोहनेन पशुकामस्य” ( चमस पात्रसे जलका प्रणयन--नयन 
करें, पशुकी इच्छा करनेवाला गोदोहनसे करें, इत्यादि स्थरूमें अप्पणयनका आश्रयण करके 
विधीयमान गोदोहन है, तो भी ऐच्छिक होनेके कारण प्रणयनके समान नियत नहीं 

वैसे अकृतर्म कर्मान्नोंका आश्रय करके उपासनाओंका विधान है, तो भी वे ऋतुकी अह्ः नहीं 
किन्तु स्वतन्त्र पुरुषार्थ हैं, क्योंकि कर्मफलसे परथक्‌ उनका फल सुना जाता है--वर्षति दास्मै? इत्यादि 
पांच प्रकारके सामोंमे.. देवताकी उपासना करनेवालोंका ऐच्छिक वृष्टि--ऋ्त॒फलसे अन्य फल 
झना जाता है। और भी तिनागमों कुरुत:” इस प्रकार अन्ञाश्रित उपासनावाक्यके शेपमें उपासक 
आर अनुपासक--दोनोंका उपास्यका आधारभूत उस अइसे कर्मका भनुष्ठान स्पष्ट रीतिसे कहा गया 
है। इससे कर्मोमें उपासनाका नियम नहीं है । 

३५५९ 
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तन्निधारणानियमस्तदूदुष्टेः पृथर्ध्यप्रातिवृन्धः फलम्‌ ॥9श॥ 


प्दच्छेदु--तन्निधारणानियमः, तदृद्ृष्टेट, प्रथकू, हि, अप्रतिबन्धः, फलम | 

पदार्थाक्त---तन्निधारणानियम:--तेपाम--कर्माज्ञअ्रितानां. निर्धीरणा- 
नाम--उपासनानास अभनियमः--नेत्यवदनुष्टानाभावः [ कुतः ? ] तदृहृष्टे:--- 
तस्य--अनियमस्य इृष्ट:--तिनोभी कुरुत” इति श्रुती दशनात , [ उपासनानां 
प्रथकूफल्श्रवणाद्‌ हैं न नित्यवदनुष्ठानमित्याह |--प्रथम्ष्यप्रतिवर्ध: फलम्‌--- 
हि--यस्मात्‌ कमेफलतः प्रथगेव अप्रतिवन्धः “यदेव विद्या करोति” इति वीर्य- 
वत्तरत्वात्मककर्मेसमृद्धिरूप: फलम्‌--परिणामः उपलबभ्यते--प्राप्यते [| अतो न 
कर्माज्ञत्वमुपासनानामिति भाव: ] | 

भापार्थ--कमोज्डलोंसे आश्रित उपासानाओंका नित्यके समान अनुष्ठान नहीं 
है, क्योंकि वह अनियम 'तेनोभी कुरुतः” इत्यादि श्रतिमें दृष्ट है, यद्यपि उपा- 
सनाओंका प्रथक्‌ फल सुना जाता है, तो भी नित्यके समान अनुष्ठान नहीं है, 
यह कहते हँ---धथक इत्यादिसे । जिससे कि कमफछसे अन्य ही वीययवत्तरत्वात्मक 
कमसम्रद्धिरूप फू उपलूष्पध होता है, इससे कर्माड्नत्व उपासनाओंमें नहीं है, 
यह सिद्ध हुआ । 





भाष्य 
सन्ति कमोद्नव्यपाश्रयाणि विज्ञानानि--ओमित्येतदक्षरस॒द्वीथमु- 
पासीत” ( छा० १।१॥१ ) इत्येवबमादीनि | कि तानि नित्यान्येव . स्थु 
भाष्यका अनवाद 
ओमित्येदक्षरमु०” ( उद्गीथके अवयव ओमू इस वणणेकी उपासना करे ) 
इत्यादि कमे--ज्योतिष्टीम आदिके अद्भका आश्रयण करनेवाली उपासनाएँ हैं । क्‍या 
रत्ेप्रभा 
तन्निधाणेति । उमयथा दृष्टान्तदर्शनात्‌ संशयमाह--किं तानीति | यथा 
अनारभ्याधीतपणमयीत्व जुहृद्वारा क्ह्नतया क्मसु नित्य प्रयुज्यते, तथा अज्ञाश्रितो- 
पासनानि उद्गबीथादिद्वारा अज्ञतया नित्यानि उत क्रलनज्ञप्‌प्रणयनाश्रयो गोदोहनसंयोगः 
रलग्रभाका अनुवाद 
“तन्निधारणां ० ” इत्यादिसे। दोनों प्रकारके दृशन्तोंके देखनेमें आनेसे संशय कहते हैं--'“किं 
तानि” इत्यादिसे । जैसे ऋतुके प्रकरणमें जिसका अध्ययन नहीं है, ऐसे पर्णमयीत्व जुहृद्वारा 
ऋतुका अज्ञ होकर कर्मोमें नित्य प्रयुक्त होता हे, वेसे अज्ञके आश्रित उपापना उद्गीथादि द्वारा अज्ञ 
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भाष्य 
कर्मसु पणमयील्वाद्विदुताइनित्यानि सोदोहनादिवदिति विचारयासः । कि 
ताबत्‌ प्राप्म--नित्यानीति | कुतः ३ अयोगवचनपरिग्रहात्‌ । अनारस्याधथी 
ताच्याप झतान्यद्वीथादिद्वारेण 5 अऋतुसम्बन्धात्‌ पर कतुप्रयागधचनन वाज्ञाच्तरपत्‌ ट् 
सरफ्रयत्त। यत्वपा ज्वावदयए फलश्त्रणत्‌ आपायता ह व कामना भवात 
(छा० ११|७) इत्यादि, तद्धतेमानापदेशरूपत्वादथवादमात्रमेष, अपापछोक- 
भाष्यका अनुवाद 
वे उपासनाएं कर्मामें पणमयीत्व आदिके समान नित्य ही होंगी या गोदोहन आदिके 
समान अनित्य होंगी ? इस विपयमें हम विचार करते ६ैँ। प्रथम क्‍या प्राप्त 
होता है ? 
पृवपक्षी--नित्य हैं । किससे ? प्रयोग वचनके परिग्रहसे । ऋतुके प्रकरणमें 
जो पठित नहीं हूँ ऐसी इन उपासनाओंका उद्गीथ आदि द्वारा ऋतुसे 
सम्बन्ध होनेसे ऋतुप्रयोगके चचनसे ही अन्य अंगके समान ये भी संस्पृष्ट 
होती हैँ | स्ववाक्योंमें इन विज्ञानोंका जो फलश्रवण है--'आपयिता ह चै०! 
(जो विद्दान्‌ इस प्रकार उद्धीधके अवयव ओमू वर्णकी उपासना करता है 
वह यजमानके कार्मोको प्राप्त करानेवाठा होता है) इलादि, वह फलश्रवण 
रत्वप्रभा 
पशुफलाथत्वादनित्यलेन यथा प्रयुज्यते, यथा वा पश्चज्ञयूपाश्रय वेल्थमत्नायफल्त्वाद- 
नित्वम्‌, तथा कर्मसमद्ध्यादिफलकत्वाद उपासनान्यनजत्वेनाइनित्यानीति संशयाथः | 
* पूयक्षे उपासनानां प्रयोगनित्यत्वम्‌, सिद्धान्ते त्वनित्यलमिति फलमेदः | अनित्य- 
भोजनाश्रयप्राणारिवहोत्रस्याउनित्यवद्‌ नित्यकर्मजेपास्तीनां नित्यलमिति प्रत्यु- 
दाहरणचृष्टान्तेन पूर्वपक्षमाह--किं तावदिति । 
उपासनानि कर्माज्ञनि, अफलत्वे सति कर्मानझ्थ्रितत्वात्‌ , पर्णमयीत्वादिवत्‌ , 
रवप्रभाका अनुवाद क्‍ 
होकर नित्य हैं या कऋतुका अप्न जो जलप्रणयन, उसके आश्रित गोदोहनसंयोग पशुफला्थक 
* होनेसे अनित्यरपसे जैसे प्रयुक्त होता है ओर जेसे पश्नज्नभूत यूपके आश्रित वैल्च अन्नाय- 
फलक होनेसे अनिल है, वेसे ही कमंसमृद्धि आदि फल होनेसे उपासनाएँ अनक्त होनेंसे अनित्य 
हैँ, ऐसा सशयका अथ--विपय हैं । पूव॑पक्षस्स उपासनाएँ अ्रयोगर्स नित्य हैं और सिद्धान्तमें 
अनित्य हैं, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तके फलका भेद है। जैसे अनित्य भोजनके आश्रित 
_प्राणाग्निहोन्र अनित्य है, बेसे नित्य कमेके अज्ञभूत उपासनाएँ नित्य हैं, ऐसा प्रत्युदाहरण रृष्टान्तसे 
पूनेपक्ष कहते हं---/किं तावत्‌” इत्यादिसे । 
उपासन्एँ कमेकी अन्न हैं, अफल द्वोकर कमेके अगके आश्रित होनेसे, पर्णमयीत्वके समान 
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भाष्य 
श्रवणादिवन्न फलप्रधानम्‌ । तस्माद्‌ यथा 'यस्य पर्णमयी जुहदृभेवति व स. पार्ष 
जोक थृणोति' इत्येवमादीनामप्रकरणपठितानामपि जुह्नादिद्वारेण क्रतुप्रवेशात्‌ 
प्रकरणपठितव नित्यता, एचम्ट्टीथाह्यपासनानामपीति । 
एवं प्राप्ते ्रूसः--तज्निधोरणानियम इति। यास्येतास्थुद्टीथादिकर्म- 
गुणयाथात्म्यनिधारणानि 'रसतम आप्तिः समद्धिमु|ख्यप्राण आदित्य/ इत्पेच- 
मादीनि नेतानि नित्यवत्‌ कर्म नियस्येरन्‌। कुतः $ तद्च्ऐे! । तथा हनि- 
भाष्यका अनुवाद 
वाक्यमें वर्तमान कालका निर्देश होनेके कारण अथवादसात्र द्वी हैं, अपाप खोक- 
श्रुति आदिके समान फल प्रधान नहीं है। इसलिए जैसे 'यरथ पणमयी०? (जिसकी 
पणेमयी जुह होती है वह पापसछोकका श्रवण नहीं करता ) इत्यादि ऋतु- 
प्रकरणमें पठित न होनेपर भी जुह आदिके हारा ऋतुमें प्रवेश होनेसे प्रकरणसें 
पढ़े गयेके समान नित्य ही है, इसी प्रकार उद्गीथ आदि उपासनाओंको भी 
समझना चाहिए। 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हँ--उपासनाके निधोरणका 
अनियम है। 'रखोंमें वह श्रेष्ठ, कार्मोंकी प्राप्ति करानेवाला, सम्रद्धिका देने- 
वाढा, मुख्य प्राण, आदित्य है, इत्यादि उद्बधीथ भादि करमगु्णोके यथावत्त 
स्वरूपका निधोरण करमेवाली जो उपासनाएँ हँ--वे उपासनाएँ नित्य अंगकि 
समान कर्मोंमें नियमित होनेवाली नहीं हैं । किससे ? | श्रुतिमें | उनके दिखाई 


अनतिओलआणन, 


रत्नयभा 

तथा चाउह्नतया प्रयोगविधिना नित्येन प्रयुज्यते इति प्राप्ते सिद्धान्तसूत्रे व्याचेष्ट-- 
यानीत्यादिना। उद्दीथादयः कर्मणां शुणाः --अन्ञानि तेषां याथात्यमू--रसतम- 
त्वादिक तन्निधीरणान्युपासनानि यानि, तानि करमेस नित्यपर्णमयील्वाद्विन्न निय- 
स्पेरज्ित्वनः । एपां कमौज्त्वे तद्धीनस्य अविदुषः कम न स्थात्‌ , अनज्जछोपात्‌ ; 
तस्माद्‌ अविदुषो5पि कर्मकर्तृत्वश्रुतिलिब्विरज्ञस्वानुमानवाध इत्याह--तदूच्ट्टेरिति । 
रत्वग्रभाका अनुवाद ह 

ऐसा अनुमान है । इस प्रकार अंग होकर नित्य श्रयोगविषिस प्रयुक्त होती हैं, ऐसा पूरवपक्ष 
प्राप्त होनेपर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं---“यानि” इत्यादिसे । उद्गीथ भादि कमेग्रुण 
हे अर्थात्‌ कर्मके अंग हैं। उन अज्ञोंका याथात्म्य रसतसत्व आदि है, उस याथात्म्यका 
निधोरण करनेवाली जो उपांसनाएँ हैं, वे कममें पर्णेमयीत्वके समान नियमित नहीं हैं, ऐसा 
अर्थ है। यदि उपासनाएँ कर्मकी अज्ञ हों, तो उनका याथात््य न जाननेवालिका अंग लोप 
होनेसे कर्म नहीं होगा, परन्तु याथात्म्य न जाननेवालेका क़र्मे है, ऐसी श्रुति होनेसे उपासना 
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भाष्य 

यतल्वमेब॑जातीयकानां दशेयति श्रुतिः---तिनोगो कुरुतों य्ैतदेव॑ वेद 
यश्ष न वेद! ( छा० १।१।१० ) इत्यविदुपोषपि क्रियाभ्यनुज्ञानात्‌ । 
प्रस्तावादिदेवताविज्ञानविहीनानामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसानदश- 
नात्‌ प्रस्तोतयो देवता प्रस्तावमन्बायत्ता तां चेदविद्वान्‌ प्रस्तोप्यसि' 
( छा० १।१०।९ ) तां चेदविद्वाजुद्नास्यसि! (छा० ११० [१०) 'तां चेद- 
विद्वान प्रतिहरिष्पसि! (छा० १।॥१०।११) इति च। अपि चेवंजातीयकस्य 

भाष्यका अनुवाद 

देनेसे | क्योंकि इस प्रकारकी उपासनाएँ अनित्य हैं, ऐसा श्रुति दिखछाती है-- 
'तेनोभी कछुझतो०” (उस ओंकाराख्य अक्षर द्वारा जो इस एद्हीथावयवभूत 
अक्षरकों इस प्रकार रखतमत्वादि विशिष्ट जानता है--अक्षरयाथात्म्यको जानता 
है और जो नहीं जानता--कर्ममात्र जानता है, अक्षरयाथात्म्यको नहीं जानता 
वे दोनों उस अक्षर द्वारा कम करते हैं ) इस प्रकार अविद्वानके लिए भी कमकी 
अनुज्ञा दी गई है । और भ्रस्तावादिके देवताके विज्ञानसे रद्दित श्रस्तोता आदियें 
याजनका निम्चय देखा जाता है, 'स्तोत्या देवता०? ( हे प्रस्तोता, जो देवता 
प्रस्तावभक्तिम अनुगत है, उस देवताको--प्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने विना 
यदि तू प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ) वां चेद्विद्वानुद्वास्यति' 
( है उदूगाता, उस देवताको--अरस्तावभक्तिकी देवताकों जाने बिना यदि तू 
उदूगान करेगा, तो तेरा शिर गिर पड़ेगा ) 'तां चेद्विद्वान प्रतिहरिष्यति०' 
( दे श्रतिहत्ती, उस देवताको--प्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने बिना यदि तू 
प्रतिहार करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा ) ऐसा चाक्रायणने आशक्षिप किया है, 











ु रलगप्रभा 
तेस्थाउनियमस्थ दशनादित्यथ: । 'तां चेदविद्वान्‌ प्रस्तोष्यसि भूर्धा ते पतिष्यति! 
इति चांक्रायणेनार्खेजामाक्षिप्तत्नादनुपासकानामपि कर्मप्रयोगोस्तीत्याह--्रस्ता- 
बादीति | उपास्तीनां कर्मफछात्‌ प्रथक्‌ फलश्रुतेने कर्माइ्नलमित्याह--अपि 
। रत्नत्रभाका अनुवाद 
कर्मकी अन्न है, ऐसे अज्नत्वानुमानका अविद्वान्‌ भी क्मका कर्ता है इस श्रुतिल्गिसे धाघ है, 
ऐसा कहते हैं---तदूहष्ट:” इत्यादिसि । तद्दृष्टे--अनियमके देखनेसे, ऐसा अर्थ है। "वां 
चेदविद्वानू”” इस प्रकार चाक्रायणने ऋत्विजोंका आक्षिप किया है, इससे प्रतीत होता है कि 
जो उपासक नहीं है उनका भी कमंप्रयोग है, ऐसा कहते हैं---/'प्रस्तावादि” इत्यादिसे । 
उपासनाओंका फल कर्मफलसे एथक्‌ है, ऐसी श्रुति है, इससे उपासना कर्मकी भज्ञ नहीं है, 
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भाष्य 
करमव्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य पृथगेव करमणः फलसुपलस्थते कमफेलसिद्धच- 
प्रतिवत्थस्तत्ससृद्धिरतिशयविशेषः कश्ितू--तिनोमी ऋरुतो यथतंदेव वेद 
यश्र न वेद, नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्यों- 
पनिषदा तदेव चीयेबत्तर भवति!' (छा० १।१।१० ) इति। तत्र नाना 
त्विति विदृदविदत्ययोगयोः पृथकरणादू वीयवत्तरमिति च तरप्त्ययप्रयीगादू' 
विद्याविहीनमपि कम वीयबदिति गम्यते। तज्चाडनित्यत्वे विद्याया उपपचते, 
भाष्यका अनुवाद 

इससे प्रस्तोता आदिकी अविहवत्ता सिद्ध होती है। और इस प्रकारकी अंगभूत 
उपासनाका कर्मफलसे प्रथक्‌ फठकी सिद्धिका अभ्रतिबन्ध फछ उपलछव्ध 
होता है, करमफलकी समृद्धि अर्थात्‌ कोई एक अतिशय विशेष फछ-- 
'तेनौमौ कुरुतो०” ( इस प्रकार व्याख्यात उस अक्षरको जो जानता है और जो 
अक्षरका याथात्म्य नहीं जानता, किन्तु कर्ममात्र जानता है वे दोनों कमे करते हैं। 
परन्तु विद्या और अविद्या दोनों भिन्न हैं, विज्ञानसे, शद्धासे और उपनिपदू- 
से युक्त होकर जो कमे करता है वह्दी अविद्वानके कमेंसे अधिक फछवालछा द्वोता 
है ) इत्यादि | उस श्रुतिमें 'नाना तु! इस शब्द्से विद्वान और भविद्वाब हारा किये 
गये प्रयोगॉमें पाथैक्य करनेसे और 'वीयेवत्तरम! इसमें ( अधिकतावाचक ) 
तरपृश्नत्ययका प्रयोग होनेसे विद्याहीन कसे सी वीयेवान--फरलवाल्ञा होतां- है, ऐसा 
समझा जाता है । और वह विद्याके अनित्य होनेपर उपपन्न होता है, यदि विद्या 
द रत्रप्रभा 
चेति | तेन--ओमित्यक्षरेण । यश्व एतदू अक्षरस्‌ एवं रसतमत्वाद्रूपेण वेद-- . 
उपास्ते, यश्व न वेद तावुभो कम कुरुत एवं यद्यपि, तथापि तु विद्याविद्ययो: 
मानात्व भिन्नफलत्वम्‌ | दृष्ट हि मणिविक्रये शानाज्ञानाभ्यां वणिकृूशबरयो: फल- 
चैपम्यम्‌। तस्मादू यदेव कम विद्यया--उद्वीथाबुपास्त्या श्रद्धबया--आस्तिक्यबुद्धया 

रलग्रभाका ' अनुवाद क्‍ ः 
ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्याद्सि। तेन--ओम्‌? इस अक्षरसे | यद्यपि जो इस 
अक्षरकों रसतमत्व आदिरूपसे जानता हैं अर्थात्‌ इस अक्षरकी उपासना करता हें ओर जो 
नहीं जानता अर्थात्‌ इसकी उपासना नहीं करता, वे दोनों कर्म करते ही हैं; तो भी विद्या 
और अविद्याका . भिन्न भिन्न फल है। मणिको विकय करेनेमें ज्ञान और अज्ञानसे जोहरी 
और भीलको भिन्न-भिन्न फल मिलता है, ऐसा देखा गया है। इससे जो कर्मवियासे--उद्दीथ 
आदिकी उपास्तिसे, श्रद्धासे--आस्तिक्यबुड्सि और उपनिषद्से--रहस्य देवताके ध्यानसे 
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भाष्य 
 नित्यत्वे तु कथ॑ तहिहीन कम वीयेबदित्यनुज्ञायेत । स्वोज्भोपसंहारे हि 
वीयेवत्करमति स्थिति।। तथा लोकसामादिएु प्रतिनियतानि प्रत्युपासन 
फलानि शिप्यन्ते 'कत्पन्ते हास्मे लोका ऊर्घोथाइचा॥' ( छा० २।२॥३ ) 
| भाष्यका अनुवाद 
नित्य हो, तो उससे (विद्यासे) विद्दीन कर्म वीयेचत्‌ है, ऐसी अनुज्ञा श्रतिसे किस 
प्रकार की जा सकती है ? क्योंकि सब अंगॉका उपसंहार होनेपर कर्म वीयेवत्‌ 
होता है, ऐसी स्थिति है । उसी प्रकार लोकहदृष्टि आदिसे साम आदि उपासना- 
में--कट्पन्ते हास्मे०” (जो इस प्रकार जानकर छोकोंमें पांच प्रकारका साम 
साधु है, ऐसी उपासना करता है, उसको भूमिसे ऊपर और नीचेके छोक--भोग 








रत्व्रभा 
उपनिपदा--रहस्यदेवताध्यानेन करोति, तदेव कर्म फलातिशयवदित्यथः | कर्मणो 
_वीयवरत्त्वं नाम फलवरत्त्व॑विद्याहीनस्थापि गम्यमानं विद्याया अनहृत्वे लिझ्लमिति 
भावः । साम्नि लोकादिदिश्युपासनेषु कमेसमद्धयतिरिक्तलोकादिफल्श॒तेश्व नाउज्ञत्व- 
मित्याह--तथेति । अस्मे--विदुपे कल्पन्ते--भोगाय सम्था भवन्ति भूमेरूर्ध्वा 
लेकाः आउवृत्ता:---अधस्तनाश्रेत्यथः । तथा हि गुणवाद इति फलशुतेरथ्थवाद- 
मात्रत्वे स्तुतिलक्षणा स्थात्‌ , सा न युक्ता, मुख्यवृत्त्या फलपरत्वसम्भवात्‌ । प्रयाजानु- 
याजकर्मणां तु प्रकरणाद दर्शायज्ञलवलाभाद्‌ आतृव्याभिभूतिफलश्रतेरगत्या स्तुतिल- 
क्षकत्वम्‌ , येथ्पि पर्णमयीत्वादीनामझत्ववोधकं प्रकरण नास्ति, तथापि तेपु फल- 
श्रतेः स्तुतित्वम्‌ , तेपामक्रियातविन क्रियासम्बन्ध बिना फलहेतुत्वानुपपत्तेः, अत- 
रलगभाका अनुवाद 


किया जाता है, वही कम अतिशय फलवाला होता है, ऐसा अ्थ है। विदाद्वीनगो भी 
गम्यमान कमका वीयवकत्त्व अर्थात्‌ फलवत्त्व, विद्या कमेकी अप्नभूत नहीं है, इसमें लिंग 
है, ऐसा भाव है । साममें छोकादि दृष्टिहप उपासनाओंमें कमेसग्द्धिसि अन्य लोकादि फल 
श्रतिमं कहां गया है, इससे भी उपासना कमेकी अज्ञ नहीं हे, ऐसा कहते हेँ---“तथा?? 
इत्यादिसि । भूमिसे ऊपरके लोक ओर भूमिसे नीचेके के, लोक विद्वानके भोगके किए समथथ होते 
हैँ ऐसा अथ है। तथा हि गरुणवादः” इसका तात्पय यद्द हे क्रि फलश्रुतिके अथ॑वादमात्र होनेपर 
स्‍्तुतिमें लक्षणा होगी, वह युक्त नहीं है, क्योंकि मुख्यत्रत्तिसे श्रुति फलका बोध करा सकती 
' है । प्रयाज, ओर अनुयाज कर्मोंको तो प्रकरणसे दश आदिका अन्नल्व प्राप्त होता है, इससे आतृ- 
व्याभिभूतिरुप फलश्रति अगत्या स्त॒ुतिलक्षक है, यद्यपि पर्णमयीत्व आदिका अन्नत्व-बोधक 
प्रकरण नहीं हे--किसी क़तुके प्रकरणमें आनेंसे वे ऋतुके अन्न हों, ऐसा, नहीं है--तो भी 
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है भाष्य 

इत्येवमादीनि । न चेदं फलश्रवणमर्थवादमात्र युक्त प्रतिपत्तम, तथा हि 
गुणवाद आपचेत, फलोपदेशे तु झुख्यवादोपपत्तिः श्रयाजादिपु त्विति- 
करतव्यताकाडश्षस्य क्रतोः प्रकृतत्वात्तादर्थ्य सति युक्त फलश्रतेरथेबादत्वम | 
तथा5नारथ्याधीतेष्वपि पणेमयीत्वादिषु, नहि पणेमयीत्वादीना मक्रिय।त्म- 
कानामाश्रयमन्तरेण फलसम्बन्धीड्वकरपते । गोदोहनादीनां हि प्रकृता- 

भाष्यका अनुवाद 

भूमि--भोगके समर्थ द्वोते हैं ) इत्यादि प्रतिनियत फछ कहे गये हैं। ओर इस 
फलश्रवण॒को केवल अथेबाद समझना ठीक नहीं है, क्‍योंकि वे केवछ अथेवाद 
हैँ ऐसा माननेसे उन्हें गुणवाद मानना पड़ेगा, परन्तु फछके उपदेशमें तो 
मुख्यवाद उपपन्न होता है। प्रयाज आदियमें तो इतिकत्तेव्यता--इस प्रकार 
करनेकी आकांक्षा रखनेवाले क्रतुके प्रकृत होनेसे प्रयाज आदिसें क्रत्वथेत्व है 
उससे तादथ्ये होनेपर फलश्रति अथंवाद हो, यह युक्त हे । उसी प्रकार प्रकरणके 
आरस्ममें जिनका अध्ययन नहीं हुआ है ऐसे पर्णमयीत्व आदिमें भी फलश्रुतिका 
अर्थवादत्व है । अक्रियारूप द्ोनेसे पणमयीत्वका मी आश्रयके विना फलसम्बन्ध 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि गोदोहनन आदियें तो प्रकृत जलप्रणयन आश्रयका छाभ 


रलत्य्॒भा 

स्तेषां फलाथ क्रियापेक्षितत्वात्‌ क्रतोश्व जद्नप्रकृतिद्रत्याकाइक्षित्वात्‌ पर्णमयी 
जुह इत्यादिवाक्येनिव प्रकृतिद्वव्यापकेण जुहद्गरा सचिहितक्रलज्जतवसिद्धिर्युक्त फल- 
श्रतेरथवादत्वमिति भावः । अक्रियात्मकगोदोहनादेरपि फलश्रुतिरथवादः स्थादत 
आह--गोदोहनादीनां हीति । यद॒पः प्रणयेत्तत्पशुकामस्य सतो गोदोहनेन अक्- 
वर्चसकामस्य कांस्येन! इति फछार्थविधिरेव, नाइथेवादः। गोदोहनादेः क्र्ननाकाड- 
ल्‍ रत्नअसाका अनुवाद क्‍ 

उनमें फलश्र॒ुति अथवाद--स्तुति है, क्‍योंकि पर्णेमयीत्व आदि अक्रिया होनेसे क्रियाके सम्वन्धके 
बिना फलहेतु हों, यह युक्त नहीं है । अतः फलके लिए उनको क्रियाकी अपेक्षा है ओर ऋतुको 
जुह॒प्रकृति द्रव्यकी आकांक्षा होनेसे 'प॒णेमयी जुहू! इत्यादि वाक्यस ही--प्रकृतिद्वव्यवोंधक 
वाक्यसे - ही जुहूद्धारा पर्णमयीत्व आदि संनिद्दित ऋतुके अन्न सिद्ध होनेसे फलश्षति अथंवाद 
है, यह थुक्त हैं, यह अभिप्राय है। अक्रियात्मक गोदोहन आदिका फलश्रुति आथवाद 
होगी, इसपर कहते हैं---“गोदोहनादीनां हि?” इत्यादिसे । 'पछुकी कामना हो, तो जल- 
प्रणयन गोदोहनसे. करें और ब्रह्मनचंसकी कामना हो, तो कांस्यपात्रसे करें! ऐसी फलाथ- 
विधि- ही है, अर्थवाद नहीं है । क्योंकि गोदोहन आदिकी कतुको आकांक्षा- न होनेसे, वे 
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भापषण्य 
प्यणयनावाश्रयलाभादुपपनत्नः फलविधिः। तथा वेल्वादीनामपि प्रकृत- 
यूपाद्याश्रयलाभादुपपन्नः फलविधिः, न तु पणमयीत्वादिष्वेवेविधः कथरिदाश्रयः 
प्रकृतोउस्ति । वाक्येनेच तु जुह्ाद्याश्रयतां विवशध्ित्वा फलेडपि विर्धि 
विवश्षतों वाक्यभेदः स्थात्‌ | उपासनानां तु क्रियात्मकत्वाद्रिशिए्टविधानो- 
पफ्त्तेरुद्वीथाद्रा श्रयाणां फले विधान न विरुष्यते | तस्मादू यथा क्रत्वाश्रया- 
भाष्यका अनवाद 

से फलविधि उपपन्न है। उसी प्रकार वेल्व आदियें भी प्रकृत यूप आदि 
राश्नचका लाभ होनेसे फठविधि उपपन्न है। परन्तु पणमयीत्व आदिमें इस प्रकार 
दि आश्रय प्रकृत नहीं है, परन्तु वाक्यसे ही जुह आदिको आश्रय कह्दनेकी 

से फलमें भी विधिकी विवक्षा करनेवालेको वाक्यभेद होगा। उपासनाएँ 
। क्रियात्मक हैं, उनका विशिष्टविधान उपपन्न दहोनेसे उदगीथादिके आश्रित 
हुई उपासनाओंफे फलमें विरोध नहीं होता। इसलिए जैसे यज्ञके आश्रित 
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सलग्मभां 
श्षतत्वना5इलामावात्‌ , चमसेन निराकाइक्षक्रियासम्बन्धितया स्वफलसाधकत्व- 
सम्भवात्‌ । तथा खादिरवेन निराकाइक्रल्वज्ञयूपमाश्रित्य “बैल्वमन्नाधकामस्य 
खादिरं वीयकामस्य'” इति फलाथविधिरेवाथ:। पणमयीत्वादिपु फलविधि 
कि न स्थात्‌ * अत जआह--न तल्विति। एवंविधः यूपादिवन्निराकाइक्ष इत्यथः। 
जुहरेबाश्रय इत्यत आह--वाक्येनवेति । जुह्ाः प्रकृतिद्रव्यापेक्षित्वादनेनेव 
वाक्येन कऋलवनझतया जुहमकृतिद्रव्यसम्बन्धी विधेयः पश्चात्‌ निराकाइक्ष जुह- 
माश्रित्य तस्थेव प्रकृतिद्वव्यस्थ फलसंयोगो विधेय इति वाक्यमेद हइत्यथः | 
रलप्रभाका अनुवाद 
क्रतुके अफ् नहीं है, निराकांक्ष क्रियाका सम्बन्धी होनेसे चमससे ही क्तु स्वफलका साधक 
हो सकता दू। उसी प्रआ्मर निराकांक्ष कतुका अंग जो यूप दे उसका खादिरित्वरुपसे 
आश्रय होनेसे वेल्वयूप अनज्नाय कामनावालेके लिए और खादिरयूप वीयकी कामनावालेके लिए 
है? यह फलार्थविधि ही है। परणणमयीत्व आदिमें भी फलविधि क्‍यों न दो, उसपर कहते 
हईँ-“न तु” इत्यादिंसे । एवं विध--इस प्रकारका--यूप आदिके समान आकांक्षारहित, यह्द 
अर्थ है। जुहू ही आश्रय होगा, इसपर कहते हैं--'“वाक्येनैव”” इत्यादिसे । जुहको प्रकृति- 
द्रव्यकी अपेक्षा दोनेसे इसी वाक्यके द्वारा ऋंतुके अगरूपसें जुहका प्रकृति द्र॒ब्यके साथ 
' सम्बन्ध विधिय होता है, पश्चात्‌ निराकाक्ष जुहुका आश्रयण करके उसी प्रक्कत 
द्रृव्यका फलसंयोग विधेय - होता है, ऐसा वाक्यभेद होगा, यह अर्थ दै। पृर्णता आदिसे 
३३० 
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भाष्य 
प्यपि गोदोहनादीनि फलसंयोगादनित्यान्येवमुद्टीथाद्यपासनान्यपीति 
द्रएव्यप | अत एवं च कब्पसन्नकारा नेव॑जातीयकान्युपासनानि ऋतुएु 
कल्पयांचक्रुः ॥ ४२ ॥| 

भाष्यका अनुवाद 
गोदोहन आदि फलसंयोगसे अनित्य हैं, ऐसे ही उद्गीथ आदि उपासनाएँ भी 
अनिल हैं, ऐसा समझना चाहिए | इसीसे कल्पसूत्रकारेंनि इस प्रकारकी 
उपासनाओंकी ऋरतुओंमें कल्पना नहीं की है ॥ ४२॥ 

रत्रप्रभा 

पर्णतादिविलक्षण्यमुपासनानामाह---उपासनानां त्विति। स्वयं कियाल्वादू 
थागादिवत्फलूविशिष्टल्वेन विधानोपपत्तिरित्यथः । तस्मादिति | अज्जत्वावेदक- 
मानाभावादित्यथ: । अत एवेति । अनन्नल्वादेवेत्वर्थः । तस्मादज्ञोपास्त्यभावेडपि 
कंमाधिकार इति सिद्ध ॥ ४२ ॥ 

रवप्रभाका अनुवाद 
उपासनाओंका चैलक्षण्य कहते हैं--““उपासनानां ठु” इत्यादिसे । स्वर्त् क्रियात्मक दोनेसे 
थाग।दिके समान फलविशिष्टहपसे उपासना विधान उपपन्न होता है, ऐसा अर्थ है। “तस्मात्‌” 
इत्यादि । इससे--अज्ञत्व जनानेवाला प्रमाण न होनेसे । “अत एव” इत्यादि । अंग न 
होनेसे ही, यह अर्थ है। इससे अगकी उपासनाके अभावमें भी करमका अधिकार हैं, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ न 
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[ २८ प्रदानाधिकरण स््‌ू० ४३ ] 
एकीकित्य प्रथर्वा स्याद्मायुप्राणानुचिन्तनम्‌ । 
तत्ताभेदात्तयोरेकीकरणेनाउनुचिन्तनम्‌ || १ ॥ 
अवस्थासेदोध्यात्ममाधिदव प्थक श्रुते: । 
प्रयोगभेदो राजादिगुणकेन्द्रमद्ानवत्‌#॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--चायु और प्राणका चिन्तन एकरुपसे करना चाहिए. अथवा प्रथक्रूपसे 
करना चाहिए ! 
पूर्व॑पक्ष--उनकी--प्राण और वायुकी उपासना एकरूपसे करनी चाहिए, क्योंकि 
दे दोनों एक द्वी तत्त्व ६ | 
सि द्धान्व--अध्यात्म और अधिदेवरूप अवस्थाके मेदसे उनका प्थकू चिन्तन 
करना चाहिए, क्योंकि ऐसी श्रुति हैं, और राज आदि ग़ुणवाले इन्द्रके प्रदानके समान 
प्रयोगका पार्यक्य मी उपपन्न दो सकता है । 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३॥ 
पृदच्छेद---प्रदानवत्‌ , एवं, तत्‌ , उक्तम्‌ | 
पदार्थोक्ति--प्रदानवत्‌ “यथेन्द्राय राज्ञे! इतीन्द्वदेवताया एकल्वेडपि राजा- 
धिराजादियुणमेदेन तहिशिष्टदेवतामेदात्‌ पुरोडाशानां प्रदानस्य-प्रक्षेपस्य 
मेदः तद्गत्‌ [ एकस्थामपि विद्यायां वायुप्राणयोः स्वरूपाभेदेंडपि आध्यात्मिकाद- 
वस्थामेदेन गुणमेदात्‌ [ प्रयोगमेदः इति ] तद॒ुक्तम-“नाना वा देवता” इत्यादिना 
जैमिनिना । 

भाषाथ---थेन्द्राय राज्े! इससे दक्त इन्द्र देवताके एक ध्ोनेपर भी राजा- 
धिराज आदि गुणके मेदसे उससे युक्त देवताका मेद होता है, वैसे एक विद्यार्मे 
भी वायु, प्राण आदि स्वरूपके अमेद होनेपर भी आध्यात्मिक आदि अवस्थाके 
मेदसे ग्रुणमेद है, अतः प्रयोगमेद है, . यह 'नाना वा” इत्यादि सूत्रसे जैमिनिने 
पूष काण्डमें कहा है । 





+# सेवर्गविद्यामें अधिदेव वायु और अध्यात्म प्राण उपास्यरूपसे सुने जाते हैं, इसपर पूर्वपक्षीका 
यह कहना है कि उन दोनोंका एकीकरण करके ही चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि प्राण वायुका 
कार्य है, इससे दोनों एक ही तस् हें । 
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भाष्य 
वाजसनेयके--वदिष्यास्येवाहमिति वाग्दधें (ज्रू० १५।२१ ) 
इत्यत्राध्ध्यात्म बागादीनां ग्राणः श्रेष्टोब्बधारितोडधिदेवतमग्न्यादीनां वायु: । 
तथा छान्दोग्ये--वायुवाब संव्ग/ (छा० ४8३॥१ ) इत्यत्राधिदेवत- 
भग्न्यादीनां वायुः संवर्गोज्वधारितः 'पग्राणो वाव संबर्ग/ ( छा० ४३॥२ ) 
इत्यत्रांड्ध्यात्म बांगादीनां प्राणः ! तत्र संशय+--कि प्रथगेवेमी वायुग्राणा- 
भाष्यका अनुवाद 

वाजसनेयकर्मे--वरदिष्यास्येवाहमिति! ( में सदा बोलेंगी ही, ऐसा वाणीने 
ब्रेतधारण किया ) यहांपर अध्यात्म वाक्‌ आदियें प्राण श्रेष्ठ हे और अधिदेव 
अप्रि आदियें वायु श्रेष्ठ है, ऐसा निम्धय किया गया है। उसी प्रकार छान्‍्दोग्यमें 
'धवायुवोव संवग:” (वायु ही संवर्ग है, सबका संवजन अथोत संग्रहण या 
संग्रतन करनेसे ) यहांपर अधिदेव अग्नि आदिका संग्रसन करनेवाला वायु है 
ऐसा निश्चय किया गया है और 'प्राणो वाव संवरग:” ( मुख्य प्राण ही संबगे है ) 
यहांपर अध्यात्म बाकू आदियें प्राण संवर्ग है, ऐसा निमश्चय किया गया है । 
यहांपर संशय होता कि इन वायु और प्राणको प्रथक्‌ ही समझना चाहिए या 
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रलग्मसा 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ | वायुप्राणयोभेंदामेद्वाक्याभ्यां संशयमाह---तत्रेति । 
अस्तु कर्माज्ञानां तत्सम्बन्धोपास्तीनां च फल्मेदान्रित्यत्वानित्यत्वरूपः प्रयोगभेदः, 
इृह तु वायुप्राणयोः स्वरूपामेदात्‌ तत्स्वरूपप्राप्तिलक्षणफलेक्यान्व ध्यानम्रयोगेक्यमि 
रत्वसभाका अनवाद 

“प्रदानवदेव तदुक्तम”” इति। वायु.ओर प्राण इन दोनोंका भेद ओर अभेद बतलानेवालें वाक्यसे 
संशय कहते हें---“ततन्न”” इत्यादिसे । पूवे अधिकरणमें कमके अज्ञोंका और कमसम्बन्धी उपा- 
सनाओंका फलभेद होनेसे निद्यतत ओर अनित्यत्वकूप प्रयोगमिद भरे ही हो, इस अधिकरणमें 
तो वायु ओर प्राणका स्वरृपभेद होने ओर उनके स्वरूपकी प्राप्तिकप फलके एक होनेसे ध्यानप्रयोग 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती उत्तर देंते हैं कि यद्यपि वे एक तत्त हें, 
तथापि कार्यत्व और कारणल्वरूप अवस्थाका भेद होनेसे अध्यात्म और अधिदेवतरूपस विवेचना 
करके भिन्नरूपसे अनुचिन्तन करना चाहिए, इस प्रकार भगवती श्रुति ही विवेक करती है । श्ससे 
इन्द्रपदानके समान अयोगमेद जानना चाहिए--जैसे “इन्द्राय राज्षे पुरोडाशमेकादशकपालम्‌ , 
इन्द्रायाधिराजाय, इन्द्राय स्वराजाय” इससे इन्द्रके एक होनेपर भी राजा आदि गुणके भेदसे भिन्न-मिन्न 
पुरोडाश प्रदान होता है। ठीक इसी तरह वायुतत्वके एक होनेपर भी स्थानके भेदसे प्रथक्‌ 
चिन्तन हो सकेगा । 


ने बरी ७. 
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भाष्य 
वुपगन्तव्यों स्वातामप्रथम्वेति | अप्रथगेवेति तावतू प्राप्त ताभेदात्‌ । 
नद्यमिन्न तत्चे प्रथगनाचन्तन न्याय्यम्‌ | दशयांत च श्ातरध्यात्ममाध- 
देवत॑च तचाभेदम--अग्निवोग्भूत्वा मुख प्राविशत शत्‌ ( ए० २॥४ ) 
इत्यारभ्व तथा 'त एते सर्वे एवं समाः सर्वेज्नन्ता/॑ (बरु० १५१३) 
ध्त्याध्यात्मकराना प्राणानामाधघदाबवका ना विभातमात्मभूता दशयांत | तथाउ- 
न्यत्रापि तत्र तत्राध्यात्ममधिदेवत च घहुधा तच्ाभेददशन भवति। 
क्ाचिच्च 'यः प्राणः्स वायुश इति विस्पष्टमेव वायु प्राण चेक॑ करोति । 
भाष्यका अनुवाद 

अप्रथक्‌ समझना चाहिए ९ 
पृवपक्वली--अप्रथक्‌ ही समझना चाहिए, क्याँंकि स्वरूपका अभेद है, यदि 
तत्व अमिन्न-एक्ष द्वी, तो उसका पृथक अनुचिन्तन करना ठीक नहीं है । श्रति 
मी--अभिवान्भूत्वा० ( अप्रि वाग्‌ इन्द्रियकी अभिमानी देवता बाकू होकर-- 
वागिन्द्रियसं अन्तभोव पाकर मुखच्छिन्द्रमें प्रचिष्ट हुई ) ऐसा आरम्भ करके 
अध्यात्म ओर अधिदेवत तत्त्वोंका अभेद दिखलाती है । और 'त एते सबे एब०? 
( ये वाक्‌ ,. मन ओर प्राण सभी तुल्य हैं, अध्यात्म और अधिभूत सम्पूर्ण जगत्‌ 
इन तीनोंसे व्याप्त है, इन तीनोंसे अतिरिक्त कायोत्मक या कारणात्मक कुछ नहीं 
है, ये सब अनन्त हैं ) यह श्रुतिवचन आधिदेविक विभूति आध्यात्मिक भ्रा्णोंकी 
आत्ममूत है, ऐसा दिखाती है। इसी प्रकार अन्यतन्न भी अध्यात्म और अधि- 
दुंबत तत्त्वका वहुघा अभेद देखा जाता जाता है। और कहींपर “य: प्राण: स 
वायु:! ( जो प्राण है वह वायु है ) इस प्रकार स्पष्टरूपसे ही प्राण और वायुमें 


रत्नमभा 
ति पृवपक्षयति--अप्रथगिति । “अग्निवोग भूत्वाः इत्यारभ्य 'वायुः प्राणो 
भूल्वा नासिके प्राविशद्‌! इत्यमेदं दशयतीत्यर्थ:। “यतश्रोदेति सूर्यस्तं वद” इति 
प्रइने सत्रात्मकवायुर्वाच्यः, वायुस्थाने प्राण वदलेकर्व॑ तयोदर्शयतीत्याह---तथेति। 
रत्नमभाका जनवाद 
एक ही द्वोगा, ऐसा पू्वपक्ष करते हँ--अप्ठथरू”? इत्यादिसे। “अग्निर्वाग्‌ भूत्वा ( अग्नि 
वाणी होकर ) इस प्रकार आरम्भ करके “वायुः ग्राणों भूत्वा० ( वायु ग्राण होकर नासिकामें 
प्रविष्ट हुआ ) ऐसी श्रुति वायु ओर प्राणका अभेद दिखलाती है, ऐसा अर्थ है। “यतश्रोदेति 
सुस्त वद” (जिससे सूये उद्ति होता है, उसको कहो) इस प्रश्नमें सुन्नात्मक वायु वाच्य है और 
आणाद्दा एप उदृति” ( प्राणसे यह उद्त होता है ) इसमें वायुके स्थानमें प्राणनो कहती हुई 
श्वति वायु ओर ग्राणका ऐक्य दिखलाती है, ऐसा कहते हैं---“तथा”” इस्यादिसे | किंच, वायु और 
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भाष्य 
तथोदाहतेडपि चाजसनेयित्राह्मम 'यतश्रोदेति सयं/ (च्यु० १५२३ ) 
इस्यस्मिन्‌ उपसंहारछोके आणाहा एप उद्देति प्राणेड्स्तमेति' 
(बु० १५२३ ) इति प्राणनेवोपसंहरन्नेकरत्व॑ दशेयति । तस्मादेकमेव व्रत 
रेत ब्राण्यपैवापान्यात' (द्व० १५।२३ ) इति च ओपवबवतेनेकेनोप- 
संहरनेतदेव द्रठयति । तथा छान्दोग्येडपि परस्तात्‌ 'महात्मनश्रतुरों देव 
साष्यका अनुवाद 
अशेद दिखछाती है। उसी प्रकार उदाह्ृत वाजसलेयी त्राह्मणमें भी 'यवमश्योदेति 
सूये:! ( जिससे--जिस वायुसे सूयेका उदय होता है) इसमें पणाह्य एव 
उद्देति०” ( प्राणसे यह उद्त होता है, प्राणमें अस्त होता है ) इस उपसंहार- 
'ोकमें प्राणसे ही उपसंहार करके [ प्राण और वायुमें ] अभेद दिखकाती है। 
'तस्मादेकमेव त्रतमू०” ( उसछिए एक ही जब्त करे, प्राणनव्यापार करे और 
और अपाननव्यापार करे ) इस प्रकार एक शआणब्रतसे उपसंद्यार करके इसको ही 
हृढ करती है । इसी श्रकार छान्दोग्यमें मी आगे 'महात्मनश्वतुरों देव एकः? 
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| रत्वश्रभा 

किख्व, यदि वायुप्राणयोः एथग ध्यान स्थात्‌ , तहिं ध्यानान्नन्नतमेदी5पि स्थात्‌ , 
इह तु प्राणापाननिरोधात्मकत्रत्तैक्यश्रुतेध्योनिक्यमित्याहई---वस्मादिति । ब्रतैक्यस्य 
प्रशस्तत्वादित्यथः । किद्च, वायुप्राणी संवर्गों भेदेनोपक्रम्य परस्ताह्नाक्यरेपे 
संवर्गदेवैक्यश्रुतेः प्रयोगैक्यमित्याहइ--तथेति । महात्मन इति द्वितीयाबहु- 
वचनस्‌।  चतुरः चतुःसंख्याकान:--अग्विसूयद्क्चन्द्रानपरांश्व वाकूचश्ु:- 
श्रोत्रमनोरूपान, एको देवः कः--अजा[पतिः जगार--गीणवान----उपसेहतवा- 
नित्यथः। न ब्रत्नीति भेदमिति शेषः । द ््ि 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

प्राणका प्रुथक्‌ ध्यान हो, तो ध्यानके अगरका व्रत सी भिन्न होगा, परन्तु वहां तो ग्राणका ओर 
अपानका निरोधरूप एक ही अत श्रुति कहती है, अतः ध्यान एक ही है, ऐसा कहते हैं-- 
“तस्मात”” इच्यादिसे । अतके ऐक्यके प्रशस्त होनेसे, ऐसा अर्थ है। इसी श्रकार वा्ु ओर 
प्राण संवर्ग हैं, ऐसा वायु और आणके असेदसे उपकम करके पीछे वाक्यशेपमें संवरगदेव 
एक ही है, ऐसा श्रुति कहती है, इसलिए प्रयोगका' ऐक्य है, ऐसा कहते हैं---वथा” इत्यादिसे । 
'महात्मन/ यह छ्वितीयाका वहुवचन है। चतुरः---चार--अग्नि, सूर्य, दिकू और चन्द्र, 
और दूसरे घार--बाक्‌, च, श्रोत्र और मन ।. इन चार महात्माओंक्रा एक देवता अथोत्‌ 
प्रजापतिने उपसंहार किया, ऐसा अर्थ है। “न तवीति” यहांपर 'भेदम”. इतना शेष है। 
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भाष्य 
एकः कः स जगार श्रुवनस्थ गोपा/ ( छा० ४।३।६ ) इत्येकमेव संबर्ग 
गमयति ने बवीत्येक एकेपां चतुणों संवर्गोंड्परोड्परेपासिति | तस्माद- 
प्रथदल्वम्रुपगमनस्थेति । 
एवं आम झ्ूमः--शृथगेव वायुग्राणादुपगन्तव्याविति । कस्मात्‌ ? 
प्रथमुपदेशात्‌ | आध्यानाथोी हायमध्यात्माधिदेवविमभागोपदेशः सोउ्सत्या- 
ध्यानप्रथदत्वेडनथेंक एवं स्यात्‌। ननूक्त॑ न प्थगनुचिन्त तत्चाभेदा- 
भाष्यका अनुवाद 
( चार [ अप्ति, सूबे, दिकू ओर चन्द्र; और वाकू, चश्लु, श्रोत्र, और सन ] 
नद्दात्माओंका एक प्रजापति देव उपसंहार कर गया और वह भुवनका रक्षक है ) 
यह श्रुति संवर्ग एक ही है, ऐसी प्रतीति कराती है, श्रुति इन चारोंका यहां एक 
संवर्ग है, ओर दूसरे चारोंका दूसरा संबर्ग है, ऐसा नहीं कहती, इसलिए 
ध्यान प्रथक्‌ नहीं है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हँ--वायु और प्राणका प्रथक्‌ ही 
चिन्तन करना युक्त है । किससे ? प्रथक्‌ उपदेश होनेसे, क्‍योंकि अध्यात्म और 
अधिदेव विभागोंका यह उपदेश आध्यानके लिए है आध्यान प्रथक्‌ न हो, तो 
यह उपदेश अनथंक ही होगा। परन्तु प्रथक्‌ अनुचिन्तन नहीं है, क्‍योंकि तत्त्वका 





रजेसभा 
यथा “अनिहोत्र जुहोति” इत्युपन्नागिहोत्रस्येकस्थेव दधितण्हुरादिगुण- 
भेदेव सायम्पातःकालमेदेन प्रयोगमेदः, तथा “अन्नादो भवति य एवं वेद' 
(ते० ३। ९। १) इत्युस्पज्नायाः संवर्गविद्याया एकत्वे5प्युत्पन्नशिष्टवायुप्राणारुय- 
गुणमेदात्‌ प्रयोगमेद इल्युत्मूत्न सिद्धान्तवति--प्रथगेवेति । 'तौ वा एतौ क्री 
संवर्ग)! (छा 9 | ३। ३ ) इत्युपास्यमेदवाक्यस्य प्रयोगमेदपरत्वाद्‌ वाक्यादेव 
( प्रत्याह कर 
मेदसिद्धिरित्यथ: । पूर्वपक्ष्युक्तमनूद्य प्रत्याह--ननृक्तमित्यादिना । उपास्यतया 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

जैसे “अम्निह्दोन्र जहदोति! से उत्पन्न एक ही अग्निहोन्रका दघितण्डुल आदि भेदसे सायंकाल 
ओर आतःकालके भेदसे प्रयोगमेद है, 'वैसे अज्ञादों भवति य .एवं देव” ( जो ऐसा जानता 
द वह अन्नका उपयोग करनेवाला होता है ) इस प्रकार उत्पन्न संवर्गविया एक है, तो भी 
उत्पन्नविशिष्ट वायु ओर भ्राणसंज्ञक गरणोंका भेद होनेसे प्रयोगका भेद है, ऐसा सूत्रके बाहर 
सिद्धान्त करते ईं--एथगेव” इत्यादिसे.। 'तो वा एतौ द्वौ संवर्गों? ( वे थे दो संवर्ग हैं-- 
संग्रसन करनेवाले हैं ) यह उपास्य-मेदवाक्य 'प्रयोगमेद्‌ बतलाता है, इस वाक्यसे ही भेद्‌ 
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भाष्य 
दिति। नेप दोपः। तच्चाभेदेष्प्यवस्थामेदाहुपदेशभेदवर्शेना5न्ुचिन्तन- 
भेदोपपत्तेः । छोकोपन्यासस्य च तत्वाभेदाभिप्रायेणाउप्युपपद्यमानस्य पूर्वो- 
दितध्येयभेदनिराकरणसामथ्यो भावात्‌ । स यथेपां ग्राणानां सध्यसः ग्राण _ 
एयमेतासां देवतानां वाथु/॑ (क्ु० १|५।२२ ) इति चोपमानोपमेय- 
करणात्‌ । एतेन ब्रतोपदेशों व्याख्यातः | 'एकसेव ब्रतम! (दछु० १।५॥२३) 
इति चेवकारो वागादिव्रतनिवरतनेन प्राणव्रतप्रतिप्त्यथेः | भम्नश्नतानि हि 
भाष्यका अनुवाद 
अभेद है, ऐसा कहा है | नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि तत्वका अभेद 
है, तो भी अवस्थाभेदसे उपदेशका भेद होनेसे अनुचिन्तनका भेद उपपन्न होता 
है। और जऋोकका उपन्यास तो तत्त्वके अभेदके असिप्रायसे उपपन्न होता है, 
उस्र उपन्यासमें पूवर्मे कहे गये ध्येयभेदका निराकरण करनेकी सामथ्य नहीं है, 
क्योंकि 'स यथेषां प्राणानाम्‌०” ( जैसे वाकू आदि इन प्राणोमें प्राण सध्यस है; 
वैसे इन अप्ति आदि देवताआम वायु सध्यम है) इस प्रकार उपसान और उपसमेय 
करनेसे ध्येयका भेद ही है । इस कथनसे ब्रतके उपदेशका भी व्याख्यान हुआ । 
“४एकसेव त्रतम! ( [| इसलिए | एक ही त्रत करना चाहिए ) इसमें एवंकार वाक्‌ 


रलयभा 
प्रधानभूतसंवर्गगुणविशिष्टोपास्यभेद्वाक्यविरोधादनुपास्यवायुतत्वैक्यवाक्य न प्रयो- 
गैक्यप्रापकफमिति भावः । सूर्योदयास्तमययोवीय्वधीनत्वात्‌ तदमेदामिप्रायेण प्राणा- 
वक्तो । ततोडध्यात्माधिदेवावस्थामेदेनोक्तरय ध्येयभेदस्थ निरासे यतश्रोदेति' 
इति छोकस्य न शक्तिरित्याह-छोकेति । असामर्थ्य लिक्षमाह--स यथैेति | 
रत्वग्रभाका अनुवाद म 
सिद्ध होता है, ऐसा अर्थ है। पूर्वपक्षी द्वारा की गई शकाका अनुवाद करके निराकरण 
करते हैं--“ननूक्तम” इत्यादिसे । ग्रधानभूत संवर्गमुणसे विशिष्ट- वायु ओर भ्राण यें दो घर्मी 
उपास्थरूपसे सिन्न होनेंसे संव्गगुणविशिष्ट उपास्यका भेद वतानेवाला [ तौवा एतो संवर्गो ] 
यह जो वाक्य है, उसके साथ भेद होनेसे अनुपास्य वायुतत्त्वका सेंद बतानेवाले [य आणः 
स वायुः ] इत्यादि वाक्य प्रयोगका ऐक्य गआप्त नहीं कराते, ऐसा तात्पय है। सूर्यका उदय और 
अस्त बायुके अधीन, होनेसे और ग्राण वायुसे अभिन्न है इस अभिग्नायसे प्राणसे सूसंका उदय और 
अस्त कहा गया है, इसलिए अध्यात्म ओर अधिदेव इस अवस्थाभेदसे कहे गये ध्येयमेंदका 
निरसन करनेगें 'यतश्रोदेति सूयेः इस ोककी शक्ति 'नहीं है, ऐसा कहते हैं--“छोक 
इत्यादिसे । असामर्थ्यमें लिंग कहते हैं--“स थथा” इत्यादिसिें। “छोकके - उपन्यासके 
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भण्य 
वागादीन्युक्तानि तानि सत्युः श्रमों भूल्वोपयेमें! ( ज्ञ० १।५।२१ ) इति 
तेः, न वायुब्॒तनिदृत्त्यथः 'अथातो त्रतमीमांसा' ( बृ० १।५॥२१ ) इति 
भाष्यका अनुवाद 


आदिका त्रव निवृत्त करके प्राणब्र॒तकी प्रतिपत्तिके लिए है, क्‍योंकि वाकू आदि 
भप्नन्नत कहे गये हैं 'तानि मृत्यु: श्रमो० ( सृत्युने श्रमरूप होकर उन इन्द्रियोंका 
संग्रहण किया ) ऐसी श्रुति दोनेसे, परन्तु वह एवकार वायुत्रतकी निशृत्तिके छिए 
नहीं है, क्योंकि अथातो त्रतमीमांसा? ( अब ब्रतकी सीमांसा--उपासनाकर्मका 

विचार द्ोता है ) ऐसा उपक्रम करके वायु और प्राणका समानरूपसे अभर्न- 


रत्नप्रभा | 
छोकोपन्यासवद्‌ ब्तेक्ब्ोपन्यासोडपि तत्त्वामेदामिप्रायेणेत्याइ--एतेनेति । 
तनु ण्वकारादू वायुब्रतनिद्न्तेः प्राण एवेको ध्येयो भातीत्यत आह--एकमेवेति । 
बदनदशनादीनि वाकुचल्षुरादीनां श्रतानि श्रमरुपमृत्युना भग्नानीत्युक्त्वा प्राणस्य 
अमग्नवतत्व निर्धारितम.तथा ज्वलनतापादीनि अग्न्यादित्यादीनां ब्रतानिभग्नानी टयुक्त्वा 
वायोरभग्तत्रतत्व॑ निधोरितम। स यथेपां प्राणानां मध्यमः प्रायः स्थिरत्रतः एवं- 
मेतासां देवतानां वायुः छोचन्ति छान्‍्या देवता न वायुः सेपाइनस्तमितां 
देवता यद्वाबु” (बृ० १।५। २२) इति श्रुतेः। अतो भग्नब्नतनिरासाथ 

रत्वप्रभाका अनुवाद 


समान वत्तक्यक्रा उपन्यास भी तत्त्वाभेदके अभिग्रायसे है, ऐसा कहते हँ---“एतेन” इत्यादिसे । 
परन्तु एकमेव शतम! इसमें एवकारसे ही वायुत्रतकी निवृत्ति होनेसे ग्राण ही अकेल्घ्यय है, 
ऐसा प्रतीत दोता है, ऐसा कहते हैं---“एकमेव” इत्यादिसे । बाकू , चक्ष आदिके बदन, 
दृश्नन आदि ब्त श्रमरूप सत्युसे भग्न होते हैँ, ऐसा कहकर प्राणका ब्रत अभग्न है, 
ऐसा निधारण किया गया है, इसी प्रकार अग्नि, आदित्यं आदिके ज्वलन, तापन आदि ब्रंत 
भग्न होते हैं, ऐसा कहकर वायुक्रा श्रत अभग्न “है, ऐसा निधारण किया है, क्योंकि 
स यथेपां प्राणानां मध्यमः०? (.जेसे अध्यात्म बाकू आदि आयें बह मध्यम प्राण खत्युसे 
आक्रान्त न होछर अपने कमेसे अच्यावित नहीं होता और उसका प्राणत्रत अभग्न रहता 
है, वेसे इन अग्नि आदि देवताओंमें वायु भी हैं, क्योंकि अग्नि आदि अन्य देवता 
अध्यात्म वाकू आदिके समान अस्त होते हैं--अपने कमेसे उपरत होते हैं, परन्तु वायु 
संध्यस ग्राणके सम्रान अस्त नहीं होता, इस कारणसे यह वायु अस्त न होनेवाला देवता - 
है। इस प्रकार अध्यात्म अधिदेवका विचार करके प्राणका और वायुका श्रत अभग्न है, 
ऐसा निधोरण किया है ) ऐसी श्रुति है, अतः भग्नप्नृतका निराकरण करनेके लिए एवकार है, 
२११ ह 
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भाण्य 


प्रस्तुत्य तुल्यवद्वायुप्रांणयोरभम्रव्॒तत्वस्य . निधारितत्वातू । 'एकमेव व्रत 
चरेत! ( ज्वृू० १५।२३ ) इति चोकत्वा तेनो एतस्थे देवतायें सायुज्य 
सलोकता जयति' ( ब्ृ० १।५।२१ ) इति वासुप्राप्ति फल ब्ुवत्‌ वायुत्॒तम- 
निवर्तितं दशयति। देवतेति अन्न वायुः स्यादपरिच्छिन्नात्मचस्य प्रेप्सितत्वात, 
पुरस्तात प्रयोगाच्च सिपाइनस्तमिता देवता यद्वायुः (ज्रृ० १५२२) इति | 
तथा तो वा एतो हो संवर्गो वायुरेव देवेपु प्राणः ग्राणेएु (छा० ४।३।४) 
इति भेदेल व्यपदिशति । ते वा एते पशथ्चान्ये पश्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतमर 
भाष्यका अनवाद 

ब्रतत्व है, ऐसा निधोरण किया गया है। उसी प्रकार 'एकसेव ब्रतं चरेत्‌! ( एक 
ही ब्रत करे ) ऐसा कहकर 'तेनों एतस्थे देवताये०” (उस ब्रतसे इस आ्राणदेवताके 
साथ एकात्मता और एकस्थानत्व प्राप्त करता है ) यह श्रति वायुप्राप्तिको फछ 
कद्दती हुई वायुत्रत निवुत्त नहीं हुआ--ऐसा दिखछाती है। यहांपर देवता वायु ही 
है, क्‍योंकि अपरिच्छिन्नात्मकत्व अभीष्ठ हे और 'सेपाउनस्तमिता० ( जो यह 
वायु है वह अस्त न दोनेवाली देवता है ) पीछे ऐसा प्रयोग किया गया है, अत 
वायु वेवता है । उसी प्रकार श्रुति 'ती वा एतो हो ( ये दो संवर्ग हैं, देवताओंमें 
वाथु ही संवर्ग है ओर वाकू आदि प्राणोंमें मुख्य प्राण संवर्ग है ) इस प्रकार 
भेदसे व्यपदेश करती है, और 'त्ते वा एते पश्चान्ये०” ( जिनका प्रास द्वोता है, 
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रलेगरभा 
एवकारो न वायुत्नतनिवृत्त्यथः | अन्रेवा्र्थ लिक्षमाह---एकमिति । उकारः चाथेः | 
तेन ब्तेन वायोः साथुज्यम--समानदेहत्वं सलोकतां च जयतीत्यथेः । नन्वन्न वायु- 
प्राप्तिन श्र॒तेत्यत्राह--देवतेति । तस्मात्‌ तत्त्वाभेदरृष्टया ब्तैक्यमिति स्थितस्‌ | 
सम्प्रति पूर्वोक्त प्रथगुपदेश वि्वणोति--तथा तो वा इति। सो दृष्टान्तं 
रतत्वग्रमाका अनवाद 
पायुत्र॒तकी निद्तत्ति करनेके लिए नहीं है, ऐसा जथ है। इसी अथे्में लिंग कहते है-- 
“एवम” इत्यादिसि। 'तिनो एतस्थे! इत्यादि। तेन+-उल्‍्तेनो, इसमें उकार चकारके 
अ्थमें है अर्थात्‌ उकार समुच्यार्थक है। इस अतसे वायुके साथुज्यको--समानदेहताको ओर 
सलोकता--समानलोकताको भी प्राप्त करता है, ऐसा अथ है। यदि कोई कहें कि यहांपर 
. चायुकी प्राप्ति श्रतिमें नहीं कद्दी गई है, तो इसपर कहते हैं--“'देवता” इत्यादिसि । इसलिए 
तत्वके अभदकी दृष्टिसि बतकी एकता कही गई है, ऐसा सिद्ध हुआ। अब पूवोक्त पथक्‌ उपदेज्षका 
विवरण करते हैं---““तथा तौ वा” इत्यादिसे । सूत्में दिये गये इृश्ान्तका व्याख्यान करते ईं--- 
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भाष्य 
( छा० ४।३।८ ) इति च भेदेनेवोपसंहरति । तस्मात्‌ प्रथगेवोपगमनस । 
प्रदानवत्‌ू-यथा न्द्राय राज्ष पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्रायाडंधिराजा- 
येन्द्राय स्व॒राज्ञ इत्यस्यां त्रिपुरोडाशिन्यामिप्टों 'सर्वप्रमभिगमयन्नवद्त्यच्छ॑ 
वदकारम इति अतो वचनादिन्द्राभेदाच्र सहगप्रदानाशझ्ायाम्‌, राजादिगुण- 
भाष्यका अनवाद 
ऐसे अग्नि आदि चार और उनका ग्रास॒॒करनेवाला वायु ये पांच वाक आदिसे 
न्‍त्य, और उनसे समिन्न जो पांच अध्यात्म, वाकू आदि चार और प्राण, वे सब 
दश होकर कृत हैं ) इस प्रकार भेदसे ही उपसंहार करती है । इसलिए प्राण और 
वायुका पथक्‌ ही अनुचिन्तन करे। प्रदानके समान--नैसे इन्द्र राजाके लिए, 
इन्द्र अधिराजके लिए ओर इन्द्र स्वराजके लिए ग्यारह कपालवाला पुरोडाश 
इस तीन पुरोडाशवाली इष्ठटिमें सब देवताओंको हवि प्राप्त करानेके लिए एक 
साथ दी पुरोडाशोंका अवदान करता है--इस वचनसे और इन्द्रका अभेद होनेसे 
दप्तदानकी आशल्ा होनेपर राजा आदि ( राजा, अधिराज, _उउम्रदानकी आशा होनेपर राजा आदि ( राजा, अधिराज, स्व॒राज ) गुणभेदसे ) गुणभेदसे 
व्याचप्ट--प्रदानवद्ति । त्रयः पुरोडाशाः अस्याः सन्‍्तीति--त्रिपुरोडाशिनी । 
दृष्टि, तस्यां कि सह प्रदानम्‌ , उत मेदेनेति सन्देहे पू्वपक्षमाह--सर्वेपामिति । 
सर्वेयां देवानामाभिमुरुयेन प्रापपन हवि: अवचति ग्रृह्मयति अच्छे वट्कारं वषद- . 
काराख्यदेवभागमित्यथः । यद्वा, सर्वेदेवाथ युगपद्वदान कार्यमित्यत्र हेतु:-अच्छ 
वट्कारमिति । अव्यथत्वायेत्यथः | एकाथम्‌ अवत्ते हविपि शेपों यागानहतया बृथा 
स्थादिति भाव: | न्‍ 
एवं सहावदानश्रुतेद्वेक्याच्र पुरोडाशानां सहप्रक्षेपे प्राप्ति प्रथक्मक्‍क्षेप इति 
सिद्धान्तमाह--राजेति । राजाधिराजस्वराजगुणभेदेन विशिष्टदेवताभेदादित्यथ: | 
रलग्रभाका अनुवाद 
“प्रदानवत्‌” इत्यादिसे। तीन पुरोडाश हूँ जिसमें, वह त्रिपुरोडाशिनी कद्दलाती है, उस 
तीन पुरोडाशवाली इश्मिं सहगप्रदान इष्ट हे या भेदसे प्रदान इृष्ट हे, ऐसा सन्देह होनेपर 
पूवेपक्ष कहते हं--- सवंपाम्‌” इत्यादिसे । सब देवताओंके अभिमुख प्राप्त कराते हुए इविप्‌का 
अचवदान करता ह अथांत्‌ वपदकारनामक दवभागका ग्रहण करता हू । अथवा सब देवताओं के 
लिए एक साथ ही अवदान करना चाहिए, इसपर हेतु है--अच्छ वदकार, अर्थात्‌. अव्यर्थताके 
लिए। एकके लिए ग्रश्नत्त किये गये--भाग किये गये हविमें शेष यागके अयोग्य होनेसे ब्था 
होगा, ऐसा आशय है इस प्रकार एक साथ अवदानकी श्रुति होनेसे और देवताके एक द्वोनेसे 
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भाष्य 
भेदाद्याज्यानुवाक्याव्यत्यासविधानाञ यथान्यासमेव देवतापएथंक्त्वात्‌ प्रदान- 
पृथक्त्व॑ भवति। एवं तच्वाभेदे5्प्याध्येयांशपृथक्त्वादाध्यानपृथक्त्व- 
मित्यथः | तदुक्त॑ संकर्षे 'नाना वा देवता एथण्ज्ञानात! ( जै० स्रू० ) इति। 
तत्र तु द्रव्यदेवतासेदादू यागभेदो विद्यते नेवमिह विद्या भेदो5स्ति। उपक्रमो- 
. भाष्यका अनुवाद 
ओर याज्या और अनुवाक्याके व्यत्याससे विधान होनेसे लेखक्रमके अनुसार ही 
देवताके प्रथक्‌ होनेसे प्रदान प्रथक्‌ है। इसी प्रकार तत्त्वकी यद्यपि ( वायु और 
प्राणमें ) अभ्ेद्द है, तो मी उपास्थ अंशके एक न होनेसे उपासना प्रथक्‌ है, ऐसा 
भाव है । संकर्पकाण्डमें कहा है--नाना वा देवता० (देवता सिन्न-मिन्न हैं, 
क्योंकि उनका प्रथक्‌ ज्ञान होता है )। वहांपर तो द्रव्य भौर देवताके भेदसे 


रत्लयगमभा 


किश्वाउध्वरयुगा 'यज' इति प्रैंषे कृते होत्रा यो मन्त्र: पद्चते, सा याज्या अनुन्रूहि' 
द॒ति प्रेपानन्तरमन्त्रः पुरोडनुवाक्येति मेदोडस्ति | तत्राउस्थामिणे प्रथमपुरोडाश- 
प्रदाने या कला याज्या सा द्वितीयगप्रदाने पुरोडनुवाक्या, या च पूर्वेमनुवाक्या 
सा पश्चात्‌ याज्येति व्यत्यासमन्वाह” इति श्रुत्या विधानात्‌ , यथाश्रुति प्रक्षेपप्रथ- 
' कृत्वमित्याहइ---याज्येति । संकपः--देवताकाण्डस्‌ | वाशव्दः अवधारणे । नानिव 
देवता राजादिशुणमेदेन भेदावगामादिति सूत्राथः । दृष्टान्ते देवतामेदात्‌ कममभेदवद्‌ 
विद्यामेदः स्थादित्यत आह--तत्र त्विति। कर्मोत्नत्तिवाक्यस्थदेवतामेदः कर्ममेद 


रत्वग्रभाका अनुवाद 


पुरोडाशका सहसप्रक्षेप प्राप्त होनेपर प्रथक आश्षिप है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं---“राजा/” इत्यादिसि। 
राजा, अधिराज ओर स्वराज्य विशेषणके भेंदसे विशिष्ट देवताके भिन्न होनेसे, ऐसा अथ है । 
अध्वयुके 'यज? ( यज्ञ करो ) ऐसी आज्ञा करनेपर द्वीतासे जो मन्त्र पढ़ा जाता है वह याज्या हे, 
“अजुबूहि” इस आज्ञाके अनन्तरका मन्त्र पुरोह्चुवाक्या है, ऐसा मेंद है। तीन पुरोडाशवाली इश्टिमें 
प्रथम पुरोडाशके ग्रदानमें जो याज्यारूपसे निर्णात है वह द्वितीयप्रदानमें अनुवाक्या हे ओर जो 
पूर्वमं अनुवाक्या है वह पीछे याज्या द्ोती है, क्योंकि “व्यत्यास० ?(व्यत्याससे कहते हैं) ऐसा श्रुति 
विधान करती: है, इसलिए श्रुतिके अनुरु।र एथक्‌ प्रक्षेप है, ऐसा कहते हैं---याज्या” इत्यादिसे । 
संकर्प--देवताकाण्ड । "नाना वा देवता प्ृथगज्ञानात्‌” इसमें वाशब्द अवधारणवाचक है। 
देवता प्रथक्‌ है, क्योंकि राजा आदि ग॒णोंके भेदसे भेद समझा जाता दे, ऐसा सूत्रका अर्थ है । 
जैसे दृश्ान्तमें देवताभेद्से कमका भेद है, वैसे वियाभेद होगा, इसपर कहते हैं---“ तत्न तु ” 
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साष्य 
पसंहाराश्यामध्यात्माधिदेवोपदेशेप्वेकविद्याविधानप्रतीते! । विश्वेक्‍्येडपि 
त्वध्यात्माधिंदव भेदात्‌ प्रइत्तिमेदों भव्ति, अग्निहोत्र इब सायंग्रातःकाल- 
भेदात्‌ | इत्येतावदमिग्रेत्य प्रदानवद्त्युक्तम्‌ ॥ ४३ ।॥। 

भाप्यका अनुवाद 

यागभेद है, यहांपर ऐसा विद्यामेद नहीं है, क्योंकि उपक्रम और उपसंदारसे 
अध्यात्म और अधिदेव उपदेशर्म एक विद्याका विधान प्रतीत होता है | जैसे 
सायंकार और प्रातःकालका भेद होनेसे अप्रिदोन्रमें प्रवृत्तिका भेद है, बेसे दी 
विद्याफे एक होनेपर भी अध्यात्म और अधिदेवसेदसे प्रवृत्तिका भेद है। इस 
अमिप्रायसे अरदानके समान! ऐसा कहा है ॥ ४३ ॥ 








रब्रप्रसा 
हेतुः, इदह तु अन्नादों भवति य एवं वेद” इत्युत्पत्तावेकत्वेन ज्ञातविद्याया: 
पश्चात्‌ श्रुतवायुप्राणमेदों न भेदकः, अमिहोत्रस्थेव दध्यादिद्वूयमेद इत्यथेः | 
तर्दि केनांशेन प्रदानस्य दृष्टान्तत्वमित्यत आह-विद्येक्येषपीति | अवस्थामेदादू 
देवतामेदः प्रयोगभेद्श्रेत्यंशेनाय दृष्टान्त इत्यथः ॥ 9३ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

इस्यादिसे । कमत्पत्तिवाक्यमें स्थित देवतामेद कर्मभेदर्मं हेतु होता है. यहां तो 'अज्नादों भवति 
य एवं वेद” इस प्रकार उत्तत्तिमें एक द्वी है, ऐसा ज्ञात विदाका पीछेसे श्रुतिद्वारा कथित 
वायुप्राणमद्‌ भद॒क नहीं होता, जैसे कि दधि आदि द्वव्यभेद अग्निद्योत्रका भेदक नहीं होता है, 
ऐसा अथ है। त्व किस अंशमें प्रदानदृशन्त होता है, इसपर कहते हैं---““विद्येक््ये5पि”? इत्यादिसे 


किक 0... 


अवस्थाके भेदसे देवता और प्रयोगका भेद है, इस अंशमें दृष्मान्त है, ऐसा अथै है ॥ ४३ ॥ 
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[ २९ लिझ्ञभूयस्त्वाधिकरण सू० ४४-५१ | 
कमरशीपाः स्वतन्त्रा वा मनश्रित्यमुखाश्मया। । 
कमशिपा: प्रकरणालिंग त्वन्याथद्शनम्‌ ॥१॥ 
उन्नेयाषोपियालिंगादेव श्रुत्या च॑ वाक्यतः । 
वाध्यं प्रकरण तस्मात्‌ स्वतन्त्र वाहिचिस्तनम्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
सनन्‍्देहइ--मनश्ित्‌ प्रभाति जो अग्नियां हैं, वे कर्मशेप-कर्माज्ञ हे या स्वतन्त्र हैं | 
पूर्वपक्ष--प्रकरणके बल्से वे कर्माज्ञ दी हैं, और लिज्ञ प्रमाण तो अन्यार्थ 
दर्शनरूप है । 
सिद्धान्त--उन्तेय--णद्वीत विधिगत छिज्ञसे ओर शुतिसे एवं वाक्य प्रमाणसे 
प्रकरणका बाघ होनेसे स्वतन्त्र ही उन वहियोंका चिन्तन है | 














+ भाव यह है कि अभिरहस्यके किसी जाह्मर्णण इस प्रकार श्रुति देखी. जाती है--- 
'घटनिंशतसहस्राण्यपर्यदात्मनो5ग्नीनकोन्मनोमयान्मनश्वित: इति । इसका अर्थ ऐ--शत 
वर्ष परिमित पुरुषकी आयुमें छत्तीस इजार दिन होते हैं, उसमें एक एक दिनमें जो मनोदइत्ति हैं, 
उसका एक एक अग्निरूपसे ध्यान किया जाय, तो छत्तीस हजार अग्नियां सम्पन्न होंगी । 
उन अग्नियोंका प्रत्यगात्मस्वरूपसे ध्यात करना चाहिए, उन्दींकी पूजा करनी चाहिए, मनसे सम्पन्न 
दोते है, इसलिए उनको मनश्चित्‌ कहते ऐं, इसी प्रकार वाविचत्‌ , प्राणचित्‌ ऑर चश्लुश्रित्‌ , शत्यादि । 
शत अग्नियोका अग्निचयनके प्रकरणमें पाठ होनेसे ये कर्मशेष ही है; स्वतन्त्र विद्यात्मक नहीं इं, 
यदि शह्मा हो कि लिक प्रमाणके प्रभावसे स्वतन्त्र विद्यात्मक हों सकेंगे क्योंकि 'तान्‌ ऐतानेवंविदे 
सर्वदा सवीणि भूतानि चिस्वन्दपि स्वपते” इस प्रकार वाक्यशेपभ पढ़ा गया हैं, और श्सका अर्थ हैं--- 
सोये हुए उपासकक्ी अग्नियां विछिन्न नहीं हुए । स्वकीय मन, वाकू आदि बृत्तियोंका उपरम होनेपर 
भी बुद्ध पुरुषके मन, वाकू आदिकी इत्तियां सर्वेदा प्रदत्त होती ही हैं, क्योंकि साधारणरूपसे पुरुषफे 
मन भआदिकी वृत्तियोमं भग्नित्वका उपवर्णन है श्संस--इस प्रकार जाननेवालेके सोनेपर भी 
भग्नियोंका सर्बेदा सब भूत चयन करते हैं। यहाँ जीवनपरय्यनत अग्निके साथ विच्छेंद 
नहीं होनेंके कारण नेरन्तर्य प्रतीत होता है, ओर वह ( उनकी ) ख्तन्त्र विद्यार्मे लिक्न हैं। और वह 
प्रकरणस बलवान है, इसलिए अग्नियां स्व॒तन्त्र ही ६ यद्द शक्ढा युक्त नहीं है क्योंकि अन्यार्थ दशेनरूप 
होनेस यह लिम्नप्रमाण दुर्वल है। लिक्न दो प्रकारका होता ३--प्तामर्थ्यरूप ओर अन्यायंदशेनरूप । 
उसमें विधि देशगत जो लिज्न होता है, वह सामथ्य है, और वह ख्वतत्त्र म्रमाण हैं, अथ- 
वादगत लिज्ञ तो अन्यशेषवाक्यमे दृश्यमान दोनेसे अन्यार्थ दशन कहा जाता हैँ, वह तात्पय्यरहित 
होनेके कारण स्वतस्त्रम॑ प्रमाण नहीं है, किन्तु प्रमेषके स्तावक अन्य अमाणमें केवल उपोद्वकक 
हो सकता है, इसलिए यहेँ। उदाहत लिम्ञके दुर्वल होनेसे प्रकरणप्रमाणसे मनश्वित्‌ आदि कर्मशेष हैं । 
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लिड्भूयस्वात्तद्डि वलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥ 


पदच्छेद--लिक्नभूयस्त्वात्‌ू , तत्‌ , हि, बलीयः, तदू, अपि | 
पदार्थोक्ति-[ वाजसनेयके5ग्निरहस्ये उक्ताः अग्नयः ख्तनत्रा एव, 
कुतः 2 ] लिल्नभूयस्वात---'यत्‌ किश्वेमानि भूतानि! इत्यादिस्वातन्ब्यप्रति- 
पादकानां लिझ्ञनाम--प्रमाणानां भूयस्वातू---आधिक्येन सत्त्तातू । तद्धि--- 
लिड्रप्रमाण हि. [ प्रकरणापेक्षया | बलीय:--बल्वतू तद॒पि-बलीयस्त्वमपि 
[ पूर्वकाण्डे श्रतिलिज्वेत्यादिसृत्र भगवता जैमिनिनोक्तम्‌ , इति ] । 
भाषाथ--वाजसनेयकके अग्निरहस्यमें अप्नियाँ स्वतन्त्रद्यपसे ही कही गयी हैं, 
क्योंकि 'यत्‌ किश्वेमानि भूतानि! इत्यादि अनेक छिल्ड रूप प्रमाण सतन्त्रताके 
प्रतिपादक हैं, और प्रकरणादिकी अपेक्षासे छिछ्ल प्रमाण बलवान भी है, उसके 
बलवान होनेमें 'श्रतिलिद्ठ! इत्यादिसूत्र पू्वकाण्डमें भगवान्‌ जैमिनि द्वारा कहा गया है। 
भाष्य 
चाजसनेयिनो5ग्निरहस्ये-- निव वा इदमग्रे सदासीत' इत्येतस्मिन्‌ 
ब्राह्मण मनो5धिकृत्याउधीयते 'तत्पदरत्रिशस्सहस्राण्यपश्यदात्मनो5ग्नीनको- 
. भाष्यका अनुवाद 
वाजसनेयी अग्निरहहिस्यमें 'नेव वा इद्मप्रे०” ( उत्पत्तिके पूषेमें यह सब न 
सत्‌ द्वी था [ और न असत्‌ था ]) इस ब्राह्मणमें सनका विषय करके 
'ततू पदत्रिंशतूसहस्रा० (उस सनने अपने अचेनीय मनोवृत्तिभावित 
रत्रप्रभा ेु 
लिड्डभूयस्त्वात्‌ । उत्पत्तेः प्रागू 'इदं सवे नेव सदासीज्नाप्यसत्‌? इति उपक्रम्य 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
“किंगभूयस्त्वात्‌०?” इत्यादि । उत्पत्तिके पूवेमें यह सब दृदयमान जगत्‌ सत्स्वरूप भी नहीं 





इंस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कद्ते एँ--यहाँ शब्दत: विधि उपलब्ध नहीं घोती 
है, क्योंकि लिड़, छोद आदिका श्रवण नहीं है, किन्तु अर्थवादके सामर्थ्यसे .विधिकी कल्पना करनी 
चाहिए, अत; फलके प्रतिपादक स्तावक वाकयोंका रात्रिसन्रन्यायस अधभिकारीके समपैणमें पय्यैवसान 
होनेसे यद्द ब्राह्मण विधिरूप छोगा, इस कारणसे विध्युद्देशयत दोनेसे लिड्ठ प्रवल दे। किन्न, “ते हैते 
विद्याचित: एवं? इस अुतिसे कर्माइलकी व्यावृत्ति होती है, वैसे विद्या दैवेत .एवं विदश्चिता 
भवन्ति, इस प्रकारका बाघ भी स्वातन्व्यका वोधक दे। इससे श्रति,लिक् और वाक्यसे प्रकरणका 
बाघ करके. स्वतन्त्र वियात्मकत्व मनश्विदादिको मानना चाहिए | 














२०८४ व्रह्मस्तत्र ( अ० ३ पा० हे 
भाष्य 
न्मनोमयान्मनश्रितः इत्यादि । तथेव  वाक्चितः ग्राणचितश्रश्लुश्रितः 


कक 


श्रोत्रचितः कमेचितोउग्निचितः इति प्ृथगग्नीनामनन्ति सांपादिकान । तेपु 
भाष्यका अनुवाद 

होनेसे मनोमय मनश्वित्‌ छत्तीस हजार अग्नियोंकों देखा) इत्यादि 

कहते है । उसी प्रकार वाकूचितः प्राणचितश्चक्षश्चितः ( वाकसे 

सम्पादित प्राणसे सम्पादित श्रोत्रसे सम्पादित कर्मसे सम्पादित अग्निसे 

सस्पादित अपनी अपनी वृत्तिरप अग्नियोंको बाकू, प्राण आदिकोंने 

देखा ) इस प्रकार भिन्न भिन्न साम्पादिक अग्नियोॉकोी कहते हूँ। उनमें 





रलसभा 
मनःसृष्टिम॒क्‍््वा तनमन आत्मानमेक्षतः इतीक्षणपूर्वकम्‌ “अग्नीनपश्यद्‌! इति 
मनो5घिकृत्य पठन्ति इत्यथ: । पुंरुषायुप्टवेन क्ल॒प्तशतव्पान्तगतैः पदूत्रिशत्सह- 
सैरहोरात्रैरवच्छिन्नतया मनोदृत्तीनामसह्ुब्रेयानामपि पदत्रिंशत्सहसत्वस्‌ | ताभि- 
रिष्टकात्वेन कल्पितामिमनसेव सम्पादिता अग्वयः मनश्वितः तान्‌ अकान्‌ पूज्यान्‌ 
मनोमयान्‌ मनोवृत्तिपु सम्पादितानू आत्मनः स्वस्थ सम्वन्धित्वेन मनो- 
5पश्यतू, तथा वाकृग्राणादयोडपि स्वस्ववृत्तिरूपानग्नीनपश्यन्नित्याह--तथेति । 
प्राण:--धाणम्‌ । कर्मेन्द्रयिण हस्तादिना चितः कर्मचितः। अग्वि--ल्वक्‌ । 
पूर्वत्राग्निवयनप्रकरणात्‌ किमेतेडर्नयः क्रत्वथाः, उत प्राधान्यज्ञापकलिज्ञादिभूय- 
स्त्वात्‌ पुरुषाथो वेति संशयमाह--तेष्विति । केवलविद्यात्मकाः कियाक्॒त्वं विना 
भावनामया इत्यथः । 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

था और असतरूप भी नहीं था, ऐसा उपक्रम करके मनकी सृष्टि कहकर उस मनने अपनेको 
देखा, इस प्रकार ईक्षणपूर्वक अग्नियोंकों देखा, इस तरद्द मनके उद्देशसे पाठ करते हैं, ऐसा 
अथ है। पुरुषके आयुप्रूपसे कल्पित सो वर्षके अन्तगगंत छत्तीस हज़ार दिन ओर सत्रिसे 
मनोवृत्तियां अवच्छिन्न हैं, यद्यपि वे असंख्य हैं, तो भी वे छत्तीस हजार ही कही गई हैं। 
ओर इश्टिकारूपसे कल्पित इन मनोवृत्तियों द्वारा मनस सम्पादित अश्नियां मनश्वित्‌ अग्नियां 
हैं, ऐसे पूज्य ओर मनोमय अथोत्‌ मनोबृत्तियोंमें सम्पादित अग्नियोंको देखा, ऐसा कहते 
ह--“तथा”?” इत्यादिसे । ग्राणचितः--प्राणसे अर्थात्‌ प्राणेन्द्रियसिं सम्पादित । कमंचितः--- 
कर्मेन्द्रिय, इस्त आदिसे सम्पादित । अग्निचयन प्रकरण द्वोनेसे ये अग्नियां क्रत्वथक हैं या 
ग्राधान्येक जञापक लिंगादिके आधिक्य होनेसे पुरुषार्थ हैं, ऐसा संशय कहते हैं---“तेषु” इत्यादिसे । 
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भाष्य 

संशयः--किमेते मनश्रिदादयः क्रियाजुप्रवेशिनस्तच्छेपभूता उत स्व॒तन्त्रा। 
केवलविद्यात्मका इति । 

तत्र प्रकरणात्‌ क्रियाजुप्रवेशे ग्राप्ते स्वातन्‍्त्य तावत प्रतिजानीते--लिज्ज- 

भूयस्तादिति। भूयांसि हि लिड्लान्यस्मिन्‌ घराह्षणे केवलविद्यात्मकत्वमे- 

पूम्मुपोद्धलयन्ति दृश्यन्ते 'तथत्किचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति 

भाष्यका अनुवाद 

संशय होता है. कि क्या मनसे सम्पादित अग्नि आदि क्रियामें अनुप्रवेश करने- 

वाले ये कर्मके अंगरभूत हैं. या स्व॒तन्त्र--फेवल विद्यात्मक हैं? यहांपर प्रकरणसे 

क्रियामें अलुप्रवेश प्राप्त दोनेपर स्वातन्ज्यकी प्रतिज्ञा करते हैं--वहुतसे छिंग 

होनेसे, क्योंकि इस ब्राह्मणमें वहुतसे लिंग 'ये अग्निर्या केवल विद्यात्मक हैं? ऐसा 

समर्थन करते देखे जाते हँ--तदुयत्‌ किंचेमानि०” (उसमें ये भूत मनसे 


रतगभा 


एकप्रयोगासम्भवादू वायुप्राणयोरपि प्रयोगमेदो5स्तु, इह तु मनश्विदायरनीनां 
प्रकरणात्‌ कर्माज्नल्वेनेकग्रयोगत्वमिति प्रापय्य सिद्धान्तमुपक्रमते--तत्रेत्यादिना । 
पूर्वपक्षे भावनाग्नीनां ऋत्वज्नत्वमिष्टम्‌ , तेषां क्रियामिना विकल्पः समुच्यो वास्तु, 
सिद्धान्ते पुरुषाथवमिति फलम्‌। तत्‌---तन्न स्वेप्राणिमनोबृत्तिभिमम सदारनयश्रीयन्ते 
इति ध्यानदार्त्य सति सर्वेभूतानि यत्किश्चित्‌ मनसा सह्लल्पयन्ति, तेपामेधाजभीनां 
सा कृतिः--करणमित्येके लिज्षम , क्रियाज्षस्य यत्किश्वित्कणेन सिद्धयदशेनादि- 
त्याह--तद्यदिति । एवंविदे स्वपते जाग्रतेडपि तदीयाग्नीन भूतानि स्वेदा चिन्व- 

ह रलगभाका अनुवाद 
केवलविद्यात्मक--कियाके अज्ञ हुए विना भावनामय है, ऐसा अर्थ है। वायु और प्राणके एक 
प्रयोगका संभव न होनेसे उनका भिन्न प्रयोगसे ध्यान होता है, परन्तु यहां तो मनखित्‌ आदि 
भग्िनियां प्रकरणसे करमके अह्ढ हैं, अतः उनका एक प्रयोग युक्त है, ऐसा पूर्तपक्ष प्राप्त कराकर सिद्धान्त- ' 
का उपक्रम करते हैं---“तत्र” इत्यादिसे। पूर्वपक्षम .भावनामय अग्नियोंकी ऋत्वज्ञता इष्ट है, उनका 
क्रियामिके साथ विकल्प हो चाहें समुच्चय हो। सिद्धान्तमें उनकी पुरुषाथेता फल है । उसमें सब 
प्राणियोंकी मनोद्त्तिसे मेरी अग्नियाँ सर्वदा सम्पादित होती हैं, इस अकार ध्यानकी हृढ़ता होनेपर 
भी सब प्राणी जों कुछ सनसे संकल्प करते हैं वह उन्हीं अग्नियोंकी कृति अर्थात्‌ करण है, यह 
एक लिंग है, क्योंकि क्रियाके अंगकी जिस किसी करणसे सिद्धि नहीं देखी जाती, ऐसा कहते 
हैं--“तथ्॒त्‌” इत्यादिसि । ऐसा जाननेवाला चाहे सोता दो चाद्दे जागता हो - सब प्राणी सदा 
२९९ 


२०८६ त्रद्मस्त्र [ भ्र० ह पा० ३२ 


भआाष्य 


तेपामेष सा कृति इति, तान हेतानेवंविदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्य- 
पि स्वपते! इति चंवंजातीयकानि । तद्धि लिछू प्रकरणाद्‌ वलीयः। तदसप्युक्त 
पूव॑स्मिन काण्डे--अतिलिड्भवाक्यप्रकरणस्थांनसमाख्यानां समवाये पारदो- 
चेल्यमथविग्रकपोत! (जे० स्तू० ३।३।१३।) इति ॥ ४४ ॥ 
भाष्यका अनवाद 
जो कुछ संकस्प करते हैं वह उन भग्नियोंकी दी कृति--करण है ) यह और 
तान्‌ द्वतानेव॑विदे०” ( ऐसी उपासना करनेवाला यद्यपि सोता हो या जागता 
हो तो भी उसके लिए सवेद! सब भूत उत उन अग्नियोंका चयन करते हैं ) 
इत्यादि । वे छिंग प्रकरणसे विशेष वलवान्‌ हैं यह भी पूव काण्डमें कद्दा गया 
है--श्रतिलिज्गवाक्यप्रकरणस्थान०” ( श्रत्ति, लिंग, वाक्य, प्रकरंण, स्थान और 
समाख्याके ससवायमें उत्तरोत्तर पृववे-पूवरेसे दुबे है, अर्थकां विश्रकर्ष हो 
अथोत्‌ स्वार्थके वोध करनेमें परके पू्े व्यवंधानसे प्रवृत्त होनेसे )॥ ४४ ॥ 
रत्रम्भा 
न्‍्तीति छिज्ञान्तरम्‌, क्रियाह्स्य चोदितकालानुछ्ेयस्य सदा सर्वेरनुष्टीयमानत्वायो- 
गादित्यरथः । पदत्रिशत्सहसत्वसंख्यापि अनज्ञत्वे लिक्षमेव॑जातीयकपदेनोक्तस ॥४४॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
उसके लिए उसकी अग्नियोंका सम्पादन करते हैं यह अन्य लिंग है, क्योंकि क्रियानह्न जो 
चोद्तिकालमें अनुष्ठेय हे, उसका सदा सबसे अनुष्ठान हो यह युक्त नहीं है, ऐसा अर्थ-है। 
छत्तीस हजार संख्या भी अग्नियोंक्री कियराज्ञ न माननेसें लिंग हे और वह लिंग 'एवं जातीयक) 
इस शब्दसे उक्त है ॥ ४४ ॥ 


पूवविकर्पः प्रकरणात्‌ स्थात्‌ क्रिया मानसवत्‌ ॥ 9 ५ा। 


प्दच्छेद--पूर्वविकल्पः, प्रकरणात्‌, स्यात्‌ , क्रिया, मानसवत्‌ | 

पदार्थोक्ति---[ संकल्पात्मका मनश्विदादयोअनयो न स्वृतन्त्रा), अपि तु ] 
प्रकरणातू---प्रकरणप्रामा प्यात्‌ , पूवेविकल्प:---पूर्वस्थ---इष्टकामिररिनि चिनुते' इति 
प्राक्तनस्य प्रकृतस्य क्रियामयस्याग्नेरयं विकहपः---सह्नल्पात्मको5स्लिः क्रिया- 
क्रियामय एवं स्थात्‌। तत्र दृष्टान्तमाह---मानसवत्‌-“मनोग्रह ग्रहणाति/ 
इत्येवंरूपेण विश्वुतो यथा द्वादशाहे मानसग्रहों द्वादशाहान्तःपातिनो दशमस्याहो 
इड्रसू , तथेमेडम्नयः प्रकृतकर्णः शेषभूताः इत्यथः | 





_+./5./४./5४.४./ ७. ७/६.5४.६..... .. ६४..४७.५...७.. ६७... ७.५... 


ध्धि० २७ सू ० ४२) शाह्रूरभाष्य-रत्मंग्रभा-भांपानुवोदसहित २०८७ 





० ही 


भाषाथे--संकल्पात्मक मनश्रिद्‌ आदि अग्रियाँ खतन्त्र नहीं हैं, परन्तु प्रकरणसे 

पूर्व प्रकृत क्रियामय अग्निका यह संकल्पात्मक अग्नि अन्न ही है। जैसे 'मनोमरहू 

गृह्माति! (मन मनोग्राद्य (सोमरस)का ग्रहण करता है ) इलद्मादि द्वादशाहमें 

(बारह दिनमें) छुना गया मानसग्रह यारह दिनके मध्यवर्ती दशम दिनका भी अन्न 
जैसे होता है, वैसे ही प्रकृत कमके अद्गभूत ये भष्मियाँ हैं, ऐसा अथ है। 

भाष्य 

नेतद्‌ युक्तम--सवतन्त्रा एतेउप्रयो5नन्यशेपभूता इति, पूर्व॑स्य क्रियामय- 

स्याउम्नेः प्रकरणात्‌ तद्गिपय एवाय विक्ल्पविशेषोपदेशः स्यान्न स्व॒तन्त्रः । 

ननु प्रकरणालिड्रं बलीयः | सत्यमेवमेतत्‌ । लिज्ञमापि त्वेव॑जातीय्क न 

भाष्यका अनुवाद 

ये अग्नियां स्व॒तन्त्र हैं. अन्यके शेपभूत नहीं हैं, ऐसा जो कहा गया है, 

वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि पूतरे क्रियासय अग्निका ही प्रकरण होनेसे तद्ठिपयक 

ही इस विकल्पविशेषका उपदेश है, स्वतन्त्र नहीं हे, परन्तु भ्रकरणसे लिंग 

अधिक बलवान है। विध्युद्दशस्थलिंग प्रकरणसे वलवान्‌ है यह कथन ठीक है । 


नल 





कब खि - 


-. रलप्रभा 

एवं सिद्धान्तमुपक्रम्य पूरवपक्षति--पूर्चति | पूर्वेस्थ 'इष्टकामिरगिति चिनुते! 
इत्युक्त्य 'स एवं त्िष्टकाग्नि/ इति सन्निहितस्य अये विकल्पविशेषोपदेश: 
सह्नल्पमयत्वाख्यप्रकारभेदोपदेश:, . क्रियाग्निवतू. साझलिपिकाग्नशोडप्यज्ञमिति 
यावत्‌ | कि विधिवाक्यरंथ लिह्े प्रकरणाद्‌ वढीयः अथवादस्थ वा | आद्यम्‌ अद्जी 
करोति--सत्यमिति । न द्वितीय इत्याह--लिड्ञामिति । मानसाम्निविध्यर्थाथ- 
वादस्थलिक्लानां. स्वार्थप्रापकमानामावादू. दौवेल्यमित्यथः | सूत्रस्थक्रियापद 


.. रलप्रभाका अनुवाद 

उक्त प्रकारस सिद्धान्तका उपक्रम करके पूर्वेपक्ष करते हँ--“पूवे” इत्यादिसे । पूर्वमें 
“इष्टकामिररिंन चिलुते! ( ईंटॉंसे अग्निका चयन करते हैं ) इस प्रकार जो कहा गया है, और 
जो “ स एप त्विष्टकाग्निःः ( यह तो, ईटकी अग्नि है ) इस प्रकार सक्निद्दित है उसका यह 
विकल्पविशेषोपदेश है--संकल्पमयत्वनामका प्रकार भेदसे उपदेश दे । इसका अभिप्राय 
यह है कि क्रियाग्निकि समान सांकल्पिक अग्नि भी यांगका अज्न है । क्‍या विधि- 
वाक्यगत लिज्ञ प्रकरणसे वलवान्‌ है अथवा अधथवादगत बलवान है 2 प्रथम पक्षका स्वीकार 
करते हँ--“सत्यम्‌” इत्यादिसे । छ्वितीय पक्ष ठीक नहीं हे, ऐसा कहते हें--“लिप्नम”” 
इत्यादिसे । मानसाम्निविधिके अ्थवादगत लिक्न स्वा्प्रापक प्रमाणके न द्वोनेसे दुबल हें, 





३०८८ ... ब्रह्नस्त्र [ अ० ह पा० है 








भाष्य 


प्रकरणाद घबलीयो भवति, अन्याथदशन श्ोततू, सांपादिकाशप्रिग्रशंसारूप- 
त्वात्‌ । अन्याथदरशन चाउसत्यामन्यस्यां ग्राप्ती गुणवादेनाउप्युपपद्चसानं न 
प्रकरण वाधितुमुत्सहते । तस्मात्‌ सांपादिका अप्येतेज्मयः ग्रकरणात्‌ क्रिया- 
नुप्रवेशिन एवं स्थ!। मानसवत्‌, यथा दुंशरात्रस्य दशमे5हन्यविवाक्ये 
भाष्यका अनुवाद 

परन्तु इस प्रकारका लिंग प्रकरणसे वलवान्‌ नहीं होता, कारण कि, यह अन्यार्थ- 
दशन है, क्योंकि वह साम्पादिक अग्निका प्रशंसारूप है, और अन्यार्थद्शेन तो 

अन्यप्राप्ति न होनेपर शुणवाद्से भी उपपन्न होता हुआ प्रकरणका बाध करनेसें 
समर्थ नहीं होता है। इसलिए साम्पादिक होती हुई भी ये अग्नियां प्रकरणसे 
क्रियामें अनुप्रवेश करनेवाली दी होंगी, मानसके समाच । जैसे दुश्रात्र ऋतुके 





रत्रप्रभा 
व्याचष्ट--तस्मादिति | ननु अक्रियारूपाग्तीनां ध्यानमयानां कथ क्रियाज्ञल 
तत्राहइ--मानसवदिति | द्वादशाहस्याइबन्ताहह्ूय त्यक्वा मध्यस्थदशरात्रस्थेव 
ह्विरात्रादिषु प्रकृतितवस, तद्धमोणामेव तेषु अतिदेशात्‌ , तस्य मध्यंद्िनानुऐ्ठेयस्य 
सदोच्चैरनुष्ठीयमानत्वात्‌ ,  दशरात्रस्य दशमे5हन्यथोदेकादशे5हनि मानसग्रह: 
श्रूयते--“अनया त्वा पत्रिण समुद्र रसया म्राजापत्य॑ मनोग्रह॑ गृह्माति” इति । 
अनया रसया प्रथिव्या पात्रिण समुद्र त्वा प्रजापतिदेवताक मनोग्रह गृद्यते इति-- 
अहः-सोमरसः, मनसा रसखेन भावितमध्ययुगृह्तीत्यथें:॥ अत एवलिजां 
ध्यायितया विविधवाक्योचारणाभावाद्‌ अविवाक्यसंज्ञा--अहः प्राप्ता । अहर्ण 


रलग्रभाका अनुवाद 


ऐसा अथ है। सूत्रस्थ क्रियापदकी व्याख्या करते हैं--- तस्मात्‌” इत्यादिसे । परन्तु क्रिया- 
स्वरूपस रहित ध्यानमय अग्नियां क्रियाकी अज्ञ किस प्रकार हो सकती हैं £ इसपर कहते हैं--- 
“समानसवत्त”” इत्यादिसे। द्वादशाहकें-वारह दिनमें होनेवाले सोमयागके आदि और अन्त दिनको 
छोड़कर मध्यके दशरात्र ही द्विरात्र आदियें प्रकृति हैं उसके धर्माका ही उनमें अतिदेश होनेके 
कारण उस मध्यरात्रके दशस दिनमें अर्थात्‌ ग्यारहवें दिनसें मानसग्रह छुना जाता है--- 
“अनरया त्वा०? इत्यादिसि। इसका यह अथे हे--हें समुद्र ! इस पृथ्वीरूपपात्रसे 
सोमरससे कल्पित जिसका श्रजापति - देवता हैं ऐसे तुझको, अध्वयु अहण करता हे, 

इसलिए ऋत्विजोंका ध्योयीरूपसे ( ध्यान करनेवालेके रूपसे ) विविधवाक्यका उच्चारण न होनेके 
_ कारण अद्ृशकी अविसंज्ञा आप्त होती है। अहणशब्दका अथे हे--सोमपान्रका अहण--उपादान । 
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भाष्य..... 
प्थिव्या पात्रेण समुद्रस्य सोमस्य प्रजापतये देवताये गह्ममाणस्य ग्रहणा- 
सादनहवंनाहरणोपहान भक्षणानि मानसान्पेवा5ब्म्नायन्ते | सच मानसोडपि 
ग्रहकल्पः क्रियाप्रकरणात्‌ कियाशेप एवं मवत्येवमयमप्यप्रिकल्प हत्यथः ॥४५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
दसवें दिनमें अविवाक्यमें प्रथ्वीरूपसे प्रहण किये जानेवाले प्रजापति देवताके 
लिए समुद्ररूपी सोमके अहण, आसादन, हवन, आदरण, उपहान ओर भक्षण 
मानस ही श्रुतिमें कद्दे जाते हैँ। जैसे वह मानस प्रहकल्प भी क्रियाप्रकरणसे 
क्रियाशेष ही है, इसी प्रकार यह अग्निकल्प भी है, ऐसा अर्थ है ॥ ४५ ॥ 
रलप्रभा ; 
नाम सोमपात्रस्थोपादानम्‌ । ग्रृहीतस्थ स्वस्थाने स्थापनस्‌ू--आसादनम्‌ । 
सोमस्य होमः--हवनम्‌ । हुतशेपादानम--आहरणम्‌ । शेपमक्षणायलिजां 
मिथोडनुज्ञानकररणम्‌--उपहानम्‌ , ततो भक्षणमित्येतानि मानसान्येवेत्यथ:। स च 
मानसो ग्रहों द्वादशाह्मत्‌ अहरन्तरं स्वतन्त्रमित्याशक्ृय द्वादशाहसंज्ञाविरोधात्‌ 
नाहरन्तरम्‌ , किन्तु प्रकरणादविवाक्यस्याहो5ज्लमिति सिद्धान्तमाह--स चेति । 
करपः--कल्पनाप्रकारः । केचित्तु अन्न भाष्ये दशरात्रशब्दो विक्ृतिपरः । तत्रापि 
दशमेड5हन्यविवाक्यसंज्ञके मानसग्रहस्याइतिदेशप्राप्ततया5हल्वादित्याहु: ॥४५॥ 
त्वप्रभाका अनुवाद 

गृहीतका उसके स्थानमें स्थापन, आसादन शब्दका अथे दै। सोमका दोम, दृवन दब्दका 
अभिवेय है, हवन किये गयेका बचा हुआ भाग--आहइहरण है। शेपके भक्षणके लिए ऋत्विजोंका 
परस्पर अनुज्ञाकरण-सलाह करना--उपहान है । उसके बाद भक्षण, ये सब मानस ही हैं, 
श्सा अथ ह्ठे || ओर वह मांनसशभ्रह द्वादशाह---सो मयागसे अन्य अहः स्वत्तन्त्र हे, इस शअ्रकार 
आशझ्ला करके द्वादशाह संज्ञाके साथ विरोध होनेसे अहरन्तर नहीं हे, किन्तु प्रकरणके बलसे 
अविवाक्य अहनका अन्ञ है, ऐसा सिद्धान्त करते हं--'“स च” इत्यादिसे। कल्प--कल्पनाका 
प्रकार। कोई लोग, इस भाष्यमें दशरात्रशव्द विकृतिपरक है, उसमें भी अविवाक्यसंज्ञक 
दशम दिनमें अतिदेशसे प्राप्त मानसग्रह अज्न है, इसंस ऐसा कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


अतिदेशाच ॥ ४६ ॥ 
पंदच्छेद---अतिदेशात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--च---अपि च, अतिदेशात्‌--मानसिकार्नीनां मध्ये 'एको- 
उग्निस्तावान! इत्यादिना पूर्ववर्तीष्टआचिताग्निना साम्योपदेशात्‌ [ क्रियाशेपत्व- 
मेवोक्ताग्नीनामित्यथेः | । 
भाषाथे-और 'एकोउस्रिस्तावान! इत्यादिसे इष्टकाचित अग्निसे सादश्यका उपदेश 
किया गया है, इससे भी उक्त भग्नियोंकों क्रियाशेष ही मानना युक्त है, ऐसा अथ है | 
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आय आए आय भा भी शक 


भाण्य 


अतिदेशश्रेपामपीनां क्रियाजुग्रवेशमुपोद्धलयति--दूत्रेंशत्सहस्राण्य- 
भ्योज्कास्तेपामेकेक एव. ताबान्‌ यावानसो पूर्व” इति। सति हि सामा- 
न्येउतिदेशः ग्रवतेते | ततश्व॒ पूर्वणेएकाचितेन क्रियालुग्रवेशिनाउप्रिना सां- 
पादिकानमीनतिदिशन्‌ क्रियालुप्रवेशमेबेपां द्योतयति ॥ ४६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

और (पदूत्रिंशतूसहस्राण्यग्नयो०? (छत्तीस हजार पृज्य अग्तियां हैँ, उनमें से 
एक उतना ही है, जितना कि पूव अग्नि है ) इस तरह इन अग्नियोंका अतिदेश्ा 
क्रियानुप्रवेशकी पुष्टि करता है, क्‍योंकि साद॒श्य होनेपर ही अतिदेश प्रवृत्त होता 
है | इसलिए पूवे, इटोंसे चित क्रियांनुप्रवेशी अग्निसे साम्पादिक्त भग्नियोंका 
अतिदेश करनेवाली श्रुति इनका क्रियानुअवेश सूचित करती है ॥ ४६ ॥ 





रतग्रभा 
मनश्रिदादीनां क्रियाह्नत्वे प्रकरणमुक्वा लिज्ञमाह--अतिदेशश्रेति । 
क्रियाइ्नत्वसाइश्यादतिदेश इत्यथेः ॥9६॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


मनश्वित आदि क्रियाके अन्न हैं, उसमें प्रकरणको कहकर लिछझ्ज प्रमाण कहते हैं---अति- 
० 95 दिसे ...... तिदेश ० अल. थे बे 
देशाच” इत्यादिसे क्रियाज्नत्वके सादशयसे अ हैं, ऐसा अथ हैं ॥ ४६ ॥ 


विद्यय तु निधोरणात्‌ ॥ ४७ ॥ 


पदच्छेद--विद्या, एव, तु, निधोरणात्‌ । 


पदार्थोक्ति---तुशब्दः पूर्वोक्तसूत्रद्नयाशक्लितशझ्लानिरासाथकः । विद्या- 
विद्यात्मका [ एते मनश्रिदाद्यग्नयः स्वृतन्त्राः ] एवं [ कुतः ? ] निर्धारणात्‌- 
ते हैते विद्याचितः एव” इत्यादिनाउवधारणात्‌ । 

भाषा्थ--विद्यास्वरूप मनश्विदादि अभ्नियाँ स्वतन्त्र ही हैं, क्योंकि "ते हैते 
विद्याचितः एव! ( वे मनश्विदादि अग्नियाँ विदात्मक ही हैं ) इस प्रकार अवधारण 
किया गया है। 


गा आज अधि न मा भी चक आ 
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भाण्य 

तुशब्दः पश्चूं व्यावतयति | विद्यात्मका एवंते स्व॒तन्त्रा मनथ्िदाद- 
योज्मयः स्थुने क्रियाशेपभूताः | तथा हि निधोरयति-ते हेते विद्याचित 
एवं! इति, विद्यया हंवेते एवंविदश्िता भवन्ति!| इति च ॥ ४७॥ 

भाष्यका अनवाद 

तुशव्द पूवपक्षकी व्यावृत्ति करता है | विद्यात्मक ये मनशख्ित्‌ आदि अस्थियां 
स्व॒तन्त्र दी हैं, क्रियाकी अंगभूत नहीं हैं, क्‍योंकि 'ते हैते विद्याचित एव[ ( वे ये 
विद्याचित ही हैँ ) ऐसा और 'विद्यया है. वेते०” ( इस प्रकार उपासकके लिए 
विद्यासे ह्वी वे अग्नियां सम्पादित होती हैं) ऐसा निघारण है || ४७ ॥ 


विन सिन न... अधनिननियिन- नितिन < "५ अिनननन-मणात-ओॉमिबनननन--तिनननन्‍यननन। 


रतमभा 
सिद्धान्तमाह--विद्येति ॥२७॥ 


सतलप्रभाका अनवाद 
सिद्धान्त कहते ह---“विद्या” इल्यादिसे ॥ ४७ ॥ 


दशनाच ॥ ४८ ॥। 


पदच्छेदू---दशैनाव---च । 

पदार्थोक्ति--दर्शनातू--मनश्रिदादीनां स्वातन्त्यवोधकस्य लिझ्लस्य प्रागुक्त- 
स्यथ विलोकनात्‌ च--अपि [ ते खततन्त्रा एवं इत्यथः ] । 

भाषाथ--मनश्विद्‌ आदिके स्वातन्त्यका बोधक पूर्वोक्त लिड्ठ दृष्ट है, अतः 
वे अग्नियां स्व॒तन्त्र ही हैं, ऐसा अथ है । 

भाष्य 

द््यते चपां स्वातन्त्ये लिज्लम, तत्‌ पुरस्ताइशितम्‌ 'लिझ्ञभूयस्त्वात' 

( श्र० स्लू० ३॥१३॥४४ ) इत्यत्र ॥ ४८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

ओर इन अग्नियोंके स्वातन्त्यमें लिंग दीखता है, वह “लिंग भूयरूवात्‌! इस 

सूत्र दिखलाया गया है ॥ ४८ || 





न्‍्नररन्‍रनरनगनभगनगनगन- जनधन. 


रततअभा 
श्रुतिलिंगवाक्ये: प्रकरण वाध्यमिति सूत्रत्रयाथः ॥9८॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
श्षुत्ति, लिन ओर चाक्यसे प्रकरणका वाध द्ोता है, ऐसा तीनों सूत्नोंका अर्थ है ॥ ४८ ॥ 


२१०९२ ब्रह्मतन्र [ अ० ३ पा० हे 








भाष्य 
ननु लिझ्गमप्यसत्यामन्यस्यां ग्राप्तावसाथक्क॑ कस्यचिदथस्येत्यपास्य 
तत्पकरणसामर्थ्यात्‌ क्रियाशेषत्वमध्यवसितमिति, अत उत्तर पठति-- 
भाष्यका अनुवाद | 
परन्तु अन्यप्राप्ति न द्ोनेपर छिंग भी अथेका साधक नहीं होता है, ऐसा 
मानकर छिंगका द्याग करके प्रकरणके सामथ्येसे मनश्वित्‌ अग्नि क्रियाका शेप है, 
ऐसा निश्चय किया गया है, इससे उत्तर सूत्र पढ़ते हैं-- 


अत्यादिबदीयस्वाच न वाधः ॥ ४९ ॥ 


पृदच्छेद--अश्रुत्यादिवलीयस्वात्‌, च, न, वाघः | 

पदार्थोक्ति-- [ श्र॒त्यादीत्यत्रादिना लिज्ञवाक्ययोरुपग्रहः, तथा च |] 
श्रुत्यादिवलीयस्वात्‌----श्रुत्यादीवाम्‌-----श्रुतिलिज्नवाक्यानाम्‌--वलीयस्त्वातू --- 
अधिकबलशालिखात्‌ च --अपि न बाध:--त  बलहीनेव कमेग्रकरणेन मन 
आदीनां स्वातन्ड्यवाघः [ इति भावः |। 

भाषाथ--श्रुद्मादि इसमें जो आदिशब्द है, उससे लिन ओर ग्रकरणका 
ग्रहण करना चाहिए, एवच्च श्रुति, लिड्र और वाक्यका अधिक बल होनेसे दुरवेल 
कर्मप्रकरणसे मन आदिके खातन्त्रयका वाध नहीं होता है, ऐसा भाव है | 

भाष्य 

सैवं प्रकरणसामथ्यात्‌ क्रियाशेपत्वमध्यवसाय स्वातन्त्यपक्षी बाधित- 
व्यः, श्त्पादेलीयस्त्वात्‌ । वलीयांसि हि प्रकरणाच्छृतिलिज्नवाक्यानीति 
स्थित श्रतिलिड्रसत्रे । तानि चेह स्वातन्थ्यपक्ष साधयन्ति वश्यन्ते | 
कथम ? श्रुतिस्तावत ते हैते विद्याचित एवं इति | तथा लिज्ञम्‌ सबंदा 

गे आभाष्यंका अनुवाद... 

इस प्रकार प्रकरणके सामथ्यैसे मनिश्चत्‌ आदि अग्नियां  क्रियाशेष हैं, ऐसा 
सिश्वय करके स्वातन्ध्यपक्षका बाघ करना युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुति आदि विशेष 
बलवान हैं, क्‍योंकि 'अ्तिलिज्? इत्यादि सूत्रमें प्रकरणसे श्रुति, लिंग ओर वाक्य 
विशेष बलवान हैं, ऐसा सिद्ध कियाःगया' है और वे श्रुति आदि अमाण यहां 
स्वातन्तय पक्षके साधक दीखते हैं | किस प्रकार ?. प्रथम ते देते विद्याचित एव! 
(वे ये भग्नियां विद्याचित ही हैं. ) यह श्रुति है। .स्वेदा सवोणि: भूतानि०” 
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भाष्य 
सवाणि थूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते! इति। तथा चाक्यमपि विद्या 
हेवेत एवंविदशिता भवन्ति! इति | 'विद्याचित एवं इति हि सावधारणेय 
श्रतिः क्रियानुप्रवेशेष्सीपासस्थुपगम्यमाने पीडिता स्थात्‌ । नन्ववाह्म- 
साधनत्वाभिप्रायमिदमवधारणं भविष्यति | नेत्युच्यते। तदमिप्रायतायां 
हि विद्याचित इतीयता स्परुपसंकीतेनेनेब क्ृतत्वादनथकमवर्धारणं भवेत्‌ , 
स्वरूपमेव स्येपामवाह्यसाधनमिति । अवाद्यसाधनत्वेषपि तु मानसग्रहवत्‌ 
क्रियालुग्रवेशशझ्ञायां तन्निश्वत्तिफलमवधारणमथबद्भविष्यति | तथा स्वपते 
जाग्रते चैव॑विंदें सबेदा सवोणि भूतान्येतानम्रीशिन्चन्ति! इति सातत्यद्शन- 

भाष्यका अनुवाद 

( सर्वदा सब प्राणी चाहे वह जागता हो चाहे सोता हो उसके लिए इन 
अग्नियोंका चयन करते हैं) यह लिंग है। (विद्या हैवेते०” (विद्यासे द्वी ये अभ्निया 
ऐसा जाननेवालेफे लिए संघटित होती हैं ) यह वाक्य भी है । 'विद्याचित एव! 
( विद्यासे संपादित हुई ही) ऐसी यह अवधारणसद्दित श्रुति, यदि इन अग्नियोंके 
क्रियालुप्रवेशका स्वीकार किया जाय, तो बाधित हो जायगी। परन्तु इस अवधारण- 
का अभिप्राय वाह्यसाधथनका अभाव दिखलाना होगा। हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि यदि ऐसा उसका अभिप्राय हो, तो 'विद्याचितः' (विद्यासे सम्पादित हुई) 
इतले स्वरूप संकीतेनसे ही उसका अबाह्मसाधनत्व सिद्ध दोनेसे (एव! यह 
अवधारण अनर्थक हो जायगा, क्योंकि बाह्य साधनका अभाव इन अग्नियाँका 
स्वरूप ही है। परन्तु उन मसश्वित्‌ आदि अग्नियक्े बाह्य साधनका 
अभाव होनेपर भी मानसग्रहके समान क्रियानुप्रवेशकी शंका दोनेपर उसकी 
निवृत्ति करतेसे, यह अवधारण साथेक द्वोगा। इसी प्रकार 'स्वपते जागप्मते०! 





रलग्रभा 
तत्रावधारणश्रुतेरन्यथासिद्धि शझते--नब्वबाह्येत्रि | विद्याचित इति पदे- 
नैवाइवाह्यसाधनत्वस्थ लव्घत्वादवधारणं व्यथम्‌ इत्याह--नेति । तहिं कथमस्या- 
अवत्त्व तत्नाह--अवाश्चिति । छिक्ल॑_व्यनक्ति--तथेति । अग्वीनां सर्वेकालव्या- 
रलप्रभाका अनुवाद 

उसमें अवधारण श्रुति अन्यथासिद्ध है, ऐसी शक्कर करते हैँ---नन्ववाह्य” इत्यादिसे । 

. 'विद्याचितः? इस पदसे ही बाह्य--अन्य साधनका अभाव प्राप्त होनेसे यह अवधारण व्यथ है, ऐसा 
कहते हँ-“न”. इतद्यादिसे । तो इस अवधारणका प्रयोजन है, यह किस प्रकार सिद्ध होगा? इसपर 
कंहतें हैं--““अवाह्य”” इत्यादिसे । छिंगको अभिव्यक्त करतें-- तथा” इत्यादिसे | सवेकालब्यापी 

२१३. 
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भाष्य 
मेपां स्वातन्त्येज्यकल्पते । यथा सांपादिके वाक्प्राणमये5प्रिहोत्रे श्राणं तदा 
वाचि जुहोति--बार्च॑ तदा प्राणे जुहोति'! ( का० २।५ ) इति चोकत्वोच्यते 
'एते अनन्ते अम्ते आहती जाग्रच स्वपंथ सतत जुहोति! ( कीपी०२।५) 
इति, तद्गत्‌। क्रियालुग्रवेशे तु क्रियाप्रयोगस्याइल्पकालत्वेन न सातत्येनेपां 
प्रयोगः कल्पेत । न चेदमथंवादमात्रमिति न्याय्यस्‌ | यत्र हि विस्प्टो 
विधायकों लिडादिरुपलस्यते, युक्त तत्र संकीतेनमात्रस्याउथवादत्वम । इह 
तु विस्पट्विध्यन्तरानुपलब्धेः सद्जीतेनादेवेपां विज्ञानविधानं फल्पनीयस , 
तन्च यथा सड्लीतेनमेव कल्पयितुं शक्यत इति सातत्यद्शनात्तथाभूतमेव 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा जाननेवाला चाहे जागत। हो चाहे सोता हो, उसके लिए स्वेदा सब भूत 
इस अग्नियोंका सम्पादन करते ६ै) यह सातल दशन इन भग्नियोंके स्वातन्ठयसे 
ही घटता है | जैसे साम्पादिक, वाक्‌ प्राणमय अग्निदोन्र्में प्राण तदा वाचि! 
( तब--ध्यान्कालसें प्राणका वाणीमें होम करता है ओर तब--ध्यानकराल्‍ूमें 
चाणीका प्राणमें होस करता है) ऐसा कहकर 'एते अनन्ते अनूते आहुती०” ( इन 
अनन्त अनृत-आहुतियोंका वह जागते या सोते सदा होम करता दे ) ऐसा कहा 
जाता है, इसीके समान इनका क्रियाद्भत्व नहीं है। कियानुप्रवेशमें तो क्रियाक्े 
प्रयोगकी अल्पकालता होनेसे इन अग्नियोंका सतत प्रयोग न हो सकेगा । और 
यह अर्थवादमात्र है, ऐसा कद्दना उचित नहीं है, क्योंकि जहांपर विधान करने- 
वाले लिडः, छोट आदि स्वरूपसे उपलब्ध होते हैं बह्मांपर संकीत्तनमात्रका अर्थ- 
वाद होना युक्त है। यहां तो स्पष्टरूपसे अन्य विधिकी उपरूव्धि न होनेसे संकीत्तेन- 
से ही इनके विज्ञानके विधानकी कल्पना करनी चाहिए और उसकी संकीत्तेनके 
अनुसार ही कल्पना की जा सकती है, अतः सातद्यक्रियाका दशन होनेसे वेसी ही 
रत्रप्रभा 
पिल्वेनाउनड्त्वे दृष्टान्तमाह--यथेति | तदा--ध्यावकारू इत्यथेः | होमे यथा 
सातत्यमुच्यते, तद्ठदग्नीनां सातत्यद्शनमित्यन्वयः । यदुक्तमथवादस्थत्वातूं 
लिछ्ज दुर्वलमिति, तन्न, सर्वदा सर्वभूतानि मदथमग्नीन्‌ चिन्वन्तीति ध्यायेदित्यपूर्वो थ- 
रलग्रभाका अनुवाद 
होनेके कारण अग्नि अज्ञ नहीं है, उसमें दृश्ान्त कहते हैं-““यथा”?” इत्यादिसे । तदा-ध्यानकालमें, 
ऐसा अथ है। जेंसे होममें सातत्यकी--नैरन्तयकी उक्ति है, वेसे अग्नियोंमें भी सातत्य- 
दशन है, ऐसा अन्वय है। और यह जो कहा गया हैं कि अथंवादगत होनेके कारण 
लिज् दुर्वल है, यह युक्त नहीं है, क्योंकि सब भूत्र मेरे लिए .सदा अग्नियोंको एकन्रित करते हैं, 
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ह भाष्य 
कर्प्यते | ततश्न॒ सामथ्यादेपां स्वातन्त्यसिद्धि!। एतेन वथात्किचेमानि 
भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेपामेव सा ऋृतिः इत्यादि व्याख्यातम्‌ । 
तथा वाक्यमपि 'एवंबिंदे! इति पुरुषविशेषसस्बन्धमेवेपामाचक्षाणं न 
क्रतुसम्बन्ध सप्यते । तस्मात्‌ स्वातन्त्रयपक्ष एवं ज्यायानिति ॥ ४९ ॥ 
ह भाष्यका अनुवाद 
कल्पना की जाती दै। इसलिए सामथ्येसे ये अग्नियां स्वतन्त्र हैं, ऐसा सिद्ध 
होता है, इस नयसे तद्यतकिचेमानि० (ये भूत मनसे जो कुछ संकल्प 
करते हैँ वह उन अग्नियोंकी ही कृति है ) इत्यादिका व्याख्यान हुआ | उसी 
प्रकार वाक्य मी 'एवंविदे! ( ऐसा जाननेवालेके लिए ) इन अग्नियॉका पुरु- 
पाथविशेषके साथ सम्बन्ध कहता हुआ, ऋतुके साथ इनके सम्बन्धका सहन 
नहीं करता है । इसलिए स्वातन्त्यपक्ष ही अधिक श्रेष्ठ है ॥। ४९ ॥| 
रत्रमभा 
तया विधिकरुपनात्‌ | तथा विधिवाक्यस्थत्वात्‌ लिझ् प्रकरणात्‌ बलवत्‌ इत्याह--न 
चेदमित्यादिना | एतेनेति--विधित्वेनेत्य4ः | वाक्य विदणोति--तथेति ॥०९॥ 
रतग्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार ध्यान करें, इस प्रकार अपूव अथका प्रतिपादन दोनेंसे विधिकी कल्पना की जाती 
है। इसी प्रकार विधिवाक्यगत लिफ भी प्रकरणसे वलवान्‌ है, ऐसा कहते हँ---न चेदम” 
इत्यादिसि । 'एतेनः--विधिसे, ऐसा अथ है। वाक्यका विवरण करते हँ--- “तथा” 
इत्यादिसे ॥ ४९ ॥ 
अजुबन्धादिश्यः प्रज्ान्तरपथक्तवद्दृष्टश तदुक्तम्‌ ॥५०॥ 

पदच्छेद---अनुवन्धा दिश्यः, प्रज्ञान्तरप्रथक्तवत्‌, दृष्टट, च, तत्‌, उत्तम | 

पदार्थोक्ति---[ अनुवन्धादिभ्य:, इत्यत्रादिना अतिदेशो गृद्यते, बहुवचनो- 
पपत्तिश्व॒ प्राकृतनसूत्रोक्तश्र॒त्यादीनादाय .बोध्या, अनुवन्धः 'ति मनसैवाधीयन्त! 
इत्यादिना मनआदिवृत्तिपु कर्मोइत्वसम्पादनस, तथा च ] अचुवन्धादिभ्य/--- 
अनुवन्धादिहेतुम्यः [ मनश्विदादीनां स्वातन्भ्यम्‌, ततन्र दृष्ठान्तः |--प्रज्ञान्तर- 
प्रथकृत्ववत्‌ --यथा प्रज्ञान्तराणामू--शाण्डिल्यादिविद्यानाम्‌_ पए्ृथक्तम्‌--स्वा- 
तन्‍्व्यम्‌ , तद्बतू, [ ननु मनश्विदादीनां स्वातन्थ्ये प्रकरणादुत्कर्ष को दृष्टान्तः ! 
. इत्यत आह ]--इश्श्च--राजसूसे प्रस्तुत्य श्रुताया अवेष्टेन्रौन्णादिकतृकाया 
राजमात्रकंतृकराजसूयप्रकरणादुत्कपों दृष्टः, तह्ूृंदिहापि [ अग्नीनां कर्मप्रेकंरणा- 
दुल्कपै इति ] तद॒क्तम--तद्डि प्रथमे काण्डे 'ऋत्वथोयामिति' इत्यादिनोक्तस । 
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भाषाथ---भजुवन्धादिमें आदि शब्दसे अतिदेशका ग्रहण करना चाहिए और 
श्रुति आदि जो पूर्वमें कहे गये हैं उनको लेकर प्रकृतमें वहुवचनकी उपपत्ति करनी 
चाहिए | अनुतन्ध---ते मनसैवाधीयन्त' इल्मादिसे मन आदि दृत्तियोंमें क्माड्गत्वका 
सम्पादन । एवच्च अनुबन्धादिभ्य:---अनुवन्ध आदि हेतुरभेसे, मनश्वित्‌ आदि 
स्व॒तन्त्र हैं, जैसे शाण्डिल्य आदि अन्य विद्याएँ खतनत्र हैं, मनश्वित्‌ आदिके स्वतन्त्र 
होनेपर कर्मग्रकरणसे उन्हें अलग करनेमें क्‍या इश्टान्त है ? इसपर कहते हैं--- 
दृष्श्च--राजसूयका प्रस्ताव करके श्रृत ब्राह्मण आदिसे की जानेवाढी अवेषिका 
केवल र।ज[से किये जानेंवाले राजसूय यागसे उत्कप जैसे देखा गया है, पेसे ही 
प्रकृतमें भी समझना चाहिए, यद्दी वात कऋत्वर्यायामिति! इत्मादि सूत्रमें पूर्वकाण्डमें 
कही गई है | ह 
भाष्य 
इतश्र प्रकरणमुपसथ स्वातन्तर्य सनशथ्रिदादीनां ग्रतिपत्तव्यम्र , यत्क्रिया- 
वयवान्मनआदिव्यापारेष्वनुबध्नाति ते सनसेवाधीयन्त मनसाचीयन्त 
मनपेव ग्रह अगृह्यन्त मनसाउस्तुवन्मनसा5शंसन्यत्किश्व यज्ञे कम क्रियते 
यत्किश्व यज्ञिय कमें सनसेव तेपु तन्मनोमय्रेप मनश्रित्सु मनोमयमेच 
भाष्यका अनुवाद 
और इससे भी प्रकरणका उपसदेन करके मनश्रित्‌ आदि अग्नियोंका स्वातस्थ्य 
समझना चाहिए, क्योंकि श्रुति क्रियाफे अवयवोंको मन आदिक्े व्यापारोंमें 
सम्बद्ध करती है-- ते मनसेबाधीयन्त०” ( उनत्त अग्तियोका सनसे ही. आधान 
करे, मनसे चयन फरना चाहिए, सनसे इंटे रक्खी जाती हैं, भनसे ही 
उद्बाता आदि ऋत्विक्‌ उनका स्तवन करते हैं, मनसे ही होता कहते हैं. और 
यज्ञोमें जो कोई कम--पुरुपार्थ किया जाता है और यज्ञफे योग्य जो कम किया 
जाता है वह सब सनसे द्वी किया जाता है, उससे वह सनोमय मनशग्रित्‌ अग्नियॉमें 
रतमभा 
सम्पदुपास््े मनोवृत्तिपु क्रियाज्ञानां योजनम--अनुवन्धः श्रृत्या क्रियते, 
तदन्यथानुपपत्त्याउप्यग्तीनां पुरुषाथत्वम्‌ , ऋतथत्वेषज्ञानां सिद्धव्वेव सम्पादनानु- 
पपत्तेरित्याह--इतश्रेत्यादिना । ते अग्नयः आधीयन्त--तेषामाधानं सनसैव 
रलग्रभाका अनुवाद 
सम्पत्‌ उपासनाके लिए क्रियाके अज्ञोंका मनोजृत्तिओमें--योजन अनुवन्ध अ्वतिसे किया जाता 
: है, इसकी अन्यथाज्ुपपत्ति न हो इसलिए भी अग्नियाँ पुरुषार्थ हैं, क्योंकि क्रथ माननेपर अज्ञोंके 
सिद्ध होनेसे सम्पादनकी अनुपत्ति होगी, ऐसा कहते हें--'इतश्व” इत्यादिसि । ते-अगस्नियो 
आधीपन्त--उनका मनसे ही आधान करे, ऐसा अर्थ है, क्योंकि वेदसें कालविशेषका कोई 
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भाष्य 
क्रियते' इत्यादिना । संपत्फड़ो ह्ययमचुबन्ध!, न च प्रत्यक्षाः क्रियावयबाः 
सन्तः सम्पदा लिप्सितव्याः | न चात्रोद्दीथाद्यपासनवत्कियाड्रसम्बन्धात्त- 
दुुप्रवेशित्यमाशह्लितव्य॑ श्रुतिवेरुप्यात्‌ | नद्मत्रक्रियाज़ किख्िदादाय 
तस्मिन्नदी नामाथ्थ्यवसितव्यमिति वदति | पदूत्रिशत्सहस्राणि तु मनोवृत्ति- 
मेदानादाय तेप्वप्रित्व॑ग्रहादींथ कल्पयति पुरुपयज्ञादिवत्‌ | संख्या चेये 
भाषण्यका अनुवाद 
मनोमय ही किया जाता है ) इत्यादिस । क्‍योंकि यह अनुबन्ध सम्पत्त्‌ फछ है 
( तत्त-तत्‌ अवयर्वोंका सम्पादन इस अनुबन्धका फल है और क्रियावयवोके 
प्रयक्ष दोनेपर उनका सम्पत्तिसे--संकटपसे प्राप्त करनेकी इच्छा करना उचित 
नहीं है। और यहूपर उद्बीथादि उपासनाके समान क्रियाके अंगक्े साथ संचन्ध 
होनेसे क्रियामुप्रवेशित्व है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रुतियां 
विरूप हे---असमान हैं, क्‍योंकि यद्धां किसी क्रियाद़्को लेकर उसमें इसका 
अध्यवसाय करना चाहिए, ऐसा श्रुति नहीं कहती । परन्तु छत्तीस हजार मनो- 


रग्मभा 
कुर्यादित्य4: । कालुस्य उन्दस्यनियमात्‌ अचीयन्त--इष्टका चेतव्या इत्यर्थः । 
अह्ाः-पात्राणि, अस्तुवन-उद्भातारः स्तुवन्ति, अशंसन-होतारः शसन्ति, 
कि बहूक्त्या यत्किश्वित्‌ यज्ञ कर्म-आरादुपकारक यज्ञीय यश्स्वरूपोत्पादकन्च 
तत्‌ से मनोमयय कुर्यादिति श्रुत्यर्थः | वृत्तिप्वम्निध्यानस्थ क्रियान्नत्वे5- 
प्युद्गीथध्यानवक्तियाब्ाश्रितर्त॑ स्थाव,. नेत्याहइ--न चात्रोद्दीथ्ेति । 
अन्ञाववद्धश्रुतितो5्स्याः श्रतेः वैरूप्य स्फुट्यति---नहीति । जनज्जवृत्तिपु साज्ञ- 
क्रतुसम्पादन पुरुपषस्य यज्ञत्वध्यानवत्‌ स्व॒तन्त्रमित्यथं: । अनादरार्थोइतिदेशो न 
रलग्रभाका अनुवाद 
नियम नहीं हे । अचीयन्त--ईटोंका चयन करना चाहिए, ऐसा अथ है। ग्रह--पात्न, अस्तु- 
वन्‌--उद्बाता लोग स्तुति करते हूँ। अशंसन--होता छोग शसन करते हैं । अधिक वया कहें 
साक्षात्‌ या परम्परासे उपकारक यज्ञ सम्बन्धी या यज्ञ स्वरूपका उत्पादक जो फोई कर्म हो उत्त 
सबको मनोमय करे, ऐसा श्रुतिका अर्थ है। ययपिवृत्तियोंमें अग्निका ध्यान क्रियाका अक्ञ नहीं है, 
तथापि वह उद्बदीय ध्यानके समान क्रियाज्ञाश्रित होगा ? नहीं, ऐसा कहते हैँ--“'न चात्नोद्नीय”” 
' इत्यादिसि । अज्ञाश्रित श्रुतिसे इस श्रुतिका पएथक्त्व स्फुट करते हैं--''नहि?” हत्यादिसे अनंग 
श्त्तियोंमें साज्ञ ऋतुका सम्पादन पुरुपमें यज्ञवके ध्यानके समान स्वतन्त्र है, ऐसा भथ है। अतिदेश 
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भाष्य 
पुरुपायुपस्याहःसु दृष्टा सती तत्सम्बन्धिनीपु मनोदृत्तिष्वारोप्यव इति 
द्रएव्यम्‌ | एय्मलुवन्धात्‌ स्वातन्त्य मनश्रिदादीनास । आदिशव्दादति- 
देशाद्यपि यथासम्भवं योजयितव्यम | तथा हि--तिपामेकेक एवं तावान्‌ 
याबानसो पूर्व/ इति क्रियामयस्याग्रेमाहात्म्य ज्ञानमयानाम्रेकेकस्याउति- 
दिशत्‌ क्रियायामनादर दशयति | न च सत्येव क्रियासम्बन्धे विकरुपः पूर्वे- 
णोचरेपामिति शकय वदतुम्त । नहि येन व्यापारेणा5।ः्हवनीयधारणादिना 
पूबः क्रियायाम्नपकरोति तेनोत्तरे उपकतु शकक्‍लुवन्ति । यज्चु-पूथपक्षे5- 

भाषण्यका अनवाद 

बुत्तिके सेदका अद्ण उनमें अग्नित्व और ग्रह आदिकी कल्पना करती है, पुरुष 
यज्ञके समान । और छत्तीस हजार यह संख्या पुरुषके आयुप्यके दिलोंमें 
प्रद्यण्त अलुभूत द्ोती हुई उसके सम्बन्धी सनोवृत्तियोंमें उसका आरोप 
किया जाता है, ऐसा समझता चाहिए। इस प्रकार अनुवन्धसे सनश्रित्‌ 
आदि अग्नियाँ स्वतन्त्र हैं । सूत्रस्थ आदि शब्दसे अतिदेश आदिकी 
यथासस्मव योजना करनी चाहिए । जेसे कि 'तेषामेकेक एव० (उन 
अग्नियमेंसे एक एक उतना है, जितनी कि यह पूर्व अग्नि है ) ऐसे क्रियासय . 
अंग्निके माहात्म्यका ज्ञानमय अग्निर्मेंसे एक एके अतिदेश करके क्रियामें 
अनादर दिखछाती है, इसी प्रकार क्रियासम्बन्धके होनेपर ही उत्तर अग्नियोंका 
( सांपादिक अग्नि्योका ) पू्वे अग्निके खाथ विकल्प है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि जिस आहवनीय हदृविपूके धारण आदि व्यापारसे पृूष अग्नि क्रियामें 
उपकारक होती है, उस व्यापारस उत्तर अग्नियाँ उपकारक नहीं हो सकती हैं । 

र्रमभा 
भवति, किन्तु विकल्पाथ इत्वत आह--न चेति | एकस्मिन्‌ साध्ये निरपेक्ष- 
साधनयोविंकलपी भवत्ति, यथा त्रीहियवयो:, अन्न तु क्रियास्नेध्योनाग्नीनां साध्य- 
सेदात्‌ न विकल्प इत्यथें:। अत एवं समुच्चयो5पि निरस्तः। यहुक्ते क्रियाह्न- 
तंवसामान्येवाउतिदेश इति, तत्नेत्याहइ--यच्चु इति | सूत्रे वहुवचनाथेमाह--- 

र्वपग्रभाका अनवाद 

आदरके अभावके लिए नहीं होता है, किन्तु विकल्पके लिए होता है, इसपर कहते हँ- “न च”! 
इत्यादिसे। साध्यवस्तुके एक दोनेपर निरपेक्ष साधनोंका विकल्प हो सकता हे, जेसे प्रीहि ओर 
यवका होता है, यहाँ तो क्रियारिन ओर ध्यानाग्निका भिन्न साध्य होनेसे विकल्प नहीं हे, ऐसा 
अथ है । इसीसे ससुचयका भी निरास हुआ समझना चाहिए | ओर यह जो -कहा है कि 
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भाष्य 
प्यतिदेश उपोद्गलक इत्युक्त॑ सति हि सामान्येडतिदेशः प्रवतेत इति, 
तदस्मत्पक्षेउ्प्यग्नित्वसामान्येना5तिदेशसम्भवात प्रत्युक्तम्‌। अस्ति हि सांपा- 
दिकानामप्यग्नीनामग्नित्यमिति | शथ्रत्यादीनि च कारणानि दश्शितानि। 
एयमनुवन्धादिस्यः कारणेस्यः स्वातन्व्य॑ मनशथ्िदादीनाम, प्रज्ञान्तर- 
पृथक्त्ववत्‌ । यथा प्रज्ञान्तराणि शाण्डिल्यविद्याप्रभ्तीनि स्वेन स्वेनाजुबन्धे- 
नालुवध्यमानानि प्ृथगेव कमभ्यः प्रज्ञान्तरेम्यश्व स्वृतस्त्राणि भवन्त्येवर्मिति। 
दृष्थावेशेः राजम्यप्रकरणपठितायाः प्रकरणादुत्कर्पो बर्ण्रयासुबन्धाद्राज 
भाष्यका अनवाद 
सामान्य--साहरश्य यदि हो, तो अतिदेश ( क्रियानुप्रवेशका ) पोषक है, ऐसा 
जो कहा गया है, उसका तो हमारे पक्षमें भी अग्नित्वरूप सामान्यसे अतिदेशका 
संभव होनेसे निराकरण हुआ, क्योंकि सांपादिक अग्नियामे. भी 
अग्नित्व है । श्रुति आदि भी कारणरूपसे दिखलाये गये हैं। इस प्रकार 
अनुवन्ध आदि कारणोंसे मनश्रवित्‌ आदि अप्रियां स्वतन्त्र हैँ, अन्य प्रज्ञाओंकी 
स्वतन्त्रताके समान ) जैसे अपने अपने अनुबन्धसे सम्बद्ध हुई शाण्डिल्यविद्या 
आवि प्रज्ञाएँ कर्म और अन्य प्रज्ञाओंसे प्रथकू--स्वतन्त्र ही हैं, इसी प्रकार 
यहां भी समझना चाहिए।  राजसयप्रकरणमें पढ़ी हुई अवेष्टिनामक 
इप्टिका प्रकरणसे उत्कप देखनेमें आता है, क्‍योंकि तीनों वर्णाके साथ इसका 





रलेयभा 
श्रत्यादीनि चेति । अनुबन्धातिदेशश्रतिलिज्ञवाक्येभ्य इत्य्थ: | एबमिति | अथ 
इति शेप: | मनश्विदादीनां स्वातन्म्ये क्रियाप्रकरणादुत्कपः स्यादित्याशइय स. 
इषप्ट इत्याह--दृएश्वेति। एकादशे चिन्तितम्‌ ( जै० न्यायमाठा २।३॥२ ) 
राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत! इति प्रकृत्थ अवेष्टिनाम काचिदिष्टिरा- 
म्नाता--“आग्नेयोडष्टाकपाली हिरण्यं दक्षिणा” “वैश्वदेव॑ चरुं पिशज्ञी पष्ठीही 
रत्नमभाका अनवाद 
क्रियाइत्वक सामान्य होनेस अतिदश है, यह भी नहीं द्वो सकता है, ऐसा कहते हैं-- 
“शत्यादीनि च”? इत्यादिसि। अनुवन्ध अतिदेश, भश्रति, लिज्न ओर वाक्यसे, ऐसा अथ है। “एवम' 
इत्यादि । अथेशब्दकां अध्याहार करना चाहिए। मनश्वित्‌ आदिको यदि स्वतन्त्र माना 
. जायगा, तो क्रिया-प्रकरंणसे उत्कप दोगा, इस अकार आशज्ला करके वह इष्ट है, ऐसा कहंते हैं-- 
“हृ्श्वे” इत्यादिसे । पूर्व काण्डमें ग्यारह अध्यायमें विचार किया गया है “राजा 
स्व॒राज्याकामो ०? (स्वगंके राज़ा होनेकी इच्छा करनेवाल़ा राजसुय याग करे) इसका उपक्रम करके 
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रजलेयभा 
दक्षिणा' 'मेत्रावरुणीमामिक्षां वशा दक्षिणा! ाहँस्पत्य॑ चरुं शितिप्ठप्ठो दक्षिणा' 
'ऐन्द्रमेकादशकपाछ्मृपभो दक्षिणा” इति । तसयां वर्णमेदेन प्रयोगमेद्‌ः श्रूयते-- 
यदि ब्राह्मणो यजेत वाहँस्पत्यं मध्ये निधायाहुति हुत्वाभिधारयेत्‌” । “यदि वेशयो 
वैश्वदेव॑ चरुं निधाय मध्ये निद्ध्यात्‌ “यदि राजन्यस्तदेन्द्रम! इति आजम्ेयेन्द्रपुरोडा- 
शायोगध्ये बाहस्पत्यं चरुं निधाय निर्वपेद्त्यथः । तत्राग्नेयादिचरुपु अज्ञानां तन्त्रेण 
प्रयोगो भाति मध्ये निधानछिल्ञत्‌ प्रयोगमेदे मध्ये निधानायोगात्‌ , 'एतयान्रायकार्म 
याजयेद” इत्येकबचनाश्व | सच तम्त्रमयोगो राजसूयक्रत॒त्राह्मायामन्नाथकामवर्णे- 
त्रयकततकायामेवाइवेष्टो ज्ेयः, न तु ऋत्वन्तगतायाम्‌ | सनु किमन्र नियमार्क 
क्रत्वथीयामप्यवेण्टो तन्त्रप्रयोगः कि न स्यादिति चेत्‌ू, न, वर्णत्रयसंयुक्तायां 
काम्यायामेव अद्भजतन्जेक्यसाथकस्य मध्ये निधानादिलिज्लस्थ सत्त्वात्‌। अतो 
ल्क्विकवचनाभ्यां तन्त्रैक्ये सति हिरण्यादिका मिल्तिकेव दक्षिणा देया, अन्यथा 
प्रयोगेव (5 दर तगते गे! पत्रयसयों * 
यायोगात्‌ । राजमात्रकर्तकक्रलन्तगतेशे तु वर्णत्रयसंयोगाभावात्‌ मध्ये 
निधानादिलिक् नास्ति, ततश्र तन्त्रेक्यसाधथकाभावात्‌ दक्षिणामेदेन तन्त्रभेद इत्यज्ञा- 
नामावृत्तिरेव चरुष्विति सूत्राथः | अन्न चेकप्रयोगलिहनस्य क्रतवर्थेन्‍्टावसम्भवं काम्ये्ो 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
अवेधशिनामकी इष्टिका कथन किया गया है--'आग्नेयोड्ाकपालो०? “बाहंस्पत्त्यं चरुं शितिएष्ठो ०! 
'हेन्द्रमेकाद्श” इत्यादि । उसमें व्णके भेदसे अयोगका भेद सुना जाता है--यदि ब्राह्मण याग 
करें, तो वाईस्पत्यको मध्यमें रखकर आहुतिका अभिघारण करे ( घतकी धारा दे ) यदि 
वैश्य हो, तो वैश्वदेव चरुका मध्यमें धारण करे, यदि राजा हो, तो ऐन्द्रका धारण करे, 
इत्यादिसे । आग्नेय और इन्द्रके मध्यमें, वाहस्पत्य चरुका धारण करे, ऐसा अर्थ है। उसमें 
आग्नेयादि चरुओंमें अज्ञोंका तन्त्रसे प्रयोग हे इसी तरह एतयान्नागकाम याजयेत्‌” इस 
प्रकार एकक्‍चन है। और वह तन्‍्त्ररूपसे प्रयोग राजसूयक्तुसे वहिभूत अज्न आदिकी अभि- 
लापासे तीनों वर्णा द्वारा की जानेवाली अवेधि नामक इंथ्टिमि जानना चाहिए, अन्य ऋतुकी 
इष्टिम नहीं । परन्तु कत्वर्थ दोनेपर भी अवेष्टि नामक इश्मिं तन्त्रसे अयोग नहीं होता हें, 
उसमें प्रयोजक क्या है ? यह अश्न युक्त नहीं हे, क्योंकि तीनों वर्णासे संयुक्त काम्य इष्टिमें 
ही एक अन्न तन्त्रमात्रसे साध्य निधान आदि लिप्कका मध्यम बत्तित्व है, इससे लिजझ ओर 
तन्त्रऊ ऐक्य होनेपर दिरण्य आदि मिलित एक ही दक्षिणा दी जानी चाहिए, अन्यथा एक 
प्रयोगका योग नहीं होगा। राजमात्रकतृंक कतु-राजसूयके अन्तग्रेत इष्टिमे, तो तीनों वर्णोका संयोग 
होनेके कारण मध्यमें निधानादि लिज्ञ नहीं हे इसलिए एक तन्न्रके साधकके न दोनेसे, दक्षिणाके 
भेदसे तन्त्रका भेद है, अतः अज्ञोंकी चरुमें आइत्ति-ही है, ऐसा सूत्नार्थ है। यहाँ एक 
प्रयोग लिंगका ऋत्वरथ इष्टिमें असम्भव है और काम्येष्टिसं सम्भव है, इस प्रंकारं प्रतिपादन 
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भाषण्य 


यज्ञत्वाद्च राजबूयस्य । तदुक्त॑ प्रथमे. काण्डे-क्रत्वथोयामिति चेन्न वर्ण- 
त्रयसंयोगात ( जे० छू० ११॥४।७ ) इति ॥ ५० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
सम्बन्ध है ओर राजसूय क्षत्रिययज्ञ है। यह प्रथमकाण्डमें कद्दा गया है-- 
फऋत्वथोयामिति०! ( क्रतथे अवेष्टिमें लिड़् आदिका दशेन द्वोनेसे अंगोंका तन्त्र- 
प्रयोग क्‍यों नहीं होगा, ऐसा यदि कोई कट्टे, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि अवेष्टिमें 
तीनों वर्णोक्ा संयोग है )॥| ५० ॥ 





रत्नमभा 
च सम्भव वदता अनेन सूत्रेण काम्येष्टेः क्रत्वर्थष्टि विलक्षणत्वात्‌ क्रतुप्रकरणादू उत्कर्ष 
इति सूचितम्‌ । स च उत्कर्पो युक्त एव, राजमात्रकतृंकराजसूयक्रतो वर्णनत्रयक्त- 
केष्टेरन्तमोवायोगात्‌ इति स्थितम्‌। तथा मनश्विदादीनाम्‌ उत्कर्प इति भावः |५०]| 
रलगभाका अनुवाद 
कहनेवाले इस सूत्नसे ऋत्वर्थ इश्रिसि विलक्षण होनेसे काम्येश्टिका कतु-प्रकरणसे उत्कप॑ सूचित होता 
है । और वह उत्कप युक्त ही है। क्योंकि राजमान्नकतूक राजसूय यागमें वर्णत्रयकतैक इशष्टिका 
अन्तभाव नहीं हो सकता है, यह स्थिति है, इस प्रकार मनध्षिद्‌ आदिका उत्कपे है, ऐसा भाव है ॥५०॥ 


न सामान्यादप्युपलब्धेसंत्युवन्नहि छोकापत्तिः ॥ ५१॥ 
पदच्छेद--न, सामान्यात्‌, अपि, उपलब्धेः मृत्युवत्‌ , नहि, लोकापत्तिः । 


पदार्थोक्ति--[ मनश्रित्ममृतीनाम्‌ ] सामान्यात्‌ अपि--मानसत्वस्य समान- 
त्वेषपि, न-क्रियाम्नत्व॑ न स्वीकारयम्‌, [ कुतः ? ] उपलब्धे:--पृर्वोक्तश्रत्यादिभ्यो 
हेतुभ्यः स्वातन्व्यस्योपलव्धत्वात्‌ [ तत्र इृष्टान्तमाह ] मृत्युवत्‌ू--सवा एप एव 
मृत्यु एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष” इति “अभि मृत्यु/ इति चाम्न्यादित्यपुरुषयो 
समाने5पि - मृत्युशव्दस्य प्रयोगे नात्यन्तिकी समानत्वापत्तिः, [ यथा वा ] 
नहि छोकापत्तिः--“असो वाव लोकों गोतमाम्निस्तस्यादित्यः एवं समित! 
इत्यादिषु स्थलेषु समानत्वेडपि समित्रभृतीनां नहि लोकस्य-द्कोकस्य आपत्तिः- 
: न्तित्वापत्तिः [ अपि तु परस्पर वैजात्यम्‌ , .तद्॒त्‌ मानसमानसिकाम्सयोर्मानसिकत्व- 
साम्यश्रीग्येडपि मिथो वैजात्यमेवेत्यथः ]। 

३६४ 
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भाषाथ---यद्यपि मनश्वित्‌ प्रभ्गति मानसत्वरूप घसे समान हैं, तो भी 
उनको, क्रियाका अन्ञ नहीं मानना चाहिए, किससे ? इससे कि पूर्व कथित श्रति 
आदि प्रमाणोंसे मनश्वित्‌ आदिकी स्वतन्त्ररूपसे उपरब्धि होती है | उसमें इश्ान्त 
है 'स वा एप! और ५अम्निर्व मृत्यु” इल्यादिसे अम्नि और आदित्य पुरुषमें 
मृत्युशव्दका प्रयोग समान है, तथापि उनकी अल्लन्त समानता नहीं है | 
अथवा “असी वाव छोको० इल्वांदिमं समित्‌ आदिके समान होनेपर भी 
युलोकमें अम्नित्वकी प्राप्ति नहीं होती है, परन्तु परस्पर वैजाब्य ही है, वैसे ही 
मानस ओर मानसिक अम्निका मानसिकत्व समान होनेपर भी मिथ्रः विजातीयता ही 
है, ऐसा भाव है | 








भाष्य 
यदुक्ते मानसवदिति, तत्‌ भ्रत्युच्यते । न मानसग्रहसामान्यादपि सन- 
थ्रिदादीनां क्रियाशेपत्व॑ कल्प्यम्‌ । पूर्वोक्तेभ्यः श्र॒त्यादिहेतुभ्यः- केवलपुरुथों 
थत्वोपलब्धेः | नहि. किंचित्‌ कस्यचित्‌ केनचित्‌ सामान्य न संभवति । 
नच तावता यथास्त्र चेपस्थ निवतेते; सत्युवत्‌ू-यथा सवा एप एव 
मृत्यु एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष! इति “अग्नि मत्युः” (दृ० ३॥२(१०) 
भाष्यका अनुवाद 
मानसके समान, ऐसा जो कहा गया है, उसका निराकरण किया जाता 
है। मसानसपात्रके साथ साहश्यसे भी मनश्वित्‌ आदि क्रियाके अंग 
हैं, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त श्रति आदि देतुओंसे 
मनश्ित्‌ आदि केवल पुरुपाथ हैं, ऐसा उपलब्ध होता है। किसीका किसीके 
साथ कुछ साहृश्य न हो, थह सम्भंव नहीं है, परन्तु इतनेसे प्रत्येक वस्तुका . 
सखाभाविक वेषस्य निवृत्त नहीं होता; मृत्युके समान--जेसे 'स वा एप 
एव०? ( वह यही मृत्यु है, जो इस मण्डल्सें पुरुष है) इसमें और “अम्रिर्व 
रत्वम्भा 
एवं दृष्टान्त विधघटयति--न सामान्यादिति । ऋतवर्थलपुरुषार्थत्ववैषम्ये$पि 
मानसत्वसामान्यं न विरुध्यते, विषमयोरपि साम्यदशनांव इत्यथः ॥५१॥ 
रत्मंभाका अनवांद 
इस प्रकार पूवपक्षीसे कह्टे गये दृष्न्तका निराकरण करते हं--“न सामान्यात”” इल्यादिसे । 


क्रत्वथ और पुरुपार्थत्वरूप वैलक्षण्य होनेपर भी मानसत्वरूप साहश्य विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि 
विलक्षणोंमें भी सादइय देखा जाता है, ऐसा अथे है ॥५१॥ 
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इति चार्ग्या दित्यप्ररुषयोः समाने5पि मृत्यशब्दपयोगे नोज्त्यन्तसास्यापत्तिः। - 
यथा च असो बाव लोको गोतमाग्निस्तस्थादित्य एव समित' (छा०५।४।१) 


इत्यन्र न समिदादिसामान्याक्कोकस्याउम्निभावापत्तिस्तद्वत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भाषण्यका अनवाद 

सत्युः' ( अभ्रि ही मृत्यु है) इसमें अग्नि ओर आदित्य पुरुपमें यद्यपि मृत्यु- 

शब्दका प्रयोग समान हैं, तो भी अत्यन्त समानताकी प्राप्ति नहीं होती। 
और जैसे 'असी वाव छोको०” (हे गौतम, यही छोक अप्रि है और थुलोकाख्य 
इस अप्निका आदित्य समिध है) इसमें समिध आदिके साहश्यसे छोक 
अम्निभाव प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार मानस और सानसाग्निकी वेपस्यसिद्धि 
होती है | ५१ ॥ 


प्रेण च शब्दस्य ताहिध्यं भूयस्वाखलुवन्धः ॥ ५२१॥ 
.पदच्छेद--परेण, च, शब्दस्य, ताह्विध्यम्‌ , भूयस्त्वात्‌, तु, अनुवन्धः । 
पदार्थोक्ति -- परेण--मानसानिनत्राह्मणात्‌उत्तरेण ब्राह्मषणेन [ साम्यात्‌ ] 
शठ्दस्य--मध्यस्य ब्राह्मणस्य, ताद्विष्यम---तद्विघत्वम--यथा चितेडझनों छोक- 
हष्टिख्पस्वतन्त्रविद्याविधित्वम्‌ [ तथा. प्रकृतेडपि मानसिकाग्नीनां स्वतन्त्रविया- 
विधित्वम्‌ एव प्रतीत भवति |] च--एवस्‌ [ पूर्वणाडपि ब्राह्मणग्रन्थेन पुरुषो- 
पासनालक्षणान्यानधीनविद्याविधित्वमेव यथा प्रतीयते [ तथा ग्रकृतेडपि मध्यस्थे 
ब्राह्मण वोध्यस , ननु कथ॑ तहीं क्रियाग्निना साथ पाठः ? इत्यत आह ]-- 
भूयस्वात्‌ तु अनुवन्धः, तुशठ्दः शह्लां निरस्यति--भूयस्त्वात्‌--मानसारिनि- 
विद्यायां सम्पादनीयानां कर्माज्ञानां वहुत्वात्‌ [ विद्यायाः क्रियाग्विता ] अनुबन्ध:--- 
साध पाठ), इति । 
भाषाथे--मानसाम्रि ब्राह्मणणके उत्तर ब्राह्णणके साथ मध्यस्थ ब्राह्मणकी 
समानता होनेके कारण ताहिध्य ह्वी है अर्थात्‌ जैसे उत्तर ब्राह्मणमें चित्‌ अग्निमें 
लोक दइृशष्टिरूप स्वतन्त्रविद्याविधित्व ही है, और जैसे पूवें आ्रह्मणमें पुरुषोपासनारूप 
स्वतन्त्र विद्याविधि है, वैसे ही प्रकृत मध्यस्थ ब्राह्मणमें भी समझना चाहिए। यदि 
, ऐसा है, तो क्रियाम्रिके साथ पाठ क्‍यों किया १ इसके उत्तरमें कहते हैं---भूय- 
स्वात्‌ इत्यादिसे | तुशब्द शह्लाकी, निव्रत्ति करता है मानसाप्नि विद्यार्मे सम्पादनीय 
कर्माज्ञोंका आधिक्य होनेसे विद्याका क्रियाप्निके साथ पाठ है | 
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भाष्य 

प्रस्तादपि 'अय वाव लोक एपोअ5ग्रिश्वित/ इत्यस्मिन्ननन्तरे ब्राह्मण 
ताहिध्य॑ केवलविद्याविधित्व_ शब्दस्य प्रयोजन लक्ष्यते, न शुंद्धकमाड्र- 
विधित्वस्‌ | तत्र हि-- 

'विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः प्रागताः । 
न॑ तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥' 

इत्यनेन छोकेन केवल कम निन्‍्दत विद्यां च प्रशंसलिंद गमयति । 
तथा पुरस्तादपि यदेतन्मण्डलं तपति' इत्यस्मिन्‌ ब्राह्मणे विद्याप्रधानत्वमेव 
लक्ष्यते-- सो अठतो भवति मत्युह्बस्थात्मा भवति! इति विद्याफलेनेवोप- 

भाष्यका अनुवाद 

आगे सी “अय॑ वाव छोको०” ( यही छोक यह चित--सम्पादित अग्नि 
है ) इस अनन्तर ब्राह्मणमें श्रुतिका प्रयोजन तद्विधित्त अथात्‌ केवर विद्या- 
विधित्व दीखता है, शुद्ध कमंका अंगविधित्व नहीं दीखता, क्योंकि उसमें 
'विद्यया तदारोहन्ति! ( विद्यासे उस स्थानपर आरोहण करते हैं, जहांपर 
मनोरथ प्राप्त होते हैं, वहां कमंकुशछ पुरुष नहीं जाते और अविद्वान तपस्वी 
सी वहां नहीं जाते ) इस झ्ोकसे केवछ कमेकी निन्‍्द्रा करनेवाली और 
विद्याकी अशंसा करनेबाली श्रुति इस ब्राह्मणमें विद्याका प्राधान्य है, ऐसा सूचित 
करती है। उसी प्रकार पूवरमें भी यदेतन्म्ण्डल॑ तपति! (जो यह्‌ मण्डल 
तपता है ) इस प्रकार विद्याप्रघानत्व ही दीखता है। 'सो5मृतो भवति०” ( वह 
अमृत होता है, झत्यु इसका आत्मा है ) इस प्रकार विद्याफलसे ही उपसंहार 


रतमंभा 
किश्चे, पूवोत्तर्रौद्मगयो: स्वृतन्त्रविद्याविधानात्‌ तन्मध्यस्थस्याउपि ब्ाह्म॑णस्य॑ 
स्वेतन्त्रविद्याविधिपरत्वम्‌ इत्याह--परेण चेति | चितेऊनो छोकदृष्टिविधान्ं स्वत- 
न्त्रमत्तरत्र गम्यते, पूर्येत्र मण्डरुपुरुषोपास्तिः, तत्सान्निध्यात्‌ मध्येडपि मानसा- 


रत्वश्रभाका अनुवाद 


_क्रिंच, पूवे और उत्तर ब्राह्मणोंमें स्वत्तन्त्रकप विद्याका विधान होनेसे उन दो ब्राह्मणोकि 
वीचमें स्थित त्राह्मणमें भी स्वतन्त्ररुपसे विद्याकी विधि है, ऐसा कहते हैं---'परेण च”? इत्यादिसे । 
चित अग्निमें स्वतन्त्र लोकदृष्टिका विधान उत्तरमें समझा जाता हैं ओर, पूव्वर्में मण्डलूपुरुषकी 
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भाष्य 
संहारात् कर्मप्रधानता । तत्सामान्यादिहापि तथात्वम्‌ | भूयांसस्त्वग्न्य- 
वयवाः संपादयितव्या विद्यायामित्येतस्मात्‌ कारणादप्निनाअ्लुबध्यते विद्या, 
न कमोइत्वात्‌ । तस्मान्मनथ्रिदादीनां केवलविद्यात्मकलसिद्धिः ॥ ५२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

होनेसे कमप्रधानता नहीं है। पूषे ओर उत्तर त्राह्मणके साहश्यसे यहांपर 
भी विद्याकी प्रधानता है, परन्तु विद्यामें अग्निके वहुतसे अवयवोंकी सम्पत्ति 
करनी पड़ती है, इस कारणसे विद्या अग्निके साथ अजुबद्ध होती है, कमेकी 
अंग है, इस कारणसे नहीं । इसलिए मनश्वित्‌ आदि केवल विद्यात्मक हैं, 
ऐसा सिद्ध होता है॥ ५२॥ 


रत्रप्रभा 
ग्तयः स्वतन्त्रा इत्यथः। तर्दि क्रियाग्निना सह पाठः किमथस्‌ इत्यत आह--- 
भूयांसस्त्विति ॥ ५२ ॥ 
द र्वश्रभाका अनुवाद 


उपासना समझी जाती है, उसकी सन्निधिसे वीचमें भी मानसाग्नियाँ स्वतन्त्र हैं, ऐसा अर्थ है, 
तव क्रियाग्निकि साथ पाठ किस लिए है ? इसपर .कहते हैं--“भूयांसस्तु” इत्यादिसे ॥५९२॥ . 
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[ ३० एकात्म्याधिकरण सू० ५१-५४ | 
आत्मा देहस्तदन्यों वा चंतन्यं मद्शाफ़िवत | 
भतमेलनजं देहे नान्यन्ात्मा चपस्ततः ॥ £# ॥ 
भूवोपलान्धिर्मूतिम्योी विभिच्ाा विपयित्ततः । 
सेवात्मा भातिकाड्ेहादन्योउसां परछोकभाक्‌# | २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--शरीर ही आत्मा है या शरीरसे अन्य है ! 

पूर्व पक्ष--मदश्क्तिके समान भूतोंके सम्मेलनसे देहमें चेतन्यशक्ति उत्पन्न होती 
है, इसलिए शरीर ही आत्मा है, उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं है | 

सिद्धान्त--भूर्तोंकी उपरूव्धि भूतोंसे पथक्‌ है, क्योंकि वह विपयी है, इसलिए, 
वही--उपलू्धि ही देहादि भूर्तोंसे प्थक्‌ू , परछोकको आस करनेवाला आत्मा हैं। 





#मनश्विदादिको ऋत्वर्थतां नहीं है, किन्तु पुरुपार्थता हैं, इस प्रकार प्रथम अधिकरणमें 
विचार किया गया है, उसमे “पुरुष कोन ऐँ?” इस प्रकार प्रश्न होनेसे प्रसक्नतः पुरुषका विचार 
किया जाता है। यद् अधिकरण पूर्वमीमांसा और उत्तरमीर्माप्ता दोनोंके लिए उपयोगी दूं क्योंकि 
इसमें स्वगे और मोक्षके अधिकारी आत्माका निरूपण किया जाता हें। चार्वोकका मत 
कि देह दी आत्मा है, क्योंकि अन्वय-च्यतिरिकसे देह दी में चेतन्यका उपलम्भ होता ई--देहके 
रहते चेतन्यकी उपलब्धि ऐोती ऐ और देइके न रहनेपर उसकी अतीति नहीं होती द। चेतन्यको 
अन्य जाति मानकर भी देएसे' अन्य भात्मा है, इस प्रकार शस्द। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पान, 
सुपारी, चुना, और कत्था आदिके सम्मेंलनसे एक प्रकारकी मद-शक्ति उत्पन्न होती है, वेसे ही 
देद्दाकारसे परिणत भूत्तोंसे चेतन्यशक्ति उत्पन्न होती है ओर वदद किस रीतिसे देहसे धथक्‌ हो सकती 
है, श्ससे चेतन शरीर दी आत्मा है । 

प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते एेँ कि पृथ्वी आदि भूत्तोंकी उपलब्धि भूतोंसे 
मिन्न है, क्योंकि वह विपयी ४, जो पपिषयी होता छे, वह विपयसे अतिरिक्त होता, ४, जसे चश्नु रूपसे 
पृथक्‌ है। ठीक इसी रीतिसे विचार करें, तो उसी चैतन्यकों आत्मतत्व स्वीकार करने 
वालेको भौतिकदेएरूपता केसे प्राप्त दोगी, उक्त जो अन्वयव्यततिरेक दिया छ वह भी अखस्राधु हो 
है, क्योंकि व्यत्तिरेक बन ही नहीं सकता हे, देहके न रहनेपर भी परलोकयामी आत्माका 
शाखसे शान होता हे, और शास्त्रको शी प्रमाण मानना चाहिएं, इसी प्रकार अच्वय भी असन्नत ६ 
मृत देइमें चेतन्यका गन्ध भी नहीं रहता ऐ। श्ससे यह स्वीकार करना होगा कि चेतन्य भात्मा 
शरीरसे एथक्‌ ऐ ! 
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एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 


- पदच्छेद--एके, आत्मनः शरीरे, भावात्‌ । 
पदार्थोक्ति--एके--केचन चावोकाः आत्मनः--शरीरातिरिक्तस्य 
प्राशस्य [ जसत्त्व॑ मन्यन्ते, कुतः !] शरीरे--देहे [ सति उपछब्धेः ] 
भावात्‌--सत्त्वात्‌ [ तदभावे चाउभावादित्यन्वयव्यतिरिकास्यां तस्या उपलब्धेः 
शरीरध्मतया5तिरिक्तस्या55त्मनो5सिद्धेरिति पूवपक्षः ]। 
भाषाथ---चावाक छोग शरीरातिरिक्त आत्माकी सत्ता नहीं मानते हैं, क्योंकि 
शरीरके रहनेपर उपलब्धि होती, और नहीं रहनेपर नहीं होती है? इस प्रकार 
अन्वयव्यतिरेकते उस उपलब्धिका शरीरघमेतया भाव होनेसे शरीरातिरिक्त 
आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। 
भाष्य | 
हह देहव्यतिरिक्तस्पात्मनः सद्भावः समथ्यते, बन्धसोक्षाधिकार- 
सिद्धये । नह्यसति देहव्यतिरिक्तात्मनि प्रलोकफ़लाश्रोदुना उपपधेरन्‌ कस्य 
वा त्क्मात्मत्वमुपदित्येत । नन्तु शास्रश्रमुख एवं प्रथमे पादे शास्रफलोप- 
भोगयोग्यस्य -देहव्यतिरिक्तस्याउ5त्मनो5स्तित्वमुक्तम्‌ । सत्यमुक्ते भाष्यकृता, 
भाष्यका अनवाद 
इस अधिकरणमें बन्ध ओर सोक्षुके अधिकारकी सिद्धिके लिए देहसे 
प्रथक्‌ आत्माके अस्तित्वका समथन किया जाता है। यदि देहसे अतिरिक्त 
आत्मा न हो, तो परछोक जिनका फठल है, ऐसे विधिवाक्योंकी उपपत्ति 
नहीं होगी। यदि देहातिरितक्त आत्मा न हो, तो किसके ब्रह्मात्मत्वका उपदेश 
किया जायगां। पंरन्तु शाल्रके आरम्भसें ही ( पूवमीसांसामें ) प्रथम पांदमें 
शास्रोक्त फलके उपभोगके योग्य, देहसे व्यत्तिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा 





| रलगभा 
.. मंनश्विदादीनां पुरुषाथत्वमुक्तम्‌ , तदयुक्तम्‌, देह्ातिरिक्तपुरुषामावात्‌, इत्या- 
क्षिपति--एक आत्मनः शरीरे भावादू्‌ इति। सिद्धान्तफंूमाह--बन्धेति । 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
मनश्वित्‌ आदि पुरुषार्थ हैं, ऐसा जो कहा गया है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि देहसे 
अतिरिक्त पुरुष नहीं है, ऐसा आशक्षिप करते हें--“एक आत्मनः शरीरें भावात्‌” इत्यादिसे । 
प्रिद्धान्तकका फूल कहते हँ--“वन्ध” इत्यादिसे। पूर्वेपक्षमें तो परुकोकके लिए किये, गये 
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भराष्य 
न तुतत्राउः्त्मास्तित्वे सत्रमस्ति। इृह तु स्वयमेव सत्नकृता तदस्तित्वसाश्षेप- 
पुर/सरं प्रतिष्ठापितम । इत एवं चा55छ्ृष्या55चार्येण शवरस्वामिना प्रमाण- 
लक्षण वर्णितम्‌ । अत एवं च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्त्रे आत्मास्तित्वा- 
भिधानप्रसक्ती शारीरके वक्ष्याम इत्युद्धारः कृतः । इह चेद॑ चोदनालक्षुणे- 
भाष्यका अनुवाद 
गया है। यह ठीक है, भाध्यकारने वहां देहातिरिक्त आत्माका कथन किया 
है, परन्तु उसमें आत्माके अस्तित्वके विपयमें सूत्र नहीं है। और 
यहां तो सूत्रकारने आप ही आश्षिपपृवक देहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वका 
स्थापन किया है। और यहींसे आकर्पण करके आचाय शबवरस्वामीने प्रमाण- 
लक्षणमें देहातिरिक्त आत्माका वणन किया है। इसीसे भगवान्‌ उपचप, पूबे- 
भीमांसामें आत्माके “अस्तित्वके कथनका प्रसंग आनेपर, हम इसे शारीरिकमें 
कहेंगे, ऐसा कहकर विरत हुए हैं। यहां चोदनाविधि जिनमें छक्षण-प्रमाण 





हर 


रजमभा 
पूर्वपक्षे तु परकोकार्थकर्मसु मोक्षाथविद्यायां च अगप्रबृतिरिति व्यतिरिकमुखेव फलमाह-- 
नह्यसतीति | व्यतिरिक्तात्मविचारस्थ पूर्वतन्त्रे ृतत्वात पौनरुकत्यमित्याशइ्नय 
तत्रत्यविचारस्याडपि इद्मेव सूत्र मूलम्‌, जेमिनिसूत्राभावात्‌, अतः क पुनरुक्तिः 
इत्याह---नल्ु शाख्रेत्यादिवा । “ज्ञायुधो यजमानः स्वगे छोकमेति 
इत्यादिवाक्यस्य भोक्‍्तुः अभावात्‌ अग्रामाण्यप्राप्ती इत एवं आक्ृष्य भोवतुर्विचारः 
कृत इत्यत्र बृत्तिकारवचन लिज्ठमाह--अत एवचिति । तत्र सृत्राभावादेवेत्यथः । 
उद्धारः--उपरमः | अस्य अधिकरणस्य अस्मिन्‌ पादे प्रसज्ञसज्ञतिरित्याह--हह- 

५ . रत्वग्रभाका अनुवाद ररर+ः़ 
कर्मोंमें और मोक्षार्थवियार्म अग्रश्नत्ति है, इस तरह व्यतिरिकसें फल कहते हैं---“नहयसति” 
इत्यादिसे । देहसे अतिरिक्त आत्माका विचार पूर्वतन्त्रमे किया गया है, अतः पुनरुक्ति है, 
ऐसी आशंका करके कहते हैं कि पूर्वेतन्त्रमें जो विचार किया गया हैं उसका भी यही चून्न 
मूल है, क्योंकि इस विषयमें जेमिनिका कोई सूत्र नहीं है, अतः पुनरुक्ति कहां है, ऐसा कहते 
हैं--“नत्ु शास्त्र” इत्यादिसे। भोक्ताके अभावमें “यज्ञायुधो थजमान/ इत्यादि वाक्यमें 
अप्रामाण्यकी ग्ाप्ति होनेपर, यहींसे आकषण--अनुद्कत्ति करके भोक्ताका विचार किया गया 
है, इसमें वृत्तिकारका वचन लिंग है, ऐसा कहते हैं--“अत एव” श्त्यादिसि । इसीसे-- 
पूर्वतन्त्रमें सूत्रके न दोनेंस ही, ऐसा अर्थ है। उद्धार--उपरम । इस अधिकरणको इस 
पादुमे असंगसंगतिं है, ऐसा कहते हैं---/इद च” इत्यादिसे ।. आसुष्मिक फूल जिनसे मिलता 
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भाष्य 

पूपासनेपु विचायमाणेप्वात्मास्तित्व॑ विचायेते, कृत्लशास्रशेपत्वप्रदर्शनाय । 
अपि च पूर्वस्सिन्नधिकरणे प्रकरणोत्कर्पोस्युपगमेन मनथिदादीनां प्ुरुपाथर्व॑ 
वर्णितम्‌, कोञ्सो पुरुषो यदथों एते मनथ्रिदादय इत्यस्थां प्रसक्ताविदं देह- 
व्यतिरिक्तस्पा5ःत्मनो5स्तित्वमुच्यते | तदस्तित्वाक्षेपार्थ चेदमादिसं प्रन्नस । 
आक्षेपपूर्विका हि परिहारोक्तिविवध्षितेड्थे स्थूगानिखननन्यायेन हढां बुद्धि- 
म॒त्पादयेद्ति । 

अन्रेके देहमात्रात्मद्शिनो लोकायतिका देह व्यतिरिक्तस्था5ण्त्मनो$- 

भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसी उपासनाओंका विचार किये जानेपर, समस्त शाख्रका वह आत्मास्तित्व 
अंग है, ऐसा प्रदशन करनेके लिए आत्माके अस्तित्वका विचार किया जाता है । 
और पूर्व अधिकरणमें ऋतुके प्रकरणका उत्कप स्वीकार करके मनश्रित्‌ आदि पुरुपार्थ 
हैं, ऐसा वणन किया गया है, अब पुरुष कोन है, जिसके लिए ये मनश्ित्त 
आदि हैं, ऐसा प्रसक्त होनेपर देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा जाता 
है। ओर इस अस्तित्वके आक्षेपके लिए यह प्रथम सूत्र है। आशक्षिप करके कहा 
गया परिहार स्थुणानिखननन्यायसे विषक्षित अथमें दृढ़ बुद्धि उत्पन्न करता है । 

आत्मविचारके प्रसहृमें कितने ही, देहमात्र आत्मा है, ऐसा विचार 











रसभा 


चेति । आमुष्मिकफलोपासनानिणेयप्रसंगेव तदसेक्षितात्मास्तित्वमुच्यते इत्यथेः | 
एतत्‌ सिद्धवत्कृत्य प्रथमसूत्रेड्यशव्देव अधिकारी चिन्तितः, तस्मात्‌ इदमधिकरणं 
स्वेशाख्रान्नमिति शास्रसन्नतिमाह---कत्स्नेति | आक्षेपलक्षणामवान्तरसज्ञतिमाह--- 
अपि चेति। देह्यतिरिक्तः आत्मास्ति न वेति वादिविप्रतिपत्तेः संशये पूर्वपक्षमाह--- 
अत्रेक इति । यद्यपि समस्तेषु मिलितिषु भूतेषु चैतन्य न दृष्टम्‌, तप्तोदकुम्भस्य 


रलगभाका अनुवाद 
है, ऐसी उपासनाओंके निर्णयके प्रसंगसे उनमें अपेक्षित आत्माका अस्तित्व कद्दा जाता है, ऐसा 
अर्थ है। यह सिद्धवत्‌ मानकर प्रथम सून्रमें अथशब्दसे अधिकारीका विचार किया गया है, 
इससे यह अधिकरण सब शाल्रोंका अग है, ऐसी शाज्लसंगति कहते हें---“कृत्स्न” इत्यादिसे । 
आक्षेपरूंप अवान्तर संगति कहते हँ--“अपि च” इत्यादिसे । देहसे अतिरिक्त आत्मा है 
या नहीं, इस विपयमें वादियोंकी विमति द्ोनेंसे संशय होनेपर पूर्वपक्ष . कहते हैं---“अश्नैक” 
इत्यादिसि । येद्रपि मिलित समस्त भूतोंमें चैतन्य नद्दीं दीखता, क्योंकि गमृजलके, घड़ेमें 
३3६५ 
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साष्य 
साव॑ मन्यमानाः समस्तव्यस्तेपु वाह्येप्‌ प्रथिव्यादिष्वत्णटमपि चेतन्य 
शरीराकारपरिणतेपु भ्रूतेपु स्पादिति संभावयन्तस्तेम्यश्रेतन्य॑ मदश- 
क्तिवद्विज्ञान चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति चाउंडहुः | न स्वगे 
गपसनायाउपवरागमंन्राय वा ससथा देहव्यतिरिक्त आत्माणरत, यत्कृत चृततन्य 
देहे स्यात्‌ , देह एव तु चेतनश्रा55त्मा चेति प्रतिजानते। हेतु चाचक्षते--शरीरे 
भावादिति | यद्धि यस्मिन्‌ सति भवति, असति च न भवति, तत्‌ तद्भमे 
त्वेनाध्यवसीयते--यथाग्रिधमावोप्ण्यप्रकाशों । प्राणवेष्टाचेतन्यस्म्ृत्यादय 

भाष्यका अनुवाद 

करनेवाले छोकायतिक देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अभाव मानकर समस्त 
आर व्यस्त--बषाह्य प्रथिवी आदिमें अदृष्ट भी चेतन्य शरीरके आकारमें 
परिणत भूतोंमें होगा, इस प्रकार उन भूततोंसे चेतन्‍्यकी सम्भावना करते 
हुए मद्शक्तिके समान विज्ञान है ओर चेतन्यविशिष्ट काय पुरुष है, 
ऐसा कहते हैं। खगमें जानेके लिए या अपवर्ग प्राप्त करनके लिए 
देहसे अंतिरिक्त समथ आत्मा नहीं है, जिसके प्रभावसे देहमें चेतन्य हो । 
देह ही चेतन है और आत्मा है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और उस प्रतिज्ञात 
अथंके विपयमें हेतु कहते हें---शरीरे भावात!। क्योंकि जिसके रहते 
जो रहता है ओर जिसके अभावमें जिसका अभाव होता है, वह उसका धम 
माना जाता है, जैसे अग्निके धर्म--उष्णता और प्रकाश माने जाते हैं। प्राण, 


६. ६./ ६. ६../ ६./ ५.८ 








रलप्रभा 
ज्ञानाभावात्‌, व्यस्तेषु तु नास्त्येव, तथापि देहात्मकमूतेषु स्थादिति तेभ्यो भूतेभ्यः 
चैतन्य सम्भावयन्तो मदशक्तिवत्‌ विज्ञानं संघातजम्‌, तद्विशिष्टसंघात आल्त्याहु- 
र्व्यिन्वयः । यथा मादकद्वव्येषु ताम्बूलपत्रादिषु प्रत्येकमदृष्टापि मद्शक्तिः तत्से- 
घातादू जायते, तद्वद्त्यथं: | ननु देहः स्वयं न चेतनः, घटवदू, भौतिकलात , 
रलम्भाका अनुवाद 
शान नहीं दिखाई देता, व्यस्त--प्रथक्‌ एथक्‌ स्थित भूतोंमें तो चेतन्य है ही नहीं, तो भी 
देह्ात्मक भूतोंमें चेतन्‍्य द्ोगा, इस प्रकार उन भूतोंसे चेतन्यकी संभावना करते हुए लोका- 
यतिक “मदज्ञक्तिके समान विज्ञान संघांतसे उत्पन्न होता है ओर तद्विशिष्ट संघात आत्मा है, 
ऐसा कहते हैं, ऐसा अन्वय है। जेसे ताम्बूलपत्र आदि प्रत्येक मादक द्रव्योंमें यद्यपि 
मद्शक्ति नही देखी जाती, तो भी उनके संघातसे उत्पन्न द्ोती है; वेसे ही प्रत्येक भूतमें 
ग्रग्मपि ज्ञान अदृथ्ट है, तो भ्री देहाकारसे परिणत भूतोंमें चेतन्य होगा । यदि कोई कहे कि देद्द 
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'फनविदरयालीनयनप्रकप नाकपन-+5डनम्पव नानक. 


साष्य 
आत्मधमेत्वेनाभिमता आत्मवादिनाम्‌, तेज्प्यन्तरेव देह उपलब्यमाना 
बहिश्वानुपलभ्यमाना असिद्धे देहव्यतिरिक्ते धर्मिणि देहधमों एवं भवि- 
तुमहेन्ति | तस्मादव्यतिरेफो देहादात्मन इति ॥ ५३ ॥ 
एवं प्राप्ते श्वमः--- 
साष्यका अनुवाद 
चेष्टा, चेतन्य, स्वृति आदि जो आत्मवादियोंके आत्मधमरूपसे अभिमत हैं, 
वे भी देहके अन्दर ही उपलब्ध होते हैं. ओर देहके बाहर उपलब्ध नहीं होते 
हैं। अत एव देहसे अतिरिक्त धर्मीके सिद्ध न होनेपर उनका देहधम होना 
ही युक्त है। इससे देहसे अतिरिक्त आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। ५३ ॥ 
ऐसा प्राप्त होनपर कहते है--- 
रत्रप्रभा 
किंतु चेतनः कश्वित्‌ स्वर्गादिमोक्ताउस्ति, तत्सात्रिध्यात्‌ देहस्य चेतन्यविश्रम 
इत्यत आह--न स्वर्गति ॥ ५३ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
स्वयं चेतन नहीं है, घटके समान भौतिक होनेसे, किन्तु कोई एक स्वर्गादिका भोक्ता चेतन है, 
अतः उसके सान्निध्यसे देहमें चेतन्य भ्रम होता है, तो इसपर कहते हं-““न स्वगे”” इत्यादिस ॥५३॥ 


व्यत्रिकस्तद्भावाभाविल्ान्न तृपछ॒व्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ 


पृदच्छेद--5यतिरिकः, तद्भावाभावित्वात्‌ , न, तु, उपरूव्धिवत्‌ | 

पदार्थोक्ति--[ आत्मनो देहादमिन्नत्वम् ] न तु--नास्तेव [ किन्तु ] 
व्यतिरिक:---भिन्नत्वम्‌ [ एवं. कुतः 2] तद्भावाभावित्वाव--तस्य---शरीरस्य 
मरणसमये ' वर्तमानत्वेष्पि. ज्ञानरूपात्मधर्मस्यासत्त्वात्‌ [ ततन्र दृष्ठान्तः ]|-- 
उपलव्धिवत्‌ू--यथा भूतानामुपलव्धिने तेषां धर्मोषपि तु ततो व्यतिर्च्यिते 
तथा. भीतिकदेहोपलूव्धिने तद्धमेस्ततो व्यतिरिच्यत एवं [ उपलब्धिश्रात्मेत्यनथी 
न्तरं वेदान्तिनामिति भाव: ]। 





अर 


भाषाथ---शरीर ओर आत्माका असेद नहीं है, किन्तु उनका परस्पर भेद द 


द्वी है, क्‍योंकि मरण अवस्थामें शरीरके रहते भी आत्मघर्म-ज्ञान नहीं रहता 
है, उसमें इशान्त भी है--जैसे भूतोंकी उपलब्धि मूतोंका धर्म नहीं है और 
उससे अतिरिक्त है, वैसे भौतिक शरीरमें भी उपलब्धि धर्म नहीं है, और उससे 
भिन्न है, आत्मा और उपलब्धि एक ही वस्तु है, यह्द वेदान्ती छोंगोंका मत है अर्थात्‌ 
वे परस्पर भिन्न नहीं है। 


२११२ वह्नयंत्र [ अं० शपां० २ 
नम्न्व्स्य्स्य्थ्य्य्य्थ्य्स्य्प्य््य््स्य्य्य्य्य्स्ल्स्स्य्स्ल्स्स्स्स्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्ः 
भाष्य 

नत्वेतद्‌स्ति---यदुक्तमव्यतिरेकी देहादात्मन इति।व्यतिरेक एवा5स्य 
देहाहुवितुमईति, तड्भावाभावित्वात्‌ । यदि देहभावे भावादू देहधर्मत्वसात्म- 
थे भावे उ्रमेत्वमे के % कि 
धमोणां मस्येत, ततो देहभावेड्प्यभावादतड्ध्म॑त्वमेवैषां कि न. मन्येत ? 
कर) कर (3 यावहेहं 
देहघमबैलक्षण्यात्‌ । ये हि देहधर्मा रूपादयस्ते यावदेहं भवन्ति | प्राणवेश- 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐेहसे आत्मा अतिरिक्त नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, वह 8ीक 
नहीं है। आत्माका देहसे व्यतिरेक ही होना युक्त है, किससे ? उसके ( देहके ) 
अस्तित्वसें, उनका. (आत्मधर्माका) अभाव होनेसे । यदि देहके अस्तित्वमें आत्म- 
धर्मोका अस्तित्व होनेसे आत्मघरस देहधर माने जायें, तो देहके अस्तित्वमें भी 
आंत्माके चेतम्य आदि धर्मोका अस्तित्व न होनेसे ये आत्मघम देहधर्म नहीं हैं, 
ऐसा क्यों न माना जाय ? क्योंकि वे देहधमसे बिलक्षण हैं, क्योंकि जो देहधर्म 
रूप आदि हैं, वे जबतक देह रहता है, तबतक रहते हैं, और प्राण, 
र्वग्रभा 
'मनुष्यो5हं जानामि! इति देहस्य ज्ञातृतायाः प्रत्यक्षत्वात्‌ आत्मधर्मत्वेन प्रसि- 
दह्वानां धर्माणां देहान्वयव्यतिरिकानुभवात्‌ तदन्यात्मनि प्रत्यक्षाभावादपत्यक्षस्य 
अप्रामाणिकत्वादू देह एवाउ्त्मेति प्राप्ते सृत्रस्थनल्वितिपदेन सिद्धान्त प्रतिजा- 
नीते--नत्वेतदिति | अनुमानस्य तावत्‌ प्रामाण्यमनिच्छतापि आस्थेयस, 
अंन्यंथा व्यवहारासिद्धेः, नद्यनागतपाकादों इृष्ठताधनतानुमितिं बिना प्रवृत्ति: 
सम्भवति | तथा च. ज्ञानादयः देहव्यतिरिक्ताश्रया;, देहसत्त्वेइप्यसक्वात्‌ , व्यति- 
रेंकेंण देहरूपादिवत्‌, इत्याह--व्यतिरेक एवास्थेति. । न चादौ- श्यामदेहस्य 
पश्चात्‌ रूपान्तरें व्यभिचारः, गुणत्वसाक्षाद्वाप्यजात्यवच्छेदेन असत्त्वस्य विवक्षित- 
रलगभाका अनुवाद 
'मैं--मनुष्य जानता हूँ” इस प्रकार देहमें ज्ञातृताका प्रत्यक्ष होनेसे, आत्माके धर्मरूपसे अ्सिद्ध 
धर्मोका देहमें अन्चय ओर व्यत्तरिकका अनुभव होनेसे, अतिरिक्त आत्माका प्रत्यक्ष न होनेसे 
आओर जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके अग्रामाणिक होनेसे देह ही आत्मा है, ऐसा आप्त होनेपरं 
सूत्रम स्थित “न तु! इन- पर्दोसे: सिद्धान्तकी अतिज्ञा करते हैं--“नत्वेत्रत”ः इत्यादिसे । 
इच्छाके न होनेपर भी अनुमानको प्रामाण- स्वीकार करना ही -पढ़ेगा, नहीं तो व्यवह्ारकी 
सिद्धि नहीं होगी, क्‍योंकि अनागत पाक आदियें; इष्टसाधनताकी अश्ुमितिके विना प्रधृत्ति 
नहीं हो सकती, इसलिए: ज्ञानादि- देहंसे व्यतिरिक्तकें आश्रित हैं, देहके अस्तित्वमें भी 
उनका अभाव होनेसे, व्यतिरिकसें: देहके रूप. आदिक्े समान, ऐसा कहते हैं--व्यतिरिक 
एवास्य” इत्यादिसे । पहले श्याम देहमें पीछेते अन्य रूपकी उत्पत्ति होनेपर व्यभिचार है, 
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बच, 











जि, 


माष्य 

कर च्स्था के भवर्ि 6 रे 
दयस्तु सत्यपि देहे स्तावस्थायां न भवन्ति | देहधर्माथ रूपादयः परे- 

बे [क ६.0 बद्देहे 
रप्युपलभ्यन्ते, न त्वात्मधमोश्रेतन्यस्मृत्यादयः | अपि च्‌ सति हि ता- 
जीवद्वस्थायामेपां भावः शक्यते निश्चेतुम, न त्वसत्यभावः । पतितेडपि 

कदाचिदरि देहान्तरस (5 + 
दाचिदस्मिन देहे देहान्तरसंचारेणाउब्त्मधमो अनुवर्तेरन | संशयमात्रेणापि 
प्रतिपि [७० $ पुनरिद ०३ # 
परपक्षः प्तिपिध्यते । किमात्मक च पुनरिद चेतन्य मन्यते, यस्य भूततेभ्य 
भाष्यका अनुवाद 
चेष्टा--धासोच्छवास आदि म्रत अवस्था देहके विद्यमान रहते भी नहीं 
होते हैं। आर रूप आदि देहघमे अन्य पुरुषोंसे भी जाने जाते हैं, परन्तु 
चैतन्य, स्वति आदि आत्मधर्स अन्य पुरुषोंसे नहीं जाने जाते। इसी प्रकार 
देहके रहते जीवनावस्थामें इन घर्मोके अस्तित्वका निश्चय किया जा सकता 
है, परन्तु देह यदि विद्यमान न हों, तो धर्मोके अभावका निश्चय नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि कदाचित्‌ इस देहके गिर जानेपर भी आत्मधर्स अन्य 
देहमें संचारसे अनुब्ृत्त होते हैं। इस प्रकार केवल संशयसे भी उसका प्रतिपेध 
किया जाता है। और जिस. चेतन्यकी उत्पत्ति घुस भूतोंसे मानते हो, उस 
जज मी मम 82225 22:5 
रत्प्रेंसां 

तात्‌ । देहेडवस्थिते सदा रूपतावच्छिन्नम्‌ अस्त्येव, ज्ञानत्वावच्छिन्न तु॒नास्तीति 
न ज्ञान देहघरम:। किश्व, एते न देहगुणाः, परेः दृश्यलात्‌ , इत्याह-देहधरमार्चेति । 
किश्च, देहव्यतिरिके तेपामभावस्य सन्दिग्धात्‌ न देहधर्मवनिश्य हत्याह--- 
अपि चेति | न च अनुपरुम्भात्‌ तेषामभावनिश्चयः, तवानुर्पलब्धेः अमानत्वात्‌ , 
तद्धमौत्मनो देहान्तरप्राप्ययापि अनुपलुम्मोपपत्तेश्चेति भावः । 'उपलब्धिवत! इति 
सून्नस्थ पढ़ व्याख्यातुम्त उपक्रमते--किमात्मकमिति। तत्‌ कि भूतातिरिक्त तत्त्व, 

रत्ग्रभाका अनुवाद ः 
ऐसा नहीं कहना चाहिए, शुणत्व साक्षात्‌ व्याप्यजाति--हपत्वके अवच्छेदस असत्त्व विवक्षित 
है। देहमें सदा रुपत्वाब्छिन्न दी: रहता है, ज्ञानत्वाच्छिन्न तो सदा नहीं रहता है, इसलिए 
ज्ञान देहथर्म नहीं है। और ये चेतन्य, स्वति आदि देह धर्म नहीं है, दूसरोंते अदृइ्य 
होनेसे, ऐसा कहते हैं--“'देहधमाश्व”” इत्यादिसि । किश्व, देहके व्यत्रिकर्में उगके' अभावका 
सन्देह होनेसे वे देह धर्म हैं, ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है, यह कहंते हैं--““आपि च? 
इत्यादिस। ओर इन धर्मेके देहमें अनुपलम्भले उनके अभावका निश्चय द्वोता हैं, 
ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अज्ुुपलब्धि तुम्हारे मतमें प्रमाण नहीं है और उनके 
' धर्मी आत्माका: देहान्तर प्राप्तिसि भी अनुपलम्स उपपन्न होता है, ऐसा भाव- है। 
'उपलब्धिवत्त! इस सूत्नस्थ पदका व्याख्यान करनेके 'लिए भूमिका रचते हैं---'किमात्मकम्‌?' 
इत्यादिसे। क्या यहं चेतन्य भूतोंसि: अतिरिक्त तत्त्वः है यथा रूपादिके समान भूतधर्म 
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भाष्य 
उत्पत्तिमिच्छतीति परः पयज्ुयोक्तव्यः | नहि. भूतचतुष्टयव्यतिरेकेण 
लोकायतिकः किश्वित्‌ तर्ज प्त्येति । यद्सुभवरन भूतमोतिकानां तद्चैंतन्‍्य- 
मिति चेत्‌, तहिं विपयत्वात्तेपां न तड़मेत्वमश्चुवीत, स्वात्मनि क्रिया- 
विरोधात्‌। नद्यग्रिरुष्णः सन्‌ स्वात्मान दहति, नहि नटः शिक्षितः सन्‌ स्व- 
स्कन्धमधिरोक्ष्यति, नहि. भूतमोतिकर्थमीण सता चेतन्येन भ्रूतमौतिकानि 
विपयीक्रियेरत्‌ । नहि रूपादिभि। स्वरूप पररूप वा विपयीक्रियते । 
विपयीक्रियन्ते तु बाह्याध्यात्मिकानि भ्रतमोतिकानि चेतन्येन | अतश्र 

भाष्यकी अनुवाद 

चेतन्यका स्वरूप क्‍या है, ऐसा वादीस पूछना चाहिए, क्‍योंकि छोकायतिक-- 
नास्तिक चार भूतोंसे अतिरिक्त किसी तत्त्वको नहीं मानता। भूत और 
भोतिकोंका जो अनुभव है, चही चेतन्य है, ऐसा यदि वह कहे, तो चेतन्यके 
प्रति उनके ( देहात्मभूतोंके ) विषय होनेसे वह ( बैतन्य ) उनका घधम नहीं 
होगा, क्‍योंकि अपनेमें क्रियाका विरोध होता है अथात्‌ एक हीमें विषयत्व 
ओर विषयित्वका विरोध है, क्योंकि अग्नि उष्ण होनेसे अपनेको नहीं जछाती 
ओर नट कित्तना ही शिक्षित क्‍यों न हो, फिर भी अपने कन्धोंपर नहीं चढ़ सकता 
है। चेतन्य भूत ओर भीतिकोंका धमे होनेसे उस चैतन्यसे भूत और भौतिक 
विषय नहीं किये जा मसकते, क्‍योंकि रूप आदिसे स्वरूप या पररूप विपय 
नहीं किये जाते यह प्रसिद्ध है, परन्तु बाह्य ओर आध्यात्मिक भूतभोतिक पदाथ 
चेतन्यसे विषय किये जाते हैं। इससे जैसे भूत भौतिक विषयकी उपछब्धिके 








र्गभा 
उत रूपादिवदू भूतधमः । ना55ब:, अपसिद्धान्तात्‌ , इत्युक्ता द्वितीयमाशडक्य 
निषेधति--यदलु भवनमित्यादिना । देहात्मकभृतानां चैतम्यं प्रति विषयत्वात्‌ 
कंतकमविरोधेन विषयस्य कतृत्वायोगात्‌ न भूतकतृकत्व॑ चेतन्यस्येत्यर्थ: । किश्व, 
ज्ञानस्य मृतधर्मत्वे रूपादिवत्‌ जाड्यापत्तेने तद्धमेलमित्याह-नहीति। फलितं सूत्रप- 
रत्वम्रभाका अनुवाद -: 
हैः प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, सिद्धान्तकी हानि होनेसे, ऐसा कहकर द्वितीय पक्षकी 
शंका करके उसका निराकरण करते हें--“यदनुभवनम” इत्यादिसे । देहात्मक भूत चेतन्यके 
प्रति विषय हैं, अतः कत्ता ओर कमका विरोध होचेसे, विषयके कत्तो न हो सकनेसे भूत 
चेतन्यके उत्पादक नहीं हैं, ऐसा अर्थ हैं। ओर यदि ज्ञानकों भूतघम माना जाय, तो वह 
रूप आदिके समान जड़ हो जायगा, इससे वह उसका धमम नहीं हे, ऐसा कहते हैं--- 
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भाष्य 
यथेवाउ्स्या भूतमोतिकविपयाया उपलब्धेभोवो5भ्युपगम्यते, एवं व्यतिरेकोड- 
प्यस्यास्तेस्योउ्स्युपगन्तव्यः | 'उपलब्धिस्वरूप एवं च नः आत्मा इत्या- 
त्मनो देहव्यतिरिक्तत्वमू। नित्यत्व चोपलब्धेः ऐकरूप्यात्‌ , 'अहमिदमद्राक्षम' 
इति चाथ्वस्थान्तरयोगे5्प्युपलव्धृत्वेन प्रत्यभिज्ञानाव्‌, स्मृत्याद्यपप्तेश्व । 
यत्तक्तप--शरीरे भावाच्छरीरध्म उपलब्धिः--इति, तद्मर्णितेन प्रकारेण 
भाष्यका अनवाद 
अस्तित्वका स्वीकार किया जाता है, इसी प्रकार उनसे इनके व्यतिरिकका भी 
स्वीकार करना चाहिए। और हमारे मतमें आत्मा उपलब्धिस्वरूप ही है, 
इसलिए आत्मा देहसे व्यतिरिक्त है। ओर उपलब्धि नित्य है, क्योंकि वह एक- 
रूप है, मेने यह देखा! इस प्रकार अन्य अवस्थाका सम्बन्ध होनेपर भी 
उपलब्धृत्व रूपसे प्रत्यभिज्ञान होता है ओर स्मृति आदिकी उपपत्ति भी 
होती है; शरीरमें भाव--अस्तित्व होनेसे उपलरूब्धि शरीरधर्म है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका वर्णित प्रकार्स निराकरण हुआ । और प्रदीप 
रत्रग्रभा 
दाथमाह-अतर्चेति। या देहातिरिक्ता सद्रपोपछव्धिः स एवं आत्मा चेत्‌ , अनित्य: 
स्थात्‌, उपलब्धेः अनित्यत्वात्‌ इत्यत आह-नित्यत्व॑ चेति | घटः स्फुरति, पटः 
स्फुरतीति सर्वत्र स्फूरतरभेदात्‌ नित्यलम्‌ विषयोपरागनाशे तु नाशभम इत्यथेः। एवम्‌ 
आत्मा देहादू मित्र, उपलब्धिरूपत्वादू, उपछूव्धिवत्‌ इल्युक्तम्‌। किश्च, जाग्रत्व- 
प्नयो्देहमेदेडपि आत्मेकत्वप्रत्यभिज्ञानाद्‌ आत्मम्ेदे च अन्यानुभूते अन्यस्य 
स्मृतीच्छानुपपत्ते: स्वप्नस्मृत्यादिमान्‌ आत्मा देहाद्विन्न इत्याह-अहमिति। निरस्त- 
मपि अधिकामिधित्सया अनुवदति--यत्तृक्तमिति | उपलब्धेर्देह्न्वयव्यतिरिको 
रलग्रभाका अनुवाद 
“नहि” इत्यादिसे । फलित सूत्रपदार्थ कहते ह--“अतश्व” इत्यादिसे । जो देहसे अतिरिक्त 
सद्रूप उपलब्धि है वह्दी अत्मा है, ऐसा यदि कद्दो, तो आत्मा अनित्य हो जायगा, क्योंकि 
उपलब्धि अनित्य हैं, इसपर कहते हं---“नित्यत्व॑ च?? इत्यादिसे । घट प्रकाशित होता है, पट 
प्रकाशित होता है, इस प्रकार सर्वत्र उपलब्धिका अभेद होनेसे उपलब्धि नित्य है, परन्तु विषयो- 
परागका नाश द्ोनेसे उपलब्धिके नाशका भ्रम होता है, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार आत्मा देहसे 
भिन्न है, उपलब्धिहूप होनेसे, उपलब्धिके समान, ऐसा कहा गया है । और जाम्नत्‌ और स्वप्ममें 
देहभेद होनेपर भी आत्माके एकत्वका प्रत्यभिज्ञान द्दोनेसि आत्माका भेद होनेपर अन्यसे 
अनुभूत विपयमें दूसरेकी इच्छा, स्थिति आदिके उपपन्न न द्ोनेसे स्वप्न, स्मति आदि वाला 
आत्मा देहसे भिन्न हे, ऐसा कहते हैं--“अददम” इत्यादिसे । पूवे निराकृतका भी अधिक 
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भाष्य 

प्त्युक्तम। आप च सत्सु प्रदीपादिषृषकरणेपृपरुब्धिभिवति, असत्सु न भवति। 
न चतावता अदीपादिधम एयोपलव्धिभवति | एवं सति देह उपलब्धिर्भव- 
ति, असति च न भवतीति न देहधर्मो भवितुमेहति | उपकरणत्वमात्रेणापि 
प्रदीपादिवद्‌ देहोपयोगोपपत्तेः । न चाउत्यन्त देहस्योपलब्धावपयोगो5पि 
दश्यते, निश्ेेअप्यस्मिन्‌ देहे स्वम्े नानाविधोपलव्धिदशनात्‌ । तस्मादनवर्य॑ 
देहव्यतिरिक्तस्थाउब्त्मनोडस्तित्वम्‌ ॥। ५४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 


आदि उपकरण याद विद्यमान हों, तो उपलब्धि होती है और यदि 
विद्यमान न हों, तो नहीं होती, उतनेसे उपलब्धि प्रदीप आदिका 
धरम नहीं होती। इसी कार देहके विद्यमान रहनेपर उपलब्धि होती है 
आर देहके विद्यमान न रहनेपर, उपलब्धि नहीं होती, इससे उसका देहधर्स 
होना युक्त नहीं हे, क्‍योंकि केवछ उपलब्धिके उपकरण होनेसे भी श्रदीप 
आदिके समान देहका उपयोग हो सकता है। ओर उडपलब्धिमें देहका अत्यन्त 
उपयोग नहीं दीखता, क्‍योंकि जब यह देह निश्चेष्ठ रहता है, तब भी स्वम्में 
नाना प्रकारकी उपलाव्धि देखी जाती है। इससे देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व 
दोपरहित है ॥| ५४ ॥ 








रतयभा 


न देहधर्मलसाधको, तत्निमित्तत्वेन अन्यथासिद्धि: इत्यधिकमाह--अपि चेंति | 
उपलब्पिमत्रि देहस्य निमिच॒वम्‌ अपि असिद्धम, इत्याह--न चाउत्यन्तमिति ! 
स्वप्नोपछव्धि:ः न देहजन्या, देहव्यापारं विनापि भावाद्‌ , वृक्षवत्‌ । अत एवं 
तन्वभावेडपि स्वप्नवत्‌ योगिनां भोग सूत्रकृद वक्ष्यति | जाग्रदुपरुब्धे: देहजत्व- 
सत्वअभाका अनवाद 
कहनेकी इच्छासे अनुवाद करते ह---''यत्तक्तमं”? इत्यादिसें। उपलब्धिका देहसे अन्वय ओर 
व्यतिरिंक है, वे अन्वय-व्यतिरिक उपलब्धि देहका धर्म है, ऐसा सिद्ध नद्दीं करते, क्योंकि 
अन्वय व्यतिरिककी देहमें निमित्तत्व सूचनते अन्यथासिद्धि है, ऐसा अधिक कहतें हैं-““अपि च” 
इत्यादि । उसी प्रकार उपलब्धिमान्नमें देंहका निमित्तत्व भी अरिद्ध है, ऐसा कहते हँ--- 
“न चात्यन्तम्‌” इत्यादिसे । स्वप्तमँ जो उपलब्धि होती है वह देहजन्य नहीं है, क्योंकि 
देहके व्यापारंके बिना भी वह होती है, इक्षेके समान | इसीसे शरीरके अभावमें भी स्वप्नके 
सुमान योगीकी भोग होता दे, ऐसा सूत्रकार कहेंगे । जाग्मतू अवस्थामें उपलब्धि देहसे उत्पन्न 
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रत्नमभा 
मस्तीस्ति इत्यत्यन्तमित्युक्तम्‌ | तस्मात्‌ उक्तानुमानानुग्रहीतात्‌ (मम शरीरम' इति 
भेदानुभवात्‌ “अहं मनुष्य: इत्यमेदज्ञानं अ्रम इत्युपसंहरति--तस्मादिति ॥५४॥ 
रत्वयअभाका अनुवाद 
होती हे, इसलिए “अत्यन्तमः ऐसा कहा हैं। इससे पूर्वोक्त अनुमानसे अनुगृदह्दीत "मेरा 
शरीर” ऐसे भेदानुभवसे 'में मनुष्य हूँ” यह अभेदज्ञान भ्रम है, इस तरह उपसंहार करते हैं--- 
“तस्मात्” इत्यादिस ॥ ५४ ॥ 





"9 ६६86० 
[ ३१ अज्ञाववद्धाधिकरण छू० ५५-५६ | 


उक्थादिधी। स्वशाखाडेप्वेवान्यत्रापि वा भवेत्‌ । 
सांनिध्यात्‌ स्वस्वशाखाड्गेप्वेवासा व्यवतिष्ठते || १ ॥ 
उक्थोनज्ञीयादिसामान्यं  तत्तच्छब्दे: अतायते। 
श्रुत्या च संनिषेबधिस्ततोडन्यत्रापि यात्यसो# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
हक हि ७. #२ हल ऑ बे है 2 
न्द्ह--स्वशाखाम ही उक्थादिब्ुद्धि हैं अथवा अन्यत्र भी है | 
पूर्वपक्ष--सात्रिध्यसे स्वशाखामें ही उसकी--उक्थादिबुद्धिकी व्यवस्थिति होती है । 


सिद्धान्त--उन उन शब्दोंसे उक्थ ओर उद्गीथ आदि सामान्य प्रतीत होते हैं, 
इसलिए श्रुतिसे सन्निधिका वाध दोनेसे अन्यत्र भी इसका गमन है। 





# भाव यह है कि अद्ञाश्रित उपासनाओंमें उक्धशस्त्र आदि कर्माज्षमं एथिव्यादिदृष्टिका ऐत्तरेय 
उपनिषदूमें श्रवण हे। और उक्धका तो कोषीतकी आदि अन्य शाखाओंमें भी विधान है। यहांपर 
संशय होता हे कि एथिव्यादिदृष्टि ऐतरेयगत उक्थरम ही व्यवस्थित है अथवा कौपीतकी आदिमें भी 
अनुवत्त होती है ? इसपर पूर्वपक्षी कहता दे कि सन्निधिसे स्वशाखामें ही उसका अवस्थान होता है, 
अन्यत्र नहीं होता । 


इस प्रकार पूर्वपक्षंके प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँ---मुख्यश्त्तिसे उक्थशब्द सब झाखाओंमें 
: उक्त उक्थसामान्यका वोधन करता है, इसलिए उक्थकी श्ुतिसे सव शाखाओंम रहनेवाले उक्थ- 
शस्त्रमें उपासनाकी अनुवृत्ति प्राप्त होती है। भौर भति सन्निधिकी अपेक्षा वलवती है इससे. क्वचित्‌ 
वंवचित्‌ विहित होनेपर भी बुद्धि सर्वत्र अनुगत छोती हे । 

३६३९६ 


श्र श्ट ब्रह्मसत्र [ थ० हे पा० ३ 
्पफ्स्ज्ज्ज्स्ज्स्ज्ज्ज्य््ण्ज्ज्ज्ज्ण्स्स््य्य्टलडडजज>"ड>जर>र<डऊरऊ"८(" 


अज्ञावबड्ास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदश ॥ ५० ॥ 


 पदच्छेद--अज्ञवबद्धाः, तु, न, शाखासु, हि, प्रतिवेदस । 

पदार्थोक्ति---[ पूर्वपक्षनिरास एव सूत्रस्थतुशव्दस्य प्रयोजनम्‌ ] अक्ा- 
ववद्धा---अज्ञाश्रिताः [एता उपासनाः ] प्रतिवेदम्‌-प्रत्येके वेदास्तेषु, 
गासाउ--छखल्शाखासु [च विद्यमानोद्नीथावरम्बना एव न भवन्ति, किन्तु 
अन्यशाखीयोद्वीथावलम्बना अपि, कुतः ? ] हि--शब्दोय॑ हेल्वश्ैकः / पैथा च 
'उद्बीयमुपासीत” इत्यादी उद्गीथादिश्रतेरविशेषात्‌ हेतोरित्यर्थ: । 

भापाथ--पूर्वपक्षका निरास ही तुशब्दका प्रयोजन है । अन्नश्नित वे 
उपासनाएँ प्रत्येक वेदान्तमें केवल अपनी अपनी शाखाओंमें विद्यमान उद्बीथा- 
वलम्बिनी दी नहीं हैं, परन्तु अन्य शाखीय उद्गीथका भी अवरूम्बन करती हैं, 
क्योंकि 'उद्बीथमुपासीत” इत्यादिमें अविशेष उद्गीथ आदिकी अ्रति हेतु है | 

.... भआाष्य.. . ले 

समाप्ता प्रासज्ञिकी कथा, संग्रति तु प्रक्ृतामेवाउनुवर्ता महे--'ओमित्ये- 
तदक्षरसुद्गीथम्ुपासीत' ( छा० १(१।१ ) 'लोकेपषु पश्चविर्ध सामोपासीत' 
(छा० २।२।१), 'उक्थप्र॒क्थमिति वे प्रजा. वदन्ति तदिदमेवोक्थम', 

भाष्यका अनुवाद 

प्रासज्ञिक कथा समाप्त हुई | अब अकृत कथाको ही चलाते हैं। 
'ओमिल्ेतदक्षरस॒द्गीथ०? ( उद्बीथभक्तिके अवयव “ओम! वर्णकी उपासना करनी 
चाहिए ), 'छोकेषु पद्नविध० ( छोकोंमें--प्रथिवी आदियें अथात्‌ प्रथिवी 
आदि दृष्टिसे पांच अकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ) डकृथमुक्थमिति 
वे ग्रजा०” ( प्रजाएँ उक्‍थ, उक्थ, ऐसा कहती हैं, बह उक्थ यही- वक्ष्यमाण 
महज लक लक आलम मकर मल लिप अ लक कक एल अल न 7: किकिह कई 








सलग्रभा 
अज्ञापबद्धाः ० | उद्गीथावयवोल्डारे प्राणदृष्टिः 'प्रथिवी हिल्लारोडमिः प्रस्तावो5- 
न्तरिक्षमुद्वीथ आदित्य: प्रतिहारो चौोनिंधनम! (छा० २|२।१) इति हिड्लाकारादि- 
े : रलग्रभाका अनुवाद : 
: .. अन्नाववद्धा०” इत्याद्वि। उद्नीथके अवयव ओंकारमें ग्राणदष्टि करनी चा हिए । 


.“टथिवी हिंकारो$ग्निः थस्तावो०” ( हिंकार एथिवी है, प्रस्ताव .अग्नि है, . उद्गीथ अन्तरिक्ष 
है, अ्तिद्दार आदित्य और निधन दुलोक है, हिंकार भादि पांच प्रकारके साममें प्रथिवी आदि 


आधि० ई१ सू ० १५] शाह्ररभाष्य-रल्नंग्रभां-भापाचुवाद्सहित.... ३३११९ 


च्स्य््स्स्य्स्स्स्स्स्य्य्य््य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्ल््ल्ल्््- 
साण्य 


'इयमेव प्थिवी', 'अर्य चाव लोक एपोउमप्रिश्चितः' इत्येबमाद्या य उद्दीथादि- 
फर्माद्भावबद्धाः ग्रत्ययाः ग्रतिवेद शाखामेदेषविहितास्ते तत्तच्छाखा- 
गतेष्वेबीह्नीथादिपु भवेयुरथवा सर्वशाखागतेष्विति विशयः | श्तिशार्ख 
च सवरादिभेदाहुद्वीथादिभेदानुपादायायमुपन्यास। | किं तावत ग्राप्तम । 
स्वशाखागतेप्वेबोह्ीथादिप विधीयेरज्निति | कुतः ? संनिधानात । 'उद्दीथ- 
भाष्यका अनुवाद 
ही है, जो उक्थ है' वह यही प्रथिवी है ), 'अर्य वाब लोक:०” (चित्त 
अग्नि यह लोक है ऐसी उपासना करनी चाहिए ) उद्गीथादि कर्माज्षके साथ 
सम्बद्ध, इस प्रकारकी विद्याएँ प्रत्येक बेदमें भिन्न भिन्न शाखाओंमें विहित हैं। 
वे विद्याएं उस उस शाखामें स्थित उद्भीथादिमें ही हैं या सब शाखाओंमं स्थित 
उद्गीथोंमें है, ऐसा संशय होता है । भ्रत्येक शाखामें खरादिके भेदसे उद्दीथ 
आदि भेदॉको लेकर यह उपन्यास है | तब क्या आप्त होता है ? 
पूवपक्षी---अपनी शाखाओंसें स्थित उद्भीथादिमें ही विद्याओऑंका विधान किया 











रलग्मभा 

पञ्चविधे साम्नि प्रृथिव्यादिलोकदृष्टि,, उक्थारुपशल्रे. प्रथिवीदृष्टिः, इश्टका- 
चितामी छोकदृष्टिः इत्येव॑ कर्माज्ञश्रितोपास्तयः सन्ति, तासूद्वीथादिसाधारणश्र॒त्या 
विशेषसन्निधिना च संशयः। ननु उद्बीथादीनां सर्वशाखास्वेकत्वाहुपास्तयः सर्वश्रेति 
विधेक्याल्रिश्वये कथ संशयः इत्यत आह--प्रतिशा्ख चेति | यथा देहात्मनोः 
. भेदाद्‌ आत्मध्मों देहे न सम्भवन्ति, तथा प्रतिवेदसुद्वीथादीनां मिन्नत्वादेकस्मिन 
वेदे विहितोद्टीथा्यपास्तयों वेदान्तरस्थोद्ीथादिपु न सम्भवन्तीति इृश्टन्तेन 
' रलमभाका अनुवाद 

दृष्टि करके उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकार हिंकारादि पंचविध साममें प्रथिव्यादि. लोकदृष्टि 
करनी चाहिए, उक्थसंज्ञक्र शत्नरम--छऋतचूमें प्रथिवीदष्टि करनी चाहिए, इष्टकाचित अग्निर्मे 
लोकदृष्टि करनी चाहिए, ऐसी कर्मागके आश्रित उपासनाएँ हैं। उद्भीथ आदि साधारण श्रुतिसे-- 
उन्नीथ आदिके सब साखाओंमें साधारण होनेसे ओर विश्षेपसबिधिस संशय होता है। 
यदि कोई शंका करे कि उद्नीथ आदिके सब शाखाओंमें ऐक द्वोनेस सर्वत्र उपासनाएँ हैं, अतः 
विद्याकी एकतासे निश्चय होनेपर संशय केसे द्वोगाः इसपर कहते हैं--.'अतिशाखम' 
' इत्यादिसे। जैसे देंह ओर आत्माके भेदसे आंत्मधर्मोका देहमें रहना संभव नहीं है, वैसे ही 
अत्येक वेदमें उद्दीथादिके भिन्न होनेसे एक बेदमें स्थित उद्भीथादिकी उपासनाएँ अन्य बेदमें स्थित 
उद्बीथादिम नहीं हो सकतीं, ऐसा दृष्ान्तसे पू्व॑पक्ष करते हैं--'स्वशाख”” इत्यादिसे | 





९१५० :. अ्लेसत [ भ्र० है पा० ३ 





भाष्य 
मुपासीत! ( छा० १।१।१।१ ) इति हि. सामान्यविहितानां विशेषा- 
काड्श्ायां सनिक्षप्ेनेव स्‍्वशाखागतेन विशेषेणाकाइश्ादिनिश्च्तेः, तदति- 
लड-घनेन शाखान्तरविहितविशेषोषादाने कारणं नास्ति, तस्मात्‌ प्तिशाख्॑ 
व्यवस्थांत | 

एवं प्राप्ते त्रवीति--अज्जभववद्धास्त्विति। तुशब्दः पक्ष व्यावतयति | नेते 
प्रतिवेद स्वशाखास्वेव व्यवतिष्टेरत्‌, अपि तु सर्वशाखास्वनुवर्तरत । कुतः ! 
उद्भीथादिश्ुत्यविशेषात्‌ । स्वशाखाव्यवस्थायां ब्युद्टीथम॒पासीतेति सामान्य- 
श्रुतिरिषिशेपम्रवत्ता सती संनिधानवशेन विशेषे व्येवस्थाप्यम्माना पीडिता 

भाष्यका अनुवाद 

जाता है। किससे ? संनिधानसे। “उद्दीथमुपासीतः ( उद्दीथकी उपासना 
करती चाहिए ) इस प्रकार सामान्यतः विहित विद्याओंको विशेषकी आकांक्षा 
होनेपर सन्निक्षष्ट होनेसे अपनी शाखासें स्थित विशेपसे आकांक्षा आदिकी 
निद्वत्ति होनेसे उसका अतिक्रमण करके अन्य शाखासें विहित विशेषका ग्रहण 
करनेसें कारण नहीं है, इससे प्रत्येक शाखामें व्यवस्था है । 

सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हें--“अद्भाववद्धासु! । तुशब्द 
पूवपक्षकी व्याद्त्ति करता है। ये उपासनाएँ भ्रत्येक बेदसें अपनी शाखामें ही 
व्यवस्थित रहें, यह ठीक नहीं है, परन्तु सब शाखाओंमें अन्ुवृत्त होनी चाहिएँ । 
किससे ! उद्बीथ आदि श्रतिसें विशेष न होनेस, क्योंकि अपनी शाखामें 
व्यवस्था होनेपर 'उद्गबीथकी उपासना करनी चाहिए” यह सामान्यश्रति 
सामान्यरूपसे प्रवृत्त होती हुई सन्निधानके वलसे विशेषमें व्यवस्थापित की 

' रलग्रभा 
पूर्वपक्षयति--स्वशाखेंति । “उद्गीथमुपासीशः इति विधिवाक्यस्थोद्दीयत्व- 
सामान्यस्य व्यक्त्यपेक्षत्वात्‌ स्वशाखासन्निहितव्यक्तिग्रह इत्यथः | सामान्यश्रते: 
सन्निहितव्यक्तिग्रहास्यसंकोचस्तत्र॒ कतेव्यः, यत्र व्यक्तिमात्रग्नहों नोपपचते | 
यथा शुक्ल गामानय!ः हत्यन् ग्रोश्तें: सबन्निहितशुक्तत्यक्तिपरतयां 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

'उद्गीथमुपासीत! ( उद्बदीयकी उपासना करनी चाहिए ) इस विधिवाक्यमें स्थित उद्दीथत्वं 
सामान्यको व्यक्तिकी अपेक्षा होनेस़े अपनी शाखामें सन्निहित जो व्यक्ति उसका ग्रहण होता 


है, ऐसा अर्थ है। सामान्यश्रुतिका सनचिहितव्यक्तिग्रहरूपी संकोच वहां करना चाहिए, 
जहां व्यक्तिमान्नका अहण उपपन्न नहीं होता। जेसे सफेद गाय छाओ, इससें गोश्रुतिका 
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भाष्य 
स्यात्‌। न चेतत्‌ न्याय्यम्‌ | संनिधानाद्धि श्रुतिबंलीयसी | न च सामा- 
न्याश्रयः प्रत्ययो नोपपच्ते | तस्मात्‌ स्वरादिभेदे सत्यप्युद्दीथत्वाचविशेषात्‌ 
सबेशाखागतेप्वेबोद्टीथादिष्वेब॑जातीयकाः प्रत्ययाः स्युः ॥ ५५ | 

भाष्यका अनुवाद 
जानेसे वाधित होगी, ओर यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि श्रुति सन्निधानसे विशेष 
बलवती है । ओर सामान्यके आश्रयसे विद्या उपपन्न नहीं होती, ऐसा भी नहीं 
है, इससे यद्यपि स्व॒रादिका भेद है, तो भी उद्भीथत्व आदिका अभेद होनेसे सब 
शाखाओंम स्थित ही उद्धीथादिमें इस प्रकारकी उपासनाएँ होंगी, ऐसा सिद्ध 
हुआ ॥ ५५ ॥ 





रलग्रभा 
संकोच:, अन्न चानुपपत्त्यभावाद व्यक्तिमात्रसम्बन्धसामान्यम्‌ उपास्यमिति सिद्धान्त- 
यति--एवमित्यादिना ॥ ५५ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
सन्निह्दित झ॒ुछ्ठ व्यक्तिमं तात्पयये होनेंस संकोच द्योता है, यहां तो अनुपपत्ति न दोनेसे 


व्यक्तिमान्नछे साथ जिसका सम्बन्ध है, ऐसे सामान्यकी उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार 
सिद्धान्त करते ई--/ एवम” इत्यादिस ॥ ५५ ॥ 


मन्त्रादिवद्वाअविरोधः ॥ ५६ ॥ 

पृदच्छेद--भन्त्रादिवत्‌ , वा, अविरोध: । 

पदार्थोक्ति---[ एकस्यां शाखायां विहितानामुद्गीथादीनामन्यस्यां शाखायां- 
मुदितिेपृद्वीथादिपु प्राप्त] अविरोध:--विरोधाभावः मन्‍्त्रादिवत्‌ तण्डुलपेषणार्थ- 
मश्मादानमन्त्रत्य 'कुटरुरसि! इत्येकन्राम्नातस्यथ शाखान्तरेडपि प्रप्तिरविरोध:, 
तद्गत्‌ | वाशब्दो दृष्टान्तप्रदशनरूपहेत्वन्तरप्दशेनाथः । 

भाषाथ--एक शाखामें विहित उदृगीथ आदिकी अन्यशाखामें कथित 
उद्‌गीथ आदियें ग्राप्ति होनेपर भी विरोध नहीं है । मन्त्रादिके समान---जैसे तण्डुल- 
पेषणके लिए अश्मादानके कुठरुरसि! इत्यादि एकस्थानमें आम्नात मन्त्रकी 
अन्य शाखामें प्राप्ति करनेपर भी विरोध नहीं है, उसके समान ग्रकृतमें भी समझना 
चाहिए | वाशब्द दृष्टान्त-प्रद्शनके लिए है। 








२१२१ व्रह्म[स्त्र - “| अ० $ पां० है 


अथवा नेवात्र विरोधः शक्औितव्य+--कथमन्यशाखागतेपूद्दीथादिष्पन्य- 
शाखाविहिताः प्रत्यया भवेयुरिति, मन्जादिवदविरोधोपपत्तेः | तथा हि 
मन्त्राणां कर्णां श॒ुणानां च शाखान्तरोत्पज्नानामपि शाखान्तर उपसंग्रहो 
ह्व्यते | येपामपि हि शाखिनां कुटरुरसिा इत्यश्मादानमन्त्रों नाम्तातस्तैपा- 
सप्यसो विनियोगो दृश्यते--कुक्कुटोड्सि इत्यश्मानमादते 'कुंटरुरसि! इति 
वेति | येपामपि च समिदादयः ग्रयाजा नास्नातास्तेषामपि तेषु शुणविधि- 

भाष्यका अनुवाद 

अथवा अन्य शाखामें विहित उपासनाएँ किस प्रकार होंगी ! यहां ऐसे 
विशेधकी झका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन्त्र आदिके समान अविरोध 
उपपन्न होता है, कारण कि एक शाखामें कहे गये मन्त्र, कम और गुणोंका अन्य 
शाखामें उपसंहार दिखाई देता है। जैसे कि जिन शाखावालोंके 'कुटरुरसि' 
( तू कुटरु है ) ऐसा अश्सादान मन्त्र पठित नहीं है, उनके सी 'कुककुटोइसि? 
(तू कुक्कुट है) ऐसा कहकर अश्सका अहण करते हैं, अथवा 'कुटरुरसि! 


विनियोग [4.] 


(तू कुटरु है) ऐसा कहकर अश्मका आदान करते हैं, यह देखा जाता है । 





रलयभसा 
पूर्व शाखान्तरविहितोपास्तीनां शाखान्तरस्थाह्नसम्बन्धे यः प्रतीतों विरोधः, 
तमझ्रीकृत्य सम्बन्ध उक्तः, सम्पति विरोध एवं वास्ति, शाखान्तरविहिता- 
ज्रानां शाखान्तरस्थाज्लिसम्बन्धोपपत्तेः इत्याह--अथवेत्यादिना । यचषि यजु- 
वेंदिनां 'कुककुटोडसि! इति मस्त्रोडस्ति, 'कुटरुरसि! इति नारित । तथापि 
तण्डुरूपेषणाथीश्मादाने मन्त्रद्ययस्य विकल्पेन विनियोगात्‌ सोअपि प्राप्नोति इत्यथः। 
लूत्नस्थादिपदोपातकर्मणाम्‌ उदाहरणमाह--येषा मिति | भैन्नायणीयानामित्यथः -। 
रलग्रभाका अनुवाद 

पूरे सूत्रमें एक शाखामें विहित उपासनाओंका अन्य शाखामें स्थित अगके साथ सम्बन्ध 

जो विरोध प्रतीत हुआ था, उसका जेगीकार करके सम्बन्ध कहा गया है, अब विरोध॑ ही 
नहीं है, क्योंकि अन्य झाखामें विहित अँगोंका अन्य शाखामें स्थित अंगोंके साथ सम्बन्ध 
जैसे उपपन्न दोता है, वैसे ही यह सम्बन्ध उपपन्न' है, ऐसा कहते हैं--“अथवा” 
इत्यादिसे । यथ्वपि यज्॒वैंदियोंका 'कुकूकुटोइसि! ( छुम कुकूकुट हो ) ऐसा मन्त्र है, 'कुटरुरसि! 
_( ठुम छुटर हो ) ऐसा मन्त्र नहीं है, तो भी तण्डुल पीसनेके लिए अश्मके आदानमें दोनों 
मम्त्रोंका विकल्पंसे विनियोग होनेसे 'कुटरुरसिः यह मन्त्र भी ग्रप्त होता है, ऐसा अर्थ है । 
सूत्रमे कहे गये आदिपदसे कमेका ग्रहण होता हे, उसका उदाहरण कहते हें---“थेषाम?” 
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असल हा 








9 आयी अधि 





भाण्य 


राम्तायतें--ऋतवो वे प्रयाजाः समानत्र होतव्याः इति। तथा य्रेपामपि 

अजोअ्मग्नीपोमीय/ इति जातिविशेषोपदेशों नास्ति, तेपामपि तदहिपयों 

मन्त्रव्णं उपलम्यते--छागरयथ वपाया मेदसोछ्लुब्नेहि'! इति | तथा 

वेदान्तरोत्पन्नानामपि 'अग्निर्वेहोत्र पेरध्वरम! इत्येबमादिमन्त्राणां वेदान्तरे 
भाष्यका अनवाद 


इसी प्रकार जिन शाखावालोंके समिध्‌ आदि प्रयाज पाठित नहीं हैं, उनकी 
शाखामें भी 'ऋतवो वे प्रयाजाः समानत्र दोतव्याः ( ऋतु ही प्रयाज हैं, 
समान देशमं--ठुल्य कर्मस्थलूमें उनका होम करना चाहिए) ऐसी गुणविधि 
कही जाती है। इसी प्रकार जिन शाखावाढोंमें “अजोऊमप्नमीपोमीयः” ( अज 
अग्नीपोसीय हैँ) इस प्रकार जातिविशेपषका उपदेश नहीं है, उनकी 
शाखामें 'छागस्य वपाया मेदसोअ्चुन्न॒हि! ( अजकी वपाके मेदके होमके लिए 
अनुवाक्या कहो ) ऐसा भन्त्रवण उपलब्ध होता है। इसी प्रकार अन्य चेदसें 
उत्पन्न हुए 'अग्नेबहोत्र॑ वेरध्वरस! ( देवताओंका होन्र और अध्वरकर्म अग्निसे 
दी है ) इत्यादि सन्त्रोंका अन्य बेदमें परिग्रह दीखता है । इसी प्रकार 'यो जात 





रत्रप्रभा 
हेमन्तशिशिरयोः ऐक्य[द्‌ ऋतवः पश्च, तद्बत्‌ पग्वसंख्याकाः प्रयाजाः | समानत्र- 
तुल्यकमस्थले होतव्या इति पश्चत्वगुणविधानाद्‌ ग्रुणिनः शाखान्तरविहिताः 
सम्बध्यन्ते इति भाव: । गुणमुदाहरति--तथा येपामपीति । यजुर्वेदिनामशीपो- 
मीयः पशुः श्ुतः, न अज इति जातिविशेषः, तथापि प्रैपमन्त्रलिज्वाद्‌ जातिविशेष- 


(रे 


संग्रइ इत्यथः। मभन्‍्त्राणाम्‌ उदाहरणान्तरमाह--तथेति | सामबेदस्थानां 


रत्नयमभाका अनवाद 


इत्यादिसे । येपाम--मैत्रायणी शाखावालॉंका, ऐसा अर्थ है। हेमन्‍त और शिक्षिर इन दोको 
एक सानकर ऋत्तुएं पांच हैं, उसी अकार अयाज भी पांच हैं, उनका तुल्य कमस्थलमें 
होम करना चाहिए, इस प्रकार पंचत्व गुणका विधान होनेसे अन्य शाखामें विहित गुणियोंका 
संवन्ध होता है, ऐसा भाव है। ग्रणका उदाइरण देते हैँ--“तथा य्रेपामपि” इत्यादिसे । 
यजुवेदियोंकी शुतिसें अग्नि ओर सोम जिसके देवता हैं, ऐसा पश्चु कहा गया है, 'अज 
ऐसा जातिविशेष नहीं कद्दा गया है, तो भी अपमन्त्रके लिंगसे जातिविशेषका संग्रह होता है, 


एसा अथ हू। मन्त्रांका दूसरा उदाहरण कहते हँ--“तथा” इत्यादिसे । सामवेदर्थ मन्त्रोंका 
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[ ३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरण स्तू० ५७ ] 
ध्येयो वेश्वानरांशोठपि ध्यातव्य/ कृतन एवं वा । 
अंशेपृपास्तिफलयोरुक्तेरस्त्यंशधीरपि ॥१॥ 
उपक्रमावसानाभ्यां समस्तस्येव चिन्तनस । 
अंशोपास्तिफल्े स्तुत्य॑ अत्येकोपास्तिनिन्दनात्‌ू* ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 


बिक बढ ३ अंशकी हक] 
सन्दह--बंशधानरके अंशकी उपासना करनी चाहिए अथवा कऊृत्ल-*समस्त 
वेशवानरकी उपासना करनी चाहिए | 
९ अंशोकी कु कप बी, कप यकी 
पृवपश्च--अंशोकी उपासना ओर फलका भी कथन है, इसलिए, उभयकी अर्थात्‌ 
व्यस्त और समस्तकी उपासना विवक्षित है | 
सिद्धान्त--उपक्रम ओर उपसंद्ाारसे समस्तकी ही उपासना विवाक्षित है तथा 
व्यस्तकी उपासना ओर उसका फल स्त॒तिके लिए ह, क्योंकि प्रत्येक उपासनाकी 
निन्‍दा की गई है। 





. ७ भाव यद्द ऐ कि वेशानरवियार्मे विराट्रूप वेखानरके घुलोक, सर्य, वायु, आकाश, उदक और 
पृथ्वीका मूधा, चश्ल, प्राण ओर मध्यशरीर, मृत्रस्थान पाद आदि रुपसे ध्यान करनेके लिए योग्य भंश 
कद गये दे । उन सभी अंशोंकी प्रत्येक--रबतन्त्र उपासना ऐ कारण कि उपास्तिशब्द और फलकथन 
प्रत्येक स्थलमें उपलब्ध होता ह---'औपमन्यव कं लवमात्मानमुपास्से” ( द उपमन्युके पुत्र ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ) (दिवमेव भगवो राजन्निति! ( हे भगवन्‌ ! बलोककी उपासना 
केरता हूँ ) इस प्रकारके प्रश्ष ओर उत्तरसे घुलोकमात्रकी उपासना देखी जाती है। इसी प्रकार 
“तव सुतम्‌” इत्यादिसि सोमयागविशेषकी सम्पत्ति फलरूपसे देखी जाती ऐ। इसी रीतिसे भन्‍्य 
अंशेमें भी उपासना भर फलका उदाइरण है। “तस्य दइ वै? इससे समस्त उपासना भी प्रतीत 
होती दे, इसलिए समस्त जौर व्यस्त-उभयकी उपासना है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते ं---समस्त उपासना द्वी विवक्षित ऐ, व्यस्त 
उपासनाकी विवक्षा नहीं दे, किससे ? उपक्रम ओर उपसंहारसे एकवाक्यताका अवगगर्म--शान 
होनेसे । प्रथम उपक्रममें “को न जात्मा, कि अद्ब” शत्यादिसे इत्ख--उपास्यरूपसे सम्पूर्ण अक्मका ही 
विचार करनेके लिए कथन दै। उपसंदारमें भी 'तरप् द वे! शत्यादिसे सुस्पष्ट रीतिसे समस्तो- 
पासना ह्वी उदित है। ऐसी स्थितिमें अंशोपासनाएँ यदि एथक्‌ पथक्‌ मानी जाय, तो वाक्यमेद प्रत्त्त 
 दोगा । पृथक्‌ उपासनाफलके कथनका तो केमुतिकन्यायस समस्तोपासनाकी स्खुतिमें पर्यव्सान होगा। 
यदि अनेक उपासनाओंके राभके लिए वाक्यभेद मानोगे, तो “मूर्धा ते व्यपत्तिष्यत्‌? श्त्यादि प्रत्येक 
उपासनाकी निन्‍्दाके लिए अयुक्त वाक्य निर॒र्थक्ष होंगे, इसलिए समरु' उपासना ही न्याय हे । 
२६७ 


६९२६ ब्रह्मचत्र (अ० ३ पा० रे 
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भूमरः ऋतुवज्ज्यायस्वं तथा हि दशयति ॥५७॥ 


पदच्छेद---भूम्न:, क्रतुबत्‌ , ज्यायस्त्वसू, तथा, हि, दर्शेयति । 

पदार्थोक्ति--भूम्तः---समस्तोपासनस्य [ एवान्र वाक्ये प्राचीनशारू औप- 
मन्यवः” इत्यादी ] ज्यायस्त्वमू--प्राधान्येन प्रतिपाथतवम, [ न व्यस्तोपासनानाम 
अपि ] क्रतुव॒त्‌ू-दर्शपूणमासादे!ः क्रतोः यथा साझ्झप्रधानस्थेकस्थैव प्रयोगो 
विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि ग्रयाजादीनां तद्बत्‌, [ सनु भूम्न एवं ज्यायस्त 
कथम्‌ ? इत्यत आह ]--तथेत्यादि | हि-यतः तथा-तेन प्रकारेण प्राचीन- 
शाल्दिभिरुक्तानि व्यस्तोपासनानि निर्दित्वा केकेयेन राज्ञा समस्तोपासनस्योक्ता- 
देकवाक्यतां श्रतिदर्शयति । 

भापाथ--प्राचीनशारू औपमन्यव/ इत्यादिमें समस्तोपासनाका ही प्रधान- 
रूपसे प्रतिपादन है [ प्रत्येकर्मे वैश्वानरत्वकी उपासना व्यस्तोपासना कही जाती 
है ] जैसे दर्शपूर्णमास ऋतुमें एक ही साइ प्रधानका प्रयोग द्दोता है, अछग अछूग 
प्यस्त ग्रयाज आदिका नहीं होता है, वैसे प्रकृतमें भी समझना चाहिए | 
समस्तोपासनाका ही प्रधानरूपसे कथन है, यह श्रति भी प्राचीनशाछ आदिसे 
कहे गये व्यस्त उपासनाओंकी निन्‍्दा करके कैकेय राजा द्वारा कथित समस्त 
उपासनाओंकी ही ग्रतिपत्ति दिखलाती है। 

भाष्य 

आचीनशाल ओपमन्यव/ ( छा० ५।११।१ ) इत्यस्यामास्यायिकायां 

व्यस्तस्थ समस्तस्य च वेश्वानरस्योपासन श्रूयते । व्यस्तोपासन तावतू-- 
भाष्यका अनुवाद 

प्रचीनशाल ओपसन्यव:? ( उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल ) इस अख्या- 

सिक्षामें व्यस्त और समस्त वैश्वानरकी उपासना श्रुत है। 'औपसन्यव कम» 
रत्वग्रमा.._ 

भूम्नः क्रतुवत्‌०। चुलोकादिषु प्रत्येक वेश्वानरत्वोपास्तिः---व्यस्तोपास्तिः, 

तदवयव्युपार्तिः-समस्तोपास्तिः इति सेदः, आख्यायिका पूर्वमेव व्यास्याता | अन्न 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
' भूत्र: कतुवत्‌०”” इत्यादि । बुलोक आदियें से प्रत्येक्रकी वेश्वानरहूपसे उपासना व्यस्त 


उपासना है और उनके अवयवीकी उपासना समस्त उपासना है, यह भेद है, आख्यायिकाका 
३. ् हे में ञ गनेसे # पु 
पहूले ही व्याख्यान कर चुके हैं। यहां दोनों उपासनाओंगमें विधि ओर फलका श्रवण होनेसे 
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भाष्य 
औपमसन्यव क॑ स्वमात्मानमुपास्स इति दिवसेव भगवों राजन्निति 
होवाचेप वे सुतेजा आत्मा वेश्वानरो ये त्वमात्मानमुपास्से (छा० ५।१२।१) 
इत्यादि | तथा समस्तोषासनमपि 'तस्य है वा एतस्यात्मनों वेश्वानरस्प 
मूर्थव सुतेजायक्लुविश्वरूपः प्राणः प्रथम्वत्मात्मा संदेहो बहुलों बस्तिरेव 
रयिः प्रथिव्येव पादों (छा० ५।१८२ ) इत्यादि । तत्र संशय/-- 
किमिहो भयथाप्युपासन स्यात्‌ व्यस्तस्य समस्तस्य च, उत समस्तस्येवेति । किं 
भाष्यका अनुवाद 

(है औपमन्यव ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ! इस प्रकार केकय 
राजाके प्रश्न करनेपर, हे राजन ! घुलोकरूप वेश्वानरकी में उपासना करता हूँ, 
ऐसा औपमन्यवने कहां। उससे केकय राजाने कह्या--जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो, यह सुतेजा आत्मा वेशानर है ) इत्यादि व्यस्त उपासना 
है | इसी प्रकार 'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्थ० ( इस आत्मा वेश्वानरका 
माथा ही सुतेज--शोभन तेजवाला-्यु है, चश्ु विश्वरूप--सूर्य है, प्राण प्रथगू- 
वत्मी--धायु है, देहका मध्य ही आकाश है, वस्ति ही धन है और प्रथित्री 
ही पाद है ) इत्यादि समस्त उपासना भी है | यहां पर संशय होता है कि पेश्वानर- 
वाक्यमें व्यस्त और समस्त दोनों प्रकारकी उपासनाएँ हैं या समस्तकी ही 
उपासना है ? क्या प्राप्त होता है ? 











रलग्रभा 
उमयत्र विधिफलयो: अ्रवणात्‌ एकवाक्यत्वोपपत्तेश्व संशयम्‌ आह--तत्रेति | 'सेव 
हि सत्यादयः (ब्र० सू ३३३।३८ ) इत्यन्न 'तथत्तत्‌ सत्यम! इति प्रकृताकपोद्‌ 
विवैक्यमुक्तम्‌ , तद्गृत्‌ अन्र ऐक्यहेल्वभावात्‌ अग॒ताथत्व मत्वा पूर्वत्रोद्लीथादिश्रुत्या 
-सन्रिधिवाधेन उद्दीथाद्यपास्तीनां सबेशाखासु उपसंहारवद्‌ व्यस्तोपास्तीनां विधिश्र॒तेः 
फलश्रवणस्थ॒ च समस्तोपास्तिसन्निधिग्राप्त स्त॒त्यथत्वं चाधित्वा तद्विधेयत्वस्‌ इति 
रलग्रभाका अनुवाद 
और एक वाक्यताकी उपपत्ति होनेसे संशय कहते हैं--“तन्न” इत्यादिसे । सेव द्वि सत्यादयः! 
यहांपर वह जो सत्य है, इस प्रकार प्रकृतका आकर्षण करके वियाकी एकता कह्दी गई है। 
उस प्रकार यहांपर एकताके हेतुका अभाव -होनेसे गताथता नहीं है, ऐसा मानकर पृव॑में 
: उद्नीयथ आदि थुत्ति संत्नेधिका चाध करती है, इससे उद्भीथ आदिकी उपासनाका सब शाखाओंमें 
उपसंद्वार कहा है, उसी तरह यहां भी व्यस्त उपासनाके विधि" ओर फर दोनोंका श्रवण 
होनेसे समस्त उपासनाकी सनिधिसे प्राप्त हुई स्तुत्यरथ व्यस्त उपासनाका वाध करके व्यस्त 


२११५८ ब्रत्न्त् ' [० १ पा6 ३ 


स्य्य्य्स्स्य्ख्ख्स्स्््स््जल्च्खज्-ञा ् ्््सााः।ीा।ड।ड इअइअखखसअ  अइअइ  धइउइडइससअअख डइक्‍क्‍इक्‍इइइइडडडच:ईफसस््ड 








भाष्य 
तावत्‌ ग्राप्तम $ प्त्यवयव सुतेजःप्रश्ृतिषु 'उपास्सें इति क्रियापदश्रवणात्त , 
तस्माचव सुते ग्रसुतमासुत कुे व्श्यतें (छा० ५।१२॥१ ) इत्यादि- 
फलभेद्श्रवगणाच्, व्यस्तान्यप्युपासनानि स्युरिति ग्राप्तम | 
ततो5मिधीयते--भूम्नः पदार्थोपचयात्मकस्य समस्तस्य वैश्वानरो- 
पासनस्य ज्यायस्त्ं प्राधान्येनाउस्मिन्‌ वाक्ये विवक्षित सवितुमहति, ने 
प्रत्येक्मवयवोपासनानामपि । कऋतुवतू--यथा कऋतुपु दर्शपूर्णमासप्रश्नतिषु 
सामस्त्येन साह्म्रधानप्रयोग एवको विकश्यते, न व्यस्तानामपि प्रयोगः 
भाष्यका अनुवाद । 
पूवपक्षी--छुतेजा आदि प्रत्येक अवयवसमें 'उपास्से! ( तू उपासना करता 
है) इस क्रियापदका श्रवण है ओर 'तस्मात्तव सुतं० ( उससें--सुतेजा 
वेशवानरकी उपासनासे तुम्हारे कुलमें सुत, प्रसुत और आउुत दीखते हैं ) 
इत्यादि फलभेदके श्रवणसे उपासनाएँ व्यस्त हैं । 
सिद्धान्ती--इसपर कहते हें--भूमाका-पदार्थोपषचयात्मक समस्त वेश्वा- 
नरोपासनाका ज्यायस्व--प्राधान्य, इस वाक्यमें विवक्षित होना युक्त है, 
प्रत्येक अवयवोपासनाका प्राधान्य विवक्षित होना युक्त नहीं है, ऋतुके समान । 
जैसे दशपूर्णणास आदि क्रतुओंमें साकल्येन सांगप्रधानका ही प्रयोग 
विवक्षित है, व्यस्त प्रयाज आदिका प्रयोग विवक्षित नहीं है, उसी प्रकार 





रत्वमभा 
पूर्व॑पक्षमाह---प्रत्यवयवमिति । फलनुक्तो पूर्वोत्तरपक्षसिद्धिरेव फर्ल मन्तव्यस्‌ | 
सुतम्‌--खण्डित सोमद्रव्यम्‌ | तस्थेव प्रसुतत्वम आ---समन्तात्‌ सुतत्वसू--- 
अंवस्थाभेदः, सोमयागसम्पत्ति:ः तव कुले दृश्यते इति यावत्‌ | 
'आत्मनो वैश्वानरस्य मूघेंव सुतेजाः” इति वाक्यप्रकरणाभ्यां व्यस्तोपास्तीनां 


रत्वससाका अनुवाद 


उपासनाकी विधि ही है--व्यस्त उपासना विधेय ही है, ऐसा पूर्वेपक्ष करते हैं“ अत्यवयवम्‌? 
इत्यादिसे । फलका कथन न होनेसे पूव॑ और उत्तर पक्षकी सिद्धि को ही फल मानना चाहिए । 
सुत-खण्डित सोमद्रव्य । उसीक्े प्रसुत और आखझुत ये अवस्थाभेद हैं, सोमयागकी सम्पत्ति 
तुम्दोरे कुलमें दीखती है, ऐसा भावार्थ हैं। आत्मा--वैश्वानरय मूधों ही खुतेजा हे, 
ऐसे वाक्य. और- ग्रकरणसे व्यस्त उपासनाका समस्त उपासनामें अन्तभाव होनेसे प्रयाज 
और दशेके समान उनकी एकप्रयोगताकी सिद्धि होनेपर अथंवादमें प्रधानका और उसके 


आबि० ३१ तू ० ५७] शाइरभाष्य-रत्मंग्रभा-सापाझवादसहित...._ २११९ 
किक ४७७७७ 
अयाजादीनाम । नाप्येकदेशाजयुक्तस्य अ्रधानस्य-तद्वत्‌ | कुत एतदू-भ्ूमैव 
ज्यायानिति ? तथा हि भ्रुतिशृम्नो ज्यायसत्व॑ दर्शयति, एकवाक्यतावगमात्‌ । 
एक हीद वाक्य वेश्वानरविद्याविपयं पौरवापयोौदोचनात्‌ प्रतीयते । तथा हि- 
आचीनशालग्रभृतय. उद्दालकावसानाः पदऋषयो वेश्वानरविद्यायां परिनिष्ठाम- 
प्रतिपच्यमाना अच्वपर्ति केकेये राजानमभ्याजस्मुः--इत्युपक्रम्पैकैकस्पपें- 
रुपास्थ चुप्रभ्ृतीनामेकेक श्रावयित्वा 'मूथों त्वेप आत्मन इत्ति होवाच' 
( छा० ५१२२ ) इत्यादिना मूधादिभाव॑ तेषां विदधाति । 'मू्धा ते 
व्यप्तिष्यद्यन्मा नागमिष्य/ ( छा० ५]१२॥२ ) इत्यादिना च॑ व्यस्तो- 
पासनमपवदति । पुनश्व व्यस्तोपासन व्यावरत्य, समस्तोपासनमेथाउुवर्त्य 
स सर्वेप लोकेपु सर्वेष्त भूतेष सर्वेष्वात्मसवन्नमत्ति! (छा० ५१८१ ) 
भाष्यका अनुवाद । 
एकदेशरूप अंगसे युक्त प्रधानका भी अयोग विवक्षित नहीं है, बैसे ही 
यहांपर भी समझना चाहिए। परन्तु भूमा ही प्रधान है, ऐसा किससे ज्ञात 
होता है ! इससे कि श्रुति भूमाका आ्राधान्य दिखलाती है, कारण कि एक- 
वाक्यताका वोध होता है, क्‍योंकि श्रन्थके पोचापयकी आलोचना करनेसे यह 
वेश्वानर विद्याविषयक एक वाक्य है, ऐसा अतीत होता है। जैसे कि प्राचीन- 
शालढसे लेकर उद्दालक तक छः ऋषि वैश्वानर विद्यामें परिनिष्ठित नहीं थे, 
इससे वे अश्वपति केकेय राजाके पास गये, ऐसा उपक्रम करके उसने एक 
एक ऋषिके छिए उपास्य झुलोकादि एक एकको सुनाकर भूधों त्वेष आत्मन 
इति होवाच! (यह तो वेश्वानर आत्माका मस्तक है, ऐसा कहा ) इत्यादिसे 
श्रुति उन झुलोकादिका मूधो आदिरूपसे विधान करती है। 'मूधों ते व्यप- 
तिष्य०” (जो तुम भेरे पासन आते, तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ) 
इत्यादिसे व्यस्त उपासनाकी निन्‍्दा करती है। फिरसे व्यस्त उपासनाकी 
व्याइत्ति करके और समस्त डपासनाकी ही अज॒बृत्ति करके 'स सर्वेषु छोकेपु० 
कि: 2७0७७ एछछ॒# 
संमस्तोपास्त्यन्तभावेन प्रयाजदर्शवदेकप्रयोगत्वे सिंद्धे प्रधानतंदक्षफलानां अग- 
वॉदगतानाम्‌ एकप्रंधानफलतया उपसंहारादू वाक्यमेदो न युक्त इति सिद्धान््याशय:। 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
अंगोंका जो फल है, उंसका एकप्रधानके फलरूपसे उपसंहार है, इसलिए वाक्यमेद युक्त 
नहीं है, ऐसा सिद्धान्तीका आशय है। एकदेशीकी .व्याख्याका अनुवाद करके उसे दूषित 
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भाष्य 8१ १ 
हति भूमाश्रयमेव फर्ल दरशयति। य्तु प्रत्येक सुतेजःअभ्ृतिषु फलमेद्अवणम्‌ , 
तदेव सत्यद्भफलानि ग्रधान एवाभ्युपगतानीति द्र॒ष्टच्यम । तथा डपास्सें 
इत्यपि ग्रत्यवयवसाख्यातश्रवर्ण पराभिप्रांयाभुवादाथम्‌, न वज्यस्तोपासंन- 
विधानाथेम । तस्मात्‌ समस्तोपासनपक्ष एवं श्रेयानिति । 
केचिचत्र समस्तोपासनपक्ष ज्यायांसं ग्रतिष्ठाप्य ज्यायस्त्ववचनादेव 
किल व्यस्तोपासनपक्षमपि सत्नकारोज्चुमन्यते इति करूप्यन्ति; तदयुक्तम्‌, 
एकवाक्यतावगतो सत्यां वाक्यमेदकल्पनस्याउन्याय्यत्वात्‌ । 'मूथों ते व्यप- 
तिष्यतर॑ ( छा० ५।१२॥२ ) इति चेवमादिनिन्दावचनविरोधात्‌ | स्पष्ट 
चोपसंहारस्थे समस्तोपासनावगसे तदभावर्य पूर्वपक्षे वक्‍्तुमशक्‍्यत्वात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद | 
( वह सव छोकोंमें, सब भूतोंमें, सब आत्माओंमें अन्न खाता है ) इस 
प्रकार भूसाश्रित ही फछ दिखाती है। सुतेजा आदि प्रत्येक अज्ञमें 
जो फलमेदकी श्रुति हैं, ऐसा होनेपर उस अद्भजफलका प्रधानमें ही खीकार 
किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। ओर “पास्से! ( तुम उपासना करते 
हो ) यह भी प्रत्येक अवयवें जो क्रियापदका श्रवण है, बह भी दूसरेके 
अभिप्नायका अनुवाद करनेके लिए है, व्यस्त उपासनाका विधान करनेके 
लिए नहीं है । इससे समस्त उपासनाका पक्ष ही अधिक श्रेष्ठ है । 
कितने ही वेदान्तैकदेशी तो इस अधिकरणमें समस्त उपासनाका पक्ष 
अधिक ओछ्ठ है, ऐसा स्थापन करके ज्यायस्त्वकथनसे ही व्यस्त उपासनाका 
पक्ष भी सूत्रकारको अनुमत है, ऐसा कहते हैं, वह अयुक्त है, क्‍योंकि एक- 
वाक्यता होनेपर वाक्यभेदकी करुपना करना ठीक नहीं है। उसी प्रकार 'मूथों 
ते व्यपतिष्यतः ( तेरा मस्तक गिर जाता ) इत्यादि निन्‍्दावचनका विरोध भी 
होता है । उपसंहारमें समस्त डृपासनाका बोध स्पष्ट होता है, ऐसी अवस्थामें 
. [४३ ३ ॒[_- ३[[[्॒े््््--+---++++-5५-3+3ै"५"-+3]5प5प//[ 


रलप्रभा 

एंकदेशिव्याख्यामनूंघ वृगति--केचिंदिति । यदि उ्ंयथा. उपासने 

सिद्धान्तः, कर्थ तहिं व्यस्तोपासनमेवेति पूर्वपक्षो वक्तव्यः॥ स च न सम्मवती- : 
र्वप्रभाका अनुवाद 


करते हैं--- 'केचित्त'” इत्यादिसे। यदि उभयथ। उपासना हैं, ऐसा सिद्धान्त हो, तो व्यस्त उपासना 
३ का न कह हैँ कर म 
ही है, ऐसा पूर्वपक्ष कहना चाहिए, परन्तु उसका सम्भव चहे है, ऐसा कहते हैँं---स्पष्टे च”' 
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भाष्य 
सोत्रस्य च ज्यायस्वववचनस्य प्रमाणवत्त्वाभिप्रायेणाप्युपपच्मानत्वात्‌ ॥५७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
पूवेपक्षमें उसका अभाव नहीं कहा जा सकता और सूत्रमें ज्यायस्त्वका वचन 
प्रमाणवत्त्वके अभिप्रायसे भी उपपन्न होता है || ५७ ॥ 
रलग्रभा 


त्याह--स्पष्ट चेति | कथम्‌ तर्हि सूत्रे ज्यायस्त्वोक्तिः ः तत्राह--सौत्रस्येति । 
व्यस्तोपास्तीनामप्रामाणिकत्वच्योतनाथ तदुक्तिरिति भावः || ५७ ॥ 

रत्वश्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । तब सूत्र ज्यायस्त्वकी उक्ति किस प्रकार दे ? इसपर कहते हैँ--'सैत्रस्य?” 
इंत्यादिसे । व्यस्त उपासनाएँ अप्रमामाणिक हैं, यह सूचित करनेके लिए उसकी उत्ति है, 
ऐसा भाव है ॥ ५७ ॥ 








[ ३३ शब्दादिभेदाधिकरण द्धू० ५८ ] 
न मिन्ना उत भिद्चन्ते शाग्डिल्यदहरादयः 
समस्तोपासनअ्रछयाद बह्योक्यादप्यमिन्नता ॥१॥ 
कत्लनापास्तेरशक्यत्वाद गुर्णत्रह्म प्रथक्‌ कृतम । 
दहरादीनि मिचन्ते प्रथक्‍्पृथगुपक्रमात्‌ # ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--शाण्डिल्य दहर आदि उपासनाएँ, अभिन्न हैं १ या भिन्न हैं ! 
पूर्वेपक्ष--समस्तोपासनाके श्रेष्ठ हेनेसे और ब्रह्मका ऐक्य दोनेसे वे उपासनाएँ 
अभिन्न हैं । 
सिद्धान्त--प्रकृतमें समस्तोपासनाका असम्भव होनेसे ओर गुणसे ब्रह्मका भेद 
होनेसे, इस प्रकार अलग अहूग उपक्रम करनेसे दहरादि उपासनाएँ भिन्न भिन्न हैं | 


# सारांश यह दे कि छान्दोग्यम शाण्डिल्य विद्या और मधुविद्या आदिका पाठ है, वेसे दी अन्य 
शाखाओंमें भी दे | तव पूव अधिकरणके समान समस्तोपासनाकी अप्ठता छोनेसे और बेच अक्षके 
एक दोनेसे सभी विद्याएँ अभिन्न हूँ, यद सिद्ध है। 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्ती कहते देँ कि अनन्त विद्याओंका एकीकरण करके 
अनुष्ठान करना सर्वथा अशक्य है, इसलिए विद्याका भेद ही मानना उत्तम है। ग्रुण भेदसे बह्याके 
भेदके भी स्वीकृत होनेसे 'वेच बह्म एक दे, इस उक्तिको लेकर दोप नहीं आ सकता है। और एक 

एक 'विद्याकी श्यत्ताका--परिमाणका निश्चय नद्दीं दो सकता है, ऐसा नहीं कद्द सकते, क्योंकि 
उपक्रम और उपसंहारसे विद्याकी श्यत्ताका ज्ञान हो सकता है। इससे विद्याएँ .नाना--भनेक हैं, 
- थद्द ठीक प्रतीत होता हैं 4. 
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आम शक 


नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 


पदच्छेद---नाना, शब्दादिभेदात्‌ | 

पदार्थोक्ति--भाना--एका विद्या नास्ति [ अपि तु मिन्नैव, कुतः ? ] शठ 
दिभेदात---विद” 'उपासीत” इत्यादिश्वव्दादिभेदात्‌ [ आदिना उपास्यगरुणमेदात्‌, 
इत्यपि बोध्यम |। 

भाषाथ--विद्या एक नहीं है, परन्तु अनेक हैं, क्‍योंकि वेद! “उपासीत! 
इत्यादि शब्दोंका भेद है, आदिशब्दसे उपास्यगुणके भेदका ग्रहण ह्वोता है| 

भाष्य 

पूर्वस्मिन्नधिकरणे सत्यामपि सुतेज'प्रभृतीनां फ़लभेदश॒तों समस्तो- 
पासने ज्याय इत्युक्तम, अतः ग्राप्ता चुद्धिरन्यान्यपि च॑ भिन्नश्ुतीन्यु-' 
पासनानि समस्योपासिष्यन्ते इति । अपि च नेव वेद्याभेदे विद्याभेदों विज्ञातु 
शक्यते । वेध हि रूप विद्यायाः दृज्यदेवतमिव यागस्य, वेधबैक एवेश्वरः 
श्रतिनानात्वेष्प्यवगम्यते-- मनोमयः ग्राणशरीर/ ( छा० ३॥१४॥२ ) के 

भाष्यका अनवाद | 

पूवे अधिकरणमें झुतेजा आदियें भिन्न फलकी श्रतिके विद्यमान होनेपर 
भी समस्त उपासना श्रेष्ठ हे, ऐसा कहा गया है, इससे जिनकी श्रुति भिन्न 
है, ऐसी अन्य उपासनाएँ भी समस्तरूपसे होंगी, ऐसी चबुद्धि 
प्राप्त होती है। और वेय्यका अभेद होनेपर विद्याका भेद नहीं जाना जा 
सकता, क्योंकि जैसे द्रव्य ओर देवता ये यागके रूप हैं, वैसे ही विद्याका रूप 
वेद है श्रतिका भेद होनेपर भी वेद्य एक ही इंश्वर अवगत होता है-- 
'(सनोमय; प्राणशरीरः ( मनोमय है ओर ्राण--लिंगात्मा जिसका शरीर है ), 








रजयभा । 
नाना शब्दादिभेदात्‌ । शाण्डिल्यादिन्रह्नविद्या एका नाना- वा, तथा संवर्गों 
दिप्राणविद्या एका नाना वेति रूपेक्यमावाभावाभ्यां संशये  दृष्टान्तसक्नत्या 
पूर्वप्षमाह---पूर्वस्मिन्निति । रूपैक्याच् विवेक्यमित्याहइ--अपि चेति। विधैक्य 
क्‍ र्वग्रभाका अनुवाद... 
.. “नाना शब्दादिभेदात्‌” । शाण्डिल्य आदि ब्रक्मविद्या एक है था भिन्न ओर संवर्ग 
आदि प्राणविद्या एक है या भिन्न ? उसमें एकरूपके भाव ओर अभावसे संशय दहोनेपर दृष्यन्त- 
संगतिसे पूर्वेपक्ष करते हैं---“पूवस्मिन्‌” इत्यादिसि । एकरूपसे एक विद्या हे, ऐसा कहते हरैं-- 
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भाष्य 
व्रह्म ख ब्रह्म ( छा० ४।१०।५ ) 'सत्यकामः सत्यसझ्डूढपः (छा० ८।१।५) 
इत्येचमादिपु। तथा 'एक एवं प्राण/ प्राणी वाव सवगु/ ( छा० ४।३॥३ ), 
शआणो वाब ज्येप्ठथ श्रेष्ठधध ( छा० ५।१॥१ ), आणोी ह पिता प्राणी साता 
( छा० ७११५१ ) इत्येबमादिपु | वेधेकत्वाच विद्येकर्व अतस्‌ । 
आतनानात्वमप्यास्मन पक्ष मुणान्तरपरत्वान्नानथकम््‌ | तरप्ात्‌ स्परशाखा- 
विहितमेकवेद्रव्यपाश्रय गुणजातमुपसंहतेज्य विद्याकात्स्न्योयेति । 

एवं ग्राप्ते ग्नतिपाधते--नानेति। चेद्याओ्मेदेष्प्येवज्ञातीयका विद्या भिन्ना 
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६ के त्रह्म ख॑ ब्रह्म! ( सुख ब्रह्म है, आकाश त्रह्म है), सत्यकामः सत्यसंकर्प:” 
( इंश्वर सत्यकाम, सत्यसंकल्प है ) इत्यादि श्रतियोंमें। और “एक एवं आणः 
( प्राण एक ही है )--प्राणो वाव संवरगः (आ्राण ही संवर्ग है--संग्रसन 
करनेवाल्ा है.) 'प्राणो बाव ज्येप्रश्न श्रेष्न्च' (प्राण ही ज्येप्ठ और श्रेष्ठ है-- 
प्राण वाक्‌ आदिसे ज्येप्ठ है, क्योंकि गर्भस्थ पुरुपमे ग्राणकी वृत्ति वाक्‌ आदिसे 
पहले प्राप्त होती है ओर प्राण इन्द्रियॉमें श्रेष्ठ है ), आणो ह' पिता प्राणो माता! 
(प्राण पिता है, प्राण माता है ) इत्यादि श्रतियोंमें | बेच्यके एक होनेसे विद्या 
भी एक है। ओर श्रतिका भेद भी इस पक्षमें अन्य गशुणोंका प्रतिपादन करनेके 
लिए है, अत: निरथक नहीं है। इसलिए अपनी शाखा ओर अन्य शाखाओंमें 
विहित एक्र वेघ--आश्रयमें स्थित गुणसमूहका विद्याकी पूणताके लिए उपसंहार 
करना युक्त है । 


के 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त हेनिपर हम कहते हैं--'नाना' इत्यादि। बेच्का 
रलेग्रभा 
चेत्‌ एकश्रत्युक्तविद्यायाः श्र॒त्यन्तरेडप्युक्तिः वृथा इत्तत आह--श्रतिनानात्वम- 
पीति। पूर्वपक्षफलमाह--तस्मादिति। 
: सिद्धान्ते तु श॒ुणानुपसंहार इति मत्वा सूत्र योजयति--चेद्या$भ्रेदेष्पीति । 
द .... र्प्रभाका अनुवाद 
“अपि च” इत्यादिसे । विद्याका यदि अभेद हो तो एक श्रुतिमें उक्त विद्याका अन्य श्चत्तिमें 
ऋथन व्यथ हो जायगा, ऐसा कहते हें---“श्रतिनानात्वमपि” हृत्यादिसे | पूर्वेपक्षका फल 
कहते हँ--''तस्मात्‌? इत्यादिसे । 


सिद्धान्तमें गुणोंका अनुपसंहार है, ऐसा मानकर सूत्रुकी योजना करते हैं---“वेबाभेदेडपि” 
१६८ 
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भंवितुमहँति | कुतः ? शब्दादिभेदात्‌ । भवति हि शब्दभेदः वेद! 'उपासीत' 
'स क्रतुं कुर्वीत' ( छा० ३।१४।१ ) इत्येवमादिः । शब्दभेद कमभेदहेतुः 
समधिगतः पुरस्तातशब्दान्तरे कममेदः कृतालुबन्धत्वात॑ इति । 
आदिय्रहणाद्‌ गुणादयो5पि यथासम्भव॑ भेदहेतवी योजयितव्याः | नज्ु 
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अभेद होनेपर भी इस प्रकारकी विद्याका भेद ही होना युक्त है। किससे ! 
शब्द आदिके भेद्स, क्‍योंकि विद” ( वह जानता है. ), 'डपासीत' ( उपासना 
करे ), स ऋतु कुर्वातः ( वह क्रतु करे ) इत्यादि शब्दभेद है। ओर शब्द- 
भेद कमंभेदका हेतु--निमित्त है, ऐसा पू्काण्डमें--शब्दान्तरे . कमभेंदः, 
कृतानुवन्धत्वातः ( शब्दान्तर होनेपरः क्रियाका--भावनाका भी भेद है, 
क्योंकि भावनाका प्रत्येक धातुके साथ सम्बन्ध है, अतः विधिका भेद 
होती है) इस प्रकार [ इस सूत्र | अवगत होता है। आदिेका प्रहण 
होनेसे गुणादिकी भी यथासम्भव भेदहेंतुरूपसे योजना करनी चाहिए । परल्तु 





रजसमभा 
ननु॒भिन्नभावाथवाचकशब्दः शब्दान्तरम्‌, यथा 'यजति!' 'ददाति! जुहोति' 
इति। तस्मिन शब्दभेदें कमेशब्दितविध्यथभावनाया भेदों युक्त), तस्याः 
कृताउनुवन्धत्वात---भेदेन स्वीकृतविषयत्वात्‌--भावाथमेदात्‌ इति यावत्‌ | प्रकृते 
तु वेद!” डपासीत' इत्यादिशव्दाथोंपास्तेयागदानहोमवत्‌ स्वतो भेदासावात्‌ 
सिद्धगुणकब्रह्मण एकत्वेन विषयतो5पि भेदासावात्‌ कथमस्‌ उपास्तिसेद्‌ इति 
शड्॒ते--भन्विति | अन्न सूत्रे शब्दभेदो<्स्युश्चयमात्रतया उक्तः, विद्यानानात्वे 
सम्यक्‌ हेतवस्त्वादिपदोपात्तगुणादय एबं। तथा हि--सिद्धस्यापि गुणस्यथ काया- 
रलगमाका अनुवाद भा 
इत्यादिसे । सिन्न भावार्थवाचक शब्द अथोत्‌ जिनका भावाथ भिन्न है, ऐसा शब्दू-रब्दान्तर 
है, जैसे कि “यजति”, “ददाति” और “जुद्दोति! है। शब्दसेद होनेपर करमशव्दित विध्यर्थ- 
भावनाका भेद होना ठीक है, क्योंकि यह भावना कृतसम्बन्ध है--भावनाके भेदसे अपना 
विषय स्वीकृत है अथात्‌ भावा्थंका भेद है। ग्रकृृतमें तो 'वेद! 'उपासीत” इत्यादि शब्दोंका 
अर्थ जो उपासना है, उसका याग, दान और होमके समान अपनेसे भेद न दोनेसे ओर 
सिद्ध गुणवाले ब्रह्मंके एक होनेसे विषयपरत्वसे भी भेद न होनेसे, उपासनाका भेद किस 
प्रकार है, ऐसी शंका करते हैं--“ननु” इत्यादिसे । यहांपर सूत्रमें शब्दसेद केवल अभ्युच्चयसे 
कहा गया हे, विद्याके भेदमें सम्यक्‌ हेतु तो आदिपद्स उक्त गुणादि दी है, क्योंकि यदि शुण 
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साष्य 
वेदेत्यादिपु शब्दभेद एवाज्वगम्यते, न यजतीत्यादिवदर्थभेदः, सर्वेपामेयेपां 
मनोवृत्त्यथेत्वामेदातु, अथान्‍्तरासम्भवाद्च | तत्‌ कथ शब्दभेदाद 
विद्यामेद इति | नेष दोपः । मनोवृत्त्यथत्वाभेदेष्प्यनुवन्धमेदाहेयमभेदे 
सति विद्यामेदोपपत्तेः । एकस्याडपि हीश्वरस्योपास्यस्य प्रतिप्रकरणं 
व्यावृत्ता गुणाः शिष्यन्ते । तथेकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्रोपास्यस्या<भेदेड- 
प्यन्याव्ग्मुणोव्न्यत्रोपासितव्योज्न्याबम्गुणशरान्यत्रेत्येवमनुबन्धभेदाद्‌ वेध- 
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विद” “उपासीत? इत्यादि उदाहरणोंमें शब्दभेद ही अवगत होता है, ( यजति, 
दद्ाति, जुहोति ) इत्यादिक समान अथभेद अवगत नहीं होता है, क्योंकि 
वेद” 'डपासीत” आदि इन सभी दाब्दोंका मनोबृत्तिरप एक ही अर्थ है और 
उनके अन्य- ज्ञान आदि अथंका सम्भव नहीं है। तो शब्दभेदसे विद्यासिद 
किस प्रकार होगा ? ऐसा आश्षिप होता है। नहीं, यह दोप नहीं है, क्‍योंकि 
सनोवृत्तिऱप अथका अभेद होनेपर भी अनुवन्धके भेदस वेश्वका भेद होनेपर 
विद्याभदकी उपपात्ति होती है। उपास्य इश्वर यद्यपि एक है, तो भी उसके 
गुण प्रत्यक प्रकरणमे भिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार यद्यापि एक ही प्राण 
तत्‌-तत्‌ स्थलूमें उपास्यरूपसे अभिन्न है, तो भी एक प्रकारके गुणोंसे युक्त एक 
जगहमें उपासनीय है ओर अन्य प्रकारके शुणोंसे युक्त अन्यन्न उपासनीय है। 

रत्प्रभा ह 
न्वयितया कार्यत्वमस्ति | यथा आरुण्यादिगुणानां क्रयणभावनान्वयितया कार्य- 
त्म्‌ । तथा च तत्तत्मकरणेपु उत्पत्तिशिष्टरुपास्तिभावनास्वयितया साध्येस्तत्तदगुणे- 
विशिष्टतयोपास्यरूपभेदात्‌ उपासनाभेदः। यथा छत्रचामरादिगुण भेदेन राजोपास्ति- 
मेदः, यथा वा आमिक्षावाजिनगुणमेदेन यागमेदः, तद्बत्‌ | तथा प्रतिविद्य 
फल्संयोगमेदात्‌ दृहरशाण्डिल्यादिसमाख्यामेदाद भेद इति समाधत्ते--नेप दोप 
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सिद्ध हो, तो भी उसका कार्यके साथ अन्वय द्दोनेसे वह काये है । जैसे क्रयणभावनाके साथ 
अन्वय होनेसे आरुण्य आदि गुण काये हूँ। उसी प्रकार तत-तत्‌ प्रकरणोंमें उत्पत्तिशिष्ट, 
उपासन।भावनाके साथ अन्वय होनेसे साध्यके ततू-तत्‌ ग्रणोंसे विशिष्ट होनेसे उपास्यके रूपमें 
भेद है, अतः उपासनामें भेद है। जैसे छनत्न, चामर आदि गुणोंके भेदसे राजाकी उपासनामें 
. भेद है । अथवा जैसे आमिक्षा, वाजिन गुणोंके भेदसे यागमें भेद है, वैसे ही यहांपर भी भेद 
समझना चाहिए.। उसी प्रकार प्रत्येक विद्यामं फलसंयोगका भेद दोनेसे .दहर, शाण्दिल्य 
आदि समाख्याका भेद होनेसे भेद है, ऐसा समाधान करते हैं--“'नेप दोपः”” इत्यादिसे। भ्रुतिका 
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भेदे सति विद्याभेदों विज्ञायते | न चाउत्रकी विद्याविधिरितरे गुणविधय 
इंति शक्य वक्‍तुम, विननिगमनायां हेल्वभावात्‌ । अनेकंत्वाच्व प्रतिप्रकरणं 
गुणानां प्राप्तविद्यालुवादेन गुणविधानाहुपपत्तेः । न चाउस्मिन्‌ पक्षे समाना 
सनन्‍्तः सत्यकामादयों गुणा असकृच्छावयितव्या:। प्रतिप्रकरण च इदंका 
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अंनुवन्धके भेदस वेद्यका भेद होनेपर विद्याका भेद ज्ञात होता है । यहां एक 
विधाविधि है और अन्य गुणविधियां हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्थ्रोंकि 
इस प्रकारकी व्यवस्थामें कोई हेतु नहीं है । और प्रत्येक प्करणमें शुणोंके अनेक 
होनेसे प्राप्त विद्याके अनुवादस शु्णोके विधानकी अलुपपत्ति है। और इस पक्षमे 
समान होनेसे सत्यकामादि शु्णोंका अनेक बार श्रवण कराना थुक्त नहीं है| 
प्रत्यक प्रकरणमें इस फलकी इच्छा हो तो इस उपास्यकी उपासना करनी 


रलसभा 
इत्यादिना । यदुक्त श्रुतिनानातव॑ गुणान्तरविष्यथमिति, तत्नेत्याह--न चाज्त्रेक 
इति। किश्च, प्राप्तविद्यानुवादेन अप्राप्तानेकुणविधाने वाक्यभेदः स्थादित्याह--- 
अनेकत्वाचेति। किश्ल, वियेक्यपक्षे गुणानां पुनरुक्तिव्रंथा। न च प्रत्यमिज्ञानार्था, 
च्रह्मेक्यादेव तत्सिद्वेः | विद्यानानात्वपक्ष तु गुणानामप्राप्तें: सा प्राप््यर्थत्याह--न 
चाउस्मिन्‌ पक्षे इति। फलमेदात्‌ चोदनेक्याभावात्‌ , स्वंगुणध्यानस्य अशक्यत्वान्च 
विद्या नाना इत्याह--पअतिग्रकरणं चेत्यादिना । दहरध्यातुः सर्वेषु छोकेपु 
कामचारो भवति, वेश्वानरध्याता सवेत्र “अन्नमत्ति! इत्यादिफलमेद इत्यथः । ननु 
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भेद अन्य गुर्णोंके विधानके लिए है, ऐसा जो कहा गया हे, वह ठीक नहीं हे, ऐसा कहते हँ-- 
“न चात्रेक” इत्यादिसि। ओर प्राप्त विद्याके अनुवादसे भग्राप्त अनेक गुणोंका विधान करनेसे 
वाक्यमेद हो जायगा, ऐसा कहते हँ--“अनेकत्वाच” इत्यादिसें । ओर विद्याके एकत्वपक्षमे 
गुणोंकी पुनरुक्ति निरथेक होगी ओर वह प्रतद्यभिज्ञानके लिए भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान 
तो.बह्के ऐक्यसे ही सिद्ध हे। परन्तु विद्याके भेदपक्षमें तो गुर्णोंके प्राप्त न होनेसे वह 
पुनरुक्ति ग्रणोकी श्राप्तिके लिए है, ऐसा कहते हैं--“न चास्मिन्‌ पक्षे” इत्यादिसे । फलका भेद 
दोनेसे, चोदनाके एक -न होनेसे और सब ग़ुणोंके ध्यानक्ले अशक्य होनेसे विया भिन्न हैं, ऐसा 
कहते हैं---प्रतिग्रकरण च”? इत्यादिसे । दहरका ध्यान करनेवालोंका सब लोकोंमें स्वेच्छासे गमन 
द्योता हे । वेध्वानरका ध्यान करनेवाला सर्वेत्र अन्न खाता है, इत्यादि फलभेद है, ऐसा अर्थ 
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जिओ स्‍पिकजनी 








भाष्य 
मेनेदंमुपासितव्यम्‌ इदछ्मेन चेंदम्‌ इति नेराकाइ्क्ष्यावगमानेकवाक्य- 
तापत्तिः । न चाज्त्र वेश्वानरविद्यायामिव समस्तचोदना््पराउरित यहललेन 
प्रतिग्रकरणवर्तीन्यवयवीपासनानि भ्रृत्वेकबाक्यतामियुः । वेश्रेकत्वनिमित्ते 
च्‌ विद्येकत्वे सर्वत्र निरह्ुशे ग्रतिज्ञायमाने समस्तगुणोपर्सहारोउ्शक्यः 
प्रतिज्ञायेत । तस्मात्‌ सुप्ट्च्यते--नाना शब्दादिभेदादिति । स्थिते चेतर्सि- 
लधिकरणे सबवेदान्तग्रत्ययमित्यादि द्रएटव्यम्‌ || ५८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

चाहिए, ओर दूसरे फलकी इच्छा हो तो दूसरे उपास्यकी उपासना करनी 
चाहिए, ऐसी उन उपासनाओम निराकांक्षता ज्ञात होनेस एकवाक्यता नहीं 
हो सकती। और वेश्वानराधिया्में जेसे दूसरी--समस्त उपासनाविधि है वैसे 
प्रकृत शाण्डिल्थ आदि उपासनामें अन्य समस्त उपासनाविधि नहीं है, जिसके 
वलसे प्रत्यक प्रकरणमें आई हुई अवयवोपासनाएँ एकवाक्यताको प्राप्त हों। 
वेद्यक एक होनेस विद्या एक है, ऐसी सब विद्याओंमें वेरोक टोक प्रतिज्ञा की 
जाय, तो समस्त गुणोंका उपसंहार जो अशक्य है उसकी प्रतिज्ञा की जायगी । 
इसलिए 'ानाशव्दादिभेदातः ऐसा ठीक कहा है।इस अधिकरणके स्थित 
होनेपर 'सववेदान्तप्रत्ययम? इत्यादि अधिकरण देखना चाहिए ॥| ५८ ॥ 


र्रगभा 
विद्यानानाले सिद्धे पश्चात्‌ दह्ारादिविद्या प्रतिविदान्तमेका, अनेका वेति चिन्ता 
डचिता, तत्कथमादोीं सा कृता इत्यत आह--स्थिते चेति | विद्यानानात्वाधिकरणं 


पादादावेव सज्जञतम्‌ , अन्न प्रासक्लिकमिति भावः ॥ ५८ ॥ 

रत्वमभमाका अनुवाद 
है। परन्तु विद्याके भेदके सिद्ध होनेपर दहरादिविया भ्रतिवेदान्त्में एक है या अनेक है, ऐसा 
विचार पीछे करना उचित था, वह विचार आरम्भमें क्‍यों किया है, इसपर कह्दते हैं-- 
“स्थिते च” इत्यादिसे। विद्यानानातव्वका अधिकरण पादके आरम्भमें ही संगत है, यहां 
ग्रासज्ञिक है, ऐसा अभिप्राय है ॥ ५८ ॥ 


">0796:06% . 
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| ३४ विकल्पाधिकरण स्ू० ५९ | 


अहंग्रेहप्वनियमो. विकल्पतियमोडथवा । 
वियासकस्याभावेन याथाकाम्यं अतीयताम ॥ ३ ॥ 

[8 घ ८४ (/+ ६ 

ईशसाक्षात्कतेस्ववेकपिद्ययेव असिद्धित/ । 
अन्यानर्थक्यविक्षेपां विकल्पस्य वियामका# ॥ २ ॥ 


(| अधिकरणसार | 


सन्देह---अदग्रह उपासनामें अनियम है अथांत्‌ यथेष्ट उपासना करनी चाहिए, 
अथवा विकल्प है ! ह 
पूथपक्ष--कोई नियामक न दोनेसे अहंग्रह उपासनाओंमें अनियम है--इच्छाके 
अनुसार अहंग्रहोपासना करनी चाहिए | 
सिद्धान्त--एक विद्यासे दी ईब्वरका साक्षात्कार होता है, यह प्रसिद्ध है इसालिए, 
अन्यकी-अन्य उपासनाकी निरथकता और विक्षेप, ये दोनों विकल्पके नियामक हैं, अतः 
अहंग्रह उपासनाओंर्मे विकल्प है, यथाकाम अनुष्ठान नहीं है । 
विश लिन मम किम कम मिल कस नम मम लि ली आज. लाल 3 अक 
+ भाव यह है कि उपासनाएँ दो प्रकारकी छोती हैं, एक अहंगह उपासना ओर अन्य प्रतीक 
उपासना । आत्माकी संशुण उपासनामें चतुर्थाष्यायर्में उपाससाएँ जो कददी जायंगी, वे 
अहंग्रह उपासनाएँ हैं। और अनात्मवस्त॒में देवताइप्टिस संस्कार द्वारा जो उपासनाएँ होती हे 
वे सब प्रतीक उपाससांके साम॑से प्रसिदझ हैं। इसपर पूर्वपक्षीका कथन है--शाण्डिल्य 
विद्या आदि अद्ग्रद उपासनाओर्मे किसी नियामकके न रहनेसे इच्छाके अनुसार एक, दो, या 
अनेक उपासनाएँ करनी चाहि2, क्योंकि शाण्डिल्य उपासना, दहर उपासना या अन्य उपासना आदिम 
से एक ही की उपासना करे, इस प्रकार विकल्पके सियमर्म कोई प्रमाण नहीं है । इससे अनियम 
ही प्राप्त दोता हे । । न्‍ 
इस प्रकार आश्षेप होंनेपर सिंद्धान्ती कहते हँ--विकल्पसे नियामक नहीं है, यह 
नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथम : आनर्थवयः नामका एक नियामक इंष्टिगोचर होता दे। 
देखिए, उपासनाका अयोजन ईश्वरका साक्षात्कार करना है और यह जब एक ही उपासनासे 
हो सकता है तो अन्य उपासनाओंका प्रयोजन दी क्या होगा अथोत्‌ कुछ नहीं होगा---वे 
व्यथ हैं। और सी नियामक सुनिए, उपासनाओर्म प्रमाणजन्य साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु 
निरन्तर भावना करते करते ध्येय बस्तुर्मे तादात्म्याभिमान होता है, वह अभिमान यदि एक 
उपासनाका अनुष्ठान करनेके समय उसका परित्याग करके अन्य उपासनामं प्रवत्त दोगा तो उस 
पुरुषका वित्त इढीभूत कैसे होगा? अथोत्‌ कभी नहीं होगा। हससे--आनर्थक्य ओर विश्वेपरूप 
नियामकके होनेसे विकत्पका दी नियम हे । 








विकत्पोडविशिष्षफललात्‌ ॥ ५९ ॥ 


पदच्छेद--विकढपः, अविशिष्टफल्लातू | 
पदार्थोक्ति--विकल्प:--सगुणविद्यानां विकलपः [ एवं युक्तः, कुतः £ ] 
अविशिष्टफलल्वातू--वेदयसाक्षात्काररुक्षणामित्रफलल्वातू इत्यथः । 
भापार्थ--सगुण विद्याओंका विकल्प ही युक्त है, किससे ? वेद वस्तु के 
सक्षात्काररूप अभिन्न फछ होनेसे, ऐसा अथ है | 
भाष्य 
स्थिते विद्याभेदे विचार्यते किमासामिच्छया समुचयो विकल्पों वा 
स्यात्‌, अथवा विकल्प एवं नियमेनेति | तत्र स्थितत्वात्‌ तावद विद्याभेदस्य 
न समुच्चयनियमे किंचित्‌ कारणमस्ति। नस भिन्नानामप्यप्रिहोत्रद- 
भाष्यका अनुवाद 
इस तरह विद्याभेदके सिद्ध होनेपर इन विद्याओऑका उपासककी इच्छासे 
समुचय है या विकल्प है या नियमंस विकल्प ही है? एऐसा विचार प्राप्त 
होनेपर--- द 
पूवपक्षी--विद्याभेदके सिद्ध होनेसे समुश्चयनियमर्मे कोई कारण नहीं है। 
रलग्रभा 
विकरपः० | विद्यानां स्वरूपम॒क्ता अनुष्ठानप्रकारोउत्र निरूप्यते इत्युपजीव्य- 
त्वसज्ञतिमाह--स्थित इति । विद्याखिविधा:-अहड्ञहाः, तटस्थाः, अद्जाश्निता- 
श्रेति । तत्रा5हड्ग्रहविद्यासु याथाकाम्यविकल्पयोर्विदानानालवसाम्यात्‌ संशयमाह--- 
किमिति | पूर्वपक्षे यथेच्छमनुष्ठानमित्यनियमः, सिद्धान्ते विकल्पेन अनुष्ठानमिति 
नियम इति फलमेदः | ततन्नाउनियम साधयति--तत्र स्थिंतत्वादित्यादिना । 
्ि . रलप्रभाकों अनुवाद 
“विकल्पः”” इत्यादि । विद्याओंका स्वरूप कहकर थहांपर उनके अनुष्ठानके प्रकारका निरूपण 
किया जाता है । इस प्रकार पूर्व” अधिकरणके- साथ इस अधिकरणकी उपजीव्य-उपजीवक- 
भाव संगति है, ऐसा कहते हं--'स्थिते” इत्यादिसे । विद्या तीन प्रकारकी हैं. अहंग्रह 
( उपास्यके साक्षात्कार्से जिसका फल होता है, जिसमें 'में? का ज्ञान है ), तटसथ ओर 
ह अंगाश्रित । उनमेंसे 'अहंग्रह” वियाओंमें. इच्छानुसारं और विकल्प इन दोनोंका विद्या नानात्वके 
साथ साम्य होनेसे संशय कहते हैं---किम्‌” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें इच्छानुसार अनुष्ठान है, 
ऐसा अनियम है और सिद्धान्तमें विकल्पसे अनुष्ठान है, ऐसा नियम. है, यह पूर्वपक्षका ओर 
सिद्धान्तका फूलभेद दै। उसमें अनियम सिद्ध करते हँ--“तन्न स्थितत्वात्‌” इत्यादिसि.। 
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भाष्य 
शेपूर्णमासादीनां समुच्चयनियमों दृश्यते | नेष दोपः । नित्यताश्रर्तिहि तत्र 
कारण नव घिदानां काचिन्नित्यताश्रतिरस्ति, तस्मान्न समुच्यनियमः | 
नापि विकल्पनियमः, विद्यान्तराधिकृतस्थ विद्यान्तराग्रतिपेधात्‌ । 
पारिशेष्याद्याथाकाम्यसापदते । ननन्‍्वविशिष्टफलत्वादासां विकल्पों न्यास्यः, 
तथा हि-मनोमयः ग्राणशरीर/ (छा० ८।१५) ॑ ब्रह्म ख॑ ब्रह्म (छा० 
४।१०।५ ) 'सत्यकामः सत्यसंकरप/ ( छा० ८|१।५ ) इत्येवमादास्तुल्य- 
वदीश्वरप्राप्तिफला लक्ष्यन्ते । नप दोपः | समानफलेप्वपि स्वर्गांदिसाधनेपु 
कमसु याथाकाम्यदशनात्‌ । 
तस्मात्‌ याथाकामस्यग्राप्ताबुच्यते--विकर्प एवासां भवितुमहति ने 
. भाष्यका अनवाद 

परन्तु अग्निहोत्र, दश, पूणमास आदिके भिन्न होनेपर भी उनके समुश्चयका नियम 
दिखाई देता है। यह दोप नहीं है, क्योंकि दश आदि नित्य हैं, ऐसी श्रुति उनके समु- 
धयमें हेतु है, विद्या नित्य हैं, ऐसी कोई श्रुति नहीं है, अतः विद्याओंका समुच्चय नहीं 
है । उसी प्रकार॒बविकरपका तियस सी नियम नहीं है, क्योंकि एक विद्यामें जिसे 
अधिकार प्राप्त है उसके लिए अन्य विद्याका प्रतिपध नहीं किया गया हे । परिशपषसे 
स्वेच्छापक्ष प्राप्त होता है। परन्तु इनका (विद्याओंका) फल समान है, अत: इनका 
विकल्प ही उचित है, क्योंकि सनोमयः आाणशरीरः” ( सनोमय प्राणशरीर ), 
कं ब्रह्म खे त्रह्म' ( सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है) 'सत्यकाम:ः सत्यसंकरप:” 
( जिसकी कामना सत्य है, जिसका संकल्प सत्य है ) इत्यादि उपासनाएँ तुल्य 
रीतिसे इंश्वर प्राप्ति जिनका फल है, ऐसी दीखती हैं। नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि 
जिनका फल समान है, ऐसे स्वगादिके साधनीभूत कर्मोमें भी याथाकाम्यका--- 

इच्छाका समुचय दिखाई देता है । 
सिद्धान्ती--यथाकाम्य पक्षके आप्त होनेपर कहते हें--इन विद्याओंका 

रत्रग्रभा 
एकपुरोडाशफलल्वात्‌ यथा ब्रीहियवयोर्विकरपः, तथा विकल्पनियम एवं आसां विद्यानां 
न्याय्यः, तुल्यफललात्‌ | न च फलमूयस्ताथिवः काम्यक्मेससच्चयोडपि दृष्ट 
इति वाच्यम्‌ । ईश्वरसाक्षात्कारात्‌ पर फलभेदेडपि आसामहंग्रहोपास्तीनां साक्षा- 
रलग्रभाका अनवाद 

जैस पुरोडाशहूप एक फल दोनेसे प्रीद्षे और यवका विकल्प है, वेसे ही इन विद्याओंका 
विकल्प द्वी ठीक है, क्योंकि इनका फल तुल्य है। और अधिक फल चाहनेवालेके लिए काम्य- 
कमका समुचय भी देखा जाता दे, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंध्वरके साक्षात्कारके 
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भाष्य 
समुतच्रयः । कर्मात्‌ $ अविशिष्टफलत्वातू। अविशि्ट ह्यासां फलसु- 
पास्यविषयसाक्षात्करणम्‌, एकेन चोपासनेन साक्षात्कृत उपास्थे विपय 
ईश्वरादों द्वितीयमनर्थकम्‌। अपि चाउंसभव एव साक्षात्करणस्य समुच्चयपश्षे, 
चित्तविक्षेपहेत॒त्वात्‌ | साक्षात्करणसाध्य च विद्याफ् दर्शयन्ति श्रुतथ/-- 
यस्य स्वादद्धा न विचिकित्सास्ति! ( छा० ३३१४४ ) इति देवों भूत्वा 
देवानप्येति! ( दृ० ४।१॥२ ) इति चेबमाद्याः। स्पृतयश्र सदा तद्भाव- 

भाष्यका अनुवाद 

विकल्प ही होना थुक्त है--समुच्चय युक्त नहीं है। किससे ? इससे कि उनका 
समान फल है, क्योंकि इन उपासनाओंका उपास्यका साक्षात्कार करना ही एक 
फल है ओर एक ही उपासनासे उपास्य ईश्वरका साक्षात्कार होनेपर अन्य उपासनाएँ 
निरथक हैं। समुच्यपक्षमें साक्षात्कारका असम्भव होगा, क्योंकि बह चित्त- 
विक्षेपका हेतु है। ओर श्रुतियां विद्याफल साक्षात्कारस साध्य है, ऐसा दिखलाती 
हैं--/यस्य स्थादृद्धा०” (जिस उपासकको उपास्यका साक्षात्कार होनेपर सन्देह नहीं 
होता), देवों भूत्वा देवानप्येतिः( देव होकर शरीरपात होनेपर देवताओँको प्राप्त 
होता है), इत्यादि श्रुतियां और सदा तद्भावभावित:” (सदा उसके भावसे भावित) 


_+््या०-साक-००-०« मम. 

















रलग्रभा 
त्कारात्मकफरुत्य तुल्यत्वातू , तस्य च एकया कृतत्वे अन्यस्याः कृत्याभावात्‌ चित्त- 
विक्षेपक्तया तद्दिधातकलवाबिति सिद्धान्तभाष्याथः । मास्तु साक्षात्कार इत्यत: 
आह--पाक्षात्करणसाध्य चेति | यस्य पुंसः, अद्भा ईश्वरोः्हमिति साक्षात्कार: 
स्थात विचिकित्सा च नास्ति 'अहमीश्वरो न वेतिः तस्थेवेश्वरप्राप्तिरित्यथ:। जीवलिव 
भावनया देवर साक्षात्कृत्य देहपातोत्तरकारं देवान्‌ आप्नोतीति श्र॒त्यन्तरा्ः । 
. रत्प्रभाका अनुवाद 
अनन्तर फलभेद होनेपर भी इन अहंग्रहोपासनाओंका साक्षात्कारहप फल तुल्य है और ब्रह्म- 
साक्षात्काररूप फलके एक उपासनासे सिद्ध होनेपर अन्य उपासनाका कुछ कृत्य नहीं है। वे 
केवछ चित्तविक्षेपके कारण होनेसे साक्षात्कारका विधात करती हैं, ऐसा सिद्धान्तभाप्यका 
अथ है। साक्षात्कार मत हो, इसपर कहते हँ--“साक्षात्करणसाध्यं च” इत्यादिसे। यस्य 
पुंसः अद्धा ०--जिस पुरुषको में इधर हूँ, ऐसा साक्षात्कार हो जाता है और में ईश्वर हूँ या नहीं, 
' ऐसा सन्देह नहीं रहता, वद्दी इंश्वरको ग्राप्त करता है, ऐसा अर्थ है। देवो भूत्वा देवानप्येति-- 
जीतेजी ही भावनसे देवत्वका साक्षात्कार करके अर्थात्‌ साक्षात्कारसे देवभावका अनुभव 


करके देदपात होनेके पश्चात्‌ देवोंको आ्राप्त करता है, ऐसा दूसरी श्रुतिका जर्थ है। अहंग्रद 
२६५९ 
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भसाष्य...... 

सावितः । इत्येवसादाः । तस्मादविशिष्टफ्लानां विद्यानामन्यतमामादाय 

तत्परः स्यादू यावदुपास्यविषयसाक्षात्करणेन तत्फर् ग्राप्तमिति ॥ ५९ ॥ . 

भाष्यका अनुवाद 

इत्यादि स्मृतियां भी साक्षात्कारसाध्य विद्याफल दिखछाती हैं। इससे जिनका 

फल समान है, ऐसी विद्याओंसें से एकको छेकर जबतक उपास्य विपयके 
साक्ष॒त्कारसे उसका फल प्राप्त हो, तवतक उसमें तत्पर रहे ॥ ५९॥ 











रत्रमभा 
अहंग्हाणामनुष्ठानप्रकारम्‌ उपसंहरति--तस्मादिति ॥ ५९ || 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
उपासनाओं के अनुष्ठान प्रकारका उपसंहार करते हैं-“तस्मात” इत्यादिसे ॥| ५९ ॥ 
“०४४ ४८८४० ५४५०२5६-०६-०: 
| १५ काश्याधिकरण स्ू० ६० | 
अतीकेषु विकल्प: स्थाध्याथाकास्येच वा सतिः । 
अहँग्रहोष्विवंतेप्‌ साक्षात्कृत्यें विकल्पवस ॥ १ ॥ 
देवों भूल्वेतिवच्रात्र का्चित्साक्षात्कृतं मितरिः ॥ 
याथाकास्यसतोउमीपां समुच्चयविकत्पयो:% ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--प्रतीक उपासनाओंम विकल्प हैं अथवा यथेष्टता है ! ु 
पूर्वेपक्ष--भहंग्रह उपासनाओंके समान साक्षात्कार प्रयोजन होनेंसे यहाँ भी 
विकल्प ह्वी है । 
सिद्धान्त--भहंग्रहोपासना भौंमें देवों भूत्वा' इत्यादि साक्षात्कारके लिए जेसे 
प्रमाण हैं, वेसे प्रकृतमं कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए, इच्छाके अनुसार प्रतीकोपासनाओं- 
का विकल्प या समुच्चय ही युक्ततर है | 


* भाव यह दे कि प्रतीकोपासनाओंमें भी विकल्पाधिकरणके अनुसार विकल्प ही होगा 
समुच्चय नहीं होगा । 

इस प्रकार शक्ला होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं.कि अद्दग्रहोपासनाओं ओर प्रतीकोपासनाओंमे 
अत्यन्त वे है, 'देवो .भूत्वा देवानप्येतिः (देव होकर देवताओंको आ्रप्त करता दे) 
त्यन्त चंलक्षुण्य हूं, द त्वा देवानप्येतिः (देव होकर देवता 
'जीवन्नेच भावनाग्रकर्षवशाद्‌ देवसाक्षात्कारं ्राप्प सतो देवत्वसुपति? ( जीवनदशार्में ही भावनाके 
प्रकर्ससे देवका साक्षात्कार करके मरनेपर देवभावको मराप्त होता है ) इस प्रकार भहगद डपासनाम् 
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दाम्यास्तु यथाकाम सजचचीयेरतन्न वा पूर्वहेत्वसावात ॥६०॥ 
पदच्छेद---काम्याः, तु, यथाकामस्‌ , समुश्चीयेरन्‌, न, वा, पूर्वहेत्वभावात्‌ | 
पदार्थोक्ति---काम्यास्तु--अद्शक्वारा फल्हेतवो विधास्तु, यथाकामम-स्वेच्छा- 

नुसारमू, समुचीयेरन्‌--समुचित्य जनुष्ठीयेरनू, वा--अथवा न--न सुच्ीयेरन, 

[ कुतः 2 ] पृवहेस्वभावात्‌ --पूर्वहेतो:---भविश्विष्टफलप्य. विकल्पग्रयोजकस्य 

अभावात्‌ू--भ सच्तवादू। 
भाषाथ--अच्ष्ट द्वारा फलकी हेतुभूत काम्य विद्याओंका यथेष्ट अनुष्ठान करना 

चाहिए, अथवा नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि ? विकल्पप्रयोजफ हेतुका 
अभाव है । 





भाष्य 

'अविशिष्टफललात' इत्यस्य ग्रत्युदाहरणम््‌ । यासु पुनः काम्यास॑ 

विद्यास स य एतमेव वायु दिशां वर्त्त वेद न पुत्ररोद॑ रोदिति' 
भाष्यका अनुवाद 

समान फल होनेसे इस पूर्वोक्त देतुका यह प्रत्युदाहरण है। परन्तु 'स य 

एतमेच० वह जो कोई पुत्रका दीव जीवन चाहनेबाल, ऐसे यथोक्त गुण 

वायुकों गोरूपसे कल्पित दिशाओंका बत्स जानता है, वह पुत्र सरणसे रोदन 








रजयभा 
काम्यास्तु ० । तटस्थोपास्तयो5त्र विषया), तासु कि विकल्प: उत यथाका- 
मम अनुष्टानस्‌ ? इति पूववत््‌ संशये सति उपास्तित्वाविशेषात्‌ अहंग्रहवतत विकल्प इति 
प्राप्ती अपवाद सिद्धान्तयति--अविशिष्टति | स यः कश्वित एत॑ वायुमेव गोत्वेन 
रत्वत्रभाका अनुवाद 

“काम्यास्तु ०” इत्यादि । तठस्थ उपासनाएँ--प्रतीकोपासनाएँ इस जधिकरणकी 
विपय हूँ | उन उपासनाओंमें विकल्प हैं या स्वेच्छासे अनुष्ठान है ऐसा पू्वेके समान संशय 
दहोनेपर दोनोंमें--अहंग्रह और तटस्थ उपासनाओंमें उपासनात्वरूप समानधर्म होनेसे अहंग्रहो- 
पासनाके समान विकल्प है, ऐसा ग्राप्त होनेपर अपवादकों सिद्धान्तरूपसे कहते हैं--“प्अविशिष्ट”” 
जैसे प्रतीत होता है, वैसे दी प्रतीक उपासनासे ईश्वर्साक्षात्कार ऐोता है इसमें कोई प्रमाणं 
नहीं दे । जब साक्षात्काररूप प्रयोजन नहीं हैँ तो उस उस स्थरूमें बाद्दी गई भोग्यवस्तुकी प्राप्तिरूप 
फल मानना चाहिए, इसलिए प्ृथक्‌ फल दोनेसे आनर्थक्य नहीं है। विक्षेपशक्का भी नहीं हो 
सकती, क्योंकि कुछ क्षण एक अत्तीककी उपासना करके अन्य अतीककी उपासना करनेपर भी 
पूत प्रतीकोपासनाजन्य अपूर्वका नाश नहीं होता ऐ। इससे विकव्प और समुश्चय इच्छाके 

अनुसार हो सकते हैं । 
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भाष्य 
(छा० ३॥१५४२ ) स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्तो गत तत्रास्य 
यथाकामचारों भवति' (छा० ७।१।५ ) इति चेवमाद्यासु क्रियावदद्प्े- 
ना55त्मनाउ5त्मीय॑ तत्तत्‌ फल साधयन्तीपु साक्षात्करणपेक्षा नास्ति | ता 
यथाकाम समुच्चीयेरत्‌ न वा समुचीयेरन्‌ पूवहेत्वभावात्‌। पूवेस्थाउविशिष्टफल- 
त्वादित्यस्थ विकल्पहेतोरभावात्‌ ॥ ६० ॥ द 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं करता--उसका पुत्र नहीं मरता ), स यो नाम०? ( वह जो कोई नाम 
त्रह्म है, ऐसी उपासना करता है, उसका, जैसे राजाका स्वविपयम--अपने 
देशमें अधिकार होता है, वेसे ही नामके सब विपयोमें यथाकाम संथार होता 
है ) इत्यादि काम्य विद्याओंमें जो क्रियांके समान अच्ष्ट आत्मास अपना फल 
सिद्ध करती हैं। जिनमें साक्षात्कारकी अपेक्षा नहीं है, वे यथाकाम समुचित 
हों, या न हों, क्‍योंकि पूवे हेतुका अभाव है अथांत्‌ समान फल होनेसे' इस 
पूर्वाक्त हेतुका अभाव है ॥ ६० ॥ 





रतगभा - 
कल्पितानां दिशां वर््स वेद---उपास्ते नासो पुत्रमरणनिमित्त रोदर्न रोदिति--छमते, 
नित्यमेव जीवत्पुत्नरो भवतीत्यथेः। अहंग्रहद्ट्टान्ते साक्षात्कारद्वारत्वसुपाधिरिति 
भाव: | ६० ॥ 
रलगश्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे। 'स थः०--वह जो कोई इस वायुकों ही गोरूपसे कल्पित दिशाओंका बछढ़ा 
जानता हे--उपासना करता है, वह पुन्नमरणजन्य रोदन नहीं करता--उसका पुत्र सदा 
जीता रहता है, ऐसा अथ है । अहंग्रह रृश्ान्तमें साक्षात्कारक्षा द्वार होना, यह उपाधि है, ऐसा 
आशय है ॥ ६० ॥ 
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[ ३६ यथाश्रयभावाधिकरण झ्ू० ६१-६६ ] 


समुच्चयोउञ्नवद्धेप याथाकाम्येन वा मति। । 
समेच्चितत्वादडगानां तदवद्धेपु समुच्चय/ ॥ १ ॥ 
प्रह गहीला स्वोत्रस्यारम्भ इ्त्यादिवन्नाहि । 
शयते सहमावो5त्र याथाकाम्यं ततो भवेत्‌# ॥ २ ॥ 


[| अधिकरणसार ] 


सन्देह--कर्माश्नित प्रतीकोपासनाओंका समुच्चय है अथवा अनियम है ? 
पृवपक्ष--कर्मा ज्ञोंका समुच्चय होनेसे कर्माज्ञाश्रित प्रवोकोपासनाका भी समुश्चय 
प्रात द्ोता दे | 


सिद्धान्त--त्रई शणहीत्वा' (प्रह--वश्षपात्राविशेपषका अहण करके ) इत्यादिके समान 
प्रकृतमें सहभावका श्रवण न दोनेसे स्वेच्छानुसार विकल्प या समुच्चय कर सकते है | 


अड्भेपु यथाश्रयभाव। ॥ ६१ ॥ 


पदच्छेद---भनज्ञिपु, यथा, आश्रयभावः । 

पदार्थोक्ति--भज्ैषु--कर्मक्नेद्रीथाश्रितास॒ विद्याछ, यथाश्रयभाव:--- 
यथा क्रतुपु आश्रितानामज्ञानां समुचित्य अनुष्ठाननियमः तथा प्रकृतेषपि यथाश्रय- 
भाव:--समुचित्य अनुप्ठाननियमः | 

भाषाथ--कमज्ञिदूगीथाश्रित विद्याओंमें समुच्चयसे अनुष्ठानका नियम है, जैसे 
क्रतुओमं आश्रित भड्डोंके अनुष्टानका नियम है। 


# सारांश यद्द ऐ कि लीकिक और कर्मान्नभेदसे प्रतीक दो प्रकारका द्ोता है। उसमें लोकिक 
प्रतीकके विपयमें जो निर्णय हे वह पूर्वम कहा गया है। अब कर्मान्नमें समुच्चय या अनियमका 
विचार किया जाता ऐ । इस्त परिस्थिति प्रयोगविधिसे कर्म या कर्माप्तका समुच्चयसे दी अनुष्ठान 
प्राप्त हे, इसलिए अद्गाधीन द्दोनेसे अन्नाश्रित उपासना सनुचयरूपसे री प्राप्त होगी ।- 

इसपर सिद्धान्ती कहते हँ कि 'थ्रद गृदीत्वा चमसे वोन्नीय स्तोतन्रमुपाकुर्यात्‌ स्तुतमनुशंसति” 
( ग्रदह-पात्रका ग्रहण करके. अथवा चमस पात्रका उन्नयन करके स्त्रोत्रका आरम्भ कर, तथा 
स्तुतुका शंसन कर ) श्त्यादिम जिस प्रकार अह, स्तोत्र ओर शेसनका नियमसे पोर्वापर्य्यरूपसे 
सहभाव सुना जाता है, वेसा उपासनाओंम नहीं सुना जाता । श्सलिए विकल्प या 
समुच्चय ऐच्छिक ही है । | 
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भाष्य 
कमाड्रेपूद्वीयादिवु य आश्रिताः प्रत्यया वेदत्रयविहिताः कि ते 
समुचीयेत्‌ कि वा यथाकास स्थुरिति संशये यथाश्रयभाव इत्याह। यथैे- 
वैपासाश्रयाः स्तोत्रादयः संभूय भवन्त्येद प्रत्यया अपि, आश्रयत्वत्वात््‌ 
प्रत्ययानाम ॥ ६१॥ 








भाष्यका अनुवाद 
कममांग उद्रीधादिके आश्रित तीनों वेदोंमें विहित जो उपासनाएँ हैं, उनका 
समुचय करना चाहिए या यथाकाम--स्वेच्छासे उनका अनुष्ठान करना चाहिए, 
ऐसा संशय होनेपर आश्रयके अनुसार उनका भाव-स्थिति है, ऐसा कहते हैं। जेसे 
इनके आश्रय स्तोत्र आदि सभुच्चयसे होते है, वेसे ही उपासनाएँ सी समुचयसे 
होती हैं, क्योंकि उपासना आश्रयके अधीन हैं ॥ ६१ ॥ 


जे  ऑजनी नशिनाचनन ऑभजन, 


रतयभा 
सम्प्रति अज्ञाववद्धोपास्तीनाम्‌ अनुष्ठानक्रम वक्तुं पूर्वपक्षयति--अज्लेष्विति । 
अन्ञाश्रितत्वातू सफलत्वाच्, सेशयमाह--क्िमिति । यथा ऋत्वनुष्ठाने तदाश्रिता- 
जनां समुचित्य अनुष्ठाननियमः, तथाएज्जानुष्ठाने तदाश्रितोपास्तीनां तन्नियम इति 
सूत्राथ: । ननु तब्रिधारणानियम इत्यत्र अन्ञाश्रितानां गोदोहनवदनहुत्वमुक्तम , 
ततू कथमनजगनामह्भवत्‌ समुच्चय शक्केैत इति | उच्यते--अज्ञानि अनुष्ठापयन 
प्रयोगविधिः यद्युपासनानि न अनुष्ठापयेत्‌ , तरहि तेपां तदाश्रितत्व॑ व्यथमिति 
मन्वानस्य शब्लिति भावः | ६१ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद॑ 


अब अंगोंसे सम्बद्ध उपासनाओंके अज्ञष्ठानक्रमको कहनेके लिए पूंवेपक्ष करते हैं--““अज्लेप 
इत्यादिसे । अंगके आश्रित होनेसे ओर फल्युक्त होनेसे संशय कहते हैं--“किम्‌” इत्मादिसे । 


ध्र्‌ 
जेसे ऋतुके अनुष्ठान उसके आश्रित अंगोंको एकन्न करके उनके अनुष्ठाचका नियम है, 
वेसे दी अगानुष्ठानमें उनके आश्रित उपासनाओंका वह नियम है, ऐसा सूत्रार्थ है । 


आप] पी पे 


यदि कोई कहें कि तन्निधारणानियमः” यहांपर अंगक्े आश्रित उपासनाएँ गोदोहनके समान 
९५ $ $। ५ ऑल व्‌ $ ००७. + २ 
अनन्न कदह्दी गई हैं, तो जो अंग नहीं हेँ उनकी अंगोंके समान समुच्चयकी झ्ंका केसे की जाती है। 
अगोंका अनुष्ठान कराता हुआ ग्रयोगविधि यदि उपासनाओंका अनुष्ठान न करावे तो 
उपासनाओंका अयोगविधिमें आश्रित होना व्यर्थ होगा, ऐसा समझनेवालेकी शंका है, ऐसा 
- तालये है ॥ ६१ ॥ 
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नी 





शिष्टेश्न ॥ ६२ ॥ 

पदच्छेद--शिष्टेः, च, 

पदार्थोक्ति---च--अपि शिष्टः--शासनात्‌ू--विधानात्‌---विहितत्वावि- 
शेपात्‌ [ अन्ञवत्‌ समुच्चयः | | 

भापाथ--विधान होनेसे भी भज्जके समान समुचय है। 

साण्य 

यथा चाश्रयाः स्वोत्रादयस्विपु शिष्यन्ते, एक्माश्रिता अपि प्रत्य- 
याः | नोपदेशछूतोडपि कथ्िद विशेषो७्ज़ानां तदाश्रयाणां च प्रत्ययाना- 
मित्यथः ॥ ६२५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे स्तोत्र आदि आश्रय तीनों वेदोमें कहे जाते हैं, वेसे आश्रित उपासनाएँ 

भी कही जादी हैं। अगोंका और उनके आश्रित उपासनाओंका उपदेशसे किया 


[0.2 


हुआ कोई भी विशेष नहीं है, ऐसा अथ है ।॥ ६२ ॥ 


्च्य् 





रत्वग्रभा 
७, के कै. 


तहिं गोदोहनस्यापि समुच्यः स्थात्‌ इत्यत आह--शिश्वेश्रेति | शिष्टिः--- 
शासनम्‌ , विवानमिति यावत्‌ । विहितत्वाविशेषात्‌ समुच्चयो5हृवदित्यथे! । गोदो- 
हनस्थ तु नानुठाननियमः, चमसस्थाने विहितत्वात्‌ , तन्नियमे चमसविधिवेयर्थ्यात्‌ , 
उपासनानां तु न कस्यचिदहृस्य स्थाने विहितत्वम्‌ इति समुच्चयनियमों न विरुध्यते 
इति भाव: ॥ ६२ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
तव गोदोदनका भी समुच्य होगा, इसपर कहते हें---“शिश्वेश्वेति” । शिष्टि---शासन 
अर्थात्‌ विधान । विधानके समान दोनेसे उपासनाओंका अंगकी भांति समुच्य है, ऐसा अथे 
है। गोदोहनके अनुष्टानका नियम नहीं है, क्योंकि उसका चमसकरे स्थानमें विधान है। उसके 
अनुषठ्ठानका नियम होनेपर चमसविधान व्यर्थ हो जायगा। उपासनाएँ तो किसी अंगके स्थानमें 
विहित नहीं हैं, इसलिए उनके समुच्चयय नियममें विरोध नहीं है, ऐसा भाव है ॥ ६२ ॥ 

(१) भाव यह है कि चमस स्थानापन्न होकर गोदोहन आदि फछविश्लेपके उत्पादक दोते हैं, 
अत: उनको यदि नित्य माना जाय, तो “चमसेनाय: प्रणयेत्‌” यद्द शास्त्र अत्यन्त वाधित हो जायगा, 
इसलिए गोदोदन आदिका नित्यत्व स्वीकार नहीं करना चाहिये, रसतमत्व आदि इष्टियोंका तो किसी 
स्थानविशेषकी भपेक्षा करके विधान नहीं किया गया ऐ, किन्तु वे ऐसे ही कहे गये हैँ, अतः उनके 
नित्यत्वमें कोई वाधा नहीं है | 
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समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 


पदार्थोक्ति--समाहारात्‌--वेदान्तरोद्तिस्य प्रणवस्य वेदान्तरे उपसंहार- 
करणात्‌ [ अपि जज्ञानां समुच्चयः | । 

भापाथे--अन्य वेद उक्त ग्रणवका अन्यत्र समाहार होनेसे भी 
अ्जलोंका समुचय है । 





भाष्य 

होतपदनाडेवापि दुरुद्वीतमतुसमाहरति! (छा० शैषा५ ) इति च 
प्रणवोहीयैकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुद्गाता स्वकर्मप्युत्पन्न क्षत्त होत्रात्‌ कमेणः 
प्रतिसमादधातीति छुवन्‌ वेदान्तरोद्तिस्य प्रत्ययस्थ वेदान्तरोद्तिपदाथ- 

भाष्यका अनुवाद | 

होठपदनाझैवापि०” ( स्वर, व्यक्ञन आविके प्रमादसे दुष्ट किये गये 
उद्दीथकों भी उद्भाता सम्यकृकृत होताके शंसनसे निर्दोष करता है ) यह श्रुति- 
वाक्य प्रणव और उद्गीथके एकत्वविज्ञानके माहात्म्यसे उद्बाता अपने कममें 
उत्पन्न हुए दोपका हौत्र कमसे प्रतिससाधान करता है, ऐसा कहता हुआ अन्य 





रलयसभा 


समुच्ये लिड़माह--समाहारादिति । 'ऋगेदितां यः प्रणवः स/» सामवे- 
दिनाम्‌ 'उद्वीथ/ (छा० १।७५) इति उान्दोग्ये प्रणवोद्शीथयोः ऐक्य- 
ध्यानविधिरस्ति, तस्थ फछाथवादो होतृषदनादित्यादिः। होतु! शंसनस्थरूवा- 
चिना होतृषदनशंब्देन शंसन लक्ष्यते, उद्भाता स्वरादिप्रमादातूं दृष्टमप्युद्टीय सम्यक्‌- 
कृतादू होतृशंसनाद्‌ अनुसमाहरत्येव--निर्दोष करोत्येव किछ | शंस्यमानप्रणवेन 
स्वीयोहीथस्य ऐक्यध्यानबलादित्यथः । ततः कि तत्राह--इति ब्लुवन्निति | सामवे- 
रत्व्रभाका अनुवाद 

समुच्यमे हेतु कहते हैं--“समाहारात्‌” इत्मादिसे। कऋम्वेदियोंका जो अणव है वह साम 
बेंदियोंका उद्नीथ है, इस प्रकार छान्दोग्यरमें प्रणण ओर उद्बीथको ऐक्यध्यानविधि है, उसका 
“'होतृपदनात? इत्यादि फलाथवाद है। दोताके शंसनबस्थलको कहनेवाले होतृषद्नसे शंसन 
लक्षित होता है। उद्गभाता स्वर, व्यक्षन आदिसे द्र॒ष्ट हुए उद्भानका भली भांति अनुष्ठित होताके 
असनसे प्रतिंसमाधान करता दी है--उसे निर्दोष द्वी करता है। शैस्यमान अणंवके साथ 
अपना उद्बीथ एक है, ऐसे ऐक्यध्यानके बलसे निर्दोष करता है, ऐसा अर्थ हे। उससे क्या 
हुआ £ इसपर कहंते हैं--“इति छुवन” इत्यादिसे । सामवेद्स्थ . उद्गीथध्यानका, ऋग्वेद कहे 


४... ४ 


॥। 
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अली, 





भाष्य 
सम्बन्धसामान्यातू स्वेवेदोदितग्रत्ययोपसंहारं सचयतीति लिड्नदशनम्‌॥६३॥ 
भाष्यका अनुवाद 
वेद कही गई उपासनाओंका अन्य वेद कहे गये पदार्थ साथ समान 
सम्बन्ध होनेसे सब वेदोंमें कद्दी गई उपासनाओंके उपसंहारफा सूचन करता है, 
ऐसा लिंगदशेन है ॥ ६३ ॥। 





रत्नय्रभा 
दस्थोद्वीथध्यानस्य ऋग्वेदोक्तग्रणवसम्बन्धो यो दृष्ः, स एवं अद्ानां सर्ववेदान्त- 
विहितोपास्तिसमुच्चये लि्नम , प्रणवरूपपदाथ्थस्योपास्तीनां च वेदान्तरोक्तलसाह- 
ब्यादू वेदान्तरोक्ताइ्सम्बन्धस्यापि समानत्वादित्यथ: || ६३ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
गये प्रणवर्के साथ जो सम्बन्ध दीखता है, वह्दी सब वेदान्तोंमें विह्देत उपासनाओमें भज्नोंके 
समुचयमें लिज्न है, क्योंकि प्रणवरूप पदा्थ ओर उपासनाओंका अन्य वेदोक्तत्वरूप सादइयसे--- 


अन्य बेदमें उक्त हैं, एसा साहश्य होनेसे---अन्य वेदमें कद्दा हुआ अंगसम्बन्ध भी समान है 
ऐसा अथ दे ॥ ६३ ॥ 


गुणसाधारण्यश्वतेश्र ॥ ६४ ॥ 
पदच्छेद--गुणसाधारण्यश्रतेः, च । 
पदार्थोक्ति--गुणसाधारण्यश्रुते:--तिनेयं त्रयी विद्या वर्तते! इत्युद्टीथोपास्तो 
गुणभूतस्योक्वारस्थ सर्वकरमणि साधारण्यश्रवणात्‌--साम्यप्रतिपादनातू च--- 
अपि [ अज्ञश्रितोपास्तीनां समुच्चयः ] । 
तिनेय॑ त्रयी विद्या वतेते! ( उस ओंकारसे तीनों वेदोंमें उक्त कर्म 
दोते हैं ) इत्यादि उदगीथ उपासनामें ग्रुणभूत ओंकारके सब कर्मेंमें साम्यका 
प्रतिपादन होनेसे भी समुचय है। 





भाष्य 

विद्यागुण च विद्याश्रय सन्तमोडझ्ार वेदत्रयसाधारणं श्रावयति तिनेय॑ 

त्रयी विद्या बतेते ओमित्याश्रावयत्योमिति शैसत्योमित्युद्रायति' 
भाष्यका अनवाद 

तेनेयं त्रयी०” ( उस प्रकृत अक्षरसे इन ऋगवेदादि तीन विद्याओंमें विहित 

कम प्रवृत्त होते हैं, ओमसे अध्वयु श्रवण कराता है, ओमसे होता शंसन 

करता है, ओमूसे उद्बाता उद्बान करता है ) यह श्रुति विद्याके गुण--विद्याके 


२७० 
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भाष्य 


छा० १।१॥९ ) इति च | ततश्वाश्रयसाधारण्यादाश्रितसाधारण्यमिति 
लिज्नदशनमेव । अथ वा गुणसाधारण्यश्रतेश्रेति। यदीमे कमंगुणा उद्धीथा- 
दयः सच सबप्रयोगसाधारणा न स्पुः, न स्यात्ततस्तदाश्रयाणा प्रत्ययानों 
सहभावः । ते तृद्गीथादयः सवो्धग्राहिणा प्रयोगवचनेन सर्वे सर्वप्रयोग- 
साधारणाः भ्राव्यन्ते | ततश्चाउश्रयसहभावात्‌ प्रत्ययसहभाव इति ॥। ६७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
आश्रय ओऑकारको तीनों बेदोंमें साधारण कहती है। इसलिए आश्रय--ओंकारके 
साधारण होनेसे आश्रित विद्याएँ साधारण हैं, ऐसा छिंगदशन है. ही। अथवा 
“गुणसाधारण्यश्रुतेश्च। । यदिं उद्गीथ आदि ये सब कमंगुण सब प्रयोगोंमें 
साधारण--समान न होते, तो उनके आश्रित उपासनाओंका सर्वत्र सहभाव 
नहीं होता । परन्तु वे उद्गीथ आदि सब प्रयोगोंमें साधारण हैं। ऐसा सर्वाह्- 
आही प्रयोगविधि श्रवण करांती है। इससे आश्रयका सहभांव होनेसे आश्रित 
उपासनाओंका सहभाव है, ऐसा निणेय होता है ॥ ६४ ॥ 








रलग्मभा 
3“कारस्य ध्येयस्य साधारण्यादपि तदाश्रितध्यानानां समुच्चित्या$नुष्ठानं गम्यते 
इति लिब्लान्तमाह--शुणेति । तेन ओज्लारेण, वेदत्रयोक्त कम प्रवर्तते इत्यथः । 
अन्वयमुखेन उत्तमेवाथ व्यतिरिकतोडपि व्याचष्ट--अथवेति ॥ ६9 ॥ 
रतवप्रभाका अनुवाद 
उपास्य ओंकारके साधारण होनेसे भी उसके आश्रित उपासनाओंका समुचयसे अनुप्ान प्रतीत 
होता हे, ऐसा अन्य हेतु कहते हँं---“गुण”? इत्यादिसे । तेन--उस अक्षरसे ---ओंकारसे । 
तीनों वेदोंमें उक्त कमे प्रव्ृत्त होता हे, ऐसा अथ हैं। अन्वयमुखसे उक्त अथक्का व्यतिरेंकसे 
व्याख्यान करते हँ---“अथवा” इत्यादिसे ॥ ६४ ॥ 





(१) आश्रयके साधारण होनेसे आश्रित उपासनाएँ भी साधारण ही होती हैं, इस प्रकार लिझ्न- 
प्रदशनरूपसे सज्नका व्याख्यान करना युक्त नहीं है, क्योंकि उद्दीथावयवके आश्रंयीभूत प्रंणवकी तीनों वेदोंमें 
समानता नहीं है, क्‍योंकि “ओमित्याश्राववति? इत्यादि वाक्यसे माश्रयीभूत साधारण प्रणवका 
प्रतिपादन नहीं होता । अन्यथा “ओोमित्येदक्षरमुद्दीथपासीत” इत्यादि उपक्रमका विरोध होगा। 
इसलिए सामान्य प्रणवके साधारण्यसे प्रकृत प्रणवविशेषकी स्तुति की जाती हे, ऐसा स्वीकार करना 
द्ोगा अथवा आश्रयके साधारण्यते उपासनाओंमें भी तीनों वेदोंका साधारण्य भले रहे / परन्तु इससे 
'सभी वेदविहित प्रयोगोर्में नियम नहीं हो सकता, येथाकाममें भी तीनों .वेदोंके साधारण्यकी 
उपपत्ति हो सकृती है, इस प्रकार आशंद्वा करके प्रकारान्तर कहंत ईं---“अथवा?” इत्यादिसे। 


भ्क्ा 
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न वा तत्सहमावाशुतेः ॥ ६५ ॥ 


पदच्छेद---त, वा, तत्सदभावाश्रुतेः । 
पदार्थोक्ति--ठु॒शव्दापरपर्यायी वाशब्दः शक्लाविच्छेदनार्थ:। न--नासति 
[ अज्ञश्नितोपास्तीनामझबत्‌ समुचयनियम:, कुतः £ | तत्सहभावाश्रुतेः---अहं वा 
गृहीत्वा' इत्यादिना यथाद्वानां सहभावः श्रूयते, तद्बतू तासामुपासनानां सहभावस्य 
समुचचयस्य अश्वुतेः--अश्रवणात्‌ । 
भाषार्थ---तुशच्दाथक वाशब्द पूर्वपक्षेके निरासके लिए है। अज्नाभ्रित 
उपासनाएँ समुचित नहीं हैं, क्योंकि 'प्रहं गृहीत्वा” इत्यादिसे अज्ञोंका जैसे सहभाव 
सुना जाता है, वेसे उन उपासनाओंका सहभाव नहीं सुना जाता । 
ह भाष्य 
न वेति पशक्षव्यावतेनम । न यथाश्रयभाव आश्रतानासुपासनानों 
भवितुमहति । छुतः ? तत्सहभावाश्चतेः | यथा हि त्रिवेदीविहितानामज्ञानों 
स्तोत्रादीनां सहभावः श्रूयते--भ्रह वा गृहीत्वा चमसे वोन्नीय स्तोत्र 
पाकरोति स्तोत्रमनुशसति प्रस्तोतः साम गाय होतरेतद्यज' इत्यादिना, 
नेबमुपासनानां सहमावश्रतिरस्ति | नन्तु प्रयोगवचन एवा5थ्सां सहभाव 
भाष्यका अनवाद 
नवाः पूर्वपक्षकी व्यावृत्ति करते हैं। आश्रित उपासनाओंका आश्रयके 
अनुसार समुच्नय होना युक्त नहीं है। किससे ? उनके सहभावका श्रवण न होनेसे, 
क्योंकि जैसे तीनों वेदोमें विहित स्तोत्रादि अंगोंका सहभाव 'श्रह वा ग्रहीत्वा 
चमसे वोजन्नीय० ( ग्रह--पात्रविशेषका ग्रहण करके या चमसको . ऊँचा करके 
वह स्वोन्चका आरम्भ करता .है, स्तोत्र का अलुशंसन करता है हे प्रस्तोता ! तुम 
सामका गान करो, है. होता ! इसका याग करो ) इत्यादि श्रुति कहती है 
पैसे उपासनाओंका सहभाव नहीं कहती । परन्तु प्रयोगवचन--विधि 
रत्रम्रभा 
फरेच्छाया अनियमादपास्त्यनियम एवं युक्तः, अन्ञवत्‌ समुचंयनियमे माना- 
भावात्‌ इति सिद्धान्तवति--न वेति। प्रयोगविधिः खल साहग्रधानानुष्ठाननियामकः, 
रलप्रभाका अनवाद॑ 
फलकी इच्छाका ' नियम न होनेसे उपासनाका अनियम द्वी ठीक है, अन्नके समान सब 
उपासनाओंके समुचंयमें प्रमाण नहीं हूं, ऐसा सिद्धान्त, करते हे->“न वा” दशत्यादिसे। 
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- भाष्य 
आपयेत्‌ । नेति त्रूमः, पुंरुषाथल्वादुपासनानाम्‌ । प्रयोगवचनों हि क्रलथा- 
नामद्रीथादीनां सहभाव॑ ग्रापयेत । उद्बीथाह्यपासनानि कत्वथोश्रयाण्यपि 
गीदोहनादिवत्पुरुपाथानीत्यवोचाम 'प्रथ्ध्यप्रतिबन्धः फलम ( ब्र० स्ू० 
३॥३॥४२ ) इत्यत्र । अंयसेव चोपदेशाश्रयो विशेषो5्ज्ानां तदालम्बनानां 
चीपासनानां यदेकेपां ऋ्रवथंत्वमेकेपां पुरुषाथत्वमिति | -पर॑ च लिल्डद्वयम- 
कारणपुपासनसहभावस्य, श्रुतिन्यायाभावात्‌ | न च प्रतिग्रयोगमाश्रयका- 

भाष्यका अनुवाद 
ही इन उपासताओंका सहभावं प्राप्त करावेगा। इसपर नहीं, ऐसा हम कहते 
हैं, क्योंकि उपासनाएँ पुरुषाथ हैं। प्रयोगविधि ऋत्वथे उद्बीथादिका सहसाव 
प्राप्त करावे परन्तु ऋत्वथंके आश्रित उद्भीथादि उपासनाएँ गोदोहन आदिके 
समान पुरुषाथे हैं, ऐसा प्रथगृष्यप्रतिवन्‍्ध: फछस! इस सूत्रमें हमने 
कहा है। अंग और उनके आश्रित उपासनाओंका उपदेशके आधारपर 
स्थित यही विशेष है कि इनमेंसे एक कऋत्वथ हैं और दूसरे पुरुषाथे है। ओर 
दूसरे दो लिंग उपासना सहभावके कारण नहीं हैं, क्‍योंकि श्रुति और न्यायका 
अभाव है। ओर प्रत्येक प्रयोगमें सम्पूण आश्रयोंका उपसंहार होनेसे आश्रितोंका 
रत्ग्रभा 


न ्वनज्ञानां सड्य्ाहक इत्याह--नेति श्रम इति। विमतोपास्तयः क्रंतों न 
समुचित्याउनु्टेयाः, भिन्नफलतवादू, योदोहनवद्ति भावः। “शिष्टेश्व” ( ब्र० सू० 
३।३। ६२) इल्युक्त निरस्यति--अयमेति । ''समाहाराद! (ब्र० 
३॥३।६३ ) शुणसाधारण्यश्रतेश्रा' (त्र० स्ू० ३।१। ६० ) इल्युक्त 
लिक्नद्ययमपि मानान्तरापाप्तत्य चयोतकस्‌, ने स्वयंसाधकम; अथेवादस्थल्वा- 
द्त्याह--प्रश्चेति । शुणसाधारंण्यसूत्रस्य द्वितीयां व्याख्यां दूषयति--न चेति | 
रत्वमभाका भवपाद 
ध्रंयोगविधि सांगग्रधानके अनुष्ठानकी नियामिका हैं! परन्तु अनज्ञ भिन्नकी संग्राहिका नहीं है, 
ऐसा कहते हेँ---“लिति ब्रूमः” इत्यादिसे । विमत उपासनाएँ ऋतुमें समुचयसे अजुष्ठेय नहीं है, 
भिन्नफलवाली होनेसे, गोदोहनके समान, ऐसा भाव हूँ । 'शिश्टेश्व” इस सूत्रसे उक्त अथका 
खंण्डन करते हं--“अयमेव*? इत्याद्सि । 'समाहारात्‌”! ओर शुणसाधारण्यश्रुतेश्व” इन सूत्रा्स 
जो दो छिंग कहे गये हैं, वे भी अन्य श्रमाणसे प्राप्त हुए अथेके द्ोतक हैं। अथवांद वाक्यमें 
स्थित होनेके कारण स्वयं साधक नहीं हैँ, ऐसा कहते हँ--पर च” इत्यादिसे। “गुण- 
साधारण्यश्रुतेश्व” इस सूत्रकी दूसरी व्याख्याकों दूषित करते ईं--+“न च” इत्यादिसे। यदि 


धषि० ३६ तू० ६६] शाहझ्वरभाष्य-रल्नंग्रभा-भापानुवादसद्तित. ११५३ 








भाष्य 
त्ल्यॉपसंहारादाश्रितानामपि तथात्व॑ विज्ञातु शक््यम्‌, अतत्मयुक्तत्वादपा- 
सनानास्‌ । आश्रयतत्ताण्यपि छुपासनानि काममाश्रवाभावे मा भृूवन्न 
त्वाश्रयसहभावे सहभावनियममहेन्ति, तत्सहभावा श्रत्तेरेव | तस्माद यथाकाम- 
मेवीपासनान्यलुष्टीयेरन्‌ ॥ ६५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

भी सम्पू्णरूपसे उपसंहार हो, ऐसा नहीं समझा जाता, क्योंकि उपासनाएँ 
उनसे प्रयुक्त नहीं हैं। आश्रयके अधारपर स्थित उपासना आश्रयकफे अभावमें 
भले ही न हों, परन्तु आश्रवसहसावस सहभावक्रा नियम नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसके सहमभावकी श्रुति नहीं हैं। इससे यथाकाम--अपनी इच्छाके 
अनुसार ही उपासनाओंका अनुष्टान करना ठीक है ॥ ६५ !| 





रत्रमभा 

तत्मयुक्तलाभावे_ तदाश्रित्ल॑कथमित्यत आह--आश्रयेति | इृदमेव तेपाम 

अज्ञशितत्वे यदज्ञाभांवे सति असत्तम्‌, न तु अद्गव्यापकत्वमित्यथः ॥ ६० ॥ 
रलश्रभाका अनुवाद 


उपासना अज्जम्ने प्रयुक्त न हो, तो वह अज्नके आश्रित केसे हो सकती दे, इसपर कहते हैँ--- 
अआश्रय” इत्यवादिसे । अद्कके अभावमं उपासनाका अभाव होना ही उपासनाका भप्नश्निततव 
है। उपासनाका अम्नव्यापकत्व अनज्ञाश्रितत्व नहीं दे, ऐसा अर्थ है ॥ ६५ ॥ 


दंशनाच ॥ ६६ ॥ 


पदच्छेद---दशनातू , च | 

पदार्थोक्ति--[ 'एवंविद्ध वे ब्रह्म” इत्यादि श्रुती अज्ञाश्रितोपास्तीनाम समुचे- . 
याभावस्य ] दर्शनाच--दर्शनादपि [ न तासां समुच्यशक्लावसरः ] | 

भाषाथ--एवंविद्ध वै ब्रह्मा” इत्यादि श्रतिमें अज्ञाश्रित उपासनाओंका 
समुचय नहीं देखा जाता है, अतः उन उपासना्ोक्ते विषयमें समुच्चयकी शझ्ञाका 
अवसर नहीं है। 


३१५४ बदयंत् [ थ० है प्रा० | 


डा मच च  श  श 











सप्थयि 
दश्शयति च श्रुतिरसहभार् ग्रत्ययानामू--एवंविद्ध वे ब्रह्मा यजय यज- 
मान सवाधरत्विजोउ्मिरक्षतिं ( छा० ४७|१७।१० ) हति। सबवग्रत्ययोप- 
सहारे हि, सब सर्वेविद। इति न विज्ञानवता ब्रह्मणा परिपाल्यत्वमितरेपां 
सकोरत्येत | तस्मादू यथाकामम्र॒पासनानां समुच्चयो विकल्पों वेति ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छट्टर भगवत्पूज्यपादकृतों 
श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये तृतीया ध्यायस्य तृतीयः पादः ॥३॥ 
भाषण्यका अनुवाद 

“उब विद्ध वे०” ( ऐसा जाननेवाला ब्रह्मा यज्ञका, यजमानका और सब 
ऋत्विजोंका रक्षण करता है ) यह श्रुति उपासनाओंका असहमभाव दिखाती है, 
क्योंकि उपासनाओंका उपसंहार होनेपर सबके स्वेज्ञ होनेसे विज्ञानवाले त्रक्मास 
अन्य परिपाल्य हैं, ऐसा न कहा जाता। उससे उपासनाओंका यथाकाम-- 

इच्छालुसार समुच्चय है अथवा विकल्प है, ऐसा निणेय होता है ॥ ६६ ॥ 

यतिवर श्रीभोलेबाबाविरचित शाह्डरसाष्यके अनुवादसे 
तृतीय अध्यायका दुतीयपाद समाप्त ॥ ३ ॥| 


रत्प्रभा 
किश्च, विदेषा ब्रह्मणा अन्येपामत्विजां पाल्यववचनात्न सर्वोपास्तीनां सह- 
प्रयोग इत्याह--दर्शनाचैति । ऋग्वेदादिविहिताज्ञलोपे व्याह्ृमतिहोमप्रायश्रित्तादि 

विज्ञानवत्वम एवंवित्व ब्रह्मग इत्यथः ॥ २ ॥ ६६ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपसखिजकाचार्यश्रीमद्गोपालसरस्वतीपूज्यपादशिप्यश्री रामा- 
नन्‍्दभगवत्पादक॒ती शारीरकमीमांसाद्शनव्याख्यायां रत्नप्रभायां 
तृतीयायस्य तृतीयः पाद; समाप्त: ॥३॥३१॥ 
रत्वत्रभाका अनुवाद 


. और विद्वान्‌ ब्रह्मसे. अन्य ऋत्विजोंका रक्षण होता है, ऐसा वचन होनेसे सं उपास- 
नाओंका साथमें प्रयोग नहीं है, ऐसा कहते हैं--“दशनाश”? इत्यादिसे । ऋग्वेद आदियें 
विहित अज्ञोंका लोप होनेपर व्याहृतिहोमप्रायश्वित्त आदिका जानना हद्वी अह्माका 'एवंवित्व 


हूँ, यह अथ हू ॥ ६६ ॥ 
यतिवर भ्रीभोलिवाचारचित रलप्रभाभापानुवादमं तृतीय अध्यायका तृतीयपाद समाप्त ॥ ३॥ 


+जऐल्क-४५३9:4577२७-९--- 
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तृती याष्या ञ भर # $ 
याध्याये चतुथः पादः । 
[ अन्न निर्मुणविद्याया अन्तरड्डचहिरज्साधनविचारः । ] 
[ १ पृरुपाथाधिकरण स्‌ू० १--१७ ] 


क्रत्वर्थमात्मविज्ञानं स्वतन्ध॑वात्मगों यतः । 
देहातिरिकमज्ञात्वा न कुर्यात्‌ ऋतु ततः ॥ 

नाउद्वेतथी। कर्महेतुईन्ति भ्रत्यत कर्मी सा । 
आचारो लोकसंग्राही स्वृतन्त्रा ब्रह्मधीस्ततः ॥ 


[| अधिकरणसार | 


सन्देह--आत्मशान ऋत्वर्थ है अथवा स्वतन्त्र है। 

पृव्रपक्ष--दिदसे अतिरिक्त आत्मा है! इस प्रकारका शान _ प्राप्त किये बिना ऋटमें 
किसी पुरुपकी प्रदत्ति नहीं होती है, इसलिए आत्मविशान ऋतुका अद्ञ ही है। 

सिद्धान्त--अद्वैत आत्मतत्त्यश्ञान कर्मदेठ नहीं है, प्रत्युत वह कर्मका 
विरोधी हैं, जनक प्रभ्रति तत््वशानियोका आचार लोकसंग्रहके लिए. है, इसलिए, 


४३ 


आत्म-विशान स्वतन्त्र दी पुरुषाथ साधन है, ऋतुद्दारा नहीं है । 





# इस अधिकरणका सारांश यद्द एे कि आत्मा देदइसे अतिरिक्त ऐश इस प्रकार शानके 
विना परलेकगामित्वका निश्चय न शोनेके कारण ज्योतिषश्लेग आदिम प्रवृत्ति नहीं देगी, इसलिए 
क्रतुर्मे प्रवतेक दोनेके कारण ओपनिपद जात्मतत्शान कर्मका अक्ग ऐं, यद्व पूपक्षीका मत दे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कइते एं कि देश्व्यतिरिक्त आत्मतत्तविशाान दो प्रकार 
का छोता ऐ--एक परलेकगामी कर्दरूप आत्माका विज्ञान और दूसरा बष्मात्मतखविशान । उन दोनों 
में पहला--कर्दरूप आात्मतत्तविज्ञान भले दी प्रव॑तक हो, परन्तु अद्यात्मतत्नविशान प्रवर्तक नहीं ऐ, 
प्रत्युत क्रिया, कारक और फलके निषधसे कर्मका निवर्तक ऐी ए। यदि ऐसा ऐ, तो तत्तविद जनक 
आदिकी कर्ममें प्रदेत्ति केसे हुई? सत्य है, उनका आचार छोकसंग्रदके लिए शी ऐ, अतः दोप 
नहीं है। यदि तत्कज्षानियोंको भी मुक्तिके लिए कर्मोका अनुष्ठान करना पड़े, तो प्रजा आदिके 
वैयर्थ्यकी श्रुति कैसे उपपन्न ोगी इसीलिए कि प्रजया करिष्यामों येपां नोध्यमात्माध्यं छोकः” 
इत्यादिस आत्मतस्वस्वरूप लोकके प्रत्यक्ष दोनेपर अनात्मझप लोकसापनभूत श्रजाका वैयर्थ्य श्रतिम 
कंद्दा गया है । इसी प्रकार 'किमर्था वयमध्येप्वामहदे किमर्थो व्य यक्ष्यामद्दे! इत्यादि श्रतियां उदाहणीय 
हैं। इससे आत्मतत्वशान खतन्‍्त्र पी पुरुषार्थ ऐै, कमोझ्त नहीं ऐ, ऐसा सिद्ध हुआ | 


२१५६ शह्मसूत्र ( क्ष० डे पा० ४ 
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पुरुषार्थोउतः शब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥ 


पृदच्छेद----पृरुषाथः, अतः, शब्दात्‌ , इति, बादरायण; | | 
पदाथोक्ति---अत:-अस्मात्‌ औपनिषदासज्ञानात्‌ स्वतस्त्रात्‌; पुरुषाथ:--- 
मोक्षः [ सिद्धयति ]), इति--अनेन प्रकारेण, बादरायणः--आचार्यः [ मन्यते 
कुतः £ | शब्दातू--वरति शोकमात्मवित्‌! इति श्रुतेः । 
भाषाथे--आचार्य वादरायणका मत है कि इसी औपनिपद आत्मज्ञानसे 
मोक्षरूप पुरुषाथ सिद्ध होता है, क्योंकि 'तरति शोकमात्मवित्‌? ( भाक्तज्ञानी 
शोकको -दहुःखको तरता है ) इस ग्रकारकी श्र॒ति है | 
भाष्य 
अथेदानीमोपनिपदमात्मज्ञान किमधिकारिद्वारेण कमेप्येवानुप्रविशत्या- 
होस्वित्‌ स्व॒तन्त्रसेव पुरुषपाथसाधन भवतीति भीसांसमानः सिद्धान्तेनैय 
भाष्यका अनुवाद 
इसके अनन्तर उपनिपद्जन्य आत्मज्ञाव अधिकारी पुरुषके द्वारा फर्मसें ही 
प्रवेश करता है अथवा स्व॒तन्त्र ही पुरुषार्थका साधन है, ऐसा विचार करते हुए 





रत्वग्भा - 

3» कर्मान्नविद्याप्रसंगादू अह्मज्ञानस्य कर्माझ्नलमाशड्य आह--पुरुपार्थोड्तः 
शब्दादिति वादरायणः | पूर्वपादे परापरविद्यानां गुणोपसंहारोक्त्या स्वरूप॑ 
निश्चितम , अस्मिन्‌ पादे तासां कमोनइ्रतया पुरुषार्थहेतुत्व निरूप्यते । ततोडड़ा- 
काइ्क्षायां यज्ञादीनि वहिरज्ञानि, शमादीनि अन्तरज्ञानि च निरूप्यन्ते इति 
एकविद्याविषयर्त॑ पादयोः संगतिः | तत्रादी तत्त्वज्ञानं विषयीक्षत्य- वादिवि- 
प्रतिपत््या संशयमाह--अथेति | पूर्वपक्षे ज्ञावकर्मणोरज्ञाज्लित्ेव समुच्चयः, 

रत्वनसभाका जनवाद 

कमाहवियाके प्रसज्ञसे बह्मज्ञान कमंका भज्ञ है? इस प्रकार आशय करके कहते हैं--- 
“पुरुषार्थोइतः०””? इत्यादि सृन्नसे । पू्वपादर्में परविद्या और अपंरवियाके ग्रुणोंका उपसंहार कह 
कर स्वरूपका निश्चय किया गया । अब इस पादमें उन विद्याओंमें कमाप्नत्वका निषेध करते 
हुए पुरुषार्थ-हेठुताका निरूपण किया जाता है । इसके अनन्तर विद्याक्रे अज्ञों-साधनोंकी आकांक्षा 
होनेपर यज्ञ आदि उसके वहिरज्ञ साधन हूं ओर शम आदि अन्तरज्ञ साधन हैं, इस प्रकार 


निरूपण किया. जाता है, इसलिए दोनों पादोंकी एकवियाविषयत्व . सनज्ञति है। इस 
प्रिस्थितिमें प्रथम तत्त्वजश्ञानको. विषय करके वादीकी .विप्तिपत्तिसे संशय कहते हैं---“अथ”” 


अवि० ? तृ० ९] शाह्ररभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित.. २१५७ 





भसाप्य 


तावहुपक्रमते पुरुषार्थोड्त इति | अतः अस्मात्‌ वेदान्तविहितादात्मज्ञानात्‌ 
स्वतन्त्रात्‌ पुरुपाथः सिद्धयतीति बादरायण आचार्यो मनन्‍्यते । कुंत 
एतद्वगम्यते $ शब्दादित्याह । तथा हि--तरति शोकमात्मवित्! 
(छा० ७११३३ ) स यो हे तत्परमं श्रह्म वेद ब्रह्मेथ भवति' 
( मु० ३।२॥९ ) ्रह्मविदाप्नोति परम (तै० २११ ) आचार्य- 
वान्‌ पुरुषी वेद तस्थ ताबदेव चिर॑ यावन्न विमोक्ष्येबय संपत्स्थे' 
(छा० ६।१४।२) इति । 'य आत्माज्पहतपाप्म (छा० ८|७१) इत्युपक्रम्य 
'स सर्वाध लोकानाप्नोति सर्वाध कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति' 
(छा० 4७१ ) इति । आत्मा वा भरे द्रण्व्य/ (ब्रु० ४।५॥६ ) 
भाष्यका अनुवाद 
सूच्रकार पहले सिद्धान्तका ही उपक्रम करते हैं--“पुरुपार्थोइतः” इत्यादिसे । 
इस वेदान्तविद्ित स्वतन्त्र आत्मज्ञानसे पुरुषा्थ सिद्ध होता है, ऐसा आचाये 
वादरायणका मत है। किस पमाणसे थह ज्ञात होता है? शब्द प्रमाणसे, 
ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि 'तराति शोकमा० ( आत्मवेत्ता शोकका अतिक्रमण 
करता है ), 'स यो ह बे०” (जो कोई उस परम बह्मको जानता है, वह प्रद्यको ही 
प्राप्त होता है, तह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है ), “ऋह्मवित््‌०” ( त्रह्मज्ञ 
परत्रह्मको प्राप्त होता है ), 'आचायवान्‌०” ( आचार्यवान्‌ पुरुष जानता है, उसके 
सदात्मस्वरूपकी ग्राप्तिमें तमीवक विलूम्व है, जवतक कि उसका देहपात नहीं 
होता; देहपात होनेके पश्चात्‌ ही वह सत्सम्पन्न हो जाता है), 'यथ आत्मा०? 
(जो आत्मा पापरहित है ) इस प्रकार उपक्रम करके 'स सर्वाश्व छोकाना०' 
( जो उस आत्माका शात्॑र ओर आचायेके उपदेशके अनुसार अन्वेषण करके 
उसे जानता है, वह सब छोकोंको प्राप्त करता है और सब भोगोंको प्राप्त करता 
है ), आत्मा वा० (हे मैत्रेयि, आत्माका साक्षात्कार करना चाहिये ) ऐसा 


रत्जभा 
सिद्धान्ते केवलज्ञानात्‌ मुक्तिः इति फलमभेदः । “य आत्मा” इति प्रजापतयक्तत्रह्म- 
.... रलग्रभाका अनुवाद 


इत्यादिसे । पूवृपक्षमें ज्ञान ओर कर्मका अज्ञाज्ञिभावस समुचय है और सिद्धान्तमें केवल 
ज्ञानसे मुक्ति है, इस प्रकार फलभेद है। “य आत्मा” इस -अकार अ्जापति : द्वारा कही गई 
२७१ 
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भाण्य 
इत्युपक्रम्य 'एतावदरे खल्वमृतत्वम! (बु० ४।५।१५ ) इत्येबंजातीयका 
थ्रति! केवढाया विद्याया! पुरुषाथहेतुत्व श्रावयति ॥ १ ॥ 
अथात्र पर; प्रत्यवतिष्ठते-- 
भाष्यका अनुवाद 


उपक्रम करके 'एतावदेर खल्वमृतत्वम! ( है मेत्रेयि, यही अम्रतत्व है ) इंत्यादि 
श्रतियाँ केवल विद्या--आत्मज्ञान ही पुरुपार्थहेतु है, ऐसा श्रवण कराती हैं ॥१॥ 


अब उक्त सिद्धान्तपर पूर्वपक्षी आश्षेप करता है-- 





रलग्रभा 
विद्यायां लोकादिक सगुणविद्याफलं मोक्षानन्देउन्तमीवामिप्रायेणोक्तमिति मन्तव्यम्‌ ॥ १॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 


त्रह्मवियामें सगुण विद्यांक फलहूप सब लोक आदिकी ग्राप्तिका कथन मोक्षानन्दमें अन्तर्भावके 
अभिप्नायसे है, इस प्रकार समझना चाहिए ॥ १॥ 


शेषल्वात्पुरुषार्थवादों यथा5न्येष्विति जेमिनिः ॥ २ ॥ 


प्दच्छेद--शेपत्वात्‌ , पुरुषाथवादः, यथा, अन्येषु, इति, जैमिनिः । 

पदार्थीक्ति--[ आत्मनः कर्तृत्वेद आत्मज्ञानस्यापि पर्णतावत्‌ कर्मशेषात्म- 
द्वारा क्वज्जत्वम्‌ ] शेषत्वात्‌--फलशूत्यत्वे सति क्मज्ञाश्रयत्वात्‌ , [ ननु तरति' 
इत्यादिश्रत्या मोक्षलक्षणफलश्रुतेविशेषणासिद्धोरय॑ हेतुरित्यत आह--पुरुषेत्यादिना] 
यथा--ययारीत्या, अस्येषु--हव्यसंस्कारकर्मस, [ अपापादिफलश्रुतिर्थ 
वादस्तथाउनत्रापि तरतीत्यादिफलश्रुतिः ] पुरुषारथवादः, इति जैमिनिराचार्य 
[ भन्‍्यते |। 

भापाथे--चँँकि आत्मा की है, इसलिए उसका ज्ञान भी पर्णताके समान 
करके अज्ञभूत आत्मा द्वारा ऋतुका अज्ग है, क्योंकि फल्शूल्य होकर कमाज्का 
आश्रयण करता है, विशेषणकी असिद्धिके निरासके लिए पुरुषेत्यादिका पठन है--- 
जैसे अन्य द्रव्यसंस्कार कर्मोमें अपाप आदि फलश्रति अथवाद है, वैसेही 'तरति” आदि 
भी पुरुषार्थवाद है, यह जैमिनि आचायका मत है | 
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भाष्य 


करेत्वेनाउब्त्मनः कमंशेपत्वात्‌ तह्िज्ञानमपि ब्रीहिम्रोक्षण॑दिविद्‌ विपय- 

दारेण कमसम्बन्ध्येवेस्यतस्तस्मिन्नवग॒तग्रयोजने आत्मज्ञाने या फलश्रतिः 

साउथंवाद इति जेमिनिराचार्यों मन्यते । यथास्येपु द्ृज्यसंस्कारकर्मसु 'यर्य 

पर्णमयी जुहृभवति न से पाप॑ शोक श्रुणोति! 'यदड़न्के चक्षुरेव आतृज्यस्य 

बृड़त्ते! 'यत्मयाजानुयाजा इज्यन्ते वम वा एतदथ्ज्ञस्य क्रियते वे यजमानस्य 
आष्यका अनुवाद 


कतो होनेसे आत्मा कमका अंग है, अत: उसका विज्ञान भी ब्रीहिप्रोक्षण आदिके 
समान विपयद्वारा कमंसम्बन्धी ही है। इससे उस करम्मके प्रयोजनका ज्ञान 
होनेपर आत्मज्ञानमें जो फलश्रति है, वह अथेवाद है, ऐसा जैमिनि आचार्यका मत 
है! जैसे अन्य-द्रव्यके संस्कारभूत कर्मेंमें 'बस्य पर्णमयी ०? (जिसकी जुद्द पणसयी- 
पताशकी होती है, वह पापसक्लोकका श्रवण नहीं करता, वह जो अपनी आँखोंमें 
अजन छगाता है, उससे शज्नुके नेत्रोंका नाश करता है, जो प्रयाज और अनुयाज 


किये जाते हैं, वे चज्ञके कवच किये जाते हैं, शन्लुके अभिभवके लिए वे यजमानके 





रत्नम्रभा 

एवं सिद्धान्तमुपक्रस्य पूर्वपक्षयति--शेपत्वादिति । सूत्रेडथवादपद्मावत्ते- 

नीयम्‌। ज्ञानात्‌ पुरुषाथवादोडथवाद इत्यथेः। ज्ञान कर्माज्ष्म, अफलूत्वे सति 

कर्मशेपाश्रयत्वात्‌ ,प्रोक्षणपर्णमयीत्वादिवत्‌ इति भावः। तत्त्वनिणयार्थ गुरुशिष्ययो: 
कथावादोअयमिति ज्ञापनाथ जैमिनिग्रहणम्‌ | अज्ञिफलेन अद्जसूत आत्मा अवगत- 

प्रयोजनः, तदाश्रये तत्संस्कारके ज्ञाने फलश्रुतिः अथवाद इत्यत्र दृष्टान्तः--यथेति | 

पर्णमयी द्वृव्यम, यजमानस्थ अज्ञन संस्कारः । प्रयाजादीनि कर्माणि तेफित्यथ: । 

रतग्रभाका अनुवाद 


इस प्रकार सिद्धान्तका उपक्रम करके पूर्वपक्ष करते हँ--“शेषत्वात्‌””ः इत्यादिसे। सूत्रमें 
अथवाद' पदकी आदइत्ति करनी चाहिए । ज्ञानसे पुरुषाथ होता है, इस प्रकारका बाद अर्थवाद 
हे। ज्ञान कमेंका अन्न हे, निष्फल द्ोकर कर्मशेषका आश्रय होनेसे, प्रोक्षण, पर्णमयीत्व 
आदिके समान, ऐसा भाव है। तत्त्वके निश्चयके लिए गुरु ओर शिष्यकी वादात्मक कथा है 
ऐसा बोध करानेके लिए जेमिनिका प्रहण किया गया है। क्रियारूप अप्लीके फलका ज्ञ|मे 
दोनेसे अन्नभूत आत्माका प्रयोजन भी ज्ञात ही हे, इसलिए आत्मामें रहनेवाले उसके संस्कार- 
भूत ज्ञानमें जो फलश्ुति है, वह अथवाद है, इसमें दृथ्ान्त है--“यथा” इत्यादिसे । उसमें 
पणमयी हंव्य है, यजमानका अज्नव संस्कार है, प्रयाज आदि कम हैं, ऐसा अथे है। 





२१६० प्रेक्षेस्र [० १ पा० 9 


भाण्य ; 
भ्रातृव्याभिभूत्यं इत्येब॑जातीयका फरश्षतिर्थेवादः, तह॒त्‌ । कर्थ 
पुनरस्याउनारस्पाध्धीतस्पा55त्मज्ञानस्य प्रकरणादीनामन्यतमेना5पि हेतुना 
बिना कऋतुग्रवेश आशइ्टयते । कतृद्वारेण वाक्यात्‌ तह्रिज्ञानस्प ऋतुसम्बन्ध 
इति चेत , न; वाक्यात्‌ विनियोगाजुपपतेः । अव्यभिचारिणा हि केन- 
चिद्‌ द्वारेणाआ्नारस्याब्धीतानामपि वाक्यनिमित्तः ऋतुसम्बन्धोज्वकत्पते | 
करता तु॒ व्यभिचारि द्वारं छोकिकवेदिकिकमेसाधारण्यात्‌ू, तस्मान्न 
भाष्यका अनुवाद 
फव॒च होते हैं ) इस प्रकारकी फलश्रति अथवाद है, बेसे ही आत्मज्ञानमें फल- 
श्रति भी अथवाद है। परन्तु यह आत्मज्ञान, किसी भी यज्ञका आरम्भ कर पठित 


को ३ जे 


नहीं है, अतः प्रकरण आदियमें से किसी एक हेतुके विना क्रतुर्मे उसके प्रवेशकी 
किस प्रकार आशा की जाती है ? कतो हारा वाक्यसे उसके विज्ञानका क्रतुके 
साथ सम्बन्ध है, ऐसा यदि कहो, तो यह थुक्त नहीं है, क्‍योंकि वाक्यसे 
विनियोग नहीं हो सकता। किसी एक अव्यभिचारी--नित्यसम्बद्ध ऋतुके 
द्वार्से अनारमभ्य-अप्रकरणमें पठितोंका वाक्यनिमित्तक क्रतुसम्बन्ध हो 
सकता है किन्तु वैदिक और छोकिक कर्मोमें साधारण होनेसे कता तो 





रत्नममभा 


वम---कवचम । आसलज्ञा् न कर्माज्नम, मामाभावात्‌ , इति सिद्धान्ती शझ्ते--- 
कृथमिति । पूर्वपक्ष्याह---कृत्रिति । युक्तो छानारभ्याधीतायाः पर्णताया जुह- 
द्वारेण वाक्‍्यात्‌ क्त्वज्ञभावः, जुह्दाः ऋतुव्याप्यतया क्रतूपस्थापकत्वातू , व तथा 
आत्मविज्ञानस्थ “आत्मा द्रष्टन्य” इति . वाक्यात्‌ ऋतुसबन्ध उपपच्चते, आत्मवः 
क्रतुव्याप्त्यमावात्‌ , इति सिद्धान्ती दृषषति--नेति ।  देहमिन्नत्वेव ज्ञातात्मनः 


र्वम्रभाका अनवाद 

धपमें--कवच । आत्मज्ञान कमेका अन्ञ नहीं हे, प्रमाणका अभाव दोनेसे, इस प्रकार सिद्धांन्ती ' 
श॒ह्ला करते हैं---/कथम्‌” इत्यादिसे । पूवपक्षी कहता हे---कतू” इत्यादिसे । अनारभ्याधीत 
अर्थात्‌ ऋठ॒के प्रकरण अनधीत पण्णताका- वाक्यप्रमाणसे क्न्न होना थुक्तियुक्त है, क्योंकि 
क्रतुकी व्याप्य होनेसे जुहू क्रतुकी उपस्थापिका हे, वेसे आत्मविज्ञानका आत्मा द्रष्टव्यः” 

' ( आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार करना चाहिए ) इस वाक्यसे कंतुसम्बन्ध उपपन्न्‌ नहीं हो 
सकता है, क्योंकि आत्मामें ऋतुकी व्याप्ति नहीं है, इस ग्रक्तार सिद्धान्ती दुषण देते हँ-- 
“न” इतद्यादिसे । देहमिन्नलस्पसे ज्ञात आत्मा ऋतुव्याप्य है, इस अकार पूववपक्षी, समाधान 
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भाष्य 
तंद्द्वारेणाउज्त्मज्ञानस्य कऋतुसम्पन्धसिद्धिरिति, मं। ज्यत्रिकविज्ञानस्य 
वेदिकेम्यः कर्मस्योउ्न्यत्रालुपयोगात्‌ । नहि. देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानं 
लोकिकेपु कमेबपयुज्यते, सर्वेथा च््ाथप्रवृच्युपपत्तेः । वैंदिकेपु तु देहपातो- 
त्तरकालफलेपु देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानमन्तरेण प्रवृत्तिनीपप्चत इत्युपयुज्यते 
व्यतिरेकविज्ञानम्‌ू । नब्वपहतपाप्मत्यादिविशेषणादर्ससायौत्मविषयमौप- 
निपदं दशन न ग्रवृत््यक स्थात। न, प्रियादिसंसचितस्य संसारिण 
| भाष्यका अनुवाद 
व्यभिचारी द्वार है। इसलिए उसके द्वारा आत्मकज्ञानका ऋतुसम्बन्ध सिद्ध 
नहीं होता । यह आशक्षिप ठीक नहीं है, क्‍योंकि आत्मा देहसे अतिरिक्त है 
इस विज्ञानका वदिक कर्मोकी छोड़कर अन्य कर्मोमें उपयोग नहीं है, कारण 
कि आत्मा देहसे अतिरिक्त है, इस आत्मक्ञानका छोकिक कर्मोमें उपयोग 
नहीं होता, क्योंकि आत्मा देहसे प्रथक है, ऐसा ज्ञान रहे चाहे न रहे, जिनका 
प्रयोजन दृष्ट--प्रत्यक्ष है ऐसे कर्मोंमें प्रव्गाति हो सकती है। परन्तु वेदिक 
कर्मोमें, जिनका फल देहपातक पश्चात्‌ होता है, आत्मा देहसे अतिरिक्त है, ऐसे 
आसमज्ञानके विना, भ्रज्गति नहीं हो सकती, अत: मरणके अनन्तर फल 
देनेवाले वेदिक कर्मामें 'देह व्यतिरिक्त आत्मा है? यह ज्ञान उपयोगी होता है । 
परन्तु अपहतपाप्मत्व आदि विशेषणोंसे असंसारी आत्माका उपनिपद्जन्य 
ज्ञान वेदिककममें प्रव्त्तिका अंग नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 
' रलप्रभा 
क्रतुव्याप्यत्वमस्तीति पूर्वपक्षी समाधत्ते--न व्यतिरेकेति । सर्वश्रेति । देहात्म> 
त्वेनाउपीत्यथः । देहमिन्नकतृज्ञानस्य अद्गत्वेषपि अकतुब्रह्मात्मज्ञानस्य व अड्नत्वमिति 
शझ़ते--नन्‍्वपहतेति । अस्यार्थे जायादिक॑ प्रियं मोम्यस् स “आत्मा द्रष्टब्यः! 
इति भोग्यल्ड्रिन सूचितभोक्त भिन्नमकर्तृत्वरूपं नास्तीति समाध्यर्थ:। जन्मादि- 
-सूत्रमारभ्य साधितं स्वरूप कं नास्तीति शझ़ते--नन्विति । स्वरुपज्ञानं वेदा- 

रलग्रभाका अनुवाद 

करता है--/न व्यतिरिक” इत्यादिसे । “सबेथा” इति । देद्दात्ममावसे भी, ऐसा अर्थ है। 
देहमिन्न कतोका ज्ञान यद्यपि कतुका भज्ञ है, तो भो अकत्‌ त्रह्मात्मज्ञान अज्ञ नहीं है, इस प्रकार 
शद्ढा करते हें---“नन्वेपहत”” इत्यादिसे । जिस आत्माके लिए जाया आदि प्रिय और भोग्य 
हैँ, उस आत्माको जानना चाहिए, इस ग्रक्नार भोग्यलिप्नसे सूचित आत्मा भोक्तृसिन्न अकर्ता- 
स्वरूप नहीं है, ऐसा समाधानका अभिप्राय हे। जन्मादिसूत्रसे लेकर निश्चित किया गया स्वरूप 
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भाष्य 
एवा5त्मनो द्रष्टव्यत्वेनोपदेशात्‌ । अपहतपाप्मत्वादिविशेषणं तु स्तुत्यथ 
भविष्यति । नन्तु तत्र तत्र प्रसाधितम्रेतददधिकमसंसारि ब्रह्म जगरत्का- 
रण तदेव च संसारिण आत्मनः पारमार्थिक स्वरूपग्ुपनिपत्तपद्श्यित 
इति | सत्य प्रसाधितं तस्थैव तु स्थूणानिखननवत्‌ फलद्वारेणा$5क्षेपसमाधाने 
क्रियेते दात्यॉय ॥ २॥ 
साष्यका अनुवाद 

क्योंकि प्रिय आदिसे सूचित संसारी आत्माका ही द्र॒ष्टव्यरूपसे उपदेश है। 
अपहतपाप्मत्थ आदि विश्येपण तो स्तुतिके लिए होंगे। परन्तु जीवसे सिन्न 
असंसारी त्रह्म जगत॒का कारण है और वही संसारी आत्माका पारसार्थिक स्वरूप है, 
ऐसा उपानिपदोंम उपदेश किया जाता है, यह तत्‌-तत्‌ स्थरूमें भी भांति सिद्ध 
किया गया है। हां, भछी भौति सिद्ध किया गया है, परन्तु स्थुणानिखननके-- 
खूटेकों हिछा हिछाकर दृढ़ करनेके--समान फल हारा दृढ़ताके लिए अक्षिप 
ओर समाधान किये जाते हैं ॥ २ ॥ 





] 


रसमभा 
न्‍्तानां फलम, तस्थ क्रत्वर्थत्वपुरुषार्थत्वविचारेण दाढ्ये क्रियते इत्याह--- 
सत्यमिति ॥ २॥ 
रत्वनमअभाका अनुवाद 
क्यों नहीं है, इस प्रकार शद्ा करते हैं--'“नज्ु” इत्यादिसे । स्वरूपज्ञान वेदान्तोंका फल है, उसकी, 
कत्वर्थल्य और पुरुपा्थत्वके विचारसे, दृढ़ता की जाती है, ऐसा कहते हैं--सत्यम्‌” 
इत्यादिस ॥ २ ॥ 


आचारदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थोक्ति--आचारदर्शनात्‌--/जनको ह वैदेहो वहुदक्षिणेन यक्षैनेजे' 
इत्यादौ अह्मविदां जनकादीनां विद्या सह कमाचारदशनात्‌ [ विद्याया: कमा- 
ज्त्वमित्यथः ]। 

भाषाथ--जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे' ( विदेहाधिपति जनकने 
अधिक दक्षिणावाला यज्ञ किया ) इत्यादिसे विदेहाधिपति आदि ब्रह्मज्ञानियोंका 
विधाके साथ कर्मका आचरण देखा जाता है, इसलिए भी विधा कर्मकी अज्ञ 
है, यह ज्ञात होता है । 
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+जिजनी आय 2 ऋन्‍ट 


भाष्य 

'जनको ह चेदेहो वहुदध्षिणिन यज्षेनेजे! (दू० ३११ ) “यक्ष्यमाणो 
थे भगवन्तो5्हमस्मि' ( छा० ५।११।१५ ) इत्येवमादीनि ब्ह्मविदामप्य- 
ल्यपरेपु बाक्येपु कमृसम्बन्धदशनानि भवन्ति । तथोद्यालकादीनामपि 
पुत्राछशासनादिद्शनादू गाहस्थ्यसम्बन्धो5्वगम्यते | केवलाज्ज्ञानात पुरुषा- 
थेसिद्धिः स्थात्‌, किमथमनेकायाससमन्बितानि कमोणि ते झुर्मुः, 'अक्के 
वेन्मधु विन्देत किमर्थ पे बजेत! इति न्‍्यायात्‌ ॥ ३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

“जनको ह वेदेहो ०” ( विदेह देशके अधिपति जनकने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंसे 
युक्त यज्ञ किया ), “चक्ष्यमाणो बे०” (हे पृज्य ऋषिवृन्द ! में यज्ञ करनेवाला 
हूं ) इत्यादि ज्ञानपरक वाक्योंसें भी ब्रद्मयवेत्ताओंके कमेसम्बन्ध-द्शन होते हैं। 
उद्दालक आदिका भी पुत्रोपदेश आदि उपलब्ध होता है, इससे उनका गाहस्थ्यफे 
साथ सम्बन्ध ज्ञात होता हैं । केवल ज्षानसे यदि पुरुपार्थथी सिद्धि होती, तो 
विद्वानों द्वारा अनेक आयासयुक्त कम क्‍यों किये जाते, क्‍योंकि 'अक्ले चेन्मघु 
विन्देत०” यदि समीपमें--घरके कोनेमं मधु मिल जाय, तो पर्वतमें जानेकी क्‍या 
आवश्यकता है, ऐसा न्याय है ॥१॥ 








रजेसभा 
ब्रह्मविदां कर्माचारदशन ब्रह्मविद्याया: कर्माझत्वे लिक्लमित्याहइ--आचारेति । 
ईजे---याग कृतवानित्यर्थ:। हे भगवन्त इति ब्राह्मणान्‌ संवोध्य अह्मवित कैकेय- 
राजो ब्रते---अहं यक्ष्यमाण:--यार्ग करिप्यमाणो5स्मि वसन्त्वत्न भगवन्त इत्यर्थ: | 
अन्यपरेष्विति | विद्याविधिपरेष्वित्यर्थ:। अल्पायास मुक्तेरुपायं ज्ञानं रुव्घ्वा 
वहायास कर्म न कुर्युरित्यत्न दृष्टान्तमाह--अक्के इति। समीपे इत्यथः । 
अ्के! इति पाठेडप्ययमेवार्थ: ॥ ३ ॥ 
रलमग्रभाका अनुवाद 
ब्रह्मविद्‌ पुरुषोंका कमोलुष्ठानदशन ही ब्रह्मवियाके कमौजत्वमें प्रमाण है, ऐसा कहते हैं--- 
“आचार” इत्यादिसे । ईजे---याग किया, ऐसा अर्थ है। हे भगवन्तः | इस पकार ब्ाह्मपोंका 
सम्बोधन करके ब्रह्मत्ञानी कैकैय राजा कद्ता है--मैं याय करनेवाला हूँ, इसलिए आप यहां 
रहें, यह अर्थ है। अन्यपरेष्ठ, इसका अथ है--विद्याविधिपरक (वाक्योंमें) | अल्पग्रयत्नसाध्य 
मुक्तिका उपाय--कारणभूत ज्ञानकों पाकर अधिकप्रयाससाध्य कम न करें, इसमें दृष्टान्त 
कहते हं--“अक्षे” 'इत्मादिसे । समीपमें,. ऐसा अर्थ है। “लंकें! इस पाढमे भी यही 
अर्थ है ॥ ३ ॥ । 5 
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तच्छुतेः ॥ 9 ॥। 


पदार्थाक्ति--[ 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेबत्तर॑ 
भवति! इति तृतीयाश्रत्या विद्यायाः] तच्छुतेः--तस्य कमीह्नत्वस्य श्रते 
श्रवणात्‌ इत्यथः | 

भापा्थ---यदेव विद्या करोति! इत्यादि तृतीयाश्रुतिसे विद्यामें कर्माज्नतवका 
श्रवण होनेसे भी विद्या कमकी भक्ग है, ऐसा प्रतीत होता है । 

भाण्य 

देव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंबत्तर भवति' 
(छा० ११११० ) इति च॑ कमशेपत्वश्रवणात्‌ विद्याया न केबलाया: 
पुरुषार्थहेतुत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
धयदे्‌व विद्यया०” ( जिस करम्मको विद्यास, श्रद्धास ओर उपनिषतसे करता 


है, वही कर्म वीयबत्तर होता है, अविद्यनके कमेसे अधिकफल्वाला होता है ) 
इस प्रकार कर्मके अगरूपसे विद्याका श्रवण होनेसे केवघछ--कमेरहित विद्या 


पुरुपार्थंकी हेतु नहीं है ॥४॥ 





रत्रप्रभा 

ब्रक्मविद्यायाः कर्माइझ्त्वे तृतीयाश्रतिरप्यस्तीत्याइ--तच्छृतेरिति ॥ 9 ॥ 
त्वग्भाका अनुवाद 

ततीयाश्रतिसे भी ब्रह्मविया कमकी अन्न है, ऐसा कहते हं--“तच्छ 


समच्चारम्भणात्‌ ॥ ५ ॥| 


पदार्थीक्ति--समन्वारम्भणात्‌ू---त॑ विद्याकमंणी समन्वारभेते! इत्यनेन 
विद्याकमणोः साहित्यदशनादू [ अपि विद्यायाः कमाज्नत्वम्‌ ] । 

भाषाथ--ति विद्याकमणी समन्वारमभेते!. इत्यादिसि विद्या और कमका 
साहित्य देखा जाता है , इससे भी विद्या कमेकी अब्डू है | 


७-५ )१ 


इति ॥ ४ ॥ 
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भाष्य 
त॑ विद्याकमणी समन्वारमेते' ( श्ष० 8।४॥२ ) इति च विद्याकर्मणोः 
फलारम्मे सहकारित्वदशनान्न स्वातन्त्य विद्यायाः ॥ ५॥ 
भाप्यका अनुवाद 
तत॑ विद्याकमणी०” ( परछोकमें जानेबालेके पीछे विद्या और “कर्म जाते हैं ) 
इस प्रकार विद्या ओर कर्म फलोत्पादनमें सहकारी देखे जाते हैं, इससे ज्ञात 
होता है कि विद्याका स्वातन्त्रय नहीं है ॥५॥ 








रसलेयभा 
लिज्लान्तमाह--समिति । ते परलोक॑ गच्छन्त॑ विद्याकमणी अनुगच्छत 
इत्यथः ॥ ५ ॥ 
रत्वत्रभाका अनुवाद 
अन्य लिप्न भी कहते हं---“सम्‌?” इत्यादिसे । परलोक जांते हुए उसके पीछे विद्या और . 
कमे भी जाते हैं, ऐसा अर्थ है ॥ ५ ॥ 


तद्॒तो विधानात ॥ ६ ॥ 


पृदच्छेद--तद्बतः, विधानात्‌ । 
पदार्थोक्ति---तद्गत:---“आचार्यकुलाद्वेदम घीत्य” इत्यादिश्रुत्या सम्पूर्णवेदा्- 
ज्ञानयुक्तस्य विधानात---कर्मविधानांत्‌ [ अपि कमाइ्नत्व॑ विद्यायाः ] | 
भाषा्थ--/आचार्यकुलद्वेदमवील” इत्यादि श्रतिसे सम्पूर्णवेदविद्यासे संपन्न 
पुरुषके लिए कमका विधान किया जाता है, इससे भी विद्या कमाड्ग़ है। 
| भाष्य 
आचार्यकुलाहेदमधीत्य यथाविधान गुरोः कमातिशेपेणामिसमावृत्य 
कुठुम्बे शुचो देशे स्वाध्यायमधीयानः ( छा० ८।१५।१ ) इति चैव॑जा- 
तीयका श्रतिः समस्तवेदाथविज्ञानवतः कमोधिकारं॑ दशयति, तस्मादपि 
भाष्यका अनुवाद | 
'आचायकुलाहेदम ०” ( गुरुकी सेवा-झुश्रूपारूप कमे करता हुआ अवशिष्ट 
समयसें थथाविधि बेदका अथेसहित अध्ययत करके तदनन्तर ब्रह्मचयेसे 
समावेतन कर, गृहस्थाश्रममें प्रवेशकर पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआ ** ) 
इस प्रकारकी श्रुति समस्त बेदके अथका विज्ञान रखनेबालेका कमेमें अधिकार 
8७२ 
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भाष्य 
न. विज्ञानस्य स्वातन्त्येण फलहेतुत्वम्‌ । नन्वत्राउधीत्येत्यध्ययनमात्र वेदस्य 
श्रयते, ना5भ्रविज्ञानम्‌ | नैप दोपः । इृष्टार्थत्वादेदाध्ययनमथोवयरोधपयस्त- 
मिति स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद द 

दिखलाती है, इससे भी आत्मविज्ञान स्वतन्त्ररीतिसे फलका हेतु नहीं है । परन्तु 
यहांपर 'अधीत्य' ( अध्ययन करके ) इस प्रकार वेदके अध्ययनमात्रकी श्रुति 
है, अर विज्ञानका श्रवण नहीं है। यह दोष नहीं है। वेदाध्ययनके च्ष्राथ 
होनेसे अध्ययन शब्दका अथे अशैज्ञानपयन्त है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३॥ 


रलसभा 
गुरोः श॒ुभूषारूप कम कुर्बन्‌ अतिशेषेण अवशिष्टेन कालेव- यथाविधान 
वेदमधीत्य अनन्तरमाचार्यस्य कुछादू गृहात्‌ , ब्रह्मययोदिति यावत्‌, अभिसमा- 
वर्तन कृत्वा कटुम्बे गाहस्थ्ये स्थितः प्रत्यह शुची देशे स्वाध्यायाअध्ययन कुवेत्‌ अन्‍्यांश्व 
नित्यादिधमौननुतिष्ठन ऋ्ह्म लोक प्राप्नोतीति श्रुत्नथः। यथा जवधातस्तुप- 
विमोकपर्यन्तः, एवमध्ययनमर्थाववोधान्तम्‌ | दष्टे अर्थाववोधार्ये फले संभवर्ति 
अध्ययनस्य॒अचृष्टायैल्वायोगादिति पूर्वतन्त्रे स्थितम्‌ | ततश्व ब्रह्मापि वेदाथ 

इति तदवबोधवतः कमविधानमित्यथः ॥ ६ ॥ 

र्वग्रभाका अनुवाद 

गुरुझश्रूपारूप कमंको करता हुआ अवशिष्टकालमें यथाविधि वेदका अध्ययन कर 
अनन्तर आचार्यक्रे कुलसे अ्थोत्‌--शहसे अथोत्‌ बह्मचयसे समावतेन करके गाहंस्थ्यमें 
रहता हुआ शुद्ध प्रदेशमें प्रतिदिन स्वाध्याय--वेदका अध्ययन करते और निद्यादिधमेका 
अनुष्ठान करता हुआ बह्यलोकको श्राप्त द्वोता है, यद्द श्रुतिका अर्थ है। जैसे अवधात धानके 
छिलके निकलने तक होता है, वैसे अधथैज्ञान तक वेदाध्ययन द्वोता है। अर्थज्ञानरूप दृष्ट 
फलके रहते अध्ययनका अदृषट-पुण्य फल नहीं माना जा सकता है, यह पूवेमीमांसामें अतिपादित हे । 
इसलिए श्रह्म भी वेदार्थ है, अतः उसके जाननेवालेके लिये कमेविधान है, ऐंसा अथे है ॥ ६ ॥ 


नियमाच ॥ ७॥ 


पदच्छेद---नियमात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--च--अंपि, नियमात्‌--/कुर्वेज्ञेवेह' इत्यादिना यावज्जीव- 
करमाचारनियमात्‌ [- विद्यायाः कमाज्ञखस्‌ ]। 

भापाथ--और भी 'कुर्वन्नेवेह” इत्यादिसे जीवनपर्यनन्‍त कमाचरणका नियम 
होनेसे भी विद्या कमाज्ञ है।.. लक 
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साष्य ग 

'ुवेज्नेवेह कमाणि जिजीविपेच्छ्त समाः | 

एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कम लिप्यते नरे॥ (ईशा० २) 
इति | तथा 'एतद्े जरामय सत्र यदसिहोत्र जरया वा ब्ेवास्मान्मुच्यते 

इत्येव॑जातत गीयकान्नियमादपि के मेशेपत्वमेव आप 

मृत्युना वा इत्येव॑जातीयकारि कमशेपत्वमेव विद्याया इति ॥ ७ ॥ 

एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते-- 

... आाष्यका अनुवाद 

'कुवन्नेवेहए” (इस देहमें अग्निहोत्र आदि कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष 
तक जीनेकी इच्छा करे। इस प्रकार कम करते हुए जीनेवाले नरमात्राभिमानी 
तुममें अशुभ कमेका लेप नहीं होगा, अथोतूं अशुभ कमेसे तुम छिप्त नहीं 
होओगे, इससे दूसरा अयका प्रकार नहीं है ) इसी प्रकार 'एतद्ढे जरामयम०” 
(जो अग्निहोत्र है, वही जरा ओर मरणपयेन्त पहुँचनेवाला सत्र है इस 
अग्निहोत्रादिसे पुरुष जरा या खत्युसे ही छुटकारा पाता है) इस श्रकार 
सियमसे भी विद्या कमेशप ही है || ७ ॥ 


ऐसा प्राप्त होनेपर उसका निराकरण करते हैं--- 


रलसभा 


यावज्जीवं कमेनियमोउप्यत्र लिड्रमित्याहइ---नियमाच्चेति | इह देहे कर्माणि 
कुवेत्रेव शत्त संवत्सरान्‌ जीवितुम््‌ इच्छेत्‌ | एवं कर्मित्वेन जीवति त्वयि नरे कर्म 
'पाप॑ ने लिप्यते | इतः कमेणः अन्यथा नास्ति--क्रम विना श्रेयो नास्तीत्यथः । 
जरामये---जरामरणावधिकमित्यथः ॥ ७ ॥. 


रत्ग्रभाका अनुवाद 


जीवनपस्येन्त कमका जो नियम है, वह भी प्रमाण है, ऐसा कहते हैं---““नियमाच्च”” 
'इत्यादिसे । इस.देंहमें कमंको करते हुए सो वर्ष .जीनेकी शच्छा केर, इस प्रकार कर्मानुष्टान 
करते हुए शत वषेतक जीनेपर भी नराभिमानी तुममें कमंका--पापका सम्बन्ध नहीं होगा | इस 
" कमसे अन्य नहीं है अथोत्‌ फर्मेको छोड़कर अन्य कल्याण नहीं है । जरामये--जरामरणावधि 
यह अथ दै॥ ७ ॥ 


२१६८ .... अ्रंहोय॑त्र [ अं० ह पा० रे 
स्स्ज्स्स्स्य्य्य्श्ज्य्य्य्य्य्य्य््य्स्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज्ज-"----+------ मा 0 पक आय का आस 


७ $ 


अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्पेवं तदशैनात ॥ ८ ॥ 
पदच्छेद--अधिकोपदेशात्‌ , तु, वादरायणस्य, एवम्‌, तदर्शनात | 
पदार्थोक्ति---अत्र सूत्रस्थस्तुशब्दः पूर्वपक्षनिरासार्थः [ यदवादि पूर्वपक्षकर्ना 
तत्तज्ञान कमाज्षम्‌, फलशूत्यत्वे सति कर्माज्ञाश्रयत्वात्‌ , इति तन्न युक्तम्‌ , कुतः ! 
हेती विशेष्यस्याउसिद्धेः, कुतो विशेष्याउसिद्धिः ? ] अधिकोपदेशात्‌---संसा- 
रिणो जीवातू अधिकरय--अकरतुरमेक्तु्ह्ण उपदेशात्‌--वेदान्तेएु कथनात्‌ , 
[ ततश्व चिन्मात्राश्रयमेव तत्तज्ञानमिति भवति विशेष्यासिद्धि, अत एवं तत्त्व- 
जशञानफल्श्रुतिरपि नाथवादः, तस्मात्‌ ] एवस--तेन प्रकारेण बादरायणस्थ--- 
भवगतो वादरायणस्य [ यन्मतं तत्तथेवावस्थितम्‌ , न चाउघिकोपदेशाडसिद्धि:, ] 
तद्शनातू--तस्य चिन्मात्रत्रह्मण: दुशनातू-यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌” इत्यादिश्रति 
सहसंपु प्रतिपादनात्‌ । 
भाषाथ--सत्रस्थ तुशब्द पूर्वपक्षका निरास करनेके लिए है। पूर्वपक्षीने 
तत्त्तज्ञान क्मानज्ञ है, निष्फल होकर कर्माज्ञका आश्रय होनेसे, इस ग्रकार जो 
कहा है, वह युक्त नहीं है, किससे ? हेतुर्में विशेष्वकी असिद्धि होनेसे | विशेष्यकी 
असिद्धि कैसे है ? संस्तारी जीवसे अन्य चिन्मात्र भोक्तत्वादिरहित ब्रह्मका कथन 
होनेसे | चिन्म्रात्राश्रय ही तत्वज्ञान है, अतः विशेष्यासिद्धि है। इस कारण 
तत््ज्ञानकी फलश्रति भी अथवाद नहीं है, और इस प्रकार जो भगवान्‌ वाद- 
रायणका मत है, वह ठीक ही है। यः सर्वज्: सर्ववित” इत्मादि श्रतियोंमें 
मात्र ब्रह्मका दशन होनेसे अधिकोपदेश व्यर्थ भी नहीं है। 
भाध्य 
: तुशब्दात्‌ पक्षो विपरितेते | यदुक्तम-शेपत्वात्‌ पुरुषार्थवादः” ( ब्र० 
भाष्यका अनवाद 
तुशव्दस पूवपक्षकी व्यावत्ति होती है। 'शेपत्वात्‌ पुरुषार्थवाद:ः ऐसा जो 
तय ए टएटए/ह_ततयाटहक्मण न तयतततयतघयतघयघववत]त त्तत 
कत्तुरधिकस्य असंसार्यात्मनः कर्मशेषत्वाभावात्‌ तत्ज्ञान कर्माह नेति सिद्धान्त 


_यति--अधिकेति । “अस्य महतः” इतिं वाक्यशेषात्‌ प्रियसंसूचित आत्मा पर 
रा रत्लग्रभाका अनवाद 

कंतासे अन्य असंस्रारी आत्मा कमोह्न नहीं है, इससे तत्त्वेज्ञान कमशेष नहीं है, इस 

अकार सिद्धान्त करते हँ--“अधिक” इत्यादिसे । 'अस्य महतः ( इस मंहांनका ) इस अंकार 
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भाष्य 

८० ३॥४४२ ) इति, तन्नोपपद्चते । कस्मात्‌ ? अधिकोपदेशात्‌। यदि 
संसायवात्मा शारीरः कतो भोक्ता च शरीरमात्रव्यतिरेकेण वेदान्तेपृपदिष्ट 
स्थात्‌, ततो वर्णितेन प्रकारेण शरेण फलश्र॒तेरथंवादत्व॑ स्यात्‌ | अधिकस्तावच्छारी 
रादात्मनो5संसारीश्वरः करठेत्वादिसंसारिधमरहितो5पहतपाप्मत्वादिविशेषण 
परमात्मा वेद्यत्वेनीपदिष्यते वेदान्तेप | न च तहिज्ञा्न कर्मणां प्रवतेक॑ 
भवाते प्रत्युत कमाप्युज्छिनत्तीति वक्ष्यति 'उपमद् च! (त्र० छ० ३॥४।१६) 
इत्यत्र । तस्मात्‌ 'पुरुपार्था्टः शब्दात्‌ तत्‌' ( त्र० स्लू० ३।४।१ ) इति 
यन्मते भगवतों बादरायणर्य तत्तंथंव तिष्ठति न शेपत्वप्रश्नतिभिरेत्वा- 
भासश्रालायतु शक्यते | तथा हि तमधिक शारीरादीश्व रमात्मान दशयन्ति 
श्तयः-- यः स्वेज्ञ: सवचित (गु० १॥१॥९ ) '"भीपाश्स्माद्मातः 
पवते भीपोदेति खथे/ ( तैं० २।८।१ ) 'भमहहूयं बजसुध्तम' 

भाष्यका अनुवाद 
कहा गया है, वह नहीं घट सकता । किससे ? अधिकका उपदेश होनेसे । यदि 
संसारी ही आत्मा शारीर, कता, भोक्ता, दरीरमात्रसे अतिरिक्त वेदान्तोंमें उपदिष्ट 
होता, तो पूर्वोक्त रीतिसे फलश्रुति अथवाद होती, किन्तु शारीर-जीवात्मासे अधिक--- 
भिन्न असंसारी इश्वर कतृंत्व आदि संसारी आत्माके धर्मोसे रहित अपहतपा- 
प्मत्व आदि विशेषणोंसि युक्त परमात्माका वेबरूपसे वेदान्तोंमें उपदेश किया जाता 
है। ओर उसका विज्ञान कर्मोंका प्रवतक नहीं होता प्रत्युत कर्मोका उच्छेद करता 
ह एंसा आगे 'उपमद च' इस सूत्र कहँगे। इससे 'पुरुपार्थाप्तः शब्दात्‌” यह 
जो भगवान्‌ वादरायणका मत है. वह ज्योंका त्यों अवस्थित है, शेपत्व आदि 
हेत्वाभासास वह विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि “यः सबेज्ञ:० ( जो 
सबज्ञ और सबवेत्ता है ), 'भीपाउस्माह्मात:ःः ( इसके भयसे वायु चलता है ), 
सहझूयस्‌० ( महान्‌ भयद्लर ऊँचा किये हुए वज्ञके सदहृश ), एंतस्य 

.. रत्रप्भा | 
एव द्रंब्य;, यः प्राणादि प्रेरयति सोडप्यशनायादत्ययवाक्यशेपात्‌ पर एवं, तथा- 
अक्षिपुरुषीडपि अवस्थासाक्षि पर ज्योतिः इति वाक्यशेपात्‌ पर इति विभागः । 

रत्लग्भाका अनवाद 
वारक्यशपसे प्रियशब्दस सूचित यह आत्मा ही द्रषव्य है । जो प्राण आदिकी प्रेरणा करता है 


वह भी अशनायायत्यय ( भोजनादि इच्छासे रद्दित ) रूप वाक्यशेपसे पर ही है। वैसे 
अक्षिस्थ पुरुष भी  अवस्थाका साक्षी पर ज्योत्तिरूप है? इस प्रकार वाक्यशेपसे पर ही है, 
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भाष्य 

( क० ६॥२ ) 'एतस्थ वा अक्षुरस्थ प्रशासने गार्गि' ( छ० शे८९ ) 
तदेक्षुत घहु स्‍्यां प्रजायेयेति, तत्तजोड्सुजता ( छा० ६॥२॥३ ) 
इत्येवमाद्याः । यज्ु प्रियादिसंसचितर्यथ संसारिण एवाउज्त्सनो वेद्यतया5- 
लुकर्पणस आत्मनस्तु कामाय स्व प्रिय भ्वति। आत्मा वा थरे 
द्रएव्य/ ( बु० २।४।५ ) 'यः आणेन ग्राणिति स त आत्मा सबॉन्तर# 
( ३।४।१ ) 'य एपोउक्षिणि पुरुषों दृश्यते! ( छा० <।७।४ ) इत्युपक्रम्य 
'एत॑ त्वेव ते भूयोउ्लुव्याख्यास्थामि' ( छा० <।९३ ) इति चेबसादि, 
तद॒पि “अस्य महतो भूतस्य निःश्वस्तितमेतद्यचमबेदः ( ज्ु० २।४।१० 2» 
थोज्शनायापिपासे शोर्क मोह जरां सत्युमत्येतिं' (छ० १॥५७१ ) 
'पर॑ज्योतिरुपसंपद्य॒ स्पेन रूपेणामिनिष्प्ते स उत्तमः पुरुपः 

भाष्यका अनुवाद 
वाक्षरस्य ०! ( हे गार्गी ! इस अक्षरके अज्ञशासनमें सूथे ओर चन्द्रमा विधृुत-- 
ठिकानेस रहते हैं) “तदरक्षत०” (उस सतने विचार किया कि में बहुत 
होऊँ--प्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ, उसने तेजकी रूष्टि की ) इत्यादि श्रुतियां 
परसात्माकोी शारीरसे--जीवसे अधिक--भिन्न दिखलाती हैं । और 
'आत्मनस्तु कामाय० (आत्माके छिए सब प्रिय होता है, हे मेत्रेयी ' 
आत्माका दशेन--साक्षात्कार करना चाहिए) “य: प्राणन प्राणिति०” ( मुखनासिका- 
संचारी प्राणस जो चेष्टा करता है, वह तुम्हारा आत्मा सबसे अभ्यन्तर है ) 
'य एपो5क्षिणि० ( जो यह नेत्रमें पुरुष दीखता है ) इस प्रकार उपक्रम करके 
उठ स्वेव ते०” ( यद्यपि वह आत्मा पूवेसें व्याख्यात है, तो भी फिर उसीका 
व्याख्यान करूँगा ) इत्यादि श्रुतिमें प्रिय आदिसे संसूचित ससारी आत्माका 
ही वेखरूपसे जो अलुकपंण है, वह भी “अस्य महतो भूतस्य० (हे मेन्रेयी ! 
ऋग्वेद इस महान भूतका निःश्वास है ) थयोज्शनायापिपासे०”” (जो बुसक्षा; 
पिपासा, शोक, मोह, जरा और मत्युका उल्लंघन करता है ), पर ज्योतिरूप- 
संपद्म०” ( जो परम ज्योतिको भ्राप्त करके अपने सत्स्वरूपको श्राप्त करता है, वह 
समन मम ड लक कल सी तल अल आम कल अब जब ब 7३८ पं ८5 आर अपन ॥ 04; ज २ 0०४2७४७४७-७७४७छ७& 
रत्प्ंभां । 

जीवानुकर्षणम्‌ अमेदामिप्रायमित्यज्ञीकारे न विरोध इति कथम्‌ अभेदे जीवस्वन- 
द ह..+49 रत्वम्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार विभाग है । जीवका अलुकर्षण अभेदके अभिग्नायसे है, .इस प्रकार स्वीकार करनेपर 


अधि० १ सू० ९॥  शाह्लरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाचुवादसहित २१७१ 
अपन फसल नमन 
7777 जध्य 
( छा० ८।१२॥३ ) इत्येषमादिभिवोक्यशेपे! सत्यामेवाधिकोपदिदिश्षाया- 
भत्यन्ताभेदाभिग्रायमित्यविरोधः । पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिकं 
स्वरूपम्‌, उपाधिकृ्त तु शारीरत्वस्‌, 'तत्वमसि' (छा० ६८७ ) 
(चान्यद्तोउस्ति द्रष्टरं! (इ० रे।८।११) छइत्पादिश्वतिम्यः। सर्वे 
चंतदू विस्तरेणाउस्मामिः पुरस्तात तत्र तत्र वर्णितम्‌ || ८ ॥ 

ि भाष्यका अनुवाद 

उत्तम पुरुष है) इत्यादि वाक्यशेपोंसे अधिक--मिन्न त्रह्मके उपदेशकी 
इच्छासे ही त्रह्मससे जीवका अत्यन्त अभेद है, इस अभिम्नायसे है। 
इससे विरोध नहीं है, क्योंकि परमेश्वरका खरूप ही पारमार्थिक खरूप है, 
शारीरत्व तो उपाधिकृत है कारण कि तत्त्वमसि? ( वह तू है ) 'नान्यद्तोउरित०* 
( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि श्रुतियोंसे ऐसा ही श्रतीत होता है। इस 
सबका पहले तत-तत्‌ स्थरोमें हम विस्तारसे वणन कर चुके हैं ॥८॥ 





र्रमभा 
विरोधाद्त्यित आह--पा रमेश्वरमिति । ज्ञान कर्माक्ुस , अफलत्वे सति कर्मशेषा- 
श्रयत्वादित्युक्तो हेतुरसिद्ध इति भावः ॥ ८ ॥ 
. रत्नग्रसाका अनुवाद 
विरोध क्यों नहीं है, क्‍योंकि अमेद माननेपर जीवतत्त्वका विरोध है, इसपर कहते हैं--- 
“पारमेश्वरम” इत्यादिसे। ज्ञान क्मोन्न है, निष्फल होकर कर्मशेप होनेसे इस उक्त हेतुकी 
असिद्धि है, यद्द भाव है ॥ ८ ॥ 


तुल्यं तु दर्शनम्‌ ॥ ९॥ 


पदच्छेद---ठुल्यम्‌ , तु, दशेनम । ह 
.. पदार्थोक्ति-- तत्त्वज्ञानस्थ अकर्मशेषत्वेडपि ] दर्शनमू---आचोरदर्शनस्र्‌ , 
तुल्यस---समानस्‌ [ एवं 'एतद्ध सम वे तत्‌ पूर्व! इत्यादिश्रतिः दर्शयति । तु- 
शव्दो5कमाक्नलिड्नद्शनस्य प्रावल्य सूचयति |। 

भाषाथे--तत््वज्ञान कमशेष नददीं है, इसमें भी समान ही भचारदर्शन 
'एतद्ध सम वे तत्पूर्वं! इत्यादिश्नति दिखाती है | तुशब्द अकमंशेषकों बतछानेवाल् 
लिज्ठ वलवान्‌ है, यह सूचन करता है। : 
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भाष्य 

यत्त्क्तमाचारद्शनात्‌ कमेशेपों विध्ेति। अन्न ब्रमः--तुल्यमाचार- 
दशनमकमंशणेपत्वेडपि विद्यायाः | तथा हि श्तिभवति-एतद्ध सम वे त| 
द्वांस आहक्रपयः कावपेया: किमथा वयसब्येष्यासहे किसथों व 
यक्ष्यामहे, एसद्ध सम वे तत्पूवें विद्वांसोउमिहोत्र न जुहवाअवक्रिरें! 'एं वे 
तसात्मान॑ विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्र वित्तेपणायाश्र लोकेपणायाश्र 
व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरन्ति (च्चृ० ३॥५।१ ) इहत्येबंजातीयका । 
याज्ञवस्क्यादीनामपि ब्रह्मविदामकर्मनिष्ठ॒त्व॑च्श्यते--एतावदरे. खर्ब- 
मृतत्वमिति होकत्वा याज्षवल्क्यों विजहारँ (छु० ४५१५ ) 
इत्यादिश्वुतिस्यः । अपि च “हक्ष्यमाणी हु वे भगवन्तो5्हमस्मि 

भाष्यका अनुवाद 

आचार देखनेसे विद्या कमोड् है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर हम कहते 
हैं---विद्या कमाज्ञ नहीं है, इससें सी आचारदशन तुल्य है, क्‍योंकि 'एतद्ध स्म० 
( यह जानकर कवपके पुत्र ऋषियोंने कहा हम अध्ययन किसलिए करेंगे, हम 
यज्ञ किसलिए करेंगे निस्सन्देह इस वाकू ओर झाणके परस्पर होमात्मक 
अग्रिहोत्रकी जाननेवाले प्राचीन उपासकोंने अग्निहोत्र होम नहीं किया था ); 
“एवं थे तसात्मानम० (इस आत्माको जानकर--में परत्रह्म सदा सर्वेसंसार- 
विनिमुक्त नित्यदप्त हूं ऐसा जानकर--पुत्रैपणासे वित्तेषणासे और लोकेषणासे 
उपरत होकर मिक्षाचरण करते हैं ) इस प्रकारकी श्रतियाँ हैं। याज्ञवल्क्य आदि 
ब्रह्मवेत्ताऑंकी भी कमनिछता नहीं देखी जाती है--एतावद्रे०” ( हे मैत्रेयि ! 
इतना ही अम्रतत्वका साधन है, ऐसा कहकर याधक्षवल्क्यने संन्यास ग्रहण 
किया ) इल्यादि श्रतियां हैं। और “यक्ष्यमाणो बे०” ( हे पूज्य ऋषियो ! में यज्ञ 





रत्वग्रसा 
ब्रह्मविदां कमेवत्‌ संन्यासस्याडपि दर्शनात्‌ तेषां करमदशनात्मक लि५झ्व लोकसंग्र- 
हाथत्वेनाउन्यथासिद्धमित्याह---तुल्य॑ त्विति | किंच, यंस्थ कर्म स न बह्मवि- 
दित्याहइ--अपि चेति। तर्हिं वेध्वानरविद्यायाः कर्माज्ञल्व॑ स्यादित्यत आह--- 
रत्वग्नसाका अनुवाद 

कर्मके समान. ब्रह्मज्ञांनियोंके सेन्यासका भी दर्शन होनेसे कर्मदशनात्मक छिल्न, लोक, 
संग्रहके लिए होनेसे अन्यथासिद्ध है, ऐसा कहते हैं---“छुल्म तु” इत्यादिसे । किश्व, जो कर्मेठ है, 
वह त्रह्मवित्‌ नहीं है, ऐसा कहते हैं---“अपि च” इत्यादिसे । - तो वैश्वानरविया कमोन्न हो,। 
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भाष्य 
( छा० ५११५ ) इत्येतछिद्नदशन वेश्वानरविद्याविषयम््‌ । संभवति च 
सोपाधिकायां ब्रह्मविद्यायां कमेसाहित्यद्शनम्‌, न ल्वत्रनापि कमोझृत्वमस्ति, 
प्रकरणाद्यभावात्‌ || ९ ॥| 
यत्‌ पुनरुक्तमू-तच्छुतेः ( त्र० छू० ३।४।४ ) इति, अन्न ब्रमः-- 
भाष्यका अनुवाद 
करनेवाला हूँ ) यह लिद्गदशन वेश्वानरविद्याविययक है । और सोपाधिक ब्ह्म- 
विद्यामें कमेसाहित्यका दृशन हो सकता है, परन्तु यहांपर भी विद्यार्में कर्मोंगता 
नहीं है, क्‍योंकि प्रकरण आदिका अभाव है ॥९॥ 
जो 'तच्छूते:” इस सूत्से पूवपक्षीने कहा है, इसपर कहते है-- 








रजतसभा 
न त्विति। ब्रह्मविदां छोकसंग्रहाथ क्रियमाणमपि कम ने भवति, अभिमाना- 
भावेन अनधिकारित्वादिति भावः ॥ ९ | 
रलग्रभाका अनुवाद 
इसपर कहते हैं---''न तु” इत्यादिसे । प्रह्मवित्‌ पुरुषों द्वारा लोकसंप्रहके लिए क्रियमाण कम भी 
वस्‍्तुतः कम नहीं है, क्योंकि अभिमान न रहनेसे वे अधिकारी नहीं हैं, यह भाव हे ॥९॥ 


असावेत्रिकी ॥ १० ॥ 

पदार्थोक्ति--असार्वत्रिकी--'यदेव विद्या करोति! इत्यादिश्ुतिः सर्वे- 
विद्यावियया न भवति [ प्रकृतोद्गीथविद्यामात्रपरखातू ]। 

भाषार्थ--“यदेव विद्यया करोति' इत्यादिश्नुति सब विद्याओंको बिपय नहीं 
करती, क्‍योंकि वह केवल ग्रकृत उद्बदीयविद्यापरक है । 

भाष्य 

यदेव विद्यया करोति' (छा० १।१।१० ) इत्येपा श्रतिन स्वे- 
विद्याविपया, प्रकृतविद्याभिसंवन्धात्‌ । प्रकृता चोद्दीथविद्या 'ओमित्येतदक्षूर- 
मुद्दीथप्र॒पासीत” ( छा० १।११ ) इत्यत्र ॥ १० ॥ 

भाष्यका जनवादृ 

“यदेव विद्यया०? ( पुरुष विद्यास युक्त होकर जो कमे करता है ) यह्‌ श्र॒ति 

सवविद्याविषयक नहीं है, क्योंकि इसका पकृत विद्यास सम्बन्ध हैे। “ओमि- 


त्येतद०” ( ओम इस वणात्मक उद्बीथकी उपासना करें) इसमें उद्गीथविय्या 
प्रकत है ॥॥१०॥ ै 
3७३ 
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विभाग: शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 


पृदच्छेद---विभागः, शतवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--विभागः --'तं विद्याकमणी समन्वारमेते इत्यत्र विद्या अन्य 
पुरुषम्‌ , कम अन्य पुरुषम! इत्येवंछूपेण पाथक्यम्‌ [ द्रृष्टव्यम्‌ ] शतवतू-- 
आम्यां शर्त दीयताम! इत्युक्ते पद्माशतू पश्चाशत्‌ विभज्य दीयते, तद्ठत्‌ 
प्रकृतेषपि । 

भाषार्थ--त॑ विद्याकमीणी” हत्यादिश्वतिमें विद्या अन्य पुरुषका और कम अन्य 
पुरुषका अनुगमन करते हैं, इस प्रकार विभाग है, जैसे 'इन दो मलुष्योको सो रुपये 
दिये जाये! ऐसा कहनेपर पचास पचास रुपये बॉटकर दिये जाते हें, 
चैसे ही प्रकृतरमें भी जानना चाहिए। 

भाष्य 

यदप्युक्तम-तं विद्याकमंणी समन्‍्वारभेते! ( ब० ४४२ ) इत्येतत्स- 
मन्वारम्भवचनमस्वातन्त्ये विद्याया लिझ्रम-इति, तत्‌ प्रत्युच्यते। विभागीज्त्र 
द्रशव्यो विद्याउन्य पुरुपमन्वारभते कमोडन्यमिति। शतवत्‌, यथा शतमाम्यां 
दीयतामित्युक्ते विभज्य दीयते पश्चाशदेकस्मे पश्चाशद्परस्मे तहत ! 

भाष्यक अनुवाद 

और. 'तं विद्याकमणी०” ( विद्या ओर कम उसका--परछोक जानेवालेका 
अनुगमन करते हैं) यह अमसुगमनवचन विद्याके अस्वातन्त्रयमें लिज्ल है, 
ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका निराकरण करते हैं। यहांपर विद्या 
अन्य पुरुषका अनुगमन करती है और कमे अन्य पुरुषका अलुगमन करता है, 
इस प्रकार विभाग समझना चाहिए। शतके समान, जैसे 'शतमाभ्यामू० ( इन 
दोनोंको सौ रूपये दीजिए ) ऐसा कहनेपर विभाग करके पचास रूपये एकको 


रलगभा 
समन्वार॒म्भवचनस्य॒मुमुक्षुविषयत्वमद्जीकृत्य विद्या अन्य समक्ष उक्तत्वेन 
अन्वारभते इति विभाग उक्तः सूत्रकृता, वस्तुतस्तु तन्नास्ति इत्याह--न चेढ॑ 
रत्वमभाका अनुवाद 
समन्वारम्भवचनका विषय मुमुक है, इस अकार अज्ञीकार करके विया अन्य मुसुक्षको 
सुत्तत्वहूपसे अन्वारम्भ करती है, इस प्रकार सूत्रकारने विभाग किया है। वस्तुतः तो वह नहीं 
है, ऐसा कहते हँ--“न चेद समन्वारम्भवेचनम्‌”” इत्यादिसे । उसमें यथा आप्ताजुवादो संसारीको 
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भाष्य 
न चेद समन्वारम्भवचन मुमुक्ष॒विपयम्र्‌ , 'इति तु कामयमानः (ब्रृ० ४|७।६) 
इति संसारिविपयत्वोपसंहारात, अथाकामयमानः (ब्ु० ४|४।६ ) 
इति च मुमुक्षीः प्रथमुपक्रमात्‌ । तत्र संसारिविपये विद्या विहिता ग्रतिपिद्धा 
च परिगृद्यते, विशेषाभावात्‌ । कमोड्पि विहित श्रतिपिद्धं च, यथाप्राप्ता- 
न॒ुवादित्वात्‌ । एवं सत्वविभागेनाज्पीदं समन्वारम्भवचनमवकल्पते ॥ ११॥ 
यत्चेतत्‌ 'तद्वतो विधानात्‌' (तर० सू० ३।४।६) इति, अत उत्तर पठति-- 
भाष्यका अनुवाद 
ओर पचास रूपये दूसरेको दिये जाते हैं, वेसे ही यहांपर भी समझना चाहिए । 
ओर यह सहगमनवचन मुमुक्षुविषयक नहीं है, क्‍योंकि 'इति न्ु कामयमान:” 
( इस प्रकार कामना करता हुआ पुरुष ही संसारको प्राप्त होता है ) इस प्रकार 
संसारिविपयत्वका उपसंहार है आर 'अधाकामयमान:” ( अब जो अकामयमान- 
अकाम पुरुष है [ वह मुक्त होता है ] ) इस प्रकार मुमुक्ष॒का प्रथक्‌ उपक्रम है | 
उस संसारिविषयवाक्यमें उद्दीथादिविषयक विहित और नम्न्लीदशनरूप 
प्रतिपिद्ध विद्याका परिग्रहण किया जाता है, क्योंकि विद्याके विशेषका अभाव है । 
आर कम भी विहित आर प्रतिपिद्ध है, क्योंकि वह वाक्य यथाग्राप्तका अनुवादक है, 
ऐसा होनेपर यह सहानुगमनवचन अविभागसे भी उपपन्न हो सकता है ॥११॥ 
ओर दादीने तद्दतो विधानात! इस सूत्रसे जो कहा है, उसका उत्तर कहते हैं-.. 


काजल लक 5. 


रत्नप्रभा 
समन्वारम्भववनमिति | तत्र संसारिविषये 'तं विद्या”  इत्यादिवाक्ये 
यथाप्राप्तानवादिनि विद्यादिषदाथमाह--तत्रेति । विहिता--उद्दीथादिविद्या । 
प्रतिपिद्धा---नमसत्रीध्यानादिरूपा ॥ ११ ॥ 

रलमभाका अनुवाद 
विपय करनेवाले 'त॑ विद्या०? इत्यादि वाक्यमें विद्या आदि पदके अर्थकों कहते हैं--“तत्न”” 
श्यादिसे । उद्बीथ आदि विद्या विद्वित है ओर नग्नम्नीध्यानरूप विदा निपिद्ध है ॥११॥ 


अध्ययनमात्रवताः ॥ १२ ॥ 
पदार्थाक्ति---अध्ययनमात्रवतः---आचार्यकुलाद्विदमधीत्य/ . इत्यादिवाक्ये 
वेदाध्ययनवत एवं [ कम विधीयते, नोपनिषदात्मज्ञानवतः इत्यथः ] | 
भाषाथ--“आचार्य कुलद्देदमधील्य” इत्यादिवाक्यसे जिसने वेदका अध्ययन 
किया है, उसीके लिए करमका विधान किया जाता है, औपनिषदात्मज्ञानवालेके 
लिए नहीं किया जाता। 
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भाष्य 


आचायकुलाहेदमधीत्याँं ( छा० ८।१५।१ ) इत्यत्राउ्ध्ययनमात्रस्य॑ 
श्रवणाद ध्यनमात्रवत एवं कृमेविधिरित्यध्यवस्थामः । नन्‍्वेय सत्यविद्यत्वा- 
दूनधिकारः कमसु असज्येत, नेप दोपः। ले वयमध्ययनप्रभव॑ 
कमोवबोधनसधिकारकारणं वारयामः, कि तत्यौपनिपदमात्मज्ञार्न स्वातन्तये- 
णैव प्रयोजनवत्‌ प्रतीयमान न कर्मांधिकारकारणतां प्रतिपथ्ते इत्येतावत 
प्रतिपादयामः। यथा च न क्रतन्तरज्ञानं ऋत्वन्तराधिकारेणाः्पेक्ष्यते, 
एवमेतदपि द्रष्टव्यमिति || १२ ॥ 

यदप्युक्त नियमात्चा ( ब्र० स्ू० २३।४।७ ) इति, अन्राउमिधीयते-- 

भाष्यका अनुवाद 

“आचायकुलादू ०” ( आचायकुलसे वेदका अध्ययन करके ) इस श्रतिमें 
अध्ययनमात्रका श्रवण है, अत: केवछ अध्ययन कफरनेवालेके लिए ही फर्मविधि 
है, ऐसा हम निश्चय करते हैं। परन्तु ऐसा होनेपर--केवछ अध्ययनवानके 
ही उद्देश्यसे कमंविधि है, ऐसा माननेपर--विद्याहीन होनेसे उसका कममें 
अनधिकार श्राप्त होगा--यह दोष नहीं है। हम अध्ययनसे उत्पन्न होनेवाले 
अधिकारके कारणभूत कमोववोधनका वारण नहीं करते हैं। तव क्या करते हैं ? 
स्वतन्त्र रूपसे ही सफल ग्रतीत होनेवाला उपनिपद्जन्य आत्मज्ञान कर्माधिकारका 
कारण नहीं है, केवल इतना ही प्रतिपादन करते हैं । जेसे एक क्रतुके ज्ञानकी दूसरे 
क्रंतुके अधिकारको अपेक्षा नहीं है, वेसे ही यह भी समझना चाहिए ॥१२॥ 

ओर 'नियमाच्च' इस सूत्रसे जो कहा गया है उसपर कहा जाता है-- 


५ 





रत्ग्रसा 
यच्चेतदिति । उक्तमिति शेष । अविद्यबादू--वेदा्थज्ञानशूत्यत्वादित्यर्थः । 
मात्रपद्स आतलज्ञानस्थ व्यावरततकेस, न कर्मज्ञानस्येत्याह---नेप दोष 
इति ॥ १२॥ झा । 
रत्वमभाका अनुवाद 


“यच्ैतत्‌” इति। उत्तम्‌ ( कहा गया है) यह शेप है। अवियत्वात्‌--वेदथथज्ञान॑- 
शुन्य होनेसे, ऐसा अथ है। मात्रपद आत्मज्ञानका व्यावतेक है, कमेज्ञानका व्यावतंक नहीं है 
ऐसा कहते हं--- नेष दोषः” इत्यादिसि ॥१२॥ 
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नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद--न, अविशेषात्‌ | 
पदार्थोक्ति--व--र्वन्नेयेह कर्माणि! इत्यादिवाक्यं तत्त्वविद्धिपयं न 
[ भवति, कुतः £ ] अविशेषात्‌--विद्वान! इति विशेषस्य अभावात्‌ ! 
भाषार्थ---'छुर्वन्नेवेह् कर्माणि! इत्यादि वाक्य तक्तज्ञानी पुरुष को विपय 
नहीं करता, क्योंकि “विद्वान! इस प्रकार विशेष उस वाक्यमें नहीं 
देखा जाता है | 
भाष्य 


'कुबेच्नेवेह कमोणि जिजीबिपेत! ( ईशा० २ ) इत्पेब्रमादिपु नियम- 
श्रवणेप्‌ न विहुप इति विशेषो5रस्ति, अविशेषेण नियमविधानात्‌ | १३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
'कुवन्नेचेह कम्मोणि जिजीविपेतः (इस देहमें अग्रिहोत्र आदि कर्म करता 
हुआ जीनेकी इच्छा करें ) इत्यादि नियसोंके श्रवणमें विद्वानके लिये यह 
नियम है, ऐसा विशेष नहीं है, क्‍योंकि विशेपके बिना नियमका विधान 
किया है ॥१३॥ 


स्तुतयेडनुमतिवों ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद--स्तुतये, अनुमतिः, वा । 

पदार्थोक्ति--वा--अथवा, अनुमतिः--ह॒य॑ तत्त्वविदः कर्मानुजञा, स्तुतये- 
सतुत्ये विज्ञेया; [ स्तुतिश्व॒ जीवनपर्य्यन्त॑ कर्मकरतेयेपि तल्वयि विदुषि विद्या- 
सामथ्योत्‌ कर्मलेपो न भवतीति ] । 

भाषार्थ--अथवा तत््तवितके लिए जो कर्मानुज्ञा है, वह केवल स्तुत्य्थ है 
अथोत्‌ विद्वान होकर यदि जीवनपय्यनत कम करोगे, तो भी विद्याके सामर्थ्यसे 
तुममें कर्मंका लेप नहीं होगा, इस प्रकार विद्वान की स्तुतिके लिए है । 
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भाष्य 
कुवल्नेवेह कमोणि'! ( ईशा० २ ) इत्यत्रापरो विशेष आख्यायते । 
यच्प्यत्र प्रकरणसामथ्याद्‌ विद्वानेव कुबनिति सम्बध्यते, तथापि विद्यास्तुतये 
कमोनुज्ञानमेतद्‌ द्रएव्यमू। 'न कम लिप्यते नरे! ( ईशा० २) इति हि 
वक्ष्यति | एतदुक्तं सवति । यावज्ञीब॑ कम क्ुवेत्यपि विदुपि पुरुष ने कम 
लेपाय भवति, विद्यासामथ्योदिति । तदेव॑ विद्या स्तूयते || १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
'कुबन्नेवेह कमोणि! ( यहां कम करता हुआ ही ) इस श्रुतिमें अन्य विशेष 
कहा जाता है । यद्यपि यहां प्रकरणके सामथ्यसे विद्वान ही करता हुआ, ऐसा 
सम्बन्ध किया जा सकता है, तो भी विद्याकी स्तुतिक लिए कमेका अनुज्ञान 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्‍योंकि 'न कम छिप्यते नरे! ( नरमें कभ लिप्त 
नहीं होता ) ऐसा कहेंगे। सारांश यह है कि जन्मपयन्त कमे करते हुए भी 
विद्वान पुरुपमें विद्याके सामथ्येसे कम छिप्त नहीं होता। इससे इस श्रकार 
विद्याकी स्तुति की जाती है ॥१४॥ 
रतनप्रमा 
नियमवाक्यम्‌ अज्ञविषयम्‌ इत्युक्तम्‌, विदुपो ज्ञानस्तुत्यथ वेत्याह-स्तुतये 
हति | एवं कर्म कुवेत्यपि त्वयि नरे न इतः विद्याल्व्याद्‌ ब्रह्मभावादन्यथास्ति 
करमणा संसारो नास्तीति यावत्‌ । यतः कम न लिप्यते--अपूर्वरूपलेपाय न 
भवतीत्यथः श्रतेरिति भावः ॥ १७ ॥ 
रत्नग्रभाका अनवाद 
नियमविधिवाक्य अज्ञविषयक है कहा गया हैं, अथवा विद्वानके ज्ञानकी स्तुतिके लिए हे, 
ऐसो कहते हैं---'स्तुतये” इत्यादिसे । इस प्रकार कम करते हुए भी नराभिमानी तुममें 
विद्यासे प्राप्त तरह्ममावसे अन्य नहीं है अथात्‌ तुम्हें कमेसे संसार नहीं प्राप्त होता है । इसलिए 
कर्मका लेप नहीं होता हैं अथोत्‌ अपूव--अदृश्झूप लेपके लिए नहीं होता है, यह श्रतिका 
अथ है, ऐसा भाव हे ॥१४॥ 
कामकारेण चेके ॥ १५॥ 
पदच्छेद--कामकारेण, च, एके । 
पदार्थोक्ति--च-अपि च, एके-केचन तत्तज्ञानिनः, कामकारेण-स्वेच्छया 
प्रजादिक त्यक्तवन्तः [इति श्रूयते--'एतद्ध सम वे तत्‌ पूर्व विद्वांसः प्रजां न 
कामयन्ते' इत्यादिना, सूत्रेणानेन तत्त्वज्ञानस्य कमज्वित्वाभावे तत्तविदां स्वेच्छया 
प्रजादित्यागो लिज्ठ सूचितम्‌ | .। 
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भाषाथ---ओर भी कितने ही विद्वानोंने स्रेच्छासे प्रजा आदिका त्याग किया, 
यह “एतद्ध सम वे०” ( पूर्वक्े विद्वान्‌ प्रजा आदिकी इच्छा नहीं करते थे ) इत्यादि 
श्रुतिसे स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। इस सूत्रसे तत्तनज्ञान कर्मका अड्ग नहीं 
है, इसमें विद्वानोंका खेच्छासे प्रजा आदिका त्याग छिझ्ढ है, ऐसा सूचित होता है | 

भाष्य 

अपि चेंके विद्वांसः अत्यक्षीकृतविद्याफलाः सन्तस्तदवश्म्भात्‌ फलान्तर- 
साधनेपु प्रजादिष प्रयोजनाभाव॑ पराम्रशन्ति कामकारेणेति श्रतिर्भवति 
वाजसनेयिनाम्‌ 'एतद्ध सम वे तत्पूर्वे विद्यांसः प्रजां न कामयन्ते कि 
अजया करिप्यामो थेपां नोज्यमात्माड्य छोक!” (ज्ञू० ४।४।२२ ) इति। 
अनुभवारुढमेव च विद्याफल न क्रियाफलबत कालान्तरभावीत्यसकृदवो- 

भाष्यका अनुवाद 

और इससे भी विद्या कर्माह़् नहीं है कि कितने ही विद्वान जिन्होंने विद्याके 
फलका प्रत्यक्ष किया है, वे विद्याक आधारसे अन्य फलके साधन प्रजा 
आदियें स्वेच्छास श्रयोजनका अभाव देखते हँ--वे अन्य फलके साधन पुत्र 
आदिको व्यर्थ समझते हैं। 'एतद्ध सम वे तत्पूर्वें०' ( जिन हमारा अपरोश्ष 
होनेसे आत्मा ही गत्यक्ष फल--पुरुपार्थ है, थे हम प्रजासे क्‍या करेंगे, ऐसा 
निश्चय करके प्राचीन विद्यव--आत्मकझ्ष प्रजाकी कामना नहीं करते-- 
अगप्रिहोत्र आदि कर्माको नहीं करते) ऐसी वाजसनेयी शाखावाढोंकी 
श्रुति है। ओर वह विद्याफल अनुभवसे सिद्ध होता है--परत्यक्ष है, क्रिया- 














कि 











रत्े्रभा 

स्वेच्छात: कर्मसाधनग्रजादित्यागलिज्ञच विद्या. स्व॒तन्त्रफलेत्याह 

कामेति | तदू एतदू ब्रह्म येपां न अस्माकंम्‌ अयम्‌ अपरोक्ष आत्मा अयम 

एवं छोकः पुरुषाथः, ते वर्य कि प्रजादिना करिष्याम इत्यालोच्य कर्म 

त्यक्तवन्त इत्यथः। ननु 'अये छोकः इति ज्ञानफरुस्य प्रत्यक्षत्वोक्तिसयुक्ता 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


स्वेच्छास कर्मेसाधनीभूत अ्रजा आदिके व्यागरूप लिझ्लसे भी विद्या स्वतन्त्रफलवाली है, 
ऐसा कहते हैं--“काम?” इद्यादिसि। वह यह ब्रह्म जिन हमारा यही लोक अपरोक्ष 
आत्मा पुरुषार्थ है, वे दम प्रजा आदिसे क्‍या करेगें, इस प्रकार आलोचना करके कर्मका 
झ्ाग किया, ऐसा अर्थ है। परन्तु यह लोक है? इस प्रकार ज्ञानफलमें प्रत्यक्षत्वकी उक्ति 
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भाष्य 


चाम । अतोड्पि न विद्यायाः क्मशेपत्वम्‌, नापि तद्िपयायाः फरुशुतेरय- 
थाथत्व॑ शक्यमाश्रयितुम्‌ ।। १५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
फलके समान अन्य कालमें होनेवाला नहीं है, ऐसा अनेक वार हम कह जुके है | 


इससे भी विद्या कमंशेष नहीं है ओर विद्याविषयक फलश्रति अयथार्थ है, ऐसा 
सानना ठीक नहीं है ॥१०॥ 








रलयभा 


कमफलवदरृष्टल्वादित्यत आह--अनुभवेति ॥ १५॥ 

रतलग्रभाका अनुवाद 
ठीक नहीं है, क्योंकि कमंफलके समान इसमें अद्एत्व हैं, इसपर कहते हैं-- अनुभव”! 
इत्यादिसे ॥१५॥ 


उपमर्द च ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद----उपमदस , च | 

पदार्थोक्ति---उपमर्देस---क्रियानुष्ठानहेतुभूतस्य क्रियाकारकफलूविभागस्य 
कृत्स्नस्याविद्याकल्पितस्य विद्याप्रभावेणाभाव॑ “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत' इत्यादिना 
समामनन्ति | च--अतः [ अल्मविद्यायाः कर्मविरोधित्वाच न कर्माज्त्वस ] । 

भाषाथ---/थत्र लवस्थ सर्वमात्मैवाउमूत्‌? इत्यादिश्रुतिसे कर्मानुष्ठानके हेतुभूत 
अविद्याकृत क्रियाकारकफलका वियाके ग्रमावसे उपमर्द---अभ्ाव कहा जाता है 
इससे भी कमकी विरोधिनी होनेसे ब्रह्मविद्या कर्माह् नहीं है। 


भाष्य 
अपि च कमोधिकारहेतोः क्रियाकारकफललक्षणस्य समस्तस्य ग्रपश्च- 
(४विद्याकृतस्य विद्यासामथ्योत््‌ स्वरूपोपमदंसासनन्ति--“यत्र वा अस्य 
भाष्यका अनवाद 


ओर कमाधिकारके हेतु क्रिय्रारृप, कारकरूप और फलूरूप अवियाकृत 
समस्त अपझतक्रा विद्याके सामथ्येसे नाश “यन्र. वा अस्य० (जिस विद्यावस्थामें 
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जन 





भाष्य 
सर्वमात्मवाभत्तत्केन को हा है ना का पययेत्तत्पे के की आ 
सबमात्मवाभूत्तत्केन के पय्येत्तत्केन के जिप्नेत'ँ ( थघृ० २॥४।१४ ) 
श्त्य न वेदान्तो रच त्मन्ञान हा (४ /« करों है # 5 प्रत्याशा हि 
शब्त्यादना । वदान्त दितात्मन्ञानएवका तु कमापकारासाड् प्रत्याशासा- 
नंस्य क्रमा हर घिकारोच्छि टी पी त्तिरेव प्रसज्ये रे स्वातन्त्र्य $. 
य कमोधिकारोच्छित्तिरेव प्रसज्येत, तस्मादपि स्वातन्त्स विद्यायाः॥१६॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इस बअदावेत्ताका सब नाम, रूप आदि आत्मा ही हो जाता है, उस अवस्थामें स्थित 
विद्वान किस करणसे किस विण्यको देखे, आर किस करणसे किस गन्धको 
सूघे ! ) इत्यादि वाक्यसे पठित है। वेदान्तरमें कहा गया आत्मक्ञान जिसके 
(४७ हद ण्सी | क्‍2 बा के ्ि 
पूवस है, ऐसी कमाधिकारसिद्धिकी जो प्रत्याश्ा रखता है, उसको तो क्मी- 
धिकार का डच्छेद ही प्राप्त होगा । इससे भी विद्याका स्वातन्त््य है, ऐसा सिद्ध 
हुआ ॥| १६ ॥| 





रत्रेसभा 


न केवलम अनुपयोगाद्‌ ज्ञानस्थ कर्मानज्ञत्वमू, किन्तु कर्मनाशक्वाच्च 
इत्याह--उपमद चेति ॥ १६ ॥ 
रतप्रभाका अनुवाद 


केवल अनुपयोगसे ही ज्ञान' कमंका अम्न नहीं है, ऐसा नहीं है, परन्तु कर्मक। नाशक 
७:०० भी कमका अनड डेट शे हटा दर ग्द्त्‌ 93 7 हम 
दनिते भी कमका अनज्न हैं, ऐसा कद्दते ६--'“उपमदब्व” हृत्यादिसे ॥१६॥ 


ऊध्वरेत'सु च शब्दे हि ॥ १७ ॥ 


पृदच्छेद--ऊध्वरेतःसु, च, शब्दे, हि | 

पदार्थोक्ति--च--अपि च, ऊर््बरेतःसु-यतिपु [विज्विद्याइवगता, अतोडपि 
न कमोह् त्रह्मविद्या, न च यत्याश्रमो न क्कापि श्रुतः इति वाच्यम्‌, ] शब्दे 
हिं--हि--यतः शठ्दे--त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यन्न [अवणमस्ति यत्याश्रमस्य] । 

भाषार्थ--और संन्यासाश्रमर्म ही ब्रह्मविद्या श्रुव है, इससे भी अद्मविद्य 
कर्माज्ञ नहीं है, क्योंकि संन्यासाश्रम त्रयों घर्मस्कन्धाः” इत्यादिमें श्रुत है। अत; 
डसकी अग्रसिद्धिकी शक्ल नहीं करनी चाहिए | 

. ३५९ 
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भाष्य 
ऊध्वेरेतःसु चा5उ्श्रमेषु विद्या श्यते। न च तत्र कर्माड्नत्व॑ विद्याया उप 
नद्यम्रिहो कफ कानि 0८५ तेपां सन 
पद्यते, कमो भावात्‌ | त्रादीनि वेदिकानि कमोणि तेपां सन्ति। स्यादेतत्‌, 
ऊध्वेरेतस आश्रमा न श्षयन्ते वेद इति, तदपि नास्ति | तेडपि हि वैदिकेप 
शब्देष्ववगम्यन्ते त्रयो धरमस्कन्धा” (छा० २।२३॥१ ) थे चेमेररण्ये 
भ्रद्धा तप इत्युपासते! (छा० ५।१०।१ ) 'तपशश्द्धे ये हपचसन्त्यरण्ये' 
( शु० १।२।११ ) 'एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रन्नजन्ति 
भाष्यका अनुवाद 

संन्यास आश्रमोंसें विद्याका श्रवण है । और वहां विद्या कमकी अंग हो, यह 
नहीं घट सकता, क्योंकि उक्त आश्रमोंमें कमेंका अभाव है--अग्रिहोत्रादि 
वैदिक कमे उन आश्रमोमें नहीं हैं । परन्तु यहां शंका होती है कि संन्यास 
आश्रमोंका वेदसें श्रवण नहीं है। यह भी नहीं है, क्योंकि बेदिक शब्दोंमें उनकी 
भी प्रतीति होती है--“त्रयो धर्मस्कन्धा:? ( ध्मके तीन स्कन्ध--अविभाग हैं, ) 'ये 
सेमे5रण्ये०? ( जो ज्ञानयुक्त वानप्रस्थ ओर संन्यासी तप और श्रद्धाकी अरण्यमें 
उपासना करते हैं ), 'एतमेव० ( इसी आत्मलछोकको चाहते हुए संन्‍्यासी सव 








ना 





रत्रग्मभा 

किश्च, कमतत्तज्ञाने नाउज्नाज्ञिभूते, मिन्नाधिकारिस्थवादू, राजसूयबृहस्पति- 
सववत्‌ , इत्याह---ऊर्ध्बति । त्रयो धर्मस्कन्धाः--कर्मप्रधाना आश्रमाः, चतुर्थो 
ब्रह्मसस्थ इत्यथः: । “लक्लचर्यंण ऋषिश्यो यज्ञिन देवेभ्य: प्रजया पितृभ्य एप वा 
अनृणः इति श्रुतेः, 'ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ | अनपाक्ृत्य 
मोक्ष तु सेवमानो श्रजत्यघःः इति स्मृतेश्व, प्राप्तगाहंस्थ्यस्यैव निरस्तणत्रयस्य 
पारित्राज्यमित्यपि शह्ढी न कायो, “ब्रह्मचर्यादेव प्रत्नजेद! इति “द्वितीयमाश्र- 

रत्नभभाका अनुवाद 

कि, कम ओर तत्त्वज्ञान अन्नाज्ञिभूत नहीं हैं, भिन्न अधिकारियोंमें रहनेसे, राजसूय और 
वृहस्पतिसवंके समान, ऐसा कहते हेँं--ऊर्ध्व? इत्यादिसे । तीन घर्मस्कन्ध---कर्म प्रधान 
आश्रम हैं, चोथा ब्रह्मसंस्थ है, ऐसा अथ है। “्रह्मचर्यण ०? (बरह्मचर्य द्वारा ऋषियोंक्े ऋणसे, यज्ञ 
द्वारा देवताओंके ऋणसे, प्रजा द्वारा पितरोंके ऋणसे मुक्त होकर यह अच्हण होता है) ऐसी श्रुति 
है। “ऋणानि त्रीण्य०” (तीनों ऋणोंका अपाकरण करके मनको मोक्षमें लूगावे, ऋणोंका 
अपाकरण किये विना मोक्षकी अभिलछाषा करनेवाला अधोगामी द्योता है) इस प्रकार स्मृति 
है, तीनों ऋणोंसे मुक्त ग्रहस्थाश्रममें प्रविष्ट हुए, संन्‍्यासमें अधिकार है, इस ग्रकारकी 
शक्का भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि “ब्रह्मचयोदेव प्रशजेतू” ( ब्रह्मचयसे ही संन्यास ले ) 
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भाष्य 
(बृ०४।४।२२) 'त्रह्मचयोदेव प्रशजेत” (जा०४) इत्येबमादिपु । प्रति- 
पन्नाग्नतिपन्नगाहस्थ्यानामपाकृतानपाक्ृत णंत्रयाणां चोर््बरेतस्त्व॑ श्रतिस्मृति 
प्रसिद्धूमूं। तस्मादपि स्वातन्त्यं विद्यायाः ॥ १७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
कर्मोका संन्यास करते हैं ), द्ाचर्यादेव०” (ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास ले) 
इत्यादि श्रुतियोंमें उनकी प्रतीति होती है। जिन्होंने ग्रहस्थाश्रम प्राप्त किया है और 
जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, एवं जिन्होंने तीन ऋण चुकाये हैं और जिन्होंने 
नहीं चुकाये हैं, उनका ऊध्वरेतस्त्व श्रुतिमें और स्मृति्म प्रसिद्ध है। इससे भी 
विद्याका स्वातन्त््य है ॥ १७॥ 
रत्नप्रभा 
ममिच्छेत्तमावसेदू' इति च विधिश्र॒तिस्मृतिविरोधेन अर्थवादश्रतिस्मत्योरविरक्त- 
विषयत्वावगमात्‌ू. इत्याह-प्रतिपन्‍्नेति । तस्मादिति | संन्यासनिएत्वात्‌ 
इत्यथ: ॥ १७॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
हितीयमाश्रममिच्छेत्तमावसेत्‌ ( द्वितीय आश्रमक्ी इच्छा करें और उसमें रहे ) इस प्रकार 
विधिशुति ओर विधिस्वतिके साथ विरोध द्वोनेसे अथर्वादश्रुति अविरक्त पुरुषका 
अलम्बन कैस्ती है, ऐसा कहते हैं--'प्रतिपन्‍न” इत्यादिसि । उससे--संन्यासनिप्ठासे । 
एसा अथ हू ॥१७॥ 
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[ २ प्रामशोधिकरण छू० १८-२० ] 
( प्रथम वर्णक ) 
नास्त्यूध्वरताः कि वास्ति चास्त्यतावाषिधानत। । 
वीरिघातों विधेः क्छ॒प्ावन्‍्धपड़खादिया स्पुति! ॥ १ ॥ 
अस्त्यपूर्वविधे! कढापिवीरहानारिनिकों गृही । 
अन्धादे। प्रथगुक्तत्वात्‌ स्वस्थानां श्रूयतते विधि: # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणप्तार | 
कफ हः घट हि. 2 हि थ्‌ श 
सन्देह--अध्वरेता--संन्यासाश्रम है अथवा नहीं हैं ! 
९ ४९ भ ७.१ उस नल ९. की > क्य ह७ ओ ञ ( 9) 
पूषपक्ष--नहीं.है, क्योंकि उसके लिए. विधिवाक्य नहीं हैं ओर “वीरहा 
इत्यादि श्रतिसे गहस्थाश्रममात्रका विधान है। स्म्नाति आदिमें कहींपर संन्यासाश्रमका जो 
श्रवण है, वह अन्ध, पद्ध आदि व्याक्तियोंके लिए है । । 
सिद्धान्त--अपूर्वविाधि है, इसलिए, संन्यासाश्रम हैं ओर वीरहा इत्यादि 
वाक्य आहिताग्नि शहस्थके लिए हैं, एवं पज्ञ, अन्ध आदिका प्रथक्‌ कथन है, इसलिए 
स्वस्थ पुरुषोंके लिए. संन्यास आश्रमका विधान है। 








# सारांश यह है कि पूर्व अधिकरणमें 'स्वत्तन्त्र आत्मविशान हैं? ऐसा कद्दा गया है, वद आत्म- 
विज्ञान ऊध्वेरेता आश्रममें ही सुहम दोनेके कारण आश्रमके सक्लावकी चिन्ता की जाती है । ऐसी 
अवस्थामें पूर्वपक्षी कहता है--अध्वेरेता आश्रम नहीं है, क्योंकि विधिवाक्‍्य नहीं दे । छान्‍्दोग्यमें 
न्रयो धर्मस्कन्धाः--यश्ञोडष्ययर्न दानमिति प्रथमः, तप एवं द्वित्तीय:, अक्षचार्याचार्यकुलवासी 
तृतीयः, इत्यादिसि यश भादिसि उपछक्षित गाईस्थ्य, तपशब्दसे छक्षित वानप्रस्थ ओर नेछिद्ध 
ब्रह्मचर्य केवल ज्ञात होता है, परन्तु उनका विधान उपलब्ध नहीं होता है। अपूर्वार्थ होनेके कारण 
विधिकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि “वीरद्य वा एप देवानाम्‌? इससे अशिकरे उद्दासनसे 
लक्षित गृहस्थाश्रमके परित्यागकी निन्‍्दा हैं। “चत्वार आश्रमाः? यह जो स्व॒ृति हे, वह तो गाई- 
स्थ्यपर्मम अनधिकृत अन्ध, पडय आदिको विषय करेगी, वयोंकि अन्धकी आज्यके अवेक्षण आदियें 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती है | इससे चक्लुरादि सम्पन्नके लिए आत्मशञानोपयुक्त ऊर््वरेता आश्रम नहीं है। 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं---ऊध्वरेता आश्रम है । यद्यपि विधि नहीं है, 
तथापि अवूर्वार्थली विधिकी कल्पना की जाती है। वीरघात आदि दोष नहीं है, क्योंकि वह वचन 
उत्सन्नाप्नि (भार्यामरणसे नष्टाप्नि) गृहस्थाश्रमपरक है । ओर जो पूर्वपक्षीनें स्टृतिको अन्धादिपरक माना 
है, वह अत्यन्त असन्नत है, क्योंकि “अथ पुनरजती जती वा? इत्मादिसे गाहस्थ्यमें अनधिकृत जो है, 
उसके लिए सन्यासका विधान है। ओर चक्नरादित्ते घुक्त जो हैं, उनके लिए अन्य जआश्रमका 
विधान हैँ, ऐसा जो कहा है, वह भी उपहासास्पद है, क्योंकि जावालश्रुतिमें अत्यक्ष विधिका उपलम्भ 
होता है “हाचर्य्य समाप्य गृही भवेत” श्त्यादि । इससे ऊ्वरेतानामक अन्य आश्रम है, यह 
स्फुद हे | ' 
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[ २ परामशाधिकरण छू० १८-२०] 
( द्वितीय वर्णक ) 


लोककास्याश्रमी त्रह्मनिष्टामहति वा ने वा । 

यथावकाशं ब्रह्म॑व ज्ञातुमहत्यवारणात्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्यचित्तता त्रह्मनिष्ठाउसां कर्मठे कथम्‌ । 

कर्मत्यागी ततों ब्रह्मनिष्टामहीति नेतरः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--लोककी--पुण्यलोककी अभिलापा रखनेवाला ब्रद्मशान प्राप्त कर सकता : 
है, अथवा नहीं ! 


पूर्वपक्ष--अवकाशके अनुसार वद्द भी ब्रद्मशान प्राप्त कर सकता है, अतः पुण्य- 
लोककी अमिलापा रखनेवाछा आश्रमी भी ब्रह्मननिशमें अधिकारी हैं, क्योंकि उसका 
निषेध नहीं किया गया है । 


सिद्धान्त--भनन्यचित्ततारूप ब्रह्मनिष्ठा कर्मठम नहीं हों सकती हैं, अतः कमत्यागी 
ही ब्रह्मनिष्टामें अधिकारी है, उससे अन्य ब्रह्मनिष्ठाका अधिकारी नहीं है । 


_____  >#>३>३॒३औ३ ४३ ॒[टू]ू[ऑ[ऑूऑऔऑऑ न्‍न्‍ऑऑंऑंि--8तञै+-+__+_+_+_+ै++्+्+ 5 


# सारांश यह दे कि 'त्रयो धर्मस्कन्धाः? इस स्थरूमें आश्रमोंका अधिकार करके “सर्वे एत 
पुण्यलोका भवन्ति” इस प्रकार आश्रमोंका अनुष्ठान करनेवालेकि लिए परण्यलोकका अभिधान करके 'अद्य- 
संस्थोडमृतत्वमेति? इससे मोक्षेके साधनरूपसे ब्रक्मनिष्ठाका प्रतिपादन किया गय। हैं। आर यह 
ब्रह्मनिष्ठा पण्यलोकके अभिलापी आश्रमियोंमें भी दो सकती ऐ, क्योंकि वे भी आश्रमोचित कर्मोका 
अनुष्ठान करके अवकाशके अनुसार मह्मनिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। आर यहद निषेध भी कहीं उपलब्ध 
नहीं होता है कि लोककी अभिलापा करनेवाला मसंध्ोनिष्ठा न करे । शसलिए संभी आश्रमी अद्य- 
निछ्ठाके अधिकारी द् । 


इस प्रकार पूर्वपक्षी प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हँ---सब व्यापारोंकोी छोड़कर एक चित्तसे अक्षर्म 
पय्यैवतान होना अद्दानिष्ठा है। यह बह्मनिष्ठा कर्म करनेवालेमें नहीं हो सकती है, क्‍योंकि 
कर्मानुष्ठटान और कर्मपरित्यागका परस्पर विरोध है, इसलिए कर्मत्यागी ही जह्निष्ठामें अधिकृत हटे। 
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७ ९ 


परामर्श जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥ 

पृदच्छेद -- परामशैस्‌ , जैमिनिः, अचोदना, च, अपवद॒ति, हि । 

पदार्थोक्ति--[ बद्यसंस्थो5मृतत्वमेति” इति वाक्यम्‌ ] परामशमस्‌--अन्ध- 
परम्परान्यायप्राप्सन्यासस्य अनुवादकम्‌, इति जैमिनिः--आचार्यों जैमिनिः 
[ मन्‍्यते कुतः ? ] हि--यतः, अचोदना--अस्मिन्‌ वाक्ये छिछादिक नास्ति, 
च--अपि च, अपवदति--वीरहा वा एप' इत्यादिशार्तर संन्यास 
प्रतिपिधषति, [ अतो5पि नास्ति संन्यासाश्रमः | । 

भापार्थ--अहासंस्थोउय्ृतलमेति! इत्यादि शा अन्धपरम्परान्यायसे प्राप्त 
संन्यासाश्रमका अनुवादक है, किससे ः इससे कि इस वाक्यमें विधायक छिलड्ड 
आदि नहीं हैं, यह जैमिनि आचाय का मत है, और व5वीरहा” इत्यादि 
श्रुति सन्‍्यासाश्रमका प्रतिषिषध भी करती है | 

साष्य 

त्रयो धर्मस्कन्धा/ (छा० २॥२३॥१) इत्यादयों ये- शब्दा ऊरध्वे- 
रेतसामाश्रमाणां सद्भावायोदाहताः, न ते तत्प्रतिपादनाय ग्रभवन्ति । यतः 
प्रामशमेषु शब्देष्वाअ्रमान्तराणां जैेमिनिराचार्यों मन्‍्यते, न विधिस। 
कुतः ? मद्त्र लिछादीनामन्यतमश्रोदनाशब्दोष्स्ति | अथोन्तरपरजत्वं चेपु 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

त्रयो धर्मस्कन्धा:' ( धर्मके तीन स्कन्ध--प्रविभाग हैं ) इत्यादि जो शब्द 
न्यास आश्रमोंके सद्भाव के लिए उद्धृत किये गये हैं, वे उनका अतिपादन 
करनेगे समर्थ नहीं हैं, क्‍योंकि जैमिनि आचाये इन शब्दोंमें अन्य 
आश्रमोंका परामशे मानते हैं, विधि नहीं मानते। किससे १ इससे कि छिछृः 
आदियें से एक भी विधिशव्द यहां नहीं है। और इनमें से प्रत्येकका अन्य अथेके 

त्वग्रभा 

संन्यासो नास्तीत्याक्षिपति--परामश जैमिनिः। अउध्वरेतःशबिदित 
पारित्राज्यमनुठेये न वेति मानश्रान्तिमूंवाभ्यां संदेहे आन्तिमूललात्‌ न 
अंनुष्टेयम्‌ इत्याह---त्रथ' इति। आश्रमाणामवान्तरभेदापेक्षया वहुवचनस्‌ | 

रलमभाका अनुवाद 

संन्यास नहीं है, इस प्रकार आक्षिप करते हैं---“परामशश जैमिनिः”” इंत्यादिसि । ऊध्वरेता- 
शब्द्से कहा जानिवाला पारितराज्य--संन्यास अमुष्ठेय है या नहीं, इस प्रकार अमाणमूलक और 
भ्रान्तिमूलक : सम्देह होनेपर आन्तिमूलक होनेसे उसका अशुष्ठान नहीं करना चाहिए, ऐसा 
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रत्नप्रभा 
तथा च काण्वायनस्मतिः अथतोअनुक्रम्यते-( १ ) गायत्रः, (२) बाक्षः, 
(३ ) प्राजापत्यः, (० ) बृहन्निति ब्रह्मचारी चतुर्विधः | तत्नोपनयनात्‌ ऊध्व 
यबत्िरात्रमक्षारल्वणाशी गायत्रीमधीते, स गायत्र:। यस्तु चेदस्य अहणान्तं 
त्रह्मयये चरति, स ब्राह्मः। ऋतुकाले स्वदारगामी नित्य परस्रीविमुखः प्राजा- 
पत्यः | संवत्सरं वेद्बतक्त्‌ बटुवी प्राजापत्यः। आमरणं गुरुकुलवासी नेछ्िकः- 
वृहन्‌ इत्युच्यते | ग्रहस्थोडपि चतुर्विध:--( १ ) वार्त्ताक', (२) यायावरः, 
( ३२) शालीनः, (9 ) घोरसंन्यासिकश्वेति। तत्र कृपिगोरक्षादिकया 
वैद्यादिवृत्या जीवन नित्यादिक्रियापरः वार्चाकशृत्ति:। यायावरस्तु अयाचित- 


वृत्ति: याजनाध्यापनप्रतिम्रहविमुखः | _ शालीनस्तु पदकर्मनिरतो याजनाविद्ृत्तिः 
संचयी । उद्धृतपरिपूताभिरद्धिः कार्य कुर्वन्‌ प्रत्यह॑ क्तोब्छवृत्तिग्रोमवासी 
घोरसंन्यासिक इलत्युच्यते, हिंसाविमुखत्वात्‌। वानप्रस्थोडपि चतुर्विध:-- 
( १) वेखानसः, ( २) ओदुम्बरः, ( ३ ) बालखिल्यः, ( 9 )-फेनपश्चेति। 
तत्राउक्ष्टपच्योपधीमिः ग्रामवहिप्क्ृतामिः अम्होत्रादि कुर्वन्‌ वैखानस उच्यते | यर्तु 
प्रातरुत्थाय यां दिश पश्यति, तत्रत्योदुम्बरवदरीनीवारश्यामाकैः कमपरः, स 
, रलप्रभाका अनुवाद 
कद्दते हं--“त्र॒यः” इत्यादिसे । अवान्तर भेदके अभिप्रायसे 'आश्रमाणाम्‌” यह वहुवचन 
है, इसलिए काप्वायन स्मृतिस अधतः अनुवृत्ति करते हैं । ब्रह्मचारी गायत्र, ब्राह्मय, श्राजापत्य 
ओर बृहन्‌ इन भेदोंसे चार ग्रकारका द्ोता है। उनमें उपनयनके बाद तीन रात तक 
क्षार--लवणका भक्षण न करते हुए गायत्रीका जो अध्ययन करता है, वह गायत्न कद्दा जाता 
है। जो वेदाध्ययन तक ब्रह्मचयंका पालन करता है, वह म्रद्म कहलाता है, जो ऋतुकालमें 
अपनी ख्रौसे ही सम्बन्ध करता दै ओर सदा परस्रीसे विमुख रहता है, वह ग्राजापत्य है, 
अथवा संवत्सरपयेन्त वेदबत करनेवाला वढ्ध भी आ्ाजापत्य ब्रह्मचारी कहा जाता है । 
मरणतक गुरुके घरमें रहनेवाला नेप्ठिक व्रह्मचारी बृहन्‌ कहा जाता है। गृहस्थ भी चार प्रकारका 
हे--वातीाक, यायावर, शालीन और घोर-संन्यासिक। इनमें कृषि और गोरक्षा आदि 
वैश्यबृत्तिस निवोह्द करनेवाला और नित्यादि क्रियाओंका अनुष्टान करनेवाला गृहस्थ वार्ताकबृत्ति 
कहा जाता दे । यायावर उसे गृहस्थकों कहते हें जो सदा अयाचित घ्त्ति होकर याजन, 
अध्यापन ओर प्रतिग्रहसे विमुख हो । पटकर्मोमें रत होकर याजन आदि वृत्तिकरके संघय 
करनेवाला गृहस्थ शालीन कहलाता है। निकाले गए परिपृत-पविन्न जलसे कार्य करता हुआ 
प्रतिदिन उब्छबृत्ति करनेवाला ग्रामवासी घोर॒संन्यासिक कहा जाता है, क्योंकि वह हिंसा आदिसे 
रहित है। वानग्रस्थ भी चार प्रकारका है--वैखानस, ओदुम्बर, वालखिल्य और फेनप । उनमें 
ग्रामस वाहरकी विना जोते होनेवाली ओषधियोंसे जो अभिद्दोन्न करता है, वह वैखानस कहा जाता 
है। जो प्रातःकाल उठऋर जिस दिशाको देखता है, उसी दिशाके औदुम्बर, बेर, नीवार और 
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साष्य 
| ५ धरम  फे $ 
प्रत्येकमुपलस्यते। त्रयों धमसकन्धा इत्यत्र तावतू यज्ञोडध्ययन दानमिति 
ह ' भाष्यका अनुवाद ' 
प्रतिपादनमें तात्पये उपलब्ध होता है, 'त्रयो धर्मस्कन्धा:” ( धर्मके तीन स्कन्ध है ) 
णण््््ख््््णगज्क््रभा ..........ह<ररः 
बे & 
औदुम्बः । यस्तु जटावल्कलधारी अष्ठो मासाव्‌ इत््यपाजन- छत्वा 
चातु्मीस्ये संगृहीताशी कार्तिक्यां संग्रहीतपुष्पफलत्यागी, स वालूखिल्यः । फेन- 
पास्तु शीर्णपर्णफलइतयो यत्र क्वचिद्‌ वसनन्‍्तः कर्मपरा इति | तथा पस्राजकाः 
चतुर्विधा:--( १ ) कुटीचका), (२) बवहूदका:, ( ३ ) हंसाः (४) 
परमहंसाइवेति । तत्र स्वपुत्रगृहे सिक्षां चरन्तस्निदण्डिशः कुटीचकाः | 
बहूदकास्तु त्रिदृण्डिनः शिक्यजलपवित्रपादुकासनशिखायज्ञोपवीतकीपीनकाषायबैष- 
और. ० न ड 
धरास्तीथीन्‍्यटन्तो भेक्ष्य चरन्त आत्मानं प्राथयन्ते । हंसारतु एकद॒ण्डिन: 
शिखावर्ज यज्ञोपवीतथराः शिक्यकमण्डछुपाणयः आमैकरात्रवासितः झृच्छू- 
चान्द्रायणपराः । परमहंसास्तु--एकदण्डघरा मुण्डाः अयज्ञोपवीतिनः त्यक्त- 
सर्वकमीण; आत्मनिष्ठा इति। अन्न पूर्वपक्षे संन्यासासावात्‌ ज्ञानस्य स्वतन्त्र- 
फल्ल्वासिद्धि:, सिद्धान्ते तद्भावात्‌ तत्सिद्धिरिति फलभेदः । स्कन्धा।--आश्रमाः । 
आत्मानं शरीरम आचार्यस्य कुले ग्ृहे कशयन्‌ नेष्ठिक इत्यथः । स्कन्धश्ुती 
रत्वम्रभाका अनुवाद । 
सामा से कार्य चलाता है, वह औदुम्बर कद्दा जाता है। और आठ मास तक उपाजन करके 
चतुमीसमें संशह्दीतका अशन---भोजन करनेवाला ओर कार्तिक पुर्णिमार्में संग्रहीत पुष्प, फल 
आदिका त्याग करनेवाला वालखिल्य कहा जाता हैं। फेनप उन लोगोंको कहते हें 
जो गिरे हुए पत्र, फल आदिको खाकर कद्दी रहकर करमपरायण रहते हैं। परित्राजक चार भ्रकारके 
होते हैं कुटीचक, वहूदक, इंस ओर परमदंस। जो अपने पुत्रके शहमें मिक्षा करते हुए त्रिदण्डको 
धारण करते हैं, वे कुटीचक कद्दलाते हैं। झोली, कमण्डल, पवित्र, पाहुका, आसन, शिखा, 
यज्ञोपवीत, कीपीन और काषाय वस्रका परिधान करते हुए तीथैमें भ्रमण करनेवाले ओर 
भिक्षा वत्तिसे रहकर आत्मांके अभिलाषी जो त्रिदण्डी हों वे वहूदक कहे जांते हैं। हंस-- 
शिंखाका त्याग कर यज्ञोपवीतको घारण करनेवाले हाथमें झोली और कमण्डछ को रखनेवाले 
एवं केवल एक रात्रि गांवमें रहनेवाले ओर छच्छू, चान्द्रायण आदि त्रत करनेवाले एकदण्डधारी 
हैं। परमहंस वे कहलाते हैं जो एकदण्डकों धारण कर, गुण्डन करावें, यज्ञोपवीत रहित हों 
और सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागकर आत्मनिष्ठामें रहें । यहाँ पू्पक्षमें संन्‍्यासका अभाव होनेसे 
ज्ञानंमें स्वतन्त्र फलक्की असिद्धि दोती है और सिद्धान्तमें संन्यासकी सिद्धि होनेसे फलकी .सिद्धि हे 
ऐसा सेद है। स्कन्ध--आश्रम । आत्मानमू--शरीरको आवचार्यके कुलमें--घरमें कुश करनेवाल 


अधि० २ घृ० १८] शाहरभाष्य-रत्नप्रमा-भापानुवाद्सद्धित २१४९ 








भाष्य 
प्रथमस्तप एवं ठ्वितीयों ब्रह्मचायोचायकुलबासी दृतीयोः्त्यन्तमात्मानमा- 
चार्यकुलेज्वसादयन्सव एते परण्यलोका भवन्ति! इृति परामशपूर्वकमाश्रमाणा- 
मनात्यन्तिकफलत्व॑ संकीत्यत्यन्तिकफरुतया अक्मसंस्थता सतूयते--तन्न- 
संस्थोह्मृतत्वमेति! (छा० २।२३।१ ) इति। नत्ठ॒ परामशेड्प्याश्रमा 
गम्यन्ते एवं | सत्य गम्यन्ते, स्मृत्याचाराश्यां तु तेपां प्रसिद्धिने प्रत्यक्ष- 

भाप्यका अनुवाद | 

इसमें “यज्ञोडध्यय्न दानसिति०” ( यज्ञ, अध्ययन, सांगनेवालोॉंको यथाशक्ति 
द्रव्यका दान, यह प्रथम धर्मस्कन्ध है, तप ही ह्वितीय धमस्कन्ध है, अचायेकुलमें 
घास करनेवाला, जीवनपरयन्‍त नियमपूर्वक आचायेकुलमें देहको क्षीण करनेवाला 
नैप्ठिक प्रह्मचारी, यह ठुृतीय घमेस्कन्ध है। ये सब तीनों आश्रसी यथोक्त धर्मसे 
पुण्यकोकवाले होते हैं.) इस प्रकार परामशपूवक आश्रमोंकी अनित्यफछता कह- 
कर “भह्मसंस्थोउमृतत्वमेति” ( जिसने त्रह्ममें सम्यक्‌ स्थिति की है, ऐसा परित्राद्‌ 
पुण्यकोकसे बिलक्षण असरणभाव--आत्यन्तिक फल श्राप्त करता -है ) इस 
प्रकार नित्यफलत्वसे श्रह्मसंसथताकी स्तुति की जाती है। परन्तु परामशेमे भी 
आश्रमाँकी श्रतीति होती ही है। ठीक है, प्रतीति होती है। परन्तु स्मृति और 
आचारसे थे असिद्ध हैं, प्रत्यक्ष शुत्िसि प्रसिद्ध नहीं हैं। इससे भत्यक्षश्रुतिका 





रत्नम्रभा 

आश्रमा न विधीयन्ते, किन्तु तद्मसंस्थतास्तुत्यथमनूचन्ते इसुक्ते शहृते--- 
सनु परामश5पीति । अनुवाद पेक्षितपुरोवादात्‌ प्रतीतिमज्ीकरोति-सत्यमिति । 
प्रत्यक्षा स्कन्धश्रुतिरिव 'पुरोवादो5स्तु,, चानुवाद' इत्यत जाह--स्मृतीति। 
तयोरपि इयमेव श्रुतिमूल्मर्तु, क्लृप्ृशुता विधिमात्रकर्पनालाघंवात्‌ । अस्या 
अनुवादत्व॑तु॒मृलत्वेन साम्विकानम्निकाश्रमश्ुतिस्तत्न॒विधिशवेति द्वयकरप- 

...... रलप्भाकां जुबाद | 
नैष्ठिक, ऐसा. अर्थ है। स्कन्धश्रुतिमें आश्रमोंका विधान नहीं है, किन्तु ब्रह्मसंस्थताकी स्तुतिके 
लिए अमुवाद किया जाता है, ऐसी शझ्ढा करते हं--“परामशैडपि” इत्यादिसि । अजुवादसें 
अपेक्षित पुरोवादसे प्रतीतिका अज्ञीकार करते हैं---/सृत्यम्‌” इत्यादिसे । गत्यक्ष: स्कन्ध- 
श्रुति ही पुरोवाद हो, अज्वाद मत हो, इसपर कहते हं-- रखति”” इत्यादिसे । उन दोसनोंमें 
भी यद्दी श्रुति मूलभूत दो, क्योंकि क्छप्त क्षतिमें विधिमात्रकी कल्पनामें लाघव दे । 

२७५ ह 





बल री अिन पजडटी कहना रत चमी ओर और जम पी किम 5 करी स०नीं. फिजमी चर ० ची आजम कली मरी टी ५७००... ९५,०४१... 


२९९० ब्रह्ममृत्र [अ० ३ पा० ४ 





भाष्य 
श्रतेः | अतश्र प्रत्यक्षश्नतिविरोधे सत्यानादरणीयास्ते भविष्यन्ति, अनधि- 
कृतविपया वा। नलु गाहँस्थ्यमपि सहेवोध्यरेतोमि! पराम्टम्‌ यज्ञोअ्ध्ययर्न 
दानमिति प्रथमः इति। सत्यमेवम, तथापि तु गृहस्थ श्रत्येवामिहोत्रादी- 
नां कर्मणां विधानाच्छूतिप्रसिद्धमेव हि. तदस्तित्वम्‌ | तस्मात्‌ स्त॒त्यथ 
एवाय परामश्शों न चोदनाथेः । अपि चापबदति हि प्रत्यक्षा श्ुतिराश्र- 
मान्तरम बीरहा वा एप देवानां योउग्निमुद्यसयते,/ “आचायोय प्रिय 
भाष्यका अनुवाद 
विरोध होनेसे वे अनादरणीय होंगे, या अनधिकारीके लिए होंगे । परन्तु 
'यज्ञोड्ध्ययनम्‌०” ( यज्ञ, अध्ययन ओर दान ये प्रधम हैं ) इस प्रकार संन्यास 
आश्रमोंके साथ ही गाहेस्थ्यका परामशे है। ठीक है, ऐसा है, तो भी ग्ृहस्थके 
प्रति ही अग्निहोत्र आदि कर्मोका विधान होनेसे उसका अस्तित्व श्रुतिग्नसिद्ध ही 
है | इसलिए परामशी सुत्यथ ही है, विधिके लिए नहीं है, और अन्य आश्रमका 
प्रत्यक्षश्ुति वाध--अपवबाद करती है--वीरहा वा एप० ( जो अभ्निका 
उद्दासन करता है, वह देवताओंका वीरहा--पुत्रघाती होता है), आचायोय 





रलसभा 
नागौरवादित्यत आह--अतर्चेति। स्मातेत्वादाश्रमाः प्रत्यक्षयावजीवकम्म विधिशुत्य- 
विरुद्धा भराह्याः । विरुद्धारतु अनम्निकाश्रमाः उपेक्ष्या,, कर्मोनधिक्तेरन्धादिभिवों 
अनु्ठेयाः इत्यथः । यावज्जीवश्रुतिविरोधात्‌ राव त्याज्यमिति भावः । स्कन्धश्ुती 
अनुवायत्वाविशेषाद्‌ गाहँस्थ्यवद्तिरेंपामनुप्ठेयस्माशडक्य तस्य श्रोतत्वात्‌ अनुष्ठावम्‌, 
नेतरेपामश्रौतत्वात्‌ू, अतो ब्रक्मसंस्थतास्तुतिपरमिदं स्कन्धवाक्यमित्याह-नल्वि- 
रत्वम्रभाका अनुवाद क्‍ 
और इसको अल्ुवाद माननेपर सूलरूपसे सामरिक और अनग्निक आश्रमकी श्रुति ओर उसमें विधि, 
इस प्रकार दो कल्पनाओंसे गौरव होगा, इसपर कहते हं--““अतश्व” इत्यादिसे । स्मात्त होनेसे 
प्रत्यक्ष यावत्‌जीव कर्मश्नतिसे अविरुद्ध आश्रमोंका अहण करना चाहिए, ओर विरुद्ध अनग्विक 
आश्रमोंकी उपेक्षा करनी चाहिए, अथवा करमेंमें अनधिकृत अन्ध आदि उनका अनुष्ठान 
करें, ऐसा अर्थ है। यावजीवश्रुतिकि साथ विरोध द्ोनेसे लाघवका भी त्याग करना चाहिए, 
यह भाव है । अलुवायत्वके अविशेषसे गाहँसस्‍थके समान इतर आश्रमोंक भी अनुष्ठान करना 
चाहिए, इस प्रकार शक्का करके श्रोत दोनेसे उसका अलुष्ठान योग्य है और अन्योंका अनुष्ठान 


कक 


योग्य नहीं है, क्योंकि वे अश्रौत हैं, इसलिए यह स्कन्धवाक्य ब्रह्मसंस्थताका स्तावक है, 


आधि० २ सू० १८) शाड्टरभाष्य-रत्नेप्रभा-भापानुवाद्सहित. २१९३१ 











भाष्य 
घनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ( ते० १ | ११। १ ) नापुत्रस्य 
लोको5स्तीति तत्सवें पशवों बिंदु” इत्येबमाद्या। तथा 'ये चेमेजरप्ये 
श्रद्धा तप इत्युपासते! (छा० ५।१०।१) "तपः्श्नद्धे ये हुपवस- 
न्त्यरण्ये! (मु० १।२। ४४ ) इति च देवयानोपदेशः, नाश्रमान्तरो- 
पदेशः | सन्दिग्ध चाश्नमान्तराभिधानम्‌ तप एवं द्वितीय 
( छा० २।२३।१ ) इत्येबमादिपु | तथा 'एतमेव प्रत्नाजिनो लोकमिच्छन्तः' 
( बु० ४ | ४ | २२ ) इति लोकसंस्तवो5यम्‌ , न पारित्राज्यविधिः । नन्ल 
त्रह्मचयोदेव प्रत्रजेदिति विस्पष्टमिद प्रत्यक्ष पारित्राज्यविधानं जाबालानाम्‌ | 

भाष्यका अनुवाद 

प्रिय०? ( आचार्यके लिए इप्ट धन छाकर--उसको देकर प्रजासन्तानका उच्छेद 
न करे ), ापुत्रस्य छोकोअस्तीति० ( अपुत्रको छोक प्राप्त नहीं होता, ऐसा 
सव पंशु भी जानते हैं ) इत्यादि | उसी प्रकार 'ये चेमेडरण्ये०” ( जो ये अरण्यमें 
श्रद्धा, तपकी उपासना करते हैं ), 'तपःश्रद्धे ये०” (जो तप और श्रद्धाका 
अरण्यमें रहकर सेवन करते हैं ) यह भी देवयान मागका उपदेश है, अन्य 
आश्रमोंका उपदेश नहीं है| 'तप एवं द्वितीय! ( तप ही छ्वितीय है ) इत्यादियें 
अन्य आश्रमोंका कथन संदिग्ध है। इसी प्रकार एतमेव भ्रत्नाजिनो०” ( इसी 
आत्मछोकको चाहनेवाले ग्रत्नाजी सव कामोंका संन्यास करते हैं ) यह लोककी 
स्तुति है, पारित्राज्यकी विधि नहीं है । परन्तु 'ब्ह्मचयादिव प्रश्नजेत! ( श्रह्मचर्यसे 
ही संन्यास ग्रहण करे) इस प्रकार जावालॉका यह स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष पारित्राज्य- 








रजलयभा 
त्यादिना | तन्तुम्‌-सन्ततिम्‌। तथा ये चेति। 'तेचिंपममिसंभवन्ति'(छा ०५।१ ०।१) 
इति वाक्यशेपात्‌ इत्यथेः। स्कन्धशब्दस्य आश्रमेष्वरूढत्वाब्ात्र नाभश्रमविधि- 
रिव्याह-संदिग्ध॑ चेंति। तर्हि 'प्रब्रंजन्ति! इत्याश्रमविधिरित्यत आह-तथैतमिति | 
आत्मलोको. महीयान्‌, यदथमशक्यां प्रब्रेज्यामपि कुवेन्तीति स्तुतिव॑त्तमाना- 
5 रलमभाका अनुवाद 
ऐसा कहते हैं---नन्ु” इत्यादिसे । तन्तु--सन्तति । “तथा ये च” इति। वे अजिमामगकों 
आप्त करते हैँ, इस! -प्रकारके वाक्यशेषसे, ऐसा अर्थ है। स्कन्धशब्दके आश्रममें 
रूढ़ नहीं होनेसे यहाँ आशभ्रमकी विधि नहीं है, . ऐसा कहते हैं--“संदिग्ध च” 
इत्यादिसि । तो “प्रत्रजन्ति! यह आश्रम विधि है, इसपर कहते हैं--“तथेतम्‌” इत्यादिसे। 
: आत्मलोक बड़ा है, जिसके लिए अंशक्य प्रत्रज्याकों भी करते हैं, इस प्रकार वर्तमानकालके 
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भाष्य 
सत्यमेवमेतत्‌ | अनपेक्ष्य त्वेतां श्ुतिमय विचार इति द्वष्टव्यम्‌ || १८ ॥ 
भाज्यका भनवाद 
विधान है. । ठीक है, इसी प्रकार यह है | परन्तु इस अ्रुतिकी अपेक्षा किये बिना 
यह विचार है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १८ ॥ 
र्मभा 

पदेशात्‌ इत्यथः । संग्रति पूर्वेपक्षमाक्षिप्प इये श्रतिनास्तीति कत्वा चिन्त्यते 
शत्याह--नन्वित्यादिना ॥ १८ ॥ 

रत्नयग्रभाका अनवाद 


कथनसे स्तुति है, यह अथे है । अव पूर्बपक्षका आक्षिप करके यह श्रति नहीं है, ऐसा मान कर 
चिन्ता की जाती है, ऐसा कहते हं--“'ननु” इत्यादिसे ॥१८॥ 


अनुष्ठेय बादरायणः साम्यश्षतेः ॥ १९ ॥ 


पर्दंच्छेद---अनुप्ठेयम्‌ , चादरायण!, साम्यश्रतेः । 

पदार्थोक्ति--पारित्राज्यस्यानुष्ठानं_ कार्यम , [ इत्येव॑ ] वादरायणः--- 
आचारयों बादरायणः [ मन्यते, कुतड ? | साम्यश्रुते :---'त्रयो घमंस्कन्धाः 
इत्यन्र श्रुती श्र॒त्यन्तरविहितानां भिन्नानामाश्रमाणामेतदुवाक्यानुवायगाहैस्थ्येन 
साम्यश्रवणादित्यथः | 

भाषाथू--वादरायण आचार्य मानते हैं कि पाख़िज्यका अनुष्ठान करना 
चाहिए। क्योंकि त्रयो धर्मस्कन्धा” इस श्र॒तिमें अन्य श्रुतिसे विहित दूसरे 
आश्रमोंका इस वाक़्यसे अज्ुदित गाहस्थ्यके साथ समानताका श्रवण है | 

याष्य 
अलुप्लेयमाश्रमान्तर॑ बादरायण आचार्यों मनन्‍्यते। बेदे श्रवणात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद ु 
बादरायण आचाये अन्य आश्रम अनुछ्ठेय हैं, ऐसा मानते हैं। बेदंसें श्रवण 





रलेग्रभा 
स्कन्धश्रुती इतराश्रमाः श्रुत्यन्तरविहिता अनूबन्ते, एतद्बाक्यानुवायत्वाद , 
रलवग्रभाका अनुवाद 
स्कन्धश्नतिमें अन्य श्रुतिसि विहित इतर आश्रमोंका अज्ुवाद किया जाता हैं, इस 
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भाष्य 
अग्निहोत्रादीनां चाध्वश्यालुप्टेयत्वात्‌ तह्िरोधादनधिकृतालुप्टेयमा श्रमान्तरमि- 
ति हीमां सतिं निराकरोति गाहंस्थ्यवदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्त- 
व्यमिति मन्यमानः । छुतः ? साम्यश्षत्ेः । समाना हि गाहेँस्थ्येनाश्रमान्त- 
रस्य परामशेश्वतिच्च्यते त्रयो धमेस्कन्धाः ( छा० २। १३ | १ ) इत्या- 
दया। यथेह श्रत्यन्तरविहितमेव गाहंस्थ्य परामृष्टमेबमाश्रमान्तरमपीति 
प्रतिपत्तत्यय ॥ यथा च शास्रान्तरप्राप योरेव निवीतग्राचीनावीतयोः 
साप्यका अनुवाद 
न होनेसे और अग्निहोत्रादिके अवश्य अनुप्ठेय होने से उसके विरोधसे अन्य 
आश्रम अन्ध आदि अनधिकृतस अनुछ्ठेय हैं, इस प्रकारके विचारका--गाहंस्थके 
समान ही अन्य आमश्रमोंकी इच्छा न करनेवालॉको भी स्वीकार करना चाहिए, 
ऐसा मानते हुए आचाय बादरायण--निराकरण करते हैं । किससे ? साम्यश्रुति 
होनेसे । क्याँकि गाहस्थ्यके समान अन्य आश्रमॉंकी परामशश्रुति देखी जाती 
है--त्रयो धमस्कन्धा: ( धर्मके तीन रकन्‍्ध--प्रविभाग है ) इत्यादि। जेसे 
यहां अन्य अ्रुतिमें विहित ही गाहस्थ्यका परासशे किया गया है। इसी प्रकार 
अन्य श्रुतिमें विहित ही अन्य आश्रमका भी परामश समझना चाहिए। और 
जैसे कि उपच्रीतविधिपरक वाक्यमें शाल्ोंसे प्राप्त निवीत और ग्राचीनावीतका 


रत्रप्रभा 
गाहेस्थ्यवत्‌ , इति सिद्धान्तयति--अनुष्ठेयमिति । अनुवादस्य कचिद्विधिपूर्वकत्वे 
हृष्टान्तमाह--यथा चेति । “निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीत पितृणां उपवीतत 
देवानाम्‌” इति वाक्ये देंवे कर्मण्युपवीत विधीयते । तत्स्तुतये दृयमनूचते । 
मानुपक्रियासु देहाधवस्रवन्धनाख्यनिवीतस्य सीौकयाथेतया प्राप्तत्ात्‌, पिच्ये 
कमेणि प्राचीनावीतस्यापि विध्यन्तरप्रापत्वात्‌ इत्यथें? । वाक्यान्तरे च॑ साक्षादेव 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

वाक्यसे अनुवादित होनेंसे गाईस्थ्यके समान, इस प्रकार सिद्धान्त करते हें--“अलनुष्टेयम? 
इत्यादिसे । अनुवाद कह्दींकी विधिसे ही होता है, उसमें दृष्ठान्त कद्दते हैं---“यथा च” 
इत्यादिसे । 'निवीतम्‌०? ( मनुष्योंका निवीत होता है, आचीनावीत पितरोंका और उपबीत 
देवताओंका) इत्यादि वाक्यमें देवकम्रमँ उपवीतका विधान किया जाता है । और उसकी 
स्तुतिके लिए दोका अनुवाद किया जाता है, क्योंकि मनुष्यकी क्रियामें निवीत--अधेदेहका 
वस्न्रसे वन्‍धन आप्त है और पितरोंके कर्ममें अन्य विधिसे प्राचीनावीत भी प्राप्त है, ऐसा अर्थ 

है। अन्य वाक्यमें साक्षात्‌ ही पारिब्राज्यकी विधि है, क्योंकि विधेयोंके साथ साहित्य है, 
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साष्य 
परामर्श उपवीतविधिपरे वाक्ये। तस्मात्‌ तुल्यम॑लुष्ठेयर्त गाहेस्थ्येना5डंश्रसा- 
सान्तरस्य । तथा 'एतमेव प्रव्ाजिनों छोकमिच्छन्तः प्रव्॒जन्तिं ( छ्लु० 
४।४। २२) इत्यस्य वेदानुबचनादिभिः समभिव्याहारः | थे चेमे5- 
रण्ये श्रद्धातप इत्युपासतें (छा० ५।१०। १) हइृत्यस्यथ च पग्चाप्नि- 
विद्यया । यत्तक्तम- तप एवं ह्वितीय/ ( छा० २। २३। १ ) हत्यादि- 
प्याश्रमान्तरामिधान संदिग्धम्‌-इति । नेप दोषः्, निश्वयकारणसद्धावात्‌ । 
त्रयो पर्मस्कन्धा/ (छा० २। २३। १) इति हि. धमस्कस्धत्रितव॑ 
प्रतिज्ञातम्‌ | न च यज्ञादयों भूयांसो धमों उत्पत्तिभिन्नाः सन्तोडच्यंत्रा- 
| भाष्यका अनुवाद 
परामश होता है। इसलिए गाहँस्थ्यके साथ अन्य आश्रमका अलुष्ठेयत्व समान 
है। और “एतमेव प्रत्राजिनो०” ( इसी आत्मछोककी इच्छा करनेवाले सेन्‍्यासी 
सब का्मोंका संन्यास करते हैं ) इसका वेदके अनुवचन आदिके साथ उलेख है 
थये चेमे5रण्ये०” ( जो ये अरण्यमें श्रद्धा ओर तपकी उपासना करते हैं ) इसका . 
पंचाग्निविद्याक साथ उद्ेख है। त्तप एवं ह्वितीय” (तप ही हट्वितीय है) 
इत्यादिसें अन्य आश्रमका अभिधान संदिग्ध है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, 
वह) दोष नहीं है, क्योंकि निम्चयका कारण विद्यमान है, कारण कि त्रियो 
धर्वस्कन्धा:” ( घर्सके तीन स्कन्ध हैं) इसमें धमेस्कन्ध तीन हैं, ऐसी 
प्रतिज्ञा की है। और यज्ञादि बहुतसे धरम, उत्पत्तिभिन्न होकर आश्रम- 





रत्ग्रभां 
पारित्राज्यविधिः, विधेयेः साहित्यात्‌ इत्याह--तथैतमेवेति । अंस्येति पारि्राज्योक्तिः| 
विधेयवेदानुबचनादिसाहित्यात्‌ पार्राज्यस्य विधेयतेत्यथ: । वाक्यान्तरे5पि साम्य॑- 
श्रुतिमाह--ये चेति । अस्येति वानप्रस्थोक्तिः । विधेयपश्चाम्रिविद्यया वानम्रस्थस्य 
सहोक्‍त्या तदपि विधेयमित्यर्थ:। श्रुतत्रित्वान्यथानुपपत्त्या स्कन्धशब्दस्य आश्रम- 

द रत्वमभाका अनुवाद  - 

ऐसा कहते हैं--“तथैतमेव”” इत्यादिसे । “अस्य” इससे पारित्राज्यका कथन है। वेदानुवचन 
भआदि- विधेयोंके साथ सहभाव होनेसे पारित्राज्यमें भी विधेयता है, यह अर्थ है। अन्य वाक्यमें 
भी श्रुतिकी समानता कहते हैं--'ये च” इत्यादिसे, | “अस्थ! से वानप्रस्थका कथन है । 
पत्चाग्निवियारूप विधेयके साथ वानग्रस्थका कथन होनेसे वानग्रस्थ भी विधेय है। अ्षुत्तिमें 
उक्त त्रित्वकी अन्यथा अलुपपत्ति होनेसे स्कन्ध शब्दकों आश्रमपरक अवश्य. मानना चाहिए, 
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भाष्य 


श्रमसम्बन्धाश्रित्वेउन्तभावयितुं शक्यन्ते । तत्र यज्ञादिलिज्ञो ग्रह भ्रम एको 
धमंस्कन्धो निर्दिष्ट, त्रह्मचारीति च स्पष्ट आश्रमनिर्देशस्तप इत्यपि को5- 
न्यस्तपःप्रधानादा श्रमाद् मेस्कन्धो5्म्युपगम्पते | थे. चेमेडरण्यें! ( छा० 
५। १०।१ ) इति चारर्यलिड्ात्‌ श्रद्धातपोम्यामाश्रमगृहीति! । तस्मात्‌ 
परामशे5प्यनुप्ठेयमा श्रमान्तरम ॥ १९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

सम्बन्धसे अन्यत्र, त्रित्वमें अन्तभूत नहीं कराये जा सकते । उनमें यज्ञादिलिंगक 
ग्रहश्रम यह एक धमेस्कन्ध निर्दिष्ट है, और '्ह्मचारी! इस प्रकार आश्रमका 
स्पष्ट ही निर्देश है, तप यह भी तपःप्रधान आश्रमसे कौनसे दूसरे धर्मस्कन्धका 
स्वीकार किया जाता है। ओर “ये चमेडरण्ये०” (जो थे अरण्यमें श्रद्धा और 
तपकी उंपासना करते हैं ) इसमें भी अरण्यलिंगसे अथांतू श्रद्धा और तपसे 
आश्रमका ग्रहण होता है। इससे परामश होनेपर भी अन्य आश्रम 
अजुप्य है ॥१९॥ 





रसत्सभा 


परत्वनिश्वय॒ इत्याह--यत्तक्तमित्यादिना । उत्पत्तिभिन्ना हति। यजेत 
अध्येतव्यं दचयादिति प्रथगुत्पन्ना इत्यथः ॥ १९॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 
कहते हैं--“यप्तूक्तम” इत्यादिसि । “उत्तत्तिमिन्न” इत्यादि। 'यजेतः “अध्येतव्यमः 
दयात? ये प्थक्‌ उत्पन्न हैं, ऐसा अथ हैं ॥१९॥ 


विधिवां धारणवत्‌ ॥ २० ॥ 


पदच्छेद---विधिः, वा, धारणवत्‌ | _ 

पदार्थोक्ति--वा--अथवा विधिः--त्रयो धर्मत्यादिवाक्ये आश्रमाणां विधि 
[ एवं नानुवादः, न चानेकाश्रमविधाने वाक्यमेदः शझ्ननीयः, आश्रमाणामपूर्वत्वेन 
विधेरावश्यकत्वेन वाक्यमेदस्येष्टल्वात्‌ , एकवाक्यताप्रतीतावप्यपूर्वार्थविधो दृष्टान्तः] 
धारणवत्‌---अधस्तात्‌ समिर्ध धारयन्ननुद्गवेदुपरि हि देवेभ्यो धारयति' इत्यत्र 
खुग्दण्डादधर्तात्‌ू  समिद्धारणविध्येकवाक्यताप्रतीतावप्युपरिधारणस्यापूर्वत्वादेक- 
वाक्यताभज्ञैन विधियथा कहिपितस्तथ्रेहपीत्यभः.। 
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भापाथे--अथवा त्रयो धर्मस्कन्धा” इस वाक्यमें आश्रमोंकी विधिका ही 
स्वीकार करना चाहिए, अलुवाद नहीं, आश्रमके विधानमें यद्यपि वाक्यमेद होगा 
तो भी आश्रमोंके अपूर्व होनेसे वाक्यमेद इप्ट है, एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर 
भी अपूर्वार्थ विधिमें इष्धन्त कहते हैं---धारणवत्‌--अधस्तात्‌० ( खुक्‌ दण्डके 
नीचे समिधका धारण करके अभनुद्रवण करे देवताओंके लिए ऊपर घारण करे ) 
इसमें स्ग्दण्डके अधोभागमें समिघधारणकी विधिके साथ एकवाक्यताको ग्रतीति 
होनेपर भी ऊपर धारणके अपूर्व होनेसे एकवाक्यताके भद्गप्रसज्ञसे भी विधि 
जैसे मानी गई है, वैसे ही प्रकृतमें भी विधि है । 


भाष्य 


विधिवोड्यमाश्रमान्तरस्थ न परामशेसात्रम | नन्ु विधित्वास्युपगम 
€ ञ्रेे 
एकवाक्यताप्रतीतिरुपरुध्येत, प्रतीयते चात्रेकबाक्यता पुण्यलोकफेलाख्रयो 
आष्यका अनुवाद 
अथवा यह अन्य आश्रमकी विधि है, केवल परामश--अज्ञवाद नहीं है। 
परन्तु विधि माननेपर एकवाक्यताकी अतीतिका बाघ होगा ओर यहां एक- 


00 पी शक. 


वाक्यताकी श्रतीति होती है कि तीन धमके स्कन्ध पुण्यलोकरूप फल देनेवाले 
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रत्नत्भा 


वन_-_ 


स्कन्धश्रतेः अनुवादकत्वम॒ अज्जीकृत्य विध्यन्तरकर्पनेन जआश्रमा अनुष्ठेया 


इत्युक्तम | इदानीं विधित तस्या एवं करुप्यम्‌, लाघवातू्‌ इत्याह---विधिवाते । 
यावज्जीवादिश्रुतेः अविरक्तविषयत्वान्न छाघवबाधकत्वमिति भावः | अल्पफलत्वेन 
आश्रमन्नयनिन्दया बह्मसंस्थतास्तुतिपरमेकम्‌ इृद वाक्य भाति। तत्र आश्रमविधिचतुष्ट- 
यमयुक्तमिति शहते--नन्विति । आश्रमाणां विध्यन्तरप्राप्त्यभावादनुवादायोगात्‌ , 

रलग्रभाका अनवाद. 

:. स्कन्भश्नतिकों अनुवादक मानकर अन्य विधिकों कल्पना करके आश्रमोंका अनुष्ठान करना 
चाहिए, ऐसा कहा गया, अब स्कन्धश्रुतिका ही विधित्व स्वीकार करेना चाहिए क्योंकि लछाघव 
है, ऐसा कहते दैं--विधिवाँ”? इत्यादिसे । "यावजीवम्‌०” ( जीवनपर्यन्त अग्निद्योन्न 
आदि करना चाहिए ) इत्यादि श्रुति अविरक्त पुरुषपरक होनेसे लाघव वाघक नहीं हे, यह 
भाव है। अल्प फल होनेसे तीनों आश्रमोंकी निनन्‍्दा दोनेसे बरह्मसंस्थताकी स्तुति लिए यह 
एक वाक्य दिखता है, उसमें चार -आश्रमोंक्री विधि मानना अयुक्त है, ऐसी शज्जा करते हैं--- 
“तनु” इत्यादिसे । आश्रमोंकी अन्य विधिसे प्राप्ति .नहीं. होनेसे अशुवादका सम्भव्र नहीं हद 
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भाष्य 

धर्मस्कन्धा तद्यस॑स्थता खम्नतत्वफलेति । सत्यमेतत्‌ | सतीमपि त्वेकवा- 
क्यताग्रतीतिं परित्यज्य विधिरेवरास्थुपगन्तव्यो5्पूवेत्वात्‌ विध्यन्तरस्याउ- 
दशनात्‌, विस्प्टाबाउ5श्रमान्तरप्रत्ययाद गरुणवादकव्पनयेकरवाक्यत्वयोजना- 
सुपपत्तेः | धारणवत्‌ | यथा 'अघस्तात समिर्घ धारयन्॒नुद्गवेदुपरि हि देवेस्यो 

भाष्यका अनुवाद 

हैं ओर श्रह्मसस्थता अम्ृतत्वरू्प फल देनेवाली है । यह ठीक है। परन्तु यहांपर 
एकवाक्थताकी शत्तीति होनेपर भी उसका परित्याग करके अपूर्न होनेसे 
विधिका ही स्वीकार करना युक्त है, क्योंकि आश्रमोंकी दूसरी विधिकी उपलब्धि 
नहीं होती और अन्य आश्नसोंकी प्रतीति अत्यन्त स्पष्ट होनेसे यहांपर गुणवादकी 
कल्पनास एकवाक्यताकी चोजना अमुपपन्न ६है। धारणके समान। जेसे 
“अधघस्तात्‌ समिधम०? ( छुवामें रक्‍खे हुए हविके नीचे समिघको धारण करके 
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रत्रग्रभा 
स्तुतिलक्षणादोपाच, वर विस्पष्टाश्रवविधिमेदकत्पनम्‌ , अपूर्वलात्‌ इत्याह--- 
सत्यमित्यादिना । प्रतीतेकवाक्यत्भज्नेन विधिमेदकरपने दृष्टान्तमाह--- 
धारणबदिति । महापित्यज्ञे प्रेतामिहोत्रे च चि प्रक्षिप्तं हविराहवनीय प्रति यदा 
नीयते तदा तस्य हृविपः 'अधस्तात्समिर्ध धारयन्ननुद्रवेद” इति विहिताधोधा- 
रणस्तावकृतया 'उपरि हि! इत्यस्य एकवाक्यलसभवेडपि देवे होमे खुगृदण्डोपरि 
समिद्धारणे विधिरेव अपूर्वलादिति वाक्यमेदस्तृतीयाध्याये जेमिन्याचार्येण उक्त 
इत्यथः | एवं चत्वार आश्रमा विधीयन्त इति पक्ष उक्तः । संग्रति आश्रमत्रया- 
रलग्रभाका अनुवाद 


और स्त॒तिर्में लक्षणारूप दोप हैं, इससे स्पष्ट आश्रम विधिभेदके अपूव होनेसे उसकी 
कल्पना करना ही ठीक है, ऐसा कहते हैं---“सत्यम्‌” इत्यादिसे । प्रतीत एकवाक्यत्यका 
भह्ट करके विधिभिदकी कल्पनामें दृशन्त कहते ६ं--“धारणवत्त्‌” इत्यादिसे । महापितृयज्ञके 
प्रेताग्निद्दोन्मं खवामें प्रक्षित इवि आहवनीय अग्निके प्रति जब ले जाया जाता हैं, तब उस 
हविको “अधस्तात्‌ समिधम्‌०? ( नीचे समिघको धारण करके अनुद्रबण करे ) इससे विहित 
अधोधारणका स्तावक मान करके उपरि हि! इस बाक्यकी एकवाक्यता हो सकती है, तो 
भी देवद्दोममें खुवादण्डके ऊपर समितके धारणमें द्वी, अपूर्व होनेसे, विधि हैं, इस पकारका 
वाक्यभद तृतीय अध्यायमें जैमिनि आचायेने कहा है, ऐसा अथ दै। इस प्रकार चार 
आश्रमोंका विधान है, यह पक्ष - कद्दा गया, अब तीन आश्रमोंका " अनुवाद करके एक 
२७१ 
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भाष्य 
धारयति' इत्यत्र सत्यामप्यधोधारणेनिकवाक्यताग्रतीतों विधीयत एवो- 
परिधारणमपूर्वत्वात्‌ । तथा चोक्त॑ शेपलक्षणे --विधिस्तु धारणेडपूवेत्वात' 
इति। तद्ृदिहाप्याश्रमपरामश श्रुतिविंधिरेवेति करप्यते | यदाउपि परामशे 
एवायमाश्रमान्तराणां तदापि बह्मसंस्थता तावत्‌ संस्तवसामथ्योद्वर्यं 
विधेयाउश्युपगन्तव्या | सा च कि चतुष्वोश्रमेप॒ यस्थ कस्यचिदाहोस्वित्‌ 
परित्राजकस्येवेति विवेक्तव्यस्‌ | यदि च त्रह्मचायन्तेष्वाश्रमेप॒ पराम्रइ्य- 
मसानेषु परित्राजको5पि परामृप्टस्ततश्रतुणोमप्याश्रमाणां परामष्टत्वाविशेषा- 
भाष्यका अनुवाद 
उसे जानना चाहिए, क्योंकि हविके ऊपरके समिधको उन देवताओंके लिए धारण 
करता है) इसमें नीचे धारण करनेवालेके साथ एकवाक्यताकी ग्रतीति होनेपर भी 
ऊपर धारणका विधान है ही, अपूर्व होनेसे । जेसा कि शेपलक्षणमें कहा गया 
है--विधिस्तु घारणे०” ( देविक ह॒विमें खुबाके ऊपर समिधूका घारण अपूय 
होनेसे विधि है) । उसी प्रकार यहां भी आशक्रमपरामशेश्रुत विधि 
ही है, ऐसी कल्पना की जाती है। यद्यपि यह अन्य आश्रमोंका परामश ही है, 
तो भी त्रह्मसंस्थताका स्तुतिके सामथ्यसे विधेयरूपसे स्वीकार किया जाना चाहिए | 
यह स्तुति क्या चार आश्रमोंमें चाहे जिस किसी आश्रम की है या परित्राजककी 
ही है ? इसका विवेचन कर देना चाहिए। जिन त्रह्मचारी पयनत आश्रमोंका 
परामश किया जाता है, उनमें परित्राजक भी यदि पराम्ृष्ट हो, तो चारों 








रलगंभा 
न॒ुवादेन पारित्राज्यमेकमेव विधीयत इति पक्षान्तरमाह--यदा«्पीत्यादिना । 
ब्रह्मसंस्थताविधो कथ पारित्राज्यविधिरित्याशबक्य विचारयति--सा चेति। ननु 
त्रयः” इति वाक्य आश्रमचतुष्टयस्य अप्राप्तिनिर्वाजो5य विचार इत्याशइ्य तद्वाक्ये 
परित्राजकः परामृष्टो न वेति संदिल्य आये पूर्वपक्षप्राप्िमिह--यदि चेति। 
रत्वग्रभाका अनुवाद क्‍ 
पारित्राज्यका विधान हैं, इस तरद्द अन्य पक्ष कहा जाता हे--“यदाइपि” इत्यादिसे । 
ः ब्रह्मसंस्थताकी विधिमें पारित्राज्यकी विधि कैसे होगी £ इस ग्रकार शह्ढ/ करके विचार करते हैं-- 
“सा च” इब्यादिसे । परन्तु 'त्रयः” इस वाक्यमें चार आश्रमोंकी भ्राप्ति न होनेसे यह विचार 
निर्वीज है, ऐसी आछड्आा करके उस वाक्यमें परित्राजक पराम्ष्ट है या नहीं, इस प्रकार सन्देंह 
करके प्रथम पक्षमें पूवपक्षकी प्राप्ति कईंत हं---'यदि च” इत्यादिसे । यदि कोई कहें कि तरह्मसंस्थ 


आधि० २ स्‌ृ० ३१०) शाहरभाप्ये-रत्नेप्रभा-भांपानुवाद्सदित. २१९९ 


माष्य 
दनाश्रमित्वानुपपत्तेथ या कश्रिच्तुष्वोश्रमेपु ब्रह्मसंस्थी भविष्यति | अथ 
न परामृष्टस्ततः परिशिष्यमाणः परित्राड़ेच ब्रह्मसंस्थ इति सेत्स्पति । तत्र 
तपःशव्देन वेखानसग्राहिणा पराम्रष्टः परित्राडपीति केचित्‌ | तदयुक्तम्‌ । 
नहि सत्यां गतों वानप्रस्थविशेषणेन परित्राजको ग्रहणमहँति । यथात्र 
व्रह्मचारिगृहमेधिनावसाधारणनेव  स्वेन स्वेन विशेषणेन विशेषितावेत् 

भाष्यका अनुवाद 

आश्रमोंका समान रीतिसे परामश होनेसे ओर अनाक्रमित्वके 
अनुपपन्न होनेसे चारों आश्रमोंमे कोई तो ब्रह्मसस्थ होगा ही। 
और यदि परित्राजकका परामश न हो, तो परिवराजक ही ब्रह्मंसस्थ 
है, ऐसा सिद्ध होगा। उनमें वेखानसका ग्रहण करानेवाले तपःशब्दसे 
परिवाद भी पराम्ृष्ट होता है, ऐसा कितने छोग कहते हैं, वह अयुक्त है, 
क्योंकि गति होनेपर वानप्रस्थके विशेषणसे परित्राजकका ग्रहण युक्त नहीं 
है। जैसे यहां ब्रह्मचारी ओर ग्रहमेधी अपने अपने असाधारण विशेषणसे 

रत्रप्रभा 
ननु अनाश्रम्येव ब्रह्मस॑स्थः कि न स्थादत आह--अना श्रमित्वेति | 'अनाश्रमी ने 
तिछेतः इति निषेधादिति भावः। द्वितीये--सिद्धान्तप्राप्तिगह--अथेति । 
एवं परामशतदमावाभ्यां संशयम्‌ उक्त्वा पृर्वपक्षयति--तत्रेति । वनस्थस्य 
हि असाधारण कृच्छादिक तप इति प्रसिद्धमूु। तेन एकेन तपःशठ्देन उभय- 
गरहणमन्याय्यम्‌ , भिक्षो: तपस्वित्वप्रसिद्धयभावात्‌ च | तथा च यज्ञाद्साधारण- 
धर्मद्वारा ग्रहस्थाद्याश्रमत्रयवद्‌ त्रह्मसंस्थशव्देनेव ब्रह्मनिष्ठाप्रधानः चतुर्थाश्रमो 
गद्मत। स च स्तुतिसामथ्योत्‌ सह ब्रह्मसंस्थया विधीयते इति सिद्धान्तयति--- 

रत्प्रभाका अनुवाद 

अनाश्रमी द्वी क्‍यों न हो ? इसपर कहते हँ---“अनाश्रमित्व” इत्यादिसे । “अनाश्रमी न तिए्ठेत” 
(आश्रमके विना न रहे ) इस प्रकार निषेध होनेसे, ऐसा भाव हें। द्वितीय पक्षमें 
सिद्धान्तकी प्राप्ति कहते हं---/अथ” इत्यादिसे। इस प्रकार परामशे और उसके अभावसे 
संशय कहकर पूर्वपक्ष करते हैं--“तप्र” इत्यादिसे । वानश्रस्थका असाधारण तप कऋृच्छु 
आदि असिछ है। इससे एक तपशब्दस उभयका अहण अयोग्य है और भिक्षुमें तपस्वित्वकी 
प्रसिद्धि भी नहीं है। इसलिए यज्ञ आदि असाधारण धम्ंद्वारा ग्ृहस्थाश्रम आदि तीनों 
आश्रमोंके समान “ब्रह्मसंस्थ” इस शब्दसे त्रह्मनिष्ठा जिसमें प्रधान है, ऐसे चतुथ आश्रमका ग्रहण 
होता है। स्तुतिकी सामथ्येसे इस आश्रमका ब्ह्मयसंस्थाके साथ विधान किया जाता है, 
इस प्रकार सिद्धान्त करते हँ---“तदयुक्तम” इत्योदिसे । परथऋू कथन दोनेसे भी पूर्वोक्त 
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भाष्य 
भिक्षुवेखानसावपीति युक्तम । तपश्चाउसाधारणो धर्मों वानग्रस्थानाम, काय- 
क्ेशप्रधानत्वात्‌ तप*शब्दस्य तत्र रुढ़ेः, भिक्षोस्तु धर्म इन्द्रियसंयमादि 
लक्षणी नेव तपःशब्देनाभिलप्यते । चतुष्दवेन च ग्रसिद्धा आभ्रमास्ित्वेन 
परामृश्यन्त इत्यन्याय्यम्म | अपि च भेदव्यपरदेशोज्च्र भवति “यत्र एते 
पुण्यलोकभाज एको्श्तत्वभाक इति। प्रथकत्वे चेष भेदव्यपरदेशोज्च- 
कटपते | नह भवति देवदतयज्ञदत्तो मन्दग्रज्ञावन्यतरस्त्वनयोमेहाग्रज्ञ 
इति । भवति त्वेव॑ देवदत्तयज्ञदतों मन्दप्रज्ञो विष्णुमित्रस्तु महाग्रज्ञ इति । 
भाष्यका अनुवाद 
विशेषित होते हैं, वेसे ही मिक्षु और वैखानस भी विशेषित हों, यह युक्त है। तप 
वानप्रस्थका असाधारण धम है, क्योंकि उनमें कायक्लेशकी प्रधानता है, तपशब्द 
कच्छादिमें रूढ है। परन्तु संन्यासीका जो इन्द्रियसंयमादिरुिप घम है वह “तप 
शब्द्से द्से कभी भी नहीं कहा जाता। ओर चाररूपसे प्रसिद्ध आश्रमोँका तीनरूपस 
परामशे किया जाय, यह उचित भी नहीं है । इसके सिवा थे तीन पुण्यलोक 
पानेवाले हैं ओर एक अमृतत्व पानेवाला है, ऐसा यहांपर भेदका व्यपदेश 
भी है, और ( वानप्रस्थ ओर पारित्राजकके ) एथक होनेपर यह भेदव्यपदेश 
उपपन्न होता है, क्योंकि 'देवदत्त और यज्नद॒त्त मन्दवुद्धि हैं, किन्तु इन दोनोंमेंसे 
एक मध्दाबुद्धि है” ऐसा कभी नहीं कहा जाता । परन्तु 'देवदतत और यज्ञदत्त 
मन्दवुद्धि हैं, पर विष्णुमित्र महावुद्धि है” ऐसा कहा जाता है। इससे पूर्वक तीन 





रत्रप्रभा 

तदयुक्तमित्यादिवा । धरथम्यपदेशाच बद्यसस्थः पूर्वोक्तिम्यः आश्रमिभ्य: 

प्रथग्भूत इत्याह---अपि चेति | न चाइवस्थामेदेन तेषामेव ब्रह्मसंस्था स्थात्‌ 

इति वाच्यस , काल्मेदेनापि सति मन्दग्रश्॒त्वे प्रश्ाधिक्यवत्‌ , सति कर्मित्वे 

तेषां विक्षिप्तेतसां ब्ह्मसंस्थानुपपत्तेः, कर्मत्यागे च परित्राडेव बह्मसंस्थ हत्यरुम- 
रत्वमसाका अनुवाद . 

श्रमियोंसे अहासंस्थ प्रथरभूत है, ऐसा कहते हैं---““अपि च” इत्यादिसे । यदि कोई शह्झी 


करें कि अवस्थाके भेदसे उन्हींकी--कर्मियोंकी ही त्रह्मसंस्था हो ? तो, यह युक्त नहीं हे, क्योंकि 
जैसे मन्दप्रश्ञाकें होनेपर कालभेदसे भी प्रज्ञाका आधिक्य नहीं होता, बसे द्वी कमेठता होनेपर 
विक्षिप्त चित्त होनेसे काल्मेदसे मी उनकी ब्रह्मसंस्थता नहीं हो सकती है ।. यदि .कमका त्वाग 


करें, तो परिजाद्‌ दी भह्मस॑स्थ हुआ, अतः अस्मदीय इश्सिद्धि है, यह भाव है। इसी अथंका 
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भाष्य 
तस्मात्‌ पूर्व त्रप. आश्रमिणः पुण्यलीकृभाजः परिशिष्यमाणः परिव्राडेचा5- 
मृतत्वभाकू । कथ पुनत्र्मसंस्थशब्दों योगात्‌ प्रवतेमानः सर्वत्र सम्भवन्‌ 
परित्राजक एवाज्वतिष्ठेत, रुव्यस्युपगमे वाउ5श्रममात्रादसृतत्वप्राप्तेज्ञोना- 
नथक्यप्रसड़ इति । अन्नोच्यते--त्रक्षर्स्थ इति हि त्रह्मणि परिसमाप्तिर- 
ननन्‍्यव्यापारतारूप तन्निष्ठचमभिधीयते। तच्च त्रयाणामाश्रमाणां न सम्भवति, 
स्वाश्रमविहितकरमानलुष्ठाने प्रत्यवायश्रवणात्‌ , परिव्राजकस्य तु स्वेकमे- 
सन्यासात्‌ प्रत्यवायो न सम्भवत्यननुष्टाननिमित्त: | शमदमादिस्तु तदीयों 
धर्मो ब्रह्मसंस्थताया उपोद्धछठकों न विरोधी | ब्रह्मनिष्ठतलमेव हि तस्य 
शमदमादपत्ृहित स्वाश्रमविहित कम यज्ञादीनि चेतरेपाम्‌। तद्व्यतिक्रमे 
भाष्यका अनुवाद 
आश्रमवाले पुण्यलोकभाजन होते हैं, परिशिष्यमाण परित्राजक ही अम्रतत्वलाभ 
करता है, किन्तु योगसे ग्रवृत्त होता हुआ त्रह्मसंस्थशब्द सब आश्रमॉम लागू हो 
सकता है, वह परित्राजकमें ही क्‍यों सीमित हो ? और रूढिका यदि स्वीकार 
किया जाय, तो केवछ आश्रमसे ही अमृतत्वके प्राप्त होनेसे ज्ञानके निरथक 
होनेकी नोबत आवधेगी, इसपर कहते हैं। ्रह्मसस्थ' शब्दसे अहमें 
परिसमाप्ति अर्थात्‌ अन्य व्यापारशन्यत्वरूप त्रह्मनिष्ठता कही जाती है। ओर 
वह त्रह्मनिष्ठता तीन आश्रमॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि अपने आश्रममें विहित 
कमेका अलुष्ठान न करनेसे ग्रत्यवाय सुना जाता है। परन्तु परित्राजकके सब कर्माका 
त्याग होनेसे अनुछठान न करनेसे होनेवाला प्रत्यवाय नहीं हो सकता। शम, दम 
आदि धर्म तो उसके त्रह्मनिष्ठताके पोपक हैं, विरोधी नहीं हैं, क्‍योंकि श्रह्मनिष्ठत्व 
ही उसका स्वाश्रमविहित कम है और यज्ञ आदि अन्य आश्रमोंके कम हैं। 
रत्नप्रभा 

दिष्टसिद्धिः इति भावः। इममेवाथ स्पष्टयेतुं शह्ते--कर्थ पुनरिति। 
यद्यपि ब्रह्मसंस्थशव्दः संन्यासाश्रमे न रूढः, तथापि योगात्‌ तमेवोपस्थापयति, 
अन्याश्रमेषु योगिकार्थासमवायात्‌ इत्याह--अन्नोच्यते इति | सर्वेकमत्यागिनः 
प्रणवाथब्रह्मनिष्ठातिरेकेणाउनुऐ्ठेय॑ नास्तीत्यत्न मानमाह-+तथा चेति । “न्यास: 
ह रतलगप्रभाका अनुवाद 

स्पष्टीकरण करनेके लिए शह्ला करते हैं--..कथ॑ पुनः” इत्यादिसे। ययपि श्रह्मसंस्थाशब्द' 
सन्यासाभ्रममें रूढ नहीं है, तो भी योगसे उसी अर्थकी उपस्थिति करता है, .क्योंकि अन्य 
आश्रमोमं योगिक अथेका सम्भव नहीं है, ऐसा कहते हैँं--“अन्नोच्यते” इत्यादिसे । सम्पूर्ण 
कर्मोका जो त्याग करता दे उसके लिए प्रणवाथ ब्रह्मकी निष्ठाको छोड़कर अन्य भअनुष्ठेय नहीं है, 
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भाण्य 


वे तस्य प्रत्यवायः | तथा च "न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा 
तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत ( नारा० ७८ ) 
वेदान्तविज्ञानसनिश्विताथीः संन्‍्यासयोगाधतयः शुद्धसच्वाः ( सुण्ड० 
२।२।६, नारा० १२५।१, केवल्य० ३ ) इत्याद्याः श्रतयः । स्मृतयथ्ध-- 
'तद्बुद्भयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा/ ( गी० ५१७ ) इत्याद्या ब्ह्न- 
भाष्यका अनुवाद | 
और शम, दम आदि स्वाश्रमविहित कमेका व्यातिक्रम--उछद्वन करनेसे 


संन्यासीको प्रत्यवाय होता है, क्योंकि न्यास इति ब्रह्मा” ( संन्यास ब्रह्मा है, 
क्योंकि अह्मा ही श्रुति और स्वृतिसें पर-श्रेष्ठ है, क्योंकि श्ह्म--संन्यास पर--श्रेष् 
है, जो ये तप हैं वे अवर हैं न्यास ही उनसे अधिक श्रेष्ठ है ), विदान्तविज्ञानसुनि- 
ख्िताथो:०” ( वेदान्तके विज्ञानका अथ--परमात्मा जिनके चित्तममें सुनिश्चित 
है, सर्वकर्मलक्षणयोगसे यत्नशीक और जिनका सत्त्व संन्यासयोगसे शुद्ध 
हुआ है. ऐसे मुक्त होते हैं ) इत्यादि श्रुतियाँ और 'तदूबुद्धयस्तदात्मान०” ( उस 
परत्रह्ममें ही जिनकी बुद्धि है, वह परत्रह्म ही जिन्रका आत्मा है, उस परतह्ममें 





रबप्रभा 
संन्‍्यासों ब्रह्म” इति स्त॒ुती हेतुमाह--ब्रह्मा हीति । हिरण्यगर्भों हि पर इति 
प्रसिद्ध: | अतो ब्रह्मत्वेव स्तुतः संन्यासः पर एवेति स्तुत्वा कमोणि निन्दृति--- 
तानीति । ततो न्यास एव ज्ञानद्वारा मोचकत्वादधिक इत्यथः | तदूबुद्धब:--- 
ब्रह्मचित्ता), तदात्मानः--ब्ह्मस्वरूपा:, वन्निष्ठा:-श्रवणादिपराः, तत्परायणाः-अह्य- 
प्रेप्सवः, निष्कामा इति यावत्‌ । एवं अह्मसंस्थशब्दस्य ज्ञानप्रधानाश्रमवाचित्वाद- 
मृतत्वकामस्तमाश्रममनुतिष्ठिदति विधिः परिणम्यते, अतो न ज्ञानानर्थक्यदोष 
रलग्रभाका अनुवाद | 
इससें प्रमाण कहते हैं---तथा च” इत्यादिसे । 'न्यासः संन्‍्यासों ब्रह्म! इस अ्कारकी स्तुतिमें 
हेतु कहते हैं--- ब्रह्मा हि” इत्यादिसे । हिरण्यगर्भ पर है; यह असिद्ध है, इससे ब्रह्मरूपसे 
प्रस्तुत संन्यास भी पर ही है, इस प्रकार स्तुति करके कर्मोकी निन्‍दा करते हैं---“तानि” 


इत्यादिसे । इसलिए न्‍्यास--त्याग ही ज्ञानके द्वारा संसारका मोचन करनेवाला होनेसे ऊँचे दरजेका 
है, यह अर्थ है। तदूबुद्धघः--ब्रह्मचित्त, तदात्मानः--अह्मस्वरूप, तज्नि---भ्रवण आदिसें 
तत्पर, तत्परायण--अह्यकी इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ निष्काम। इस अणगालीसे ब्रह्मसंस्थशब्द 


ज्ञानप्रधान आश्रमका वाचक है, - अतः अग्रतत्वक्ना अभिलापी उसका अनुष्ठान करें, इस प्रकार 
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भाष्य 
सस्थरय कमाभाव दशयाच्त | तर्मात्‌ पारत्राजकस्याउ5श्रममात्रादस तत्व- 
प्राप्तेश्ञानानथक्यग्रसड्र इत्येपोडपि दोपो नाउ्वतरति। तदेव परामशेउ्पीतरेपा- 
साश्रभाणा पारत्राज्य तावदू प्रह्मससस्थतालक्षण लम्येतेव | अनप॑क्ष्यव जाबाल< 
श्रुतिमाश्रमान्तरविधायिनीमयमा चार्यण विचारः प्रवर्तितः | विद्यत एवं 
त्वाश्रमान्तरविधिथ्रुतिः प्रत्यक्षा त्र्मचय परिसमाप्य ग्ृही भवेद गरही 
भूत्वा बनी भवेद्‌ बनी भूत्वा प्रतजेत्‌। यदि वेतरथा ब्रक्मचयीदेव 
प्रवजेद्‌ गृहाद्वा चनाद्ा' ( जाबा० ४ ) इति । न चेय॑ श्रतिरनधिकृत- 

भाष्यका अनुवाद 

ही जिनकी निष्ठा--अभिनिवेश है, वही परम अयन--गति जिनकी है, वे 
पुनरावृत्तिरहित मोक्षको प्राप्त होते हैं) इत्यादि स्मृतियां ब्रह्मसंस्थके कर्मका 
अभाव दिखलाती हैं। इसलिए परिन्नाजकको आश्रसमात्रसे अमृतत्व प्राप्त 
होनेसे ज्ञानके अनथक होनेकी नौबत आवेगी, यह दोष आ्राप्त नहीं होता, प्रत्युत 
श्रुतिमं इस प्रकार अन्य आश्रमोंका परामश होनेपर ब्रह्मसंस्थतारूप पारित्राज्य 
प्राप्त होगा ही। अन्य आश्रसका विधान करनेवाली जावारुश्र॒तिकी अपेक्षा 
किये विना ही आचायने यह विचार प्रवृत्त किया है। परन्तु अन्य आश्रमके 
विधानकी प्रत्यक्ष श्रुति है ही । ब्रह्मचय परिसमाप्य०” ( ब्रह्मचये समाप्त करके 
ग्रहस्थाश्रमसें प्रवेश करे, ग्रहस्थ होकर चानग्रस्थ आश्रममें प्रवेश करे, वानग्रस्थ 
होकर परित्राद हो। अथवा इसके विपरीत त्रह्मचर्याश्रमसे, ग्रहस्थाश्रससे, या 

रत्रप्रभा | 
इत्युपसंहरति--तस्मादिति । संप्रति ऋृत्वाचिन्तामुद्घाट्यति--अनपेक्ष्येति । 
शिष्यबुद्धिवेशद्याथ स्कन्धश्रुतिमादाय चिन्ता कृतेति भावः। यदि वेतरथेति । 
ब्रह्मचर्य स्थितस्थेव पूर्वसुक्ृतपरिपाकादू वैराग्यं यदि स्यादित्यथः। यदुक्त कमीनधि- 
कृतान्धादिविषयः संन्यास इति, तंत्नेत्याह--न चेति | सामान्यश्रुतेः संकोच- 

रत्वग्रभाका अनवाद 

विधि परिणत होनेसे ज्ञानका आनथंक्य दोप नहीं है, इस .प्रकार उपसंद्वार करते हैं--- 
“तस्मात्‌” इत्यादिसि । अब कऋृत्वाचिन्ताका उद्घाटन करते हैं---“अनपेक्ष्य” इद्यादिसे । 
शिष्यबुद्धिके विस्तारके लिए स्कन्धश्रुतिका ग्रहण करके विचार किया, यह अभिप्राय द्दे। 
_'थदि वेतरथा” इत्यादि । ब्रह्मचारीको ही यदि पूतेके पुण्यपरिपाकसे वेराग्य हो, तो ऐसा 
अथ ह। आर कममे अनधिकृत अन्ध आदिविषयक संन्यास है” ऐसा जो,कहा गया है 
वद्द युक्त, नहीं है, .ऐसा कद्दते हं--“न च” इत्यादिसे। सामान्यश्रतिके ,संकोचर्मे प्रमाण 
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साण्य 


विषया शक्या वदतुम। अविशेषश्ववणात्‌, एथम्विधानाब्ानधिक्ृतानाम््‌ 

अथ पुनरेव ब्ती वाज्जती वा स्नातकों वा<्स्नातको वोत्सब्नाभिरनपिको 
वा ( जाधा० ४ ) इत्यादिना। ब्रह्मज्ञानपरिपाकाज्जत्वाच्च पारित्राज्यस्य 
नाउनधिकृतविषयत्वप्‌ । तच्च दशयति-'अथ परित्राद्‌ विवणवासा झुण्डोड्प- 

भाष्यका अनुवाद 

वासप्रस्थाश्रमसे परित्राट्‌ हो )। उसी प्रकार यह श्रुति अनधिकारीके लिए है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि अविशेपश्रुति है और अनधिकृतका प्थक्‌ विधान 
है--अथ पुनरेव ब्रती०? ( ब्रती या अन्नती, स्नावक या अस्नातक उत्सन्नाप्रि-- 
जिसकी अप्मि उत्सन्न हुई है, या अम्निरहित पुरुष संन्‍्यासका ग्रहण करे ) 
इत्यादिसे । और पारित्राज्य, श्रह्मज्ञाव परिपाकका अंग होनेसे, अनधिकारीमें नहीं 
है, इसे श्रुति दिखाती है--अथ परित्राड्‌ विवणवासा० ( विवण वखवाह 
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रत्वसभा 


हेत्वभावादिति भावः । एथगिति। संन्यासस्येति शेष: | त्रती गोदानादिवेदआत- 
वान्‌ । ग्रुरुकुछआनिदृत्तिरूपसनानानन्तरमकृतगाहँस्थ्यो गुरुसेवी स्वातकः, उत्स- 
ज्ञासिः विधुरः, अगृहीतामिः अनपगक्‍्निक:,-प्रशजेद्त्वन्चवयः । सकलाज्ञानामेव 
कथचित्‌ कर्मानधिकृतानां संन्‍्यासो युक्तः, विकलाह्ञानां खन्धादीनां न ज्ञानप्रधाने 
संन्‍्यासेडधिकार इत्याह--अ्रह्मेति | दृष्टिपूतसंचारश्रवणादिकं विना ज्ञानानुलत्तेः, 
“गरीर॑ में विचषणं जिह्मय में मधुमत्तमा | कर्णास्‍्यां भूरिविश्ववस्” इत्यइ्ढसा- 
रलग्रभाका अनुवाद 
नहीं है, यह भाव है। “पृथग्‌” इत्यादि । संन्‍्यासका, यह शेष है। बती--गोदान आंदि 
वेद्बअतको करनेवाला गुरुकुलसे निवृत्तिप स्तानके अनन्तर गृहस्थाश्रमका स्वीकार' न 
करनेवाला गुरुसेवी--'स्नातक! है। जिसकी अभि नष्ट हुईं है, वह 'विधुर' है, जिससे 
अस्निका भ्रहण ही नहीं किया है, वह “अनम्निक! है। अब्जेंत, इससे अन्वय है। सम्पूर्ण 
जिनके अज्ञ हैं, ऐसे लोगोंके लिए कथंचित्‌ कमेमें अनधिकृत होनेसे संन्यास युक्त है, परन्तु 
विकलाप्न अन्ध आदिका श्ञानग्धान संनन्‍्यासमें अधिकार नहीं है, ऐसा कहते ई---“त्ह्म”” 
इत्यादिसे । दृष्टिपूत संचार और श्रवण आदिके विा ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि “शरीरमें 


विचर्षणम्‌०” ( मेरा शरीर योग्य हो, मेरी जिह् सुन्दर भाषण करनेवाली हो ओर कानोंसे 
खूब श्रवण द्वो, ) इत्यादि अज्ञोंकी अविकलताकी आआराथचारूप लिन्न हैं, इससे अन्ध, पदूअु, 





अधि० २ तू० २०] शाहुरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवाद्सहित २२०५ 


सापष्य 
रिग्रहः शुचिरद्रोही भेक्षाणो त््मभूयाय भवति' ( जाबा० ५) इति । वस्मात्‌ 
सिद्धा ऊध्वरेतसामाश्रमाः। सिद्ध चोध्वैरेतःसु विधानात्‌ विद्यायाः 
स्वातन्त्यमिति ॥ २० ॥ 











भाष्यका अनुवाद 
मुण्ड, परिग्रहरद्दित, पवित्र, द्रोहरहित, भिक्षा करनेवाला परिव्राद ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारके लिए समथ होता है ) इसलिए ऊद्धूरेताओंके आश्रम सिद्ध हैं और 
ऊद्धुरेताओंके लिए विद्याका विधान होनेसे विद्या स्व॒तन्त्र है ॥| २० ॥ 

रत्रम्भा 

कल्यप्राथनालिज्ञाच नान्धपछ्ुुमकबधिरादीनाम्‌ अधिकार इत्यथः । तच्चेति । पारि- 
त्राज्यस्य ब्रह्मत्ानाइ्तव चेत्यथः । ब्रह्ममूयाय-न्रह्मसाक्षात्कारायेति यावत्‌ | २० ॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 
मूक, वधिर आदिका संन्यासमें अधिकार नहीं है, यह अर्थ द्व। “तन्न” इत्यादि। 
पारित्राज्य बत्रद्मत्नाकका अद्ट हैं, यह अथ है। ब्रद्ममयाय--त्रप्गसाक्षातकारंक लिए, यह 
अथ है ॥ २० ॥ 
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| १ स्तुतिसात्राधिकरण छू० २१-१२] 


स्तोत्र रसतमत्वादि ध्येयं वा गुणवर्णनात्‌ | 
जुदूरादित्य इत्यादाविव कमब्लिसंस्क्ृति! ॥ १ ॥ 
मिन्नप्रकरणस्थत्वाचाज्नविध्येकवाक्यता । 
उपासीतेति विध्युक्तेध्ययं रसतमादिकम्‌ # ॥ ९ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--उद्घी थाववव ऑकारमें कथित रसतमत्व आदि गुण स्व॒तिके लिए 
हूं, या ध्यानके लिए हैं ! | 


पूवपक्ष--जैसे “इयसेव जुहूरादित्य” ( यह प्रथिवी हद्वी जुहू है ओर आदित्य 
प्वयनस्थ कूर्म है ) इस प्रकार आदित्यरुपसे कर्माज्ञ जुहूकी स्तुति की जाती है, वेसे 
ही गुणोंका वर्णन होनेसे केवल उंद्वीथावयव ऑकारकी स्तुति ही है | 

सिद्धान्त--अभन्य प्रकरणस्थ होनेसे अज्भविधिके साथ एकवाक्यता नहीं है ओर 
“उपासीत' इस प्रकार विधिका कथन होनेसे रसतमत्व आदि गुण ध्यानके 
लिए, ही हैं । 





# सारांश यह है कि उद्गीथावयव ऑंकारके रसतमत्व आदि गुण चुने जाते ऐं---'स एप रसानां 
रसतमः परम: ( उक्त गुणविशिष्ट यह ओंकार रक्तोंका भी परम रसतम है ) इत्यादि । यददोपर 
पूवेपक्षी कहता है. कि रसतमत्व आदि गुण ओंकारकी स्थुतिके लिए हैं, वे ध्यानके लिए नहीं हैं, 

जैसे “इयमेव जुहरादित्य:? इत्यादिमं कर्माह् जुहू भादिकी आदित्यरूपसे स्तुति दे, वेसे द्वी रसतमत्व 
आदि शुणोंसे ऑकारकी स्तुति है । 


इस भ्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्ती कहते हैं कि तुमने जो इृष्टान्त दिया दे, वह विषम 
है, क्योंकि जुहृविधिके प्रकरणमें पठित होनेसे “जुहूरादित्य:? इत्यादिके स्तावकलमें कोई 
हरकत नहीं है, परन्तु रसतमत्व आदि तो उपनिषदम पढठित हैँ, अतः उनकी क्मग्रकरणपठित 
उद्दीथविधिके वाक्यके -साथ एकवाक्यता न छोनेंके कारण वे--रसतमत्व आदि स्तावक नहीं हैं, 
किन्तु 'ओमित्येत्तदक्षरमुद्दीधमुपासीत” इस सन्निहदेत विधिस एकवाक्यता होनेसे रुसतमत्व भादिका 
ध्यान दी अभीष्सित है । 
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स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूवल्वात्‌ ॥ ११ ॥ 


पृदच्छेद--स्तुतिमात्रम्‌ , उपादानात्‌ , इति, चेत्‌ , न, अपूवल्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--][ उद्दीथाद्पासनेपु श्रृयमाणं 'स एप रसानां रसतमः परमः 
इत्यादिक॑ सर्वमपि वाक्यजातम्‌ ] स्तुतिमात्रम--क्रमक्निद्वीथस्तुतिमात्रम्‌ 
[ बोधयति, कुतः £ ] उपादानातू--कर्माज्लेद्वीथा्णदानश्रवणात्‌ , इति चेतू न- 
इत्यनेन प्रकारेण शड़का न युक्ता, [ कथम्‌ £ ] अपूर्वेत्रात्‌ू--कर्माज्नोद्नीथा- 
द्ुपास्‍्तीनां रसतमत्वादिगुणानाश्व मानान्तराग्राप्तल्लात्‌ इत्थः | 


भाषाथ---उद्नीथादि उपासनाओंमें श्रेयम्ाण 'स एप रसानाम! इल्मादि 

सारा वाक्य, कर्माचोद्ीयका उपादान होनेसे, कर्माज्ञोद्गीयकी केवल स्तुति करता 

है, इस प्रकार शह्कला नहीं करनी चाहिए; क्योंकि कम्माज्ञ डद्गीथोपासनाएँ 

और रसतमत्वादि ग्रुण भपूर्व हैं--भनन्‍्य प्रमाणसे अग्राप्त हैं, अतः उनका 
विधान है | 

भाष्य 
से एप रसानां रसतमः परमः पराध्योज्टमी यहुद्दीथः (छा०१।१।३), 
(इयमेवरगमिः साम' (छा० १।६।१), अये वाव ठोक एपोडमिश्वितः | तदि- 
भाष्यका अनुवाद 


'स एप रखानां० (यह जो उद्दीथनामका ऑकार भूतादि रसोंमें 
[ भूतोंका प्रथिवी रस है, प्रथिवीका जल रस है, क्‍योंकि प्थिवी जलूमें ओत- 
प्रोत है, जलोंका ओपधि रस है, क्‍योंकि ओपधियाँ जलूपरिणाम है, ओपधिका 
पुरुष रस है, क्योंकि पुरुष अनज्नका परिणाम है, पुरुषका वाणी रस है, क्योंकि 
पुरुषके अवयवोमें वाक्‌ अेष्ठ है, वाणीका ऋक्‌ू रस-सारतर है, ऋकका साम 
रस-सारतर है, उस सामका उद्बीथ-ओंकार रस-सारतर है, इस प्रकार रसोंमें ] 
रसतम-अतिशय सारवान परमात्माका प्रतीक होनेसे परम, परमात्माके समान 
उपास्य होनेसे परसात्माके स्थानके योग्य यह उद्गीथ प्रधिवी आदि रखोंकी संख्या- 
में आठवों रस है ), इयमेवर्गेग्त: साम! ( यह प्रथियी हीं ऋक्‌ है--ऋकसें 
प्रथिवी दृष्टि करनी चाहिए, अग्नि साम है--साममें अभि दृष्टि करनी चाहिए ), 
भय बाव लोक: ( यही छोक यह चित--सम्पादित अमप्रि है ), तद्दिमे- 


थाषि० हे सू० २१] शाह्शरभाष्य-रत्नप्रभा-भापाजुवाद्सहित. २२०, 
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माष्य 
थंतायां ह्यपूवोडथों विहितो भवति, स्तुत्यथंतायां त्वानर्थक्यमेव स्यात्‌ | 
विधायकस्प हि शब्दस्य वाक्यशेपभाव॑ग्रतिपद्यमाना स्तुतिरुपयुज्यत 
इत्युक्तम्‌ विधिना त्वेकबाक्यत्वात्‌ स्त॒त्यथेन विधीनां स्थुः! इत्यत्र । प्रदे- 
शान्तरविहितानां तूद्वीथादीनामियं प्रदेशान्तरपठिता स्तुतिरवाक्यशेपभाव- 
मप्रतिपद्यमाना<नर्थिकेव स्यात्‌ । इयमेव जुहरित्यादि तु विधिसंनिधावेवा- 
म्नातमिति वेपम्यम््‌ । तस्मात्‌ विध्यर्था एवैबजातीयकाः श्रुतयः ॥ २१ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

कहते हैं, इन श्रुतिवाक्योंका केवल स्तुति ही प्रयोजन नहीं हो सकता, 
क्योंकि वे अपूर्व हैं। इन श्रुतियोंको विध्यर्थक माननेपर अपूर्व अर्थका 
विधान होता है। यदि वे स्त॒त्यथंक मानी जायें, तो निरथक होंगी, क्‍योंकि 
विध्यथकशवब्दके वाक्यशेपताको प्राप्त होनेवाली स्तुति उपयुक्त होती है, ऐसा 
“विधिना त्वेकवाक्यत्वात!ः ( विधियोंके स्तावकरूपसे विधिवाक्योंके साथ 
एकवाक्यता होनेसे अथवाद वाक्योंकी सार्थकता होती है ) इत्यादि सूत्र कहा है। 
परन्तु एक भ्रदेशमें विहित उद्गीथ आदिकी अन्य अदेशमें पठित यह स्तुति 
एकवाक्यता श्राप्त न करनेसे निर्थक ही होगी। “इयमेव जुहू” ( यह प्रथिवी 
ही जुहू हे ) इत्यादि तो विधिकी सन्निधिमें ही कहा गया है, यह वैलक्षण्य है । 
इसलिए इस प्रकारके श्रुतिवाक्य विध्यरथंक ही हैं | २१ ॥ 

रत्ग्रभा 
गुणेः.. स्तुतिरित्यर्थः । स्तुतिलक्षणातों वरं विधिकर्पनम्‌, अनुष्ठानफललाभादिति 
सिद्धान्तयति--नहि स्तुतीति । पूर्वपक्षे त्वननुष्ठानं फलम्‌ , सिद्धान्ते तु अनुष्ठान 
फलमिति मन्तव्यम्‌ | स्तावकत्वेनाअर्थवत्त्व॑ कि न स्थादित्यत आह--विधाय- 
कस्येति । युक्तम्‌ 'इयमेव जुहू” इत्यादिश्रुतीनां फलवज्जुह्दिविषिप्रकरणस्थ- 
तया स्तावकत्वेनाअर्थवत्त्वम्‌ । रसतमादिश्रुतीनां तु क्रत्वज्ञविधिप्रकरणस्थत्वाभावात्‌ 
फलवदपूर्वोपास्तिविधायकल्वमेव युक्तम्‌, ऋत्वन्तरश्रुतिवत्‌ इति भावः ॥ २१ | 

रततम्रभाका अनुवाद 

लक्षणा माननकी अपेक्षा विधिकी कल्पना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अजुष्ठानरूप फलकी प्राप्ति होती है, 
इस.प्रकार सिद्धान्त करते हैँं---“नहिं स्तुति” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें अननुष्ठान, फल है और 
सिद्धान्तमें अनुष्ठान फल है, यह जानना चाहिए । स्तावक मानकर अर्थवत्ता क्यों नहीं होगी ? 
इसपर कहते हैं--“विधायकस्य” इत्यादिसे । फलवत्‌ जुहू आदिके प्रकरणमें होनेसे “इयमेव 
जुह्दःः इत्यादि श्रुतियोंके स्तावकत्वरुपसे अर्थवत्ता युक्तियुक्त है, परन्तु रसतमादि श्रुतियों 
तो ऋत्वज्ञ विधिके प्रकरणमें नहीं होनेसे अन्य ऋतुकीं श्रुतिके समान फलवान अपूर्व उपासनाकी 
विधायक दी हैं, ऐसा मानना युक्त है, थंहं भाव है ॥ २१ ॥ ह 
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भावशब्दातध ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद--भावशव्दात्‌ , च | 

पदार्थोक्ति--च --अपि च, भावशव्दात्‌--उद्बीथोपासीत” 'सामोपासीत' 
इत्यादिविधायकशब्दात्‌_ [ गुणविधायकमेव 'स एप रसानाम! इत्यादिवाक्य- 
मिति भावः ] | 

भापार्थ--और '“उद्‌गीथोपासीतः 'सामोपासीत” इत्यादि विधायकशब्दसे 
भी 'स एप' इत्यादि वाक्य गुणविधायक ही है | 

भाष्य 

'उद्दीथप्रुपासीत' ( छा० १।१॥१ ) सामोपासीता (छा० २॥२॥१ ) : 
'अहसुब्थमस्मीति विद्यात' इत्यादयश्व॒ विस्प्ा विधिशव्दाः श्वयन्ते ते 
च स्तुतिमात्रश्नयोजनतायां व्याहन्येरन्‌ | तथा च न्‍्यायविदां श्मरणम-- 

भाष्यका अनुवाद 

'उद्दीथमुपासीत” ( उद्भीथकी उपासना करें ), 'सामोपासीत० ( सामकी 

उपासना करें ), 'अहमुक्थमस्मीति विद्यातः ( में उक्थ हूँ, ऐसा ध्यान करे ) 


इत्यादि विस्पष्ट विधिशव्दोंका श्रवण है। और उनका प्रयोजन केवल स्तुति ही 
कम कप नम न्‍ 


रत्गाभा 
कि चात्र विधिंः करुप्य इति ऋृत्वाचिन्तयोक्तम्‌, वस्तुतस्तु न करुप्यः, 
क्लप्तत्वात्‌ इत्याहइ--भावेति । न चैवमुपासनाविधिस्तावकर््व रसतमादिश्रुतीनाम्‌ 
इति सांप्रतम्‌ । विध्यपेक्षितविषयार्थकत्वसंभवे स्तुतिलुक्षणायोगादिति भावः । 'देवो 
मदिष्ट कुर्यात्‌” इति प्रा्थनादावषि लिझद्प्रियोगात्‌ 'उपासीत” इत्यादिशव्दानां कर्य 
विधिपरत्वनिश्चय इत्यत आह--तथा चेति | एतत्‌--लिडदिकम्‌ वेदेषसगतः 
रलममभाका अनुवाद: 

. किख, यहांपर ऋृत्वाचिन्तासे 'विधिकी कल्पना करनी चाहिए! इस अकार कहां गया है। 
पस्तुतस्तु विधिके कल्प्त होनेसे वह कल्प्य नहीं है, ऐसा कहते हें-साथ” इत्यादिसे । 
रसतमादि श्रतियोंकों उपासनाविधिकी स्तावक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विधिमें 
अपेक्षित विषयार्थकल्वके सम्भव होनेसे स्तुतिमें' लुक्षणाका असम्भव है, यह भाव है। 
“देवो मदिष्ट कुर्यात्‌) ( देव मेरा इष् करे ) इत्यादि आ थनामें भी लिएः आदिका प्रयोग द्योता है, 
तो 'उपासीत' इत्यादि शब्द विधिपरक हैं, यह निश्चय कैसे होगा £, इसपर कहते हैं-- 
ध्तथा चु”  इत्यादिसि। एतत्‌--लिझ आदि वेदोंमें संबंन्र स्वभावतः नियमसे ही इ&- 
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भाष्य 
'कुयोत्‌ क्रियेत कर्तव्य भवेत्‌ स्थादिति पद्म । 
. एतत्‌ स्यथात्‌ सर्ववेदेष नियत विधिलक्षणम्र ॥ इति । 
लिहादर्थों विधिरिति मन्यमानास्त एवं स्मरन्ति | प्रतिप्रकर्ण च 
भाष्यका अनुवाद 

हो, तो उनका व्याघात होगा । इसी प्रकार न्यायबेत्ता स्मरण करते हैं--'कुयांत 
क्रियेत कतेव्य भवेत्‌:? ( कुबोतू--करे, क्रियेत-किया जाय, कर्तव्यम--करना 
चाहिए, भवेत--हो ओर पाँचवों स्यात--हो, सब वेदोंमें यह निश्चित विधिलक्षण 
है ) इस प्रकार लिए आदिका अभ विधि है, ऐसा मानते हुए थे इस प्रकार 
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रत्रग्रभा 
सर्वेतो नियमेनेष्टसाधनत्वास्यविधेरुक्षणं ज्ञापकं स्यात्‌ । उपपदादिवाधके लम्याथ 
परमित्यथ: । तदिदमाह--लिझ्गदीति । न व छोके 'श्चमम! इसल्युक्तेः 
पद्चपदानामेव विधिलक्षणत्वम्‌ , नोपासीतेत्यादीनामिति अमितव्यम्‌ | क्रियासामान्य- 
वाचिनां इृथ्वस्तीनामुदाहरणेन सर्वधातृपरक्तलिझदीनां विधिलक्षणल्वस्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ । पश्चमपदं तृक्तापेक्षया छोकपूरणाथ 'मृत्युधावति पश्चम:” इतिवत । 
यद्यपि 'डुझृ्ज करणे इति धातोरेव करणशब्दितभावनाख्यक्रियासामान्यवाचित्वम, 
नेतरयोर्धात्वो,, भू! सत्तायाम्‌ 'अस! आवि इत्यथीन्तरोक्तेः। तथापि जन्मा- 
झुयभवनस्य तत्फरुस्यास्तित्वस्थ च प्रयोज्यनिष्ठस्थ प्रयोजकव्यापारात्मकभावनाव्याप्त- 
त्वातू तयोः क्रियासामान्यवाचित्वव्यवहारः । तत्र कुर्यादिति प्रकृत्यर्थमावनाख्याते- 
रलप्रभाका अनुवाद 
साधनत्वाख्यविधिके लक्षण--ज्ञापक होंगे, उपपद आदिके बाधक द्ोनेपर तो अन्यार्थ प्रक 
होंगे, यह अर्थ है। यद्दी कहते हैं--“"लिझादि” इत्यादिसे। परन्तु इलोकमें 'पं्मम” 
इस शब्दके कथनसे 'कुयोत” आदि पांच पदोंमें ही विधिज्ञापकता है, 'उपासीत” इत्यादियें 
नहीं है, ऐसा: श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य क्रियाके वाचक हू, भू 
आदिके उदाहरण होनेसे सव धातुओंक्रे साथ सम्बद्ध लिए आदि विधिके ज्ञापकत्वरूपसे 
विवक्षित हैं । “मृत्युघोवति पत्चमः” (पांचवीं मृत्यु दौढ़ती है) इसके समान पश्चमशब्द 
उक्तकी अपेक्षासे इलोककी पूर्तिके लिए है। यद्यपि 'डुकृन” करणे इसी धातु्में करण शब्दसे 
उक्त सामान्य भावनारूप क्रियाकी वाचकता है, इतरमें नहीं, क्योंकि 'भू” सत्तायाम्‌ 'अस्‌” भुवि 
इस अकार अन्य अथका अभिधान है, तथापि अयोज्यनिष्ठा--प्रेरितमें रहनेवाछा जन्मरूप 
भवन और उसके फलीभूत अस्तित्व अयोजककी व्यापाररूप भावनासे व्याप्त है, इसलिए 'भू” 
. भौर /अस्‌” धातु भी सामान्य क्रियावाचक हैं, यह व्यवद्वार द्वोता है। उसमें  कुयात्‌” इस 
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ना&नूचते, यथा द्वाविति प्रयोगे प्रक्ृत्यर्थों द्विल प्रत्ययेनानूचते, तद्वत छिझा च 
तस्या इष्टसाधनस्वार्यविधिबाध्यते । कर्ता तु तया5$क्षिप्यते इति आक्षिप्तकर्तका 
भावना उदाह्वता। तथा क्रियेतेत्यन्नापि प्रकृतिप्रत्ययाथों व्याख्याती । कर्माउत्र 
प्राधान्येनाक्षिप्यते इत्याक्षिप्ंकर्मिका भावना उदाहृता । आख्यातानां कर्त्नादिकारके 
शक्तयभावात्‌ कतृकर्मणोराक्षेप एवेति मीमांसकमतम्‌ । कर्तव्यमिति ऋत्यप्रत्यंयेन 
कर्मकारकम॒च्यते । तस्योपसजनत्वेन प्रकृत्या भावनोक्तेति भेदः। तदा दण्डी 
भवेत्‌ , भूयेत दण्डिना भवितव्यमित्युदाहर्तव्यम्‌ | तथा स्यादू, भूयेत, भवितव्य- 
मित्यस्तिधातोरप्युदाहरणं द्र॒ष्टव्यम्‌, अस्तेमूरादेशात्‌ । एतद्धातुत्रयोपरक्तलिद्य- 
दिभिः सर्वधात्वर्थोपरक्तमावनागतेष्टसाधनत्वरूपो विधिरेक एवोच्यते। धातूनां 
प्रत्ययानां कन्नोंदिकारकाणां च भेदे5पि विधिमेदों नास्तीति ज्ञापनाथे प्रतिधातूदाह- 
रणत्रयं दर्शितमिति सवमवदातम्‌ । एवं सूत्रे भावो विधिरिति व्याख्याय चशब्दात्‌ 
फलमिति व्याचष्ट--प्रतिप्रकरण चेति | एपः ऋत्विगुपासकः कामागानस्य--- 
गानेन फलसंपादनस्य इप्टे समथ इत्यथः | एवमज्नाश्रितविद्या अपि स्वतन्त्रफला: 


र्वप्रभाका अनुवाद 


प्रकार प्रकृत्मणथ भावना आख्यातसे अनूदित होती है, जैसे 'द्वो” इस प्रयोगमें प्रकृत्यथद्वित् 
प्रत्ययसे अनूदित होता है, इस रीतिसे लिढसे उसंकी इट्साधनत्वरूप विधिका वोध होता है । 
ओर कता उस भावनासे आक्षिप्त होता है, इस प्रकार आश्षिप्तकतेक भावनाका उदाहरण 
दिया गया । वेसे क्रियेत इसमें भी ग्रकृंति ओरं प्रत्ययाथंक्रा व्याख्यान किये गया । प्रधानत 
यहाँ कमंका आश्षिप द्ोता है, इस प्रकार आक्षिप्तकतृक भावनाका भी कथन हुआ । आदख्यातोंकी 
क॒तू आदि कारक शक्ति नहीं होनेसे कतों ओर कमका आतक्षप ही होता हैं, इस प्रकार 
मीमांसकोंका मत है । 'कतेव्यम्‌! इसमें कृत्य प्रत्ययसे कमेकारक कहा जाता है। वह उपसजेन 
दोनेसे प्रकृतिस भावना उक्त हे, इस प्रकार भेद हे । वैसे 'दण्डी भवेत्‌” ( दण्डी दो ) 'भूयेत' 
दण्डिना भवितव्यम्‌” इत्यादिका उदाहरण देना चाहिए । इसी प्रकार “अस्‌? धातुका भी 'स्यात्‌ 
भूयित! 'भवितव्यम्‌? इस प्रकार उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि असके स्थानमें भू आदेश होता दे 
इन तीन धातुओंसे उपरक्त लिए आदिसे सब घात्वथंसे उपरक्त भावनागत इष्टसाधनत्वरूप एक 
विधि कही जाती है । धातु, प्त्यय ओर कते आदि कारकोंका भेद होनेपर भी विधिका भेद नहीं 
है, इस प्रकार वोधन करनेके लिए प्रत्येक धातुके तीन उदाहरण दिखलाए गए हैं। इस प्रकार 
सूत्रमें साव शब्दका अथ विधि है, ऐसा व्याख्यान करके चशब्द्से फलकी व्याख्या करते हैं--- 
“प्रतिप्रकरणश्व”? इत्यादिसि । एपः--ऋत्वियुपासक कामागानस्य--गानसे फल सम्पादनमें इष्टे- 
समर्थ है,.यह अर्थ हे। इसी प्रकार -अप्नाश्रित वियाएँ भी स्वतन्त्र फलवाली हैं » तो अनन्न 
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भाष्य 
फलानि भ्राव्यन्ते--/आपयिता हू वे कामानां भवति' ( छा० ११७ ) 
"एप होव कामागानस्थेष्टे ( छा० १७॥९ ) कब्पन्ते हास्मे लोका ऊष्वा- 
धावृत्ताथ/ (छा० २।२।३ ) इत्यादीनि | तस्मादप्युपासनविधानार्था 
उद्दीधादिश्वतयः ॥ २२ || 
भाष्यका अनुवाद 

स्मरण करते हूं। और पत्येक प्रकरणमं 'आपनचिता ह वे०” ([ जो विद्यान-- 
जाननेवाल्य इस आसप्निगगुणविशिष्ट उद्भीथ अक्षरकी उपासना करता है ] वह 
उस उद्वीध द्वारा चजमानके कामोंकी प्राप्ति करानेवाछा होता है ), 'एप सेव०! 
( क्योंकि यह उद्गाता कार्मोंका सम्पादन करनेसे समर्थ होता है ), “कर्पन्ते 
हास्म छोका' ( उपासकको ऊध्च ओर आवृत्त छोक भोग्यरूपसे प्राप्त होते हैं ) 
इत्यादि फलाॉंका श्रवण कराया जाता है । उससे भी उद्हीथादि श्रुतियां उपासनाका 
विधान करनेके लिए हैं ॥ २२ ॥ 





रप्तप्रभा 
किमु॒ वक्तत्यमनज्ञत्मविद्याया: स्वातन्ज्यमिति | आत्मविद्यास्वातत्ये चिन्ताया 
अस्याः पर्यवसानातू पादसन्नतियोध्या ॥ २२ ॥ 
रलमभाका अनुवाद 
आत्मविद्या स्वतन्त्र है, इसमें कहना द्वी क्‍या हैे। इस विचारका आत्मवियाके स्वातन्त्यमें 
तात्पय द्वोनेति पादसम्नति जाननी चाहिए ॥ २२ ॥ 
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| ४ पारिप्लवाधिकरण सू० २३-२४ ] 
पारिप्लवार्थमाख्यान॑ कं वा विद्यास्तुतिः स्तुतेः । 
ज्यायोध्नुप्रानशेपत्व॑ तेन प्रारिप्लिवार्थता || १ ॥ 
मनुर्वेवस्वतोीं राजेत्येब॑ तत्र  विशेषणात्‌ । 


“/“५ [१०५ 


अत्र विद्यकवाक्यलभावात्‌ विद्यास्तुति्मवेत्‌ # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह---आख्यान पारिप्लवके लिए हैँ, अथवा विद्यास्तुतिके लिए हैं | 
पूवेपक्ष--विद्यास्ततिकी अपेक्षामें आख्यानकों पारिप्लवनामक कमंका अज्ज 
मानना ही ठीक है। 
सिद्धान्त---उस आख्यानमें 'मनुर्ववस्वतोी राजा! इस प्रकार विशेषण होनेसे 
ओर यहां विद्याके साथ एकवाक्यता होनेसे विद्याकी स्तुति ही है। 


पारिप्लवार्थों इति चेन्न विशेषितवात ॥ २३ ॥ 


पदच्छेद--पारिष्ठवाथोः, इृति, चेत्‌ , न, विशेषितत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति-- पारिष्ठवाथीः---अथ ह याज्ञवर्क्थस्थेत्याद्ास्यायिकाः पारि- 
छवा55झ्यकर्माज्ञनि इति चेत, न-इस्येव॑ केनचित्‌ शडक्येत तदा तथा नाउड्शह्ल- 
नीयम्‌ [ कुतः ? ] विशेषित॒त्वातू--पारिष्ठतमाचक्षीत' इत्युपक्रम्य 'मनुर्वेवस्वतो 
राजा? इत्यादिवाक्यरेपे केपाश्चिदेव पारिछ्ठवशेषत्वेव विशेषितत्वात्‌ [ अश्वमेथे 
पुत्रादिपरिव्ृताय राज्ञे यज्नानाविधकथाकथन तत्‌ पारिष्ठवारुय कम ]। 

भापाथ---अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये! ( याज्ववल्क्यकी दो खियाँ थीं ) 
इत्यादि आउ्यायिकाएँ पारिष्ठवनामक कर्मकी अज्ञ हैं, इस प्रकार यदि कोई 
आशा करे, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि “पारिष्ठवमाचक्षीतः (पारिष्॒व-कथा 
कहे) इब्यादिसे उपक्रम करके “मनुर्वैवस्वतो राजा” ( विवस्वानका पुत्र मनु राजा ) 
इत्यादि वाक्यशेषमें कुछ आख्यायिकाओंका विशेषरूपसे उपादान किया गया 
है | अश्वमेधयज्ञममं पुत्रादिपरिवार युक्त राजाके लिए कथाओंका कहना---यह 
पारिछवनामक कर्म है । 


# भाव यह है कि---'अथ हद याश्ववल्वयस्थ द्वे भायें वभूवतु:--जनकों हद वैदेह आसांचक्रे' 
( याशवल्वयकी दो खियां थीं, विदेइ--जनक बेठते थे ) इत्यादि उपनिषद्मं जो आख्यान सुना 
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माष्य 
अथ ह याज्ञवल्वयस्य द्वे भायें व्ूवतुमेत्रेयी व कात्यायनी चौ 
( श्ृू० ४8 | ५। १) प्रतदनों ह वे देंवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम' 
( कांपी० ३। १ ) जानश्वतिहे पोत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहपाक्य 
आस ( छा० ४।१।१ ) इत्येबमादिपु वेदान्तपठितेप्वाख्यानेष संशयः--- 
किमिमानि पारिप्लवग्रयोगाथान्याहोस्वित संनिहितविद्यात्नतिपत््यर्थानीति । 
भाष्यका अनवाद 
अथ ह याज्ञवल्क्यस्य०? ( याज्ञवल्क्यकी दो स्तियां थीं, मेत्रेयी और 
आर कात्यायनी ), 'प्रतदनो हू ब०? ( दिवोदासका पुत्र प्रतदेन इन्द्रके प्रिय स्थान 
स्वगेम गया ), जानश्रुतिहिं पीन्रायण: (जानश्नतके पुत्रका पौत्र श्रद्धापूवषक 
त्राह्मणादिका दान दुनंवाल, वहुत दान देनेबाला था ओर उसके यहां प्रतिदिन 
भोजनांथियॉके लिए वहुत अन्न पकता था ) इत्यादि वेदान्तपरठित आख्यानोंमें 


संशय है कि क्‍या ये आख्यान पारिप्लवके प्रयोगके लिए हैं या सन्निहित विद्याकी 
सतुतिके लिए हैं ? 
पम्प अमन 
रलसभा 
पारिप्लवाथोः० । अश्वमेधे पुत्रादिपरिभ्रताय राज्ने 'पारिप्ल्यमाचक्षीत' 
इति नानाविधासख्यानकथनात्मकः पारिप्लवग्रयोगो विहितः। तथा च वेदान्तस्थकथा- 
नामास्यानलसामान्यातू्‌ विद्यासब्रिधानाच संशयमाह--किमिति । पूर्व स्तुत्मपेक्षया 
रलग्रभाका अनुवाद 
“पारिछवाथोः०” अश्वमेधमें पुत्र आदिसे युक्त राजासे “पारिश्वमाचक्षीत? ( पारि 
४लव कहे ) इससे अनेकविध आख्यानकथनरूप पारिष्ठव नामके प्रयोगका विधान. किया गया 
हूं। वंसे वेदान्तामें उक्त कथाएँ भी इन आख्यानोंके समान आख्यान है और विद्याका 
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जाता ६, वद्द पारिष्वार्य होगा। अश्वमेधयागर्मे कुडम्ब सद्दित राजाकों बेठाकर रातमें उसके 
सामने वेदिक उपाख्यान अध्यर्यु कप्ठें, यह पारिप्ठव नामक कर्म पारिप्लवमाचक्षीतः इस 
वाक्यसे विद्ित है। ऐसा छोनेपर औपनिपद्‌ आख्यान अनुप्ठानके लिए उपयुक्त होंगे। और 
वियास्तुतिकी अपेक्षासें अनुष्ठान अ्रष्ठ भी ऐ, श्ससे आख्यान पारिप्लवार्थ ई--'कथाकथनरूप पारिष्ठव 
के लिए हैं । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिषर सिद्धान्ती कहते रं--पारिष्ठवार्थ जो आख्यान होते हैं उनका 
प्रथम दिनमें “मनुव॑बस्वतो राजा? ( विवस्वानूका पुत्र मनु राजा ) दूसरे दिनमें “यमो वैवस्वतो राजा! 
( विवस्वान्‌का पुत्र राजा यभ ) इस प्रकार विशेषण किया गया है। इससे उपनिषदके आख्यानोंकी 
पारिष्ठवार्थता नहीं है।. और संनिद्तित वियाके स्तावकत्वमें तो विद्यावाक्‍्यके साथ. एकवावयता 
लक्षित होती ४ं। इससे वियाके स्तावक ही आख्यांन हैं । 
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जी 





साष्य 
पारिप्लवाथो इमा आख्यानश्र॒तयः, * आख्यानसामान्यात्‌ , आख्यान- 
प्रयोगस्य च पारिप्लवे चोदितित्वात्‌। ततश्र विद्या्रधानत्वं वेदान्तानां न 
स्यात्‌, मन्त्रवत्‌ प्रयोगशेपत्वादिति चेत्‌, तन्न; कस्मात्‌ * विशेषित्वातू । 
तथा हि 'पारिप्लवमाचद्षीत' इति हि प्रक्ृत्य 'मनुर्वेदखतो राजा' इत्येवमा- 
भाष्यका अनुवाद 

पूवपक्षी--ये आख्यानश्रुतियां पारिप्लवार्थ हैं, क्योंकि उनमें आख्यानोंका 
साजात्य है और आख्यानका प्रयोग पारिएवमें विहित है। उसी कारण 
बेदान्तविद्या सन्त्रोके समान प्रयोगशेप होनेसे प्रधान नहीं है, 
ऐसी शक्ला नहीं करती चाहिए। किससे ? विश्येपित होनेसे, क्‍योंकि 
(पारिप्रुवमाचक्षीतः ( पारिष्ेवको कहे) ऐसा आरम्भ करके 'मलुर्वेव- 


रत्नयभा - 
विधिज्यायान्‌ , अनुष्ठानलाभात्‌ इत्युक्तम्‌। तथेव कथानां न विद्यास्तावकत्वम्‌ , पारि- 
प्लवानुठ्ठानलामात्‌, इति पूर्वपक्षः | तन्र फलमाह--ततश्नेतरि । यथा 'देवस्य त्वा 
सवितुः इत्यादिमन्त्र कस्यचित्‌ पदस्य प्रयोगसमवेताथतया शेपस्य प्रयोगाइ्नतवस, 
तथा वेदान्तर्थकथानां प्रयोगशेपत्वम्‌ तदेकवाक्यतया सर्ववेदान्तानां कमशेपत्वात , 
न॒विद्यात्राघान्यमित्यथ: । कथानां गुरुशिष्यसमाचारप्रदर्शनेन बुद्धिसोकर्यद्वारा 
सन्निहितविद्याशेपत्वात्‌ न पारिप्लवाथत्वम्‌, सामथ्यलिज्ञात्‌, अतो विद्याप्राधान्य- 
सिति फू मत्वा सिद्धान्तयति--तत्नेत्यादिना । अश्वसेधे प्रथमेडहनि 'मनु- 
वेंवस्वतः इति कथां ब्रयात्‌ , छ्वितीयेड्हनि 'यमो वैवस्वत” इति, तृतीये5हनि 
रत्नग्नमाका अनुवाद 
सन्निधान हैं, इसलिए संशय फहते हें---'किम्‌” इत्यादिसे। पूवके अधिकरणमें स्तुतिकी 
अपेक्षा विधि श्रेष्ठ हे, क्योंकि अनुष्ानका लाभ है, ऐसा कहा गया है, बेसे कथाओंसे विद्याओंकी 
स्तुति नहीं की जाती है, क्‍योंकि पारिष्ठवानुशनका छाभ है, इस प्रकार पू्ेपक्ष है। उसमें 
फल कहते हैं---ततय्व” इत्यादिसे । जैसे 'देवस्य त्वा सवितुः” इत्यादि सन्त्रमें क्रोई एक ही 
पद्‌ प्रयोग समवेताथ है, अतः शेप श्रयोगान्तर है, वैसे वेदान्तोंमें. उक्त कथाएँ प्रयोगशेष 
हैं ओर उनके साथ एकवाक्यतासे सब वेदान्त कर्मशेष हैं, अतः विद्याका प्राधान्य नहीं है, 
ऐसा अथे है। कथाएँ शुरु ओर शिष्यके समाचारके ग्रदशनसे घुद्धिसोकये द्वारा सन्निद्ित 
विद्याकी अन्न हैं, अतः पारिष्ठवाथता नहीं है, क्योंकि सामथ्येरूप लिझ्न है, इसलिए विद्याके 
प्राधान्यकों ही फल मानकर सिद्धान्त करते हैं--“तन्न” इत्यादिसे । अश्वमेधमें प्रथम दिलिमें 





अधि० ४ सूं० २४] शाह्वरभाष्य-रत्नप्रसा-मापानुवादंसदित. १२१७ 


भाण्य 
दीनि कानिचिदेवाख्यानानि तत्र विशेष्यन्त । आख्यानसामान्याचेत्‌ सर्व- 
गृहीतिः स्पादनर्थकमेवेद विशेषण भवेत्‌ | तस्मात्‌ न पारिप्लवार्था एता 
आख्यानश्रतयः ॥ २३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
स्वतो राजा! ( विवस्वानका पुत्र राजा मनु ) इत्यादि कितने ही आख्यान 
श्रुतिसें व्रिशेषित किये जाते हैँँ। थदि आख्यानत्वरूप समान धर्मसे सब 
आख्यानोंका ग्रहण हो, तो यह्‌ विशेषण निरथक ही होगा। इसलिए ये आख्यान- 


जे कोएी 


श्रुतियां पारिछुवाथक नहीं हैँ ॥२३॥ 








रत्प्रभा 
“वरुण आदित्य” इति च वाक्यशेपे कथानां विशिष्योक्तल्वात्‌ उपक्रमस्य संकोचो 
युक्त इति भावः ॥ २३ ॥ 
र्वप्रभाका अनुवाद 
'मनुर्ववस्वतः” इत्यादि कथा कह्दें, द्वितीय दिनमें 'यमो वैवस्वतः” इत्यादि कहें और तृतीय 
दिनमें वरुण आदित्य: इत्यादि कथा कहे, इस प्रकार वाक्यशेपमें विशेषरूपसे कथाओंका 
कथन द्वोनेसे उपक्रमका संकोच युक्त है, ऐसा भाव है ॥२१॥ 
तथा चेकवाक्यतोपवन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 

पृदच्छेदु---तथा, च, एकवाक्यतोपबन्धात्‌ । 

पदार्थोक्ति--तथा च--एचच्च [ उक्तप्रणास्या पारिष्वा्थत्वाभावे सति 
सन्निधिवलात्‌ विद्यास्तुत्यथत्वमाख्यायिकानां युक्तम्‌ , कुतः ? ] एकवाक्यतोप- 
वन्धात्‌ू--सन्निहिततत्तद्विथिकवाक्यत्वदर्शनात्‌ | 

भाषाथ---चूंकि उक्त प्रणालीसे उक्त आख्यायिकाएँ पारिछ्ठवके ।छिए नहीं हैं, 
इससे विदयास्तुत्ययथ ही उनको मानना चाहिए, क्‍योंकि सब्निहित तत्तद्वियाओंके 
साथ एकवाक्यताका अवगमभ होता है। 

साष्य ह 

अंसति च पारिप्लवाथत्वे आख्यानानां संनिहितविद्याप्रतिपादनोपयो- 

गितेव न्‍्याय्या एकवाक्यतोपबन्धात्‌ , तथा हि तत्र तत्र संनिहितामि- 
भाष्यका अनुवाद 

आख्यानोंके पारिछुवाथंक न होनेपर उनका सन्निहित विद्याके प्रतिपादनमें 

उपयोगी होना ही योग्य है। क्योंकि एकवाक्यताका उपसम्बन्ध है, कारण कि 
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भाष्य 
विंद्याभिरेकवाक्यता दश्यते प्ररोचनोपयोगात्‌ प्रतिपत्तिसोकर्योपयोगाव । 
मेत्रेयीतराह्षण तावतू--आत्मा वा थरे द्वएव्य/ (ब्व० ४७ ।५।॥६) 
इत्याद्यया विद्ययेकवाक्यता दृश्यते। ग्रातदनेडपि आ्राणोडस्मि प्रज्ञात्मा' 
इत्याद्यया, जानश्रतिरित्यत्रापि बायुवोव संबर्ग/ (छा० ७।३।१ ) 
इत्याद्यया, यथा च 'स आत्मनो वपासुदखिद्त” इत्येवमादीनां कमश्नति- 
गतानामारझूषानानां सनिहितविधिस्तुत्यथता, तद्बत्‌ । तस्मात्‌ न पारिप्ल- 
वाथत्वम् ॥ २४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

उस प्रदेशमें सन्निहित विद्याओंके साथ उन-डन आख्यानोंकी, प्रीति उत्पन्न 
करनेके लिए और ज्ञानसोकय के लिए उनका उपयोग होनेसे एकवाक्यता 
दीखती है। मैेत्रेयी व्राह्मणमें “आत्मा वा अरे०? (हे मेत्रेयी आत्माका दशेन-- 
अपरोक्ष साक्षात्कार करना चाहिए ) इत्यादि विद्याके साथ ( आख्यानकी ) 
एकवाक्यता दीखती है। आतद्देन ब्राह्मणमें भी 'प्राणोइस्सि०” (में अज्ञात्मा 
प्राण हूँ ) इत्यादि विद्याके साथ एकवाक्यता दीखती है, और “जानश्रुतिः” 
इस आख्यानमें सी वायुवाव संवग?? (वायु ही संवग है ) इत्यादि 
विद्याके साथ एकवाक्यता दीखती है। जैसे 'स आत्मनो वपासुद्खिदत? 
( उस ग्रजापतिने होमके लिए अपनी वपाका उद्धरण किया ) इत्यादि 
कर्मश्षुतिमें आये हुए आख्यान समीपवर्ती विधिकी स्तुतिके लिए हैं, वेसे ही 
थे आख्यान समीपवर्ती विद्याकी स्तुतिके लिए हैं इससे सिद्ध हुआ कि -आख्यान 
पारिपुवाथक नहीं हैं ॥२४॥ 
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रत्वगसग्रा 
क्व तहिं कथानां विनियोगः इत्याशडक्य सन्निधानात्‌ विद्यासु, इत्याह--तथा 

चेति। प्ररोचनस--प्रीतिजननम्‌ | 'स प्रजापतिवेपासुदखिदत्‌” होमायोदश्वतवा- 
नित्यस्य 'प्राजापत्यमजन्तृपरमालमेत” इति विधिशेषत्वस्‌ । एवमन्येषां तत्तद्विषि- 
शेपत्व द्रृष्टव्यम्‌ | २४ ॥ 
| रलग्रभाका अनुवाद 

तो कथाओंका कहाँ विनियोग है ? इसप्रकार आशझ्का करके सान्निध्यसे विद्याओंमें 
विनियोग है, ऐसा कद्दते हैं--“तथा च” इत्यादिसे। अरोचच--प्रीतिजनन । सः---अजापतिने । 
वपामुद्खिदतू--वपाको [ होमकेलिए ] उद्धत किया, इसमें “प्राजापत्यमज तूपरमाल्मेतः यह 
विधिकी शेषता है, वेसे अन्य वाक्योंमें भी तत्तद्नधिशेषता है, यह समझना चाहिए ॥९४)॥ 
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| ५ अम्नीन्धनाचधिकरण छू० २५ ] 
जात्मबोीप: फले कमपिक्षों नो वा छपेक्षते | 

अज्विनोउप्नेप्वपेक्षाया: अयाजादिपु दृशनात्‌ ॥ १ ॥ 
अविदयातमसाश्ित्तां दृए्‌ं्टएं हि. ज्ञानदीपयों। । 

बे ७». ७ कक हि ३ /#ल् 

नेरपक्यं ततोाउत्राएि विद्या कम्रानिपेक्षिणी #॥ २ ॥ 


| भधिकरणसार ] 
सन्देह--आत्मशान अपने फलके--मोक्षके उत्पादनर्मे कर्मी अपेक्षा रखता है, 
अथवा नहीं ? 
पृव्रपक्ष--क्र्मकी अपेक्षा रखता है, क्योंकि जो अद्डी है वह अज्जोंकी अपेक्षा 
रखता है, यह प्रयाजादिमें देखा जाता दे | 
सिद्धान्त--अविद्या ओर अन्धकारके नाझमें शान और दीपका नेरपेक्ष्य--- 
स्वातन्त्यं देखा जाता है, अतः फलोत्पादनमें विद्या भी निरपेक्ष ही कारण होगी | 


अत एवं चामीन्धनावनपेक्षा ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--अतः, एवं, च, अम्नीन्धनाथनपेक्षा | 

पदार्थोक्ति---च---अपि च । अत एवं--प्रथमाधिकरणोक्तात्‌ स्वृतन्त्र- 
पुरुषाथलादेव [ ब्रद्मविद्यायाः:] अग्नीन्धनायनपेक्षा--स्वस्वाश्रमविहितकर्मानपेक्षा । 

भाषाथ---और प्रथम अधिकरणमें त्ह्मविद्या स्वतन्त्र पुरुषार्थहेतु हे, यह 
कहा गया है, इसीलिए अपने अपने आश्रममें विहित कर्मोंकी ब्रह्मविदया 
अपेक्षा नहीं रखती है। 

# भाव यद्द दे कि बह्मत्वायवोध अपने फलके प्रदानमें अपने अद्ञभूत कर्मकी अपेक्षा करता 
है, अद्गी ऐनेसे, प्रयाजसापेक्ष दर्शपृणमास आदिके समान। यथपि प्रथमाधिकरणंम विद्याके 
स्वृतन्त्र पुरुषार्थत्वका प्रतिपादन दोनेसे कर्माज्नत्वका निराकरण किया गया ऐ, तथापि अप्विलवका 
निराकरण नहीं किया गया है, इससे देतु असिद्ध नहीं हे, इसलिए आत्मतत्तशान कर्मकी 
अपेक्षा करता है । 

इस गकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दे कि विप्रतिपन्न अद्यशान अपने विरोधी 
पद्यर्थंके निवर्तनर्में अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता ऐ, प्रकाशस्वरूप होनेसे, दीपके समान अथवा 
धस्शानके समान, और अइ्विल्व प्रयुक्त जो शक्षा की गई है उसपर यद्द प्रष्टब्य ऐ---कर्ममें कैसा अन्नत्व 
अमिप्रत है ? क्‍या प्रयाज आदिके समान फलोपकारित्वरूप अज्ञत्व अभीए ऐ अथवा अवधघात जदिके 
समान स्वृरृपोषकारित्वरूप अन्नल अमीए्ट है, प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि कृ्मेजन्य होनेसे मुक्ति 
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साष्य 

पुरुषार्थोइ्तः शब्दात'ं (ब्र० सू० ३।४।१) इत्येतद्वहितमपि 
संभवादत इति परामृइयते | अंत एवं च॑ विद्यायाः पुरुपार्थहेतुत्वादम्रीन्ध- 
नादीन्‍्याश्रमकमोणि विद्या खार्थसिद्धों नापेक्षितव्यानीत्याथस्येवाधिकर- 
एस्य फलमुपसहरत्यांधकाविवक्षया ॥ २५ ॥॥ 

भाष्यका अनवाद 

पुरुषार्थोइत:ः (इस औपनिपद आत्मज्ञानसे पुरुपाथ प्राप्त होता है ) 
यद्यपि यह पुरुषाथोधिकरण व्यवहित--दूरस्थ है, तो भी सम्भव होनेसे सूत्रमें 
अतः” इस पदसे इसका परामश होता है। इसीसे ही--विद्याके घुरुपाथहेतु 
होनेसे ही--अग्नीन्धन आदि आश्रमकर्म विद्याकी र्वार्थंसिद्धिके लिए अपाक्षत 
नहीं है, इत्यादि आद्य अधिकरणके फलका, अधिक कहनेकी इच्छासे हप- 
संहार करते हैं।| २५ ॥ 


कल्ककनन कन-०णम-पील-ममम- 


रत्नगभा 

एवमाद्याधिकरणप्रमेय॑ विद्यास्वातन्व्यमधिकरणत्रयेण हृढीकृत्य आधचाधिकरण- 
स्थ फलमाह--अत एवेति । त्रक्विद्या स्वफले मोक्षे जनयितव्ये सहकारित्वेन 
कर्माण्यपेक्षते न वेति वादिविवादात्‌ संशये 'तेनैति ब्रह्मवित्युण्यक्त्तेजसःः इत्यादि- 
श्रुत्या ज्ञानकमसमुचयेन मोक्षप्राप्तिऋथनादपेक्षत इति प्राप्ति विदयाया झक्तिहेतुत्वा- 
दविद्यानिदृत्यास्यमुक्ती न कर्मापेक्षेति सिद्धान्तयति--पुरुषाथ इति | अम्नीन्ध- 
नपदेव तत्साध्यकर्माणि रुक्ष्यन्ते | पुण्यक्ततैजसः--शुद्धसत्त्वो अन्मविद्‌ भूल तेन 

रत्नम्नममाका अनवादृ 

उक्त अ्कारसे प्रथम अधिकरणका विद्यास्वातन्त्यरूप अमेयका तीन अधिकरणोंसे हृढीकरण 
करके आद्य अधिकरणका फल कहते हैं--/अत एव” इत्यादिसे। तअह्मविद्या मोक्षरूप 
अपने फलके उत्पादनमें सहकारिरूपसे कर्मोकी अपेक्षा करती हैँ या नहीं ? इस प्रकार 
वादीके विवादसे संशय द्वोनेपर 'तेनेति! इत्यादिश्षतिसि ज्ञानक्के समुचयसे मोक्ष पप्तिकी 
उक्ति होनेसे “व्रह्मविद्या कर्मोकी अपेक्षा करती है” इस अकार श्रांप्त दोनेपर विद्या मोक्षकी छेतु 
दोनेसे अविद्यानिवृत्तिरूप सुक्तिमँ कर्मोकी अपेक्षा नहीं करती हैं, इस अकार सिद्धान्त करते 
हैं---पुरुषाथ” इत्यादिसे । अग्नीन्धनपद्स उससे साध्य कम छक्षित होते हैं। पुण्य 
कृत्तैजसः--छुछ्ूसत्त्व ब्रह्मवित्‌ होकर उस वेदनसे ब्रह्मकों श्राप्त करता हैं, इस अकार 


सम पपटक ट स स न्‍क मन ग ई कसरत 
अनित्य हो जायगी, द्वितीय पक्ष भी दुष्ट है, क्योंकि इश्टन्तासिद्धि होगी--भवधात आदिये प्रयाजा 
दिका स्वरूपोपकार्यक्षत नहीं हैं, इससे विदा--आत्मत स्ववोध--स्वक्षीय फलके उत्पादनमें कमोंकी 
भपेक्षा नहीं करती हू । 
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रछमभा 
वेदनेन एति ब्रह्म श्राप्नोतीति श्रुतिव्याख्येयेति भावः । मुक्तावेव कमणामसाम- 
थ्यादनपेक्षा, विद्यायां त्वस्ति चित्तशुद्धिद्वारा तेपामपेक्षेत्यघिक॑ वक्‍तुमयमुपसंहार 
इति उपसंहारसूत्रस्य फलमाह--अधिकेति ॥ २०५ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

श्रुतिकी व्याख्या करनी चाहिए, यद्द भाव है। मुक्तिमें ही कर्मोकी सामथ्य न द्दोनेंसे अनपेक्षा 
हो, परन्तु विदामें, तो चित्तगुद्धि द्वारा कर्मोडी अपेक्षा हैं, इस प्रकार अधिक कहनेके लिए 
यह उपसंदार है, ऐसा उपसंहारसून्रका फल कहते हं--अधिक” इत्यादिसे ॥२५॥ 

“-२३००२४४४६६४४४२४४६-६४७ 
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ल् सचापे 3६ ली 
[ ६ सवापेक्षाधिकरण स्ू० २६-२७ | 
उत्पत्तावनपेक्षेयमृत कमाप्यपेक्षते । 
फले. यथानपेक्षवमुत्पत्तावनपेक्षेतरा ॥ ? ॥ 
यज्ञशान्त्यादिसापेक्षं विद्याजन्म श्रुतिद्दयात्‌ । 
हलेउनपेक्षितो5प्यश्वों रथे यद्दद्पेक्ष्यते#॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह---अह्मतत्त्वाववोध अपनी उत्पत्तिमें कर्मोंकी अपेक्षा करता है या नहीं ! 
पूवपक्ष--जैसे ब्र्मविद्या अपने फलके उत्पादनमें कर्मोंकी अपेक्षा नहीं करती, 
वैसे ही अपनी उत्पत्तिमें भी कर्मोंकी अपेक्षा नहीं करती है | 
सिद्धान्त--दो श्रुतियोंके प्रमाणसे यज्ञ, शान्ति आदि की अपेक्षासे ही अद्यविद्या 
उत्तन्न द्वोती है, जैसे इल आदिम अनपेक्षित अश्व रथमें अपेक्षित होता है । 





4 भाव यद्द है कि अद्यविया अपने फलके उत्पादन जैसे कर्मांकी अपेक्षा नहीं करती है, 
वेसे द्वी अपनी उत्पत्तिमं भी वह कर्मोकी अपेक्षा नहीं करेगी, यदि ऐसा नहीं माना जाय, तो फरद्दी 
अपेक्षा करेंगी ओर कद्दीं नद्वीं करेगी, श्स प्रकार अर्धजरतीय दोप की प्राप्ति होगी । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष आप्त दोनिपर सिद्धान्ती कईते ँ--अधजरतीय दोप नहीं है, क्‍योंकि 
योग्यताके सामर्थ्यसे एक ही वस्तुकी कार्यविशेषमें अपेक्षा ओर अनपेक्षा दोनों हो सकती हैं, 
जैसे छाइ्ल---हलके वहन करनेमे यद्यपि अश्व अनपेक्षित हे, तो भी रथके वहनमें अपेक्षित ऐ, वसे 
ही विद्याके फलमें अनपेक्षित कम उसकी उत्पत्तिमें अपेक्षित हैँ । यदि कोई शक्ल करे कि विद्योत्तत्तिमें 
कर्मकी उपेक्षा है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो यद्द युक्त नहीं ऐै, क्योंकि .'तमेत वेदानुवचनेन? 
(माद्वण इस आत्माकों खाध्यायसे, यशसे और दान आदिसे .जाननेकी इच्छा करते हैं) इत्यादि श्रुतिसे 
प्रवृत्तिरूप वेदानुवचन आदि विविदिपाके उत्पादन द्वारा वहिरतन्ञ साधन एँ, ऐसा श्ात्त. दोता है 
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सवपिक्षा च यज्ञादिश्ुतेरखबर्त्‌ ॥ २६ ॥ 


पदच्छेद---सर्वापेक्षा, च, यज्ञादिश्रुतेः, अश्ववत्‌ । 

पदार्थोक्ति---[ विद्यायाः स्वोत्पत्तो ] सर्वापिक्षा--सर्वेपाम-- आश्रमकर्मणास्‌ 
अपेक्षा---आवश्यकता [ अस्ति, कुतः ? ] च-यतः यज्ञादिश्व॒तेः---“विविदिषिन्ति 
यज्ञेन! इत्यादिना यज्ञादिकमणां विविदिपाद्वारा ज्ञानसाधनलंश्रवणात्‌ , [ ननु 
भोक्षे कथ कर्मणामुपयोगो नास्तीत्यत आह--] अश्ववत्‌ू--यथा अश्वों योग्यता- 
बलेन रथचर्यायां विनियुज्यते न लाइलादिकर्षणे तद्बत्‌ [ कमणां मोक्षे योग्यत्वा- 
भावान्नापेक्षा इति भावः ) । 

भाषाथ--विद्या अपनी उत्पत्तिमें सभी आश्रमकर्मोकी अपेक्षा करती है, 
किससे ? इससे कि “विविदिषन्ति यज्ञेनः इत्यादि श्रुतिसे विविदिषा द्वारा यज्ञादिमें 
ज्ञानसाधनतलका श्रवण है। मोक्षमें कर्मोंकी आवश्यकता क्‍यों नहीं है? इसपर 
कहते हैं--.'अश्ववत्‌? जैसे, योग्यतासे घोड़ा रथमें ही जोता जाता है हलमें नहीं 
जोता जाता, पैसे ही कर्म भी .अयोग्य होनेसे मोक्षमें अपेक्षित नहीं हैं । 

साष्य 
इृदमिदाती चिन्त्यते कि विद्याया अत्यस्तमेयानपेक्षाउड्श्रसकमणामु 
तास्ति काचिदपेक्षेति । तत्रात एवाप्मीन्धनादीन्याश्रमकसोणि विद्यायाः 
द भाष्यका अनुवाद 

अब यह विचार किया जाता है कि कया विद्याको आशभ्रमकर्मोकी विलकुछ 

अपेक्षा नहीं है, या कुछ अपेक्षा है ? ऐसे दो पक्षोंके आ्रप्त होनेपए इसीसे अग्नी- 
: रलमभा 

अधिकमाह---स्वापेक्षेति । यथा प्रमाफरत्वादविद्यानिवृत्तो कमानपेक्षा, 

तथा प्रमात्वाद्विद्यायामपि प्रमाकरणमात्रसाध्यायां नास्ति कमपेक्षेति पूर्वेपक्षः । 
रलप्रभाका अनुवाद 


अधिक कहते हं--“स्ापेक्षा”” इत्यादिसे । जैसे प्रमाका-विद्याका फल होनेसे अविया- 
निवृत्तिमें कर्मोकी अपेक्षा नहीं हे, बसे प्रमात्व दोनेस प्रमाकरणमात्रसे साध्य विद्यामें भी कर्मोंकी 


और '“शान्तो दान्त:” इत्यादिसे निवृत्तिरृप शमादि विद्यांके उत्पत्तिकाल्में अनुवर्तमान छोनेसे 
अन्तरज्ञ साधन हैं, यह शात छोता छे। इससे विद्या अपनी उत्पत्तिमं यज्ञ जादि ओर शाम आदिकी 
अपेक्षा करती हे | ह 





आह ० दे यू ० २६) शाह्लरमोष्य-रंस्नेग्रभा-भाषांसबोदसहित. २१२२३ 
न्ल्ल्लस्स्स्ल्स्च्ल््च्स्स्ल्च्स्ल्स्स्ल्स्स्ल्सल्ख्य्य्य्य्ख्थ्य्स्म्प्य्प्म्प््स्प्प्प्स्प्पस्स्स्फ 


भमाव्य 
खार्थसिद्धो नापेक्ष्यन्ते। एचमत्यन्तमेवानपेक्षायां प्राप्तायामिद्सुच्यतै-- 
सर्वोपेक्षा चेति | अपेक्षते च विद्या स्वाण्याश्रमकर्माणि, नाउत्यन्तमनपेक्षेव । 
ननु विरुद्धमिदं वचनमपेक्षते चाउडश्रमकमोंणि विद्या, ना्पेक्षते चेति | नेति 
भाष्यका अनुवाद 
न्धन आदि आम्रमकर्मोकी विद्याकी स्वार्थसिद्धिम अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार 
अत्यन्त अनपेक्षा आप्त होनेपर कहते हैं--सवापेक्षा च! | विद्या सब आश्रम- 
कर्मोकी अपक्षा करती है; इससे उसको आश्रमकर्माकी विछकुछ अनपेक्षा 
नहीं है। किन्तु विद्याको आश्रमकर्मोकी अपेक्षा है ओर अपेक्षा नहीं है, 
यह कथन परस्पर विरुद्ध है। हम कहते हैं. कि यह विरुद्ध नहीं है, क्योंकि 
रतत्रभा 
तत्र विद्या कर्मानुठ्ठानासिद्धिः फल्म्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेद: | अन्न विवि- 
दिपायाम्र , इप्यमाणज्ञाने वा यज्ञादीनां कर्मगां हेतुत्वमपूर्वत्वाद्‌ विधीयते | प्रमाया 
अपि उत्पत्तिप्रतिवन्धकदुरितक्षयास्यशुद्धिद्वारा कर्मसाध्यत्वसंभवात्‌ । न च पारम्पर्य 
तृतीयाश्रुतिविरोधः, ज्वालद्वारा पारम्पर्यंडपि कांठठेः पचतीति प्रयोगात्‌ , द्वारस्थाइ- 
व्यवधायकत्वात्‌ | न च शोाद्धेद्वौर्त्वे मानाभावः | “ज्ञानमुत्चते पुंसां क्षयात्पापत्त्य 
करण: | कपाये कर्ममिः पक्के ततो ज्ञान प्रवत्तते ॥” इति स्वृतेः, “अविय्या मृत्यु 
तीत्वी विद्ययामृतमश्नुते” इत्यादिश्रत्या कमणा पापनिदृत्तो ज्ञानेन मुक्त्यमिधाना- 
च्चेति सिद्धान्तवति--इृदमिति । नन्वन्न “विविदिपन्ति” इति पश्चमरकारेण 
र्म्रभाका अनुवाद 

अपेक्षा नहीं है, यह पूर्वपक्ष है। पूर्वपक्षमें विद्याक लिए कर्मोके अनुष्टान की असिद्धि फल है 
और सिद्धान्तमेँ क्मोनुष्टानक्री सिद्धि फल है, इस प्रकार फलभेद है। यहापर विविदिामें 
अथवा इप्यमाण ज्ञानमें, अपूर्व होनेसे, यज्ञ आदि कमेहेतु हैं, इसका विधान किया जाता है, 
क्योंकि उत्तत्तिमं प्रतिवन्धक पापनिश्त्तिकप शुद्धि द्वारा पश्रमा भी कर्मसाध्य हो सकती है। 
प्रमामें के परम्परासे कारण हो तो “यज्षेनः इत्यादि तृतीया श्रुतिका विरोध होगा, यदि कोई इस 
प्रकार शद्भा करे, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि यय्पि ज्वाला द्वारा ही काएठ पाकमें कारण दे, तो 
भी काएसे पकाता है? यह प्रयोग होता है, कारण कि जो द्वार होता है, चंद व्यवधायक 
नहीं होता । शुद्धिके द्वारतमें प्रमाण नहीं है ? ऐसी शक्का भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
'ज्ञानमुत्यते पुंसाम्‌०? ( पापके क्षयसे पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न होता है और कर्मोसे पापके नष्ट 
होसेपर ज्ञान अबृत्त दोता है ) इत्यादि स्घति और इसी प्रकार 'अविद्या० ( कमसे रृत्यु- 
* परापका अतिक्रमण करके ज्ञानसे अस्तको आप्त करता दै ) इत्यादिश्रुतिसि कमसे पापकी निवृत्ति 
होनेपर ज्ञानसे सुक्ति होती है, यह कहा गया है, इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं-.“इदम्‌” 
इत्यादिसि] परन्तु 'विविदिषन्तिः इसमें पत्चम (लेद ) लकारसे 'विविदिषां भावयेयु:? 
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माष्य 
त्रूमः | उत्पन्ना हि विद्या फलसिद्धि प्रति न किंचिदन्यदपेक्षते, उत्पत्ति प्रति 
त्वपेक्षेत । कुतः १ यज्ञादिश्नते! । तथा हि श्रतिः-तमेत चेदानुवचनेन 
व्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तप्साउनाशक्रेन ( बृ० ४ ।७।२२ ) 
दीनां ८ ९ (४ # विविदिपा + बे 
हति यज्ञादीनां विद्यासाधनभाव दरशयति | संयोगाच्चेपामुत्पत्ति- 
साधनभावीअ्वसीयते। 'अथ यचज्ञ इत्याचक्षते त्रह्मचयमेव तत! (छा०८।५। १) 
( ५ 
इत्यत्र च विद्यासाधनभूतस्य ब्रह्मचयस्य यज्ञादिभिः संस्तवादू यज्ञादीनामपि 
हि साधनभावः खज्यते । 
॒ साष्यका अनुवाद 
उत्पन्न हुईं विद्या फलसिद्धिके लिए किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखती, 
परन्तु विद्या अपनी उत्पत्तिके लिए तो कमंकी अपेक्षा रखती है। किससे ९ 
यज्ञादिश्रुतिसि, क्‍योंकि 'तमेत वेदानुवचनेन०” (उस आत्माको ब्राह्मण 
वेदके नित्य स्वाध्यायसे, यक्षसे ओर निष्काम तपसे जाननेकी इच्छा 
करते हैं) यह श्रुति यज्ञादि को विद्याकं साधनरूपसे दिखछाती है । 
ओर विविदिपाके साथ इन यज्ञादिका संयोग होनेसे थे उत्पत्तिमें साधन 
हैं, ऐसा निश्चित होता है। 'अथ यद्यज्ञ० ( छोकमें शिष्ट पुरुष जिसको 
यक्ष--परमपुरुपाथसाधन कहते हैं, वह ब्रह्मचये ही है--यज्ञका. फल 
त्रह्मचयेदानको ही प्राप्त होता है ) इसमें विद्याके साधनभूत ब्रह्मचयकी यज्ञादिसे 
स्तुति होनेसे, यज्ञादि भी विद्याके साधन हैं, ऐसा सूचित होता है। ओर 
रलग्रभा 
विविदिषां भावयेयुरिति सनर्थच्छेव भाव्यतया भाति | तां विषयसोन्दर्यलभ्यतया 
उल्लडष्य बेदन चेद्भाव्यमुच्येत, तर्हि वेद्नमप्युलड्ध्य तत्फरूं मोक्ष एवं कर्ममिर्भाव्यः 
कि न स्थादित्यत आह--विविदिषासयोगाच्वेति | इष्यमाणतया विद्याया: 
शब्दतः फलतलभावाद्‌ अश्रुतमोक्षो न फलम्‌ , अन्यथा 'कांप्ठें: पचति! इत्यन्रापि 
काष्ठानां पाकफलतृप्तिहेतुत्वप्रसज्ञादिति भाव: । कमणां ज्ञानाथेतवे छिज्ञवाक्यान्याह--- 
र्वग्रभाका अनुवाद 

( विविदिषा उत्पन्न करनी चाहिए ) इस प्रकार सनर्थ--सन्‌ प्रत्ययका अर्थ--इच्छा ही भाव्य+ 
रझुूपसे प्रतीत होती है । वह विपषयके सोन्द्यसे प्राप्त है, इसलिए उसका उल्ृह्घन करके वेदन- 
ज्ञान यदि भाव्यकूपसे कहा जाय, तो उसका भी उलछद्घन करके उसका फलीभूत मोक्ष ही 
कर्मोसे भाव्य क्‍यों नहीं होगा १ इसपर कहते हैँ---““विविदिषासयोगाच” इत्यादिसे । 
दृष्यमाणरूपसे विद्या ही शब्दतः फलरूपसे ज्ञात होती है, अतः अभ्रुत्त सोक्ष फल नहीं है । 
यदि ऐसा न साना जाय, तो काप्ठोंसे पकाता है” यहाॉँपर काष्टोर्मे भी पाकके तृप्तिकृप फल की 
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भाष्य 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सवोणि च यद्ददन्ति | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण त्रवीमि ॥” (कठ० २।१५) 
इस्येवमाद्या च श्रतिराश्रमकर्मणां विद्यासाधनभाव॑ सचयति । 
स्वृतिरपि-- के 
कपायपक्तिः कमाणि ज्ञान तु परमा गतिः । 
कपाये कमेमिः पकवे ततो ज्ञान प्रवर्तते ॥ 
इत्येचमाद्या । अश्ववद््‌ति थोग्यतानिदशनम्‌ । यथा च योग्यतावशे- 
नाउश्वो न लाइलाकर्पणे युज्यते, रथचर्यायां तु बुज्यते, एवमाश्रकर्माणि 
विद्यया फलसिद्धो नाथ्पेक्ष्यन्ते, उत्पत्तों ल्वपेक्ष्यन्त इति ॥| २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
'सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति०” ( सब वेद---उपनिपद्‌ जिस पदका--अविरोधसे 
भिलने योग्य स्थानका--प्रतिपादन करते हैं, और सब तप--कम जिसको 
हं--जिसकी प्राप्तिमें साधन हैं, जिसको चाहनेवाले ब्रह्मचयका-- 
गुरुकुलवासरूप नेप्ठिक ब्रह्मचयेका आचरण करते हैं, उस पदन-प्राप्तव्य 
वघ्तुको तुमसे संक्षेपमं कहता हँ---ओमित्येततू-वह्‌ ओम है ) इत्यादि श्रुति 
आश्रम कम विद्याके साधन हैं, ऐसा सूचित करती है । “कषायपक्ति:० 
( कम रागठ्ेप आदिकी निवृत्ति करनेवाले हैँ, किन्तु ज्ञान परम गति है--- 
मोक्षसाथन है। कर्मोंसे पापका नाश होनेपर तदनन्तर ज्ञान प्रवृत्त होता है ) 
इत्यादि स्वृति भी है। 'अश्वके समान” यह योग्यताके विषयमें दृष्टान्त है । 
जैसे योग्यताके कारण अश्व हल खींचनेमें नियुक्त नहीं किया जाता, परन्तु रथ 
खींचनेमें नियुक्त किया जाता है, इसी प्रकार आश्रमकर्म विद्याकी फलसिद्धिके 
लिए अपेक्षित नहीं हैं, परन्तु उत्पत्तिके लिए उनकी अपेक्षा है ॥ २६ ॥। 





रत्रसभा 
अधेत्यादिना । कश्चिदू वेदभागः साक्षादू त्क्मारुयं पढं ब्रूते, कश्ितु ज्ञानाथकर्म- 
द्वारेति मत्वा सर्वे वेदाः इत्युक्तम्‌। स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २६ ॥ 
बे र्वम्रभाका अनवाद 

हेतुताका भ्रसज्ञ होगा, यह भाव है । कम ज्ञानाथक हैं, इसमें लिज्नवाक्य कहते हैं---“अथ” 
इत्यादिसि। कुछ वेद्भाग साक्षात्‌ ब्रह्माख्य पदका अभिधान करता है ओर- कुछ भाग 
ज्ञानार्थक कमेद्वारा उसका अभिधान करता है, यह मान कर 'सर्वे वेदाःः ( सब वेद ) ऐसा 
कहा गया हैं। अन्य स्पष्ट है॥ २६ ॥ । 
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शमदमाइपेतः स्याचथापि तु तहिधिस्तदड़तया . 
तेषामवश्यानड्यताद। २७ ॥ 


पदच्छेद--शमदमादुपेतः, स्थात्‌, तथापि, तु, तद्विषे), तदझ्ृतया, 
तेषाम , अवश्यानुष्टेयत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--][ यथ्पि 'विविदिपन्ति! इत्यादों वततेमानापदेशात्‌ न विधितवस्‌ ] 
तथापि. [ अक्ज्ञानार्थी ) शमदमाहुपेतः स्थातू-शमादियुक्तो भवेत्‌ , 
[ कुतः ? ]---तदज्ञतया--विद्याज्ञतया, तद्निषिः--तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त 
उप्रत» इत्यादिना तेपाम--कर्मणां विधानात्‌ | तेपान्तु--विहितानाश्व अव- 
श्यानृ्ठेयत्वात्‌ू---अवश्यानुष्ठातव्यत्वात्‌ । । 

भाषाओ--यथपि “विविदिषन्तिः इब्यादिमें वतमान कालका प्रयोग होनेसे 
विधि नहीं है, तथापि बअद्यज्ञाके अमिवाषीको शम, दम आदिंसे युक्त होना 
चाहिए, किससे ? इससे कि विद्याके अन्नरूपसे 'तस्मादेवंबित” इत्यादि श्रुतिसे 
शमादिका विधान है और विहित होनेके कारण शमादि अवश्य अनुष्ठेय हैं । 

भाष्य 

यदि कश्नित्‌ मन्येत यज्ञादीनां विद्यासाधनमावो न ल्याय्यः, विध्य- 
भावात्‌, 'यज्ञेन विविदिपन्ति' इत्येव्लातीयका हि श्तिरलुवादस्वरूपा 
विद्याभिष्टटपरा न यज्ञादिविधिपरा । इत्थे महाभागा विद्या यचज्ञादिभि- 

भाष्यका अनुवाद 

यदि कोई ऐसा समझे कि यज्ञादिमें व्रियाके साधनत्वका होना उचित नहीं 
है, क्योंकि विधिका अभाव है। “यज्ञेन विविदिपन्तिः (यज्ञ हारा जाननेकी 
इच्छा करते हैं ) इस प्कारंकी श्रुति अलुवादरूप है, अतः उसका तात्पये विद्याकी 
स्तुतिमें है, * कि यज्ञादिके विधानमें उसका तात्पय है।यह ऐसी महाभागा 
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एवं विद्योत्पती बहिरज्ञानि कर्माप्थुक्त्वाउन्तरज्ञाण्याह---शमेति । ,विच्यास्तु- 

त्यधैल्वेनिकवाक्यत्वसंभवे वर्तमानोक्तिभद्रेन विधिकरपनमयुक्तम्‌, विद्यावाक्यज्विंदु- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

| इस प्रकार विद्याकी .उत्पत्तिमें वहिरज्ञ॒ कर्मोझा कथन करके अन्तरतप्न साधन कहते 
हैं---शम” इत्पादिसे । विद्यास्तुत्यथेक मानकर एकवाक्यताका सम्भव है, तो व्तेमान 
उक्तिका भज्ञ करके विधिकी कल्पना अयुक्त है, क्योंकि विद्यावाक्यसे भेद असक्त होगा, इससे 
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भाष्य 
रेबेतामवाप्तुमिच्छन्तीति | तथापि तु शमदमाद्पेतः स्याहिय्यार्थी, 'तस्मा- 
देव॑विच्छान्तो दान्‍्त उपरतस्तितिश्षुः समाहितो भूृत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति 
( तू० ४|४।२३ ) इति विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां पिधानात्‌, विहितानां 
चाध्वस्यानुप्ठेयत्वात्‌ । नन्चत्रापि शमाशुपेतों भृत्वा पश्यतीति चर्तमाना- 
पदेश उपलम्यते, न विधिः | नेति ब्रमः | तस्मादिति प्रकृतप्रशसापरि 

भाष्यक अनुवाद 

विद्या है कि मुमुक्षु लोग चज्ञादिसे उसे भ्राप्त करना चाहते हैं। यद्यपि ऐसा है 
तो भी शन्ह्मविद्याके अथाको शम, दम आदिसे युक्त होना चाहिए, क्योंकि 
तस्मादेवंविच्छान्तो”” ( इसलिए ऐसा आपातत: जाननेवाढा शान्त--वाह्य 
इन्द्रियॉके व्यापारसे उपश्ान्त, दान्त--अन्त:करण तृष्णासे निवत्त, उपरत--- 
सव एपणाआसे विनिमुक्त अथात्‌ सनन्‍्यासी, तितिक्षुः--8न्द्वसहिष्णु, समा- 
हित--इन्द्रिय ओर अन्तःकरणसे व्याव्ृत्त होकर एकाग्ररूपसे समाहित होकर 
आत्मामें ही आत्माको देखता है ) इस प्रकार शम, दम आदिका विद्याके 
साधनरूपसे विधान किया गया है ओर विहित होनेसे शम, दूम आदि अवश्य 
अनुप्टेय हैं। परन्तु यहां भी 'शमायुपेतो भूत्वा पश्यति? ( शम आदिसे युक्त 
होकर देखता है ) इस प्रकार वतमान कालका प्रयोग ही उपलब्ध होता है, 
विधि उपलब्ध नहीं होती । यहांपर हम कहते हैं. कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्‍योंकि 





सत्नमभा 
प्रसद्ादू। अतः शब्दमात्रात्‌ रुभ्या विथिति पराभिप्रायमनूद्य अज्भीकरोति--तथापि 
त्विति | शमादेरावश्यकत्वात्‌ न शब्दमात्रलुम्या विशेत्यथ: | यस्मादेवंविन्न लिप्यते 
कर्मणा प्रापकेन तस्माद्‌ विद्यार्थी शमादपेतो भूत्वा विचारयेदिति विधिगम्य इत्याह--- 
नेति श्रम इति । अन्न उपरतपदेन संन्यासः उक्तः, तस्य अ्रवणाहइृत्वमते शमा- 
द्विशिष्टश्रवणमत्र विधीयते | यदि तु 'छोकमिच्छन्तः प्रश्नजन्ति” ज्ञान पुरस्क्ृत्य 
रत्नग्रभाका अनवाद 
शब्दमात्रसे लभ्य विद्या है”? इस प्रकार अन्यके भावका अनुवाद करके अज्ञौकार करते हैं--- 
“तथापि तु” इत्यादिसि । शम आदिकी आवश्यकता होनेसे शब्दमात्र लक्ष्य विद्या नहीं है 
ऐसा अथ है। चूंकि आत्माको जानने वाला ग्रापक कर्मसे लिप्त नहीं द्योता है, इसलिए विद्याके 
अभिलाषीको झमादि युक्त होकर विचार करना चाहिए, इस श्रकार विधि समझी जाती है, 
ऐसा कहते हैं---“नेति ब्रूम:” इत्यादिसे । यहाँ 'उपरत” शब्दसे संन्यास कहा गया है, 
वह श्रवणका भज्ञ है? इस मतृका यदि, स्वीकार किया जाय, तो शमादि्विशिष्टश्रवणका यहां 
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साष्य 
ग्रहात्‌ विधित्वप्रतीतेः | पश्येदिति च माध्यंदिना विस्पष्टमेव विधिसधीयते । 
तस्माद्‌ यज्ञाद्नपेक्षायामपि शमादीन्यपेक्षितव्यानि। यज्ञादीन्यपि त्वपेक्षित- 
व्यानि, यज्ञादिश्वतेरेव । मनूक्त यज्ञादिभिविविदिपन्तीत्यत्न न विध्रिपल- 

भाष्यका अनुवाद 

'तस्मात्! इस श्रुतिस्थ पदसे प्रकृतकी प्रशंसा की गई है, इससे विधिकी प्रतीति 
होती है। ओर साध्यंदिन 'पर्येतः इस प्रकार स्पष्टरूपसे ही विधिका अध्य- 
यन करते हैं। इससे--शम आदिके विधानकी सिद्धि होनेसे विद्याकों फलके 
लिए यज्ञादिकी अपेक्षा न होनेपर भी शमादिकी अपेक्षा है। परन्तु यज्ञादिकी 
अपेक्षा होनी चाहिए, क्‍योंकि यज्ञादिश्रुति है। परन्तु यज्ञादिसे जाननेकी 
इच्छा करते हैं, इसमें विधि उपलब्ध नहीं होती है, ऐसा हमने कहा है। ठीक 











रलसभा 

संन्यसेद्‌ः इत्यादि श्रुतिस्मृतिषु फलवत्त्वेनोत्यन्नसन्यासस्यथ अज्गल्वायोगात्‌ श्रोतव्य/ 
इति विहितश्रवणानुवादेन अनेकशमादिविधाने वाक्यमेदापातात्‌ 'पश्येदु! इति च 
प्रकृत्या श्रवणलक्षणादोषाच्र संन्‍्यासो न श्रवणस्याह्ृृम , किन्तु ततः प्रागनुष्ठेयर्वेडपि 
श्रवणवद्‌ ज्ञानाथ इति मतम्‌, तदा शमादिसमुचयेन ज्ञान भावयेदिति ज्ञानाथ शमादि- 
समुचयविधिरिति अनवद्यम्‌ | यः पूव यज्ञादिश्रुतेः स्त॒त्यथत्वाह्नीकारः आपाततो 
गुडजिहिकान्यायेन शमादिस्वीकाराथ कृत, तमिदानीं त्यजति-यज्ञादीन्यपीति । 
यज्ञादीनां विद्यासाधनत्वरूपसंयोगस्य अपूर्वत्वादवान्तरवाक्यभेदेव विधिः स्वीक्रियते, 
ब्रह्मविद्यावाक्येन महावाक्येकवाक्यता चेत्यथः । परप्रकरणेउप्यवान्तरविधिरित्यत्र 

रत्वम्भाका अनुवाद 

विधान है । यदि यह साना जाय कि संन्यास श्रवणका अज्ञ नहीं है, क्योंकि “छोकमिच्छन्तः 
प्रतजन्तिः ( बह्मलोककी इच्छा करनेवाले संन्यास लेते हैं ) 'ज्ञानं पुरंस्क्ृत्य! ( ज्ञानके उद्देशसे 
संन्यास अह्दण करे ) इत्यादि श्रुति ओर स्म्रतिमें फलरूपसे उत्पन्न संन्यासमें श्रवणके अन्ञतवका 
असम्भव है और 'श्रोतव्यः” इससे विद्दित श्रवणका अनुवाद करके अनेक शसादिके विधानमें 
वाक्यभेद है, एवं 'पर्येत? यहींपर प्रकृतिकी श्रवणमें लक्षणा करना दोष है। किन्तु श्रवणके पूवेमें 
यद्यपि अनुष्ठेय है, तथापि श्रवणके समान ज्ञानाथ है, तो भी शमादिके समुच्बयसे ज्ञानको 

उत्पन्न करें, इस अकार ज्ञानार्थ शमादिसमुच्चययविधि माननेमें दोष नहीं है। पूव्में यज्ञादि 
श्रुतिका स्त॒त्यथरूपस अज्ञीकार जो अपाततः गुड़जिहिकान्यायसे शमादिके स्वीकारके लिए 
किया गया है, उसका अब त्याग करते हैं--“यज्ञादीनि” . इत्यादिसि । यज्ञ आदिका 
विद्यासाधुनत्वृरूपसंयोग . अपूर्व है, अतः आवान्त्र .वाक्यमेंद्स .विधिका स्वीकार किया..जाता 
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भाष्य 

भ्यते इति। सत्यमुक्तम्‌ । तथापि ल्वपूर्वत्वात्‌ संयोगस्य विधिः परिकरुष्यते । 
नद्यय॑ यज्ञादीनां विविदिपासंयोगः पू्वे प्राप्त, येनाउनूचेत | 'तस्मात्‌ पृपा 
प्रपिष्भागोडदन्तको हि! इत्येबसादिए चाश्रतविधिक्रेप्पपि वाक्येष्बपूर्वत्वात्‌ 
विधि परिकल्प्य पोष्णं पेप्णं विक्ृतों प्रतीयेतेत्यादिविचारः प्रथमे तन्त्रे 
प्रवर्तितः | तथा चोक्तम-विधिवों धारणवत! (त्र० स़ू० ३॥४|२०) इति । 
स्वृतिप्वपि भगवद्धीताधास्रनभिसंधाय फलमनुप्ठितानि यज्ञादीनि मुमक्षो- 
ज्ञोनसाधनानि मवबन्तीति प्रपश्वितम्‌ | तस्मात्‌ यज्ञादीनि शमदमादीनि च 

भाष्यका अनुवाद 
है, कहा है--तो भी संयोगके अपूब होनेसे विधिकी कल्पना की जाती है, 
क्योंकि यज्ञादिका विविदिपाके साथ संयोग पहले अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहीं 
है, जिससे कि उसका अजुवाद किया जाय। ततस्मात्‌ पूपा प्रपिष्टभागो5- 
दन्‍तकी हि! ( इससे पूषा देवताके उद्देशसे भर्ती भांति पिष्ठ भाग करना 
चाहिए, क्‍योंकि वह दनन्‍्तरहित है ) इत्यादि वाक्योंमें, जिनमें विधिका श्रवण 
नहीं है, अपूब होनेसे विधिकी कल्पना करके पूपा सम्बन्धी पेपण--पिष्टभाग 
विकृतिम॑ जानना चाहिए, क्योंकि प्रकृतिसं उसका विधान नहीं हैं, ऐसा 
विचार प्रथम तन्‍्त्रमें किया गया है। ओर वेसा ही विधियों धारणवत्तः इस 
सृत्रम सत्रकारने कहा है । भगवद्गीता आदि स्मृतियोंमें भी फलके अनुसन्धानके 
विना अनुष्ठित यज्ञादि मुमुक्षुके ज्ञानसाधन होते हैं, ऐसा विस्तारस कहा गया है । 
ह रत्ग्रभा 
पूर्वतन्त्रसम्मतिमाह--तस्मात्‌ पूषेति | दशपूर्णमासप्रकरणे श्रुतस्‌-पूषा प्रपिष्टभाग:” 
इति । तत्न पूषा देवता पिष्टभागो वा दर्शपूर्णमासयोनोस्ति | अतः समासात्‌ प्रती- 
तस्य॒ कालत्रयानवमृष्टस्य द्वव्यदेवतासम्बन्धस्य अविनाभावेन यागविध्युपस्था- 
पकत्वात्‌ प्रयोगज्ञानाय विधिपदुमध्याहत्य प्रकरणात्‌ उत्कर्षेण पूपोद्देशिव पिष्टमागः 
रत्म्रभाका अनुवाद 

दे और त्रह्मविद्यावाक्यके साथ महावाक्यकी एकव्राक्यता भी मानी जाती है, ऐसा अर्थ है। पर 
प्रकरणमें भी अवान्तर विधि है, इसमें पूर्वतन्त्रकी सम्मति कहते हैं--““तस्मात्पूषा”? इत्यादिसे । 
दशपूर्णमास ग्रकरणमें 'पूषा प्रपिष्टभाग:” इत्यादि सुना जाता है। परन्तु पूषा देवता या 
पिष्ठमाग-द्वव्य द्श अथवा पूर्णमासमें नहीं सुना जाता है, अतः समाससे प्रतीत तीनों कालमें 
अस्पृष्ट द्रव्य देवता सम्वन्धके अविनाभावसे यागविधिकां उपस्थापक होनेसे प्रयोगज्ञानके लिए . 


विधिवोधक पदका अध्याह्वार करके प्रकरणसे उत्कर्ष-अनुबृत्ति कर पूषाके उद्देशसे पिष्ट भाग करना 
३८० 
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..._ भाष्य 
यथाश्रम॑सवाण्येवाउडश्रमकमोणि विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि । तत्नाउप्येव॑- 
विदिति विद्यासयोगात्‌ ग्रत्यासनबानि विद्यासाधनानि शमादीनि, विविदिपा- 
संयोगात्त वाह्यानीतराणि यज्ञादीनीति विवेक्तव्यम्‌ । २७ ॥| 
भाष्यका अनुवाद ' 
इसलिए आश्रमके अजुसार यज्ञ आदि ओर शम, दस आदि सभी आश्रम 
कर्मोकी विद्याकी उत्पत्तिमें अपेक्षा करनी चाहिए। उससें भी 'ण्वंवित' ( ऐसा 
जाननेवाला ) इस प्रकार विद्याके साथ संयोग होनेसे शमादि विद्या 
अन्तरड्ज साधन हैं, ओर “विविदिपा' ( जाननेकी इच्छा ) के साथ संयोग 
होनेसे यज्ञ आदि वहिरज्ञ साधन हें, इस प्रकार विवक करना चाहिए ॥२७॥ 
रत्रग्रभा 
कतैव्य इति विकृतो सम्बन्ध! 'पोष्णं पेषणस! इति सूत्र विचारित इत्यथः । 
सस्वकर्मणा तमस्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानव इत्याद्याः स्मृतयः । कर्मणां ज्ञानहेतुत्वे 
शमादिवत्‌ यावत्‌ ज्ञानोदयमनुवृत्तिः स्थातू, तथा च संन्यासाभाव इत्यत आह--- 
- तत्रापीति | दृष्टचित्तविक्षेपनिदृत्तिद्वारा शमादीनां ज्ञानाथत्वादनुबृत्तिः, व कमेणास्‌ , 
अरृष्द्वारा ज्ञानाथेत्वादिति भावः ॥ २७ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
चाहिए इस प्रकार विक्ृतिम सम्बन्ध है, इसका 'पोष्णं पेषणम” इस सूत्नमें विचार किया गया हे, 
. यह भाव है । 'स्वकमणा०” इत्यादि स्खतियों हैं। यदि कम ज्ञानके द्ेंतु दो, तो शम आदिके 
समान ज्ञानोदयपय्येन्त उनकी अलुब्ृत्ति होगी, इसलिए संन्‍्यासफा अभाव प्रसक्त होगा १ इसपर 
कहते हैँ---“तन्नापि” इत्यादिसे । दृष्टचित्तविक्षेपके निराकरण द्वारा शम आदिल्ञानार्थक हैं, अतः 


उनकी अज॒बृत्ति होती है, परन्तु कर्मोंकी नहीं होती, क्‍योंकि वे अदृष्ट द्वारा ज्ञानार्थक हैं, 
ऐसा भाव है ॥ २७ ॥ 
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० आज 


[ ७ स्वान्नानुमत्यघिकरण छ्ू० २८-३१ ] 


सवशिनविधिः: ग्राणविदो3नुज्ञाउधवाउड्पादे । 

अपूर्वत्वेन सवात्निभुक्तिध्यातुर्विधीयते ॥ १ ॥ 
शायन्रमोजनाशक्ते: शास्रात्वाउभोज्यवारणम्‌ । 

आपादि माणरक्षार्थमेवानुज्ञायतेडखिलम्‌क ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह---न द वा) इत्यादिसे प्राणोपासकके लिए. सर्वान्नभक्षणकी विधि है, अथवा 
आपत्कालमें अनुशामात्र है ! 
पूर्वपक्ष--अपूर्व दोनेसे सर्वान्नभक्षणकी विधि ही है। 
सिद्धान्त--कुत्ते आदिके भदव पदाथके अश्नन॑म अशाक्ति होनेसे ओर शास्त्रसे अभक्ष्य 
पदाथका निपेघ होनेसे आपत्कालमें प्राणकी रक्षा करनके लिए. सवान्नमक्षणकी केवल 
अनुज है, विधि नहीं है । 


सदवान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तदहशेनात्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद---सर्वान्नानुमतिः, च, प्राणात्यये, तद्दशनात्‌ | 

पदार्थोक्ति--प्राणात्यये च-- प्राणनिर्गमनकाले एवं सर्वान्नानुमातिः--“न 
ह वाउस्थानन्न जग्ब॑ भवति' इत्यादिना सुरावजसकरान्नस्य भक्षणानुज्ञा [ कुतः £ ] 
तद्शनात्‌ू--चाक्रायणोपाख्याने उपस्तेश्वाक्रायणस्थापत्कारु एवं हि तस्य हस्ति- 
पकोच्छिष्टकुल्मापमक्षणस्थ दशनात्‌ । 

भाषाथ--'न ह वाउस्य”ः इत्यादिसे ग्राणनिर्गमकाल्में ही मथधको छोड़कर 
सब अन्न खानेकी अनुज्ञा है, क्योंकि चाक्रायणके उपाख्यानमें आपत्फालमें ही उषस्ति 
चाक्रायणका हृस्तिपकके उच्छिष्ट कुछमार्षोका भक्षण देखा जाता है। 


# सारांश यह दे कि प्राणविद्यामं सुना जाता ऐ---“न द वा एवंविदि किज्चनानन्न॑ भवंति” 
( प्राणोपासकके लिए भोजन करनेके  अयोग्य कुछ भी नहीं दे) श्समें किसी अन्य प्रमाणसे 
सर्वान्न भोजनकी अप्राप्ति दोनेसे प्राणोेपासकके लिए उसका-सवौन्नभक्षणका विधान किया जाता ऐ, 
ऐसा पूर्वपक्षका अभिप्राय*है। 
... इसपर सिद्धान्ती कहते ऐँ---यदिदं किद्ना5डश्म्य आकृमिभ्य आकीटपतत्नेम्य: तत्तेउन्नम? 
( श्रान, कृमि, कीट पर्यन्त जो कुछ है, सव तुम्हारा अन्न है ) इस प्रकार श्वान भादिका भोज्य जो 
अन्न हे, वद उपासकके लिए विधेय होगा, परन्तु उसका विधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ष्याभध््य 
विभागरूप शासत्रका सत्र अन्नके भक्षणमें वाध दोगा। इससे आपत्काऊमें जितने अन्नसे 
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भाष्य 
प्राणसंबादे श्रूयते छन्दोगानाम--न ह वा एवंचिदि किश्वनानन्न 
भवति' (छा० ५।२१।१ ) इति, तथा वाजसनेयिनामू--न हु वा 
अस्यानने जग्ध॑ भवति नानन्न ग्रतिगृहीतम ( बु० ६।१। १४ ) इति, 
( $ ( 4 कर [6 
सर्वेमेवास्थादनी यमेव भवती त्यथेंः। किमिद सवानालुज्ञानं शमादिवत्‌ विद्याई 
आप विधीयते $ (रे $ 
विधीयते, उत स्तुत्यथ संकीत्यंत इति संशये विधिरिति तावत ग्राप्तम | 
भाष्यका अनुवाद 
छन्‍्दोगोंके प्राणसवादमें--न हू वा एवंविदि०” ( यथोक्त प्राणके जानने- 
लॉको जु ९2+ ९२४ छू ९३० ४.२ 
वालॉको--में प्राण हूँ, सर्वेभूत्थ हूँ; सब अन्नोंका खानेवाला हूँ, ऐसा 
जाननेवालोंका--कछुछ भी अनन्न--अखाद्य नहीं होता अथात्‌ सभी अन्न-खाद्य ही 
होता है ) ऐसा श्रुत है। इसी प्रकार वाजसनेयियोंके आणसंबादमें न वा 
अस्यानन्न ०” (इस प्राणोपासकका अनन्न--खानेके अयोग्य भक्षित 
नहीं होता, अथात्‌ तत्कृत दोपसे लिप्त नहीं होता है, अनन्न प्रतियूहीत 
नहीं. होता ) इसका सब अदनीय है, ऐसा अथ है। क्‍या इस 
ध ७ ७. शसादिके विद्याके + कु 
सवान्रके अजुज्ञानकी [के समान विद्याके अंगरुपसे विधि 
है या स्तुतिकि लिए इसका सझ्लीतेन है, ऐसा संशय होनेपर 
रतयभा 
सर्वान्नानुमतिरिति। एवंविदि---प्राणस्थ अन्न सर्वमर! इति ध्यानवत्ति 
इत्यर्थ:। जग्धम---भक्षितम्‌। अपूर्व॑त्वात्‌ विध्यश्रुतेश्व सेशयः। अपूर्वत्वादू यज्ञादिव- 
द्विधिः करुप्य इति पूर्वपक्षयति--विधिरिति । अन्न भक्ष्याभक्ष्यनियमत्यागस्य 
विद्याज्नल्वसिद्धिः फल्म, सिद्धान्ते तु -विद्यास्तुतिरिति विवेकः। “न कलझ 
र्वश्रभाका अनुवाद 
“'सर्वान्नानुमतिः” इत्यादि । एवंविदि-प्राणका सब अज्न है, इस प्रकार ध्यान करनेवालेमें 
ऐसा अर्थ है । जर्ध--भक्षित । अपूर्व है और विधिका श्रवण नहीं है, इससे संशय द्वोता हे । 
' अपूर्व होनेसे यज्ञ आदिके समान विधि की कल्पना करनी चाहिए, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते हैं--- 
“विधि: इत्यादिसे। इसे पूवपक्ष्मं भक्ष्य और अभक्ष्यके नियमके त्यागका चिद्याज्ञत्वकी 
प्रिद्धि फल है और सिद्धान्तमें विद्याकी स्तुति फल दे, यह भेद है। जेसे गआम्य॑ 
प्राणरक्षा दो सकती है, केवल उतने दी निपिद्ध अन्नकी अभ्यनुजशञा है। श्सलिए चाक्रायण मुनिने प्राणकां 
विनाश ग्राप्त होनेपर उच्छिष्ट मापका मक्षण किया था परन्तु शुद्धके पात्रमें रखा हुआ जल नहीं पिया। 
ऐसा करनेमे उन्होंने कारण भी वतछाया ऐ---'न वा अजीविष्यमिमानखादनू? "कामों म उदपानम्‌! 
( जीवनकी निराशा पाकर इन उच्छिष्ट मार्षोंको मैंने खाया, परन्तु जल पान यथेष्ट कर सकता हूँ ) 
इससे आपसत्कालमें सर्वान्नसक्षणकी अभ्यनुशा-भाशा है । । 
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भाष्य 

तथा हि--अब्ृत्तिविशेपकर उपदेशो भवत्यतः प्राणाविद्यासनिधानात्‌ तदजू- 
त्वेनेय नियमनिदवत्तिसुपदिब्यते । नन्वेव॑ सति सक्ष्याभक्ष्यविभागशास्र्या- 
घात; स्यात्‌ | नेष दोपः। सामान्यविशेषभावात्‌ वाधोपप्तेः । यथा : 
आपिहिंसाभ्रतिपेघस्य पश्ुसंज्पनविधिना वाघः । यथा च न कांचन 
ख्रियं परिहरेत््‌ तद्गतमा (छा० २।१३॥२ ) इत्यनेन वामदेव्यविद्याविप- 
येण सर्वस्तव्यपरिहररचनेन तत्सामान्यविपय गम्यागम्यविभागशार्स 
वाध्यते । एवमनेनापि ग्राणविद्याविषयेण सर्वान्नमक्षणबचनेस मक्ष्यासक्ष्य- 
 विभागशा्र वाध्येतेति | 

एवं प्राप्ते श्वमतः--नेद॑ सर्वान्नालुज्ञान विधीयत इति । मद्त्र विधायकः 

भाष्यका अनुवाद 

पूवपक्षी--विधि है, क्योंकि विशेष भ्रबृत्ति करनेवाढा उपदेश होता है, अतः 
प्राणविद्याके सन्निधानसे इस नियमसनिव्वत्तिका उसके अद्भरूपसे उपदेश किया जाता 
है। परन्तु ऐसा होनेपर भक्ष्य और अभक्ष्यका विभाग करनेवाले शासत्रका व्याधात 
होगा । नहीं, यह दोप नहीं है, क्‍योंकि सामान्य और विशेषरूपसे वाध उपपन्न 
होगा। जसे आणहिंसाके अतिपेध शाला वैध पशुहिंसा आदिसे बाघ होता है 
और जैसे न कांचन खिय परिहरेत्‌०” (किसी ख्रीका परिहार नहीं करना चाहिए, 
वह त्रत है ) इस वामदेव्यविद्याविषयक सब स्लरियोंके अपरिहारवचनसे उसके 
समानविपयक गम्यागस्य विभागशात्षका बाध होता है, इसी प्रकार इस 
प्राणविषचक स्ान्ननक्षणवचनसे भक्ष्याभध्ष्यविभागशास्त्रका बाघ होता है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--यह सर्वान्नके अनुज्ञानकी 





रत्रग्रमा 

भक्षयेद! इति शा्ख प्राणविद्ययतिस्क्तिविषयम्‌, यथा आम्यकर्मणि वामदेव्य- 

 सामोपासकब्य॑तिरिक्तविषर्य परस्लीनिषिधशाखम्‌, तद्ृदू, इति प्राप्ते सिद्धान्त 

सँत्रात्‌ वहिरिव दशेयति--नेदमिति। प्राणविद्याविधिसनिधे। अशव्यत्वाच् स्तुतिरेव, 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

कम पर स्री निपेघशासत्र वामदेव्यंसाामके उपासकको लागू नहीं होता है, किन्तु तदतिरित्त 


हि" कर, 


पुरुषकों लागू होता है, वेसे ही 'न कल भक्षयेत्‌! यह शास्त्र भी आणवित्पुरुषको लागू नहीं 
होता है, परन्तु उससे भिन्नको लागू होता .है, इस श्रकार प्राप्त दोनेपर सूत्नसे बाहर 
ही सिद्धान्त दिखलाते हं--“नेदम” इत्यादिसे। प्राणविद्याविधिकी सन्निधि द्ोनेसे आरे 
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भाष्य 
शब्द उपलब्यते 'न ह वा एवंविंदि फिचनानन्न भवति! ( छा० ५॥२।१ ) 
इति वर्तमानापदेशात्‌ । न चाउसत्यामपि विधिग्रतीतो ग्रव्नत्तिविशेषकरत्वलो- 
- भेनेव विधिरस्युपगन्तु शक्यते । अपि च श्वादिमियोद प्राणस्यान्नमित्यु- 
कत्वेदमुच्यते 'निवंचिदः किंचिदनन भवति! इति। नच आादिमर्यादमर्न 
मानुपेण देहेनोपमोक्तु शक्यते । शकक्‍यते तु प्राणस्याउन्नमि्द स्ेमिति 
विचिन्तयितुम्‌, तस्मात्‌ ग्राणान्नविज्ञानप्रशंसार्थोज्यमथवादों न सर्वान्नाजु- 
ज्ञानविधिः । तदरशयति 'सर्वान्नाउुमतिश् आ्रायात्ययें' इति । एतदुक्तं 
भाष्यका अनुवाद 
विधि नहीं की जाती है, क्‍योंकि यहां विधायक शब्द उपलब्ध नहीं होता, 
क्योंकि नि ह वा एवंचिदि! ( प्राणोपासकके लिए कुछ भी अनदनीय नहीं है ) 
इस प्रकार वतमानका निर्देश है। ओर विधिकी श्रतीति न होनेपर भी प्रवृत्ति 
विशेषकरत्वके छोभसे यहांपर विधिका स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 
ओर था आदि पयनत प्राणका अन्न है, ऐसा कहकर 'नैवंबिद: किचिदनन्न 
भवत्ति०” ( आणोपासकका कुछ भी अनदनीय नहीं होता ) ऐसा कहा है, 
और य्वा आदि पय्यन्तके अन्नका मानुपदेहसे उपभोग नहीं किया जा सकता। 
परन्तु यह सब प्राणका अन्न है, ऐसा विचार किया जा सकता है। इसलिए 
ग्राणान्नविज्ञानकी अशंसा करनेके लिए यह अथंवाद है, स्वान्के अनुज्ञानकी 
विधि नहीं है। 'सवाजन्नाछुमतिश्र ग्राणात्यये”! इस सूत्रसे उस दिखाते हैं। 
रत्रप्रभा 
न विधिः करुप्यः, निषेधशास्रविरोधात्‌ । कल़प्तो हि विधिः सामान्यशाखबाघकः, न तु 
करप्य इति भावः | स्वस्थस्य प्राणविदो न सर्वानानुमतिरित्यत्र छिह्ढ वदनू सूत्र योज- 
ग्रति--तदृरशयतीति | मट्च्यः-रक्ताः क्षुद्रपक्षिणः तैहतेषु कुरुदेशस्थसस्थेषु दुरभिक्ष 
जाते बालया सह जायया मुनिर्देशान्तर॑ गच्छन्निभ्यग्रामे स्थितवान । इभ्यः--हस्ति- 
रत्वभ्रभाका अनुवाद 
अशक्य होनेसे विधिकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, परन्तु स्तुतिकी क्ंपना करनी चाहिए, 
क्योंकि निषेधशातत्रके साथ विरोध है । सिद्ध--प्रत्यक्ष विधि ही सामान्य शात्रकी वाधक होती 
हैं न कि कल्पनीय विधि बाधक द्वोती है, यह भाव है । स्वस्थ जो प्ाणवेत्ता है, उसको सवोन्नकी 
अनुमति नहीं है, इसमें .लिप्तका कथन करते हुए सृत्रकी योजना करते हें--“तदशेयति” 
इत्यादिसे । मट््य:--रक्त छ्ुद्र पक्षी । इन पक्षियों द्वारा कुरुदेशके धान्यका नाश होनेपर 
दुर्भिक्ष हुआ, तव वाल जायाके साथ अन्य देशमें जाता हुआ. मुनि इभ्यग्राममें ठहरा, इस्य-- 
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भाष्य 

भवति--प्राणात्यय एवं हि परस्यामापदि सर्वमन्नमदनीयत्वेना5भ्यलुज्ञायते, 
तदशनात्‌ । क्तथा हि श्रतिश्राक्राणयस्यर्पः कष्टायामवस्थायामभक्ष्यमक्षणे 
प्रवृत्ति दर्शयति--मट्चीहतेपु कुरुप' ( छा० १।१०।१ ) इत्यस्मिन्‌ ब्रा- 
क्षो--चाक्रायणः क़िलर्पिरापद्रत इभ्येन सामिखादितान कुल्मापांथ्रखाद, 
अनुपानन्तु तदीयमुन्छि्ददोपात्‌ प्रत्याचचक्षे । कारण चाज्त्रोवाच--न वा 

भाष्यका अनुवाद 

तात्पय इस प्रकार है--प्राणनाश उपस्थित होनेपर ही महती आपत्तिमें सब 
अन्नकी अदनीयरूपसे--भक्षण रूपसे अनुज्ञा है, उसका श्रुतिमें दशेन होनेसे, 
क्योंकि 'मटठचीह॒तेपु कुरुपु' (लाल क्षुद्र कीटसे कुरुके सस्योंका नाश होनेपर) इस 
त्राह्मणमें श्रुति चाक्रायण ऋषिकी दुःखद अवस्थामें अभक्ष्यके भक्षणमें प्रवृत्ति 
दिखलाती है। इतिवृत्त ऐसा है कि आपत्तिमें पड़े हुए चाक्रायण ऋषिने हस्ति- 
पालकके अधसभुक्त उड़द खाये, परन्ठु उसके अनुपानका--भोजनोत्तर जलूपानका, 
उच्छिप्ट दोपसे, प्रत्याख्यान किया और इसमें कारण कहा--'न वा अजी 
विप्यामिमानखादन” ( यदि में इन उड़दोंको नहीं खाता तो न जीता ), और 


रत्नमभा 


पालकः, तेन सामिखादितान---अधमक्षितान्‌ कुत्सितमापान्‌ याचयित्वा भक्षितवान्‌ | 
. इभ्येन जल गृहाणेत्युक्ते सत्युच्छिष्ट मे पीत॑ स्यादिति प्रतिपिध्य माषाः कि नोच्छिष्टा 
इतीभ्येनोक्ते सति मापमक्षणे जलत्यागे च कारणमुवाच---अन्नांशे मम आपदस्ति, 
जलूपानं तु स्वेच्छातस्तडागादो लुभ्यते इति । मापान्‌ खादित्वाब्वशिष्टान्‌ जायाये 
दत्तवान्‌ , सा च अनापदता पत्युरापदं ज्ञात्वा मापान्‌ संरक्ष्य प्रातर्तस्मे ददो। स च 
तान्‌ खादिताा राज्ञों यज्ञ गला प्रस्तोत्रादीनाक्षिप्य प्राणादिकां प्रस्तावादिदेवताम्‌ 
रत्नमभाका अनुवाद 
पीलवान । उस समय मुनिने इश्य द्वारा अधेखादित. कुत्सित माप---उड़द मांग कर खाये । जब 
इभ्यने 'जल लो” ऐसा कद्दा तव 'भेरा पान उच्चिष्ट होगा” इस प्रकार प्रतिषेघ क्रिया । इसपर 
इभ्यने यह पूछा कि क्‍या माप उच्छिष्ट नहीं थे ? इस प्रइनके उत्तरमें मुनिने माषभक्षणमें 
और जलके द्यागर्में कारण कहा--अजन्नाशनमें मुझे आपत्तिका--मरणका भय था ओर जूलपान 
तो यथेष्ट तडाग आदिमें उपलब्ध द्योता है । मापको खाकर अवशिष्ट माप उसने भायोकों दिये। 
* उसको आपत्ति--मरनेका भय--नहीं थी, इसलिए पतिक्की आपत्तिको जानकर, मार्षोकी बचाकर 
उसत्ने प्रातःकालमें उन्हें पुनः पतिको दिया। वह उनको खाकर राजाके यज्ञर्मं गया, वहाँ ग्रस्तोता 
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साष्य 
अजीविष्यमिमानखादन! ( छा० १।१०।४ ) इति, 'कामों से उदपानम' 
( छा० !।१०।४ ) इति च। पुनश्ोत्तेरद्चुसतानेव स्वपरोह्छिष्टान्‌ पर्युपि- 
तान्‌ कुल्मापान्‌ सक्षयांचभूषेति । तदेतदुच्छिष्रोच्छि्टपर्युपितसक्षुणं॑ दर्शय- 
न्त्याः शुतेराशयातिशयो लक्ष्यते-आगात्ययप्रसद्धे ग्राणसन्धारणाया5्भक्ष्य- 
स॒पि भक्षयितव्यमिति । स्वस्थावस्थायां तु तन्न कर्तव्य विद्यावतापीत्यनु- 
पान्रत्याख्यानात्‌ू गम्यते । तस्मादू अथवादों 'व ह वा एवंविदि! 
(छा ०५।२ १) इत्येबमादिः || २८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

'कामो सम उदपानम!ः ( जछ मेरे लिए यथेच्छ है) फिर दूसरे दिन उसने 
अपने ओर दूसरेके उच्छिए)्ट तथा वासी उड़द खाये। इस परोच्छिष्ट, स्वोच्छि्ट 
ओर बासीका भक्षण दिखाती हुई श्रुतिका आशयातिशय ऐसा दीखतं है कि 
ग्राणनाश उपस्थित होनेपर ग्राणसन्धारणके लिए अभक्ष्यका भी भक्षण करना 
चाहिए | ओर स्वस्थ अवस्थामें विद्वानको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, 
ऐसा अलुपानके प्रत्याख्यानसे समझा जाता है। इससे “न ह एवंविदिः इत्यादि 
अथवाद है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ 

रलगभा 
उपदिर्य घन पग्राप्य स्थित इति भावः । अतन्नोच्छिष्टभक्षणजल्त्यागात्मकशिष्टाचार- 
लिज्ञतू श्रोतादनापदि विदुपाप्यमक्ष्य न भक्षणीयमिति सूच्यते इति 
भाव; | २८ | 

रलप्रभाका अनुवाद 

आदिका आश्षिप पुरःसर श्रस्ताव आदिके प्राण आदि देवताका उपदेश कर प्रभूत धन- 
राशिको भ्राप्त कर स्थित हुआ, यह भाव है। यहाँ उच्छिष्टभक्षणजलत्यागरूप शिक्टाचार- 
- लक्षण श्रात लिज्नसे आपत्ति रद्दित कालमें विद्वान॒को अभ्क्ष्यक्षा भक्षण नहीं करना चाहिए, यह 
सूचित होता है, ऐसा भाव दे ॥ २८ ॥ 


अबाधाच् ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद--अवाधात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति---अबाधातू-भक्ष्याभक्ष्यविभागशा[स्रस्यावाधात्‌ च--अपि [ नह 
_ वा! इत्यादि शाख्क्‍रमथवादमात्रम || । 

भाषाथे--मक्ष्य और अभक्ष्यका विभागशाख्र भवाधित है, इससे भी न ह 
वा? इत्यादि शात्र अथवादमात्र है । 


९००७ 
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साध्य 
एवं च सत्याहारशुड्रों सचशुद्धिरित्येवमादि भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्र- 
मवाधित भविष्यति ॥ २९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 





ऐसी परिस्थितिमें--स्वस्थावस्थामें भक्ष्य ओर अभक्ष्यका भेद होनेपर 
आहाःरशणुद्धि होनेसे सत्त्वशुद्धि होती है? इत्यादि भक्ष्याभक्ष्य-विभागशास््र 
अवाधित होगा ॥ २९ ॥ 


अपि च स्मयंते ॥ ३०॥ 
पदच्छेद--अपि, च, स्मयते । 
पदार्थाक्ति--अपि च [ आपत्काले विदुपोडविदुपश्च | सर्वान्नभक्षणम्‌ ] 
स्मयते-स्वृतावुच्यते---जीवितात्ययमापन्नो योडचन्नमत्ति यतस्ततः | लिप्यते न स 
पपिन पद्मपत्रमिवान्मसा” । मध्य नित्य ब्राह्मणों वजयेत” इति च । | 
भाषाथ---आपत्तिकालमें विद्यान्‌ और अविद्वानके लिए सर्वान्नभक्षण स्मृतिमें 
कहा गया है---जीवितात्ययमापन्न: ०---जीवनका नाश उपस्थित होनेपर कुछ 
भी भक्षण करे, तो वह उसके भक्षणसे उत्पन्न हुए पापसे लिप्त नहीं होता है, 
जैसे कमलका पत्ता पानीसे छिप्त नहीं होता । 'द्य॑ नित्य'--ब्राह्मण मद्य कभी 
न पीवे | 
भाष्य 
अपि चाडं्पदि स्वान्नभक्षणमपि स्मयेते विहुपो5विदुपश्चाउविशेपेे-- 
'जीवितात्ययमापन्नी योड्न्रमत्ति यतस्ततः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ इति । 
भाष्यका अनुवाद 
ओर आपत्तिकाल्में विद्याम्‌ और अविद्यन्‌ दोनोंके लिए समानरूपसे सर्वान्न- 
भक्षण स्वतिमें कहा गया है--“जीवितात्ययमापन्नो यो5चन्नमत्ति०” ( जीवनके 
नाशको प्राप्त हुआ पुरुष जहों तहाँसे जो कुछ अन्न खाता है, वह पापसे उस 


प्रकार लिप्त नहीं होता, जेसे कि कमलका पत्ता जलूसे लिप्त नहीं होता ) इसी 


प्रकार मद्य नित्य आ्राह्मण:! ( ब्राह्मण नित्य मयका . त्याग. करे ), 'सुरापस्य 
२८१ 
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भाष्य 

तथा 'मद्य नित्य ब्राह्मणः, सुरापस्य श्राह्मणस्योष्णामासिश्वेयु# 

'सुरापाः कृमयो भवन्त्यभक्ष्यभक्षणात्र इति च स्मयते वजनमन्नस्य ॥३०॥ 

भाष्यका अनुवाद 

ब्राह्मणस्योष्णा०” ( सुरापीनेवाढे श्राह्मणके गछेमें अतितप्त सुरा डालनी 

चाहिए ), सुरापा: कृमयो भवन्त्यभ्क्ष्य ०? ( अभक्ष्यका भक्षण करनेसे 

सुरापीनेवाले कृमि होते हैं ) इस प्रकार स्मृतिमें अनन्नका वजन पतिपा- 
दित है ॥ ३० ॥ 


रज़मभा 
सुरापानेनाउपि जीवनमाशइ्य कदापि तन्न कार्यमित्याह--तथा मद्च॑ निर्त्य 
ब्राह्मण इति। वर्जयेदिति शेषः | कुतः ? इत्याशक्य मरणान्तप्रायश्रित्तविधानात 
इत्याह---सुरापस्येति | उप्णाम--अतितप्ताम्‌ , सुरामिति शेषः । इतश्व सा न 
पेयेत्याहइ--सुरापा इति ॥ ३० ॥ 
रलम्भाका अनुवाद 


सरापानसे जीवनकी आशद्आा--भआाशा दहोनेपर भी सुरापान कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा 
कहते हैँं---“तथा मर्य नित्य॑ ब्राह्मण: इत्यादिसे । त्याग करना चाहिए, इतना शेप है । किससे 
इस प्रकार आशा करके, इससे क्लि मरणपयन्त प्रायश्रित्तत्म विधान है, ऐसा कहते हैं--- 
“सुरापस्य” इत्यादिसि । उष्ण-अतितप्त । सुराका, इतना शेप है । ओर इस कारणसे भी खुराका 
पान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं---“सुरापाः” इत्यादिसे ॥ ३० ॥ 


ग़ब्दभातोउकामकारे ॥ ३१ ॥ 


पदच्छेद--शब्दः, च, अतः, अकामकारे । 

पदार्थोक्ति--अकामकारे च-स्वेच्छाकृतप्रदत्तिनिगस एवं, शब्द+--- 
(तस्मात्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिवित! इस्येवंरूपः [ श्रृयतते ),. अतः--अस्माद्धितोः 
[ प्राणविदः सर्वान्नानुज्ञानमथवादमात्रम इति भावः ] । 

भाषाथे--स्ेच्छाप्राप्त प्रद्दतिके निराकरणमें ही 'तस्मात्‌ ब्राह्मण:०” ( इससे 
ब्राह्मण सुराको.न पीवे ) इत्यादि शब्द---श्रुति है, इसलिए प्राणविंदूके लिए सर्वान्न- 
सक्षणकी अनुज्ञा अथवादमात्र है | | हि 
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साष्य 
शब्दआउनन्स्यथ प्रतिपिधकः कामकारनिद्ृत्तिप्रयोजनः काठकानां 


0 है] 


संहितायां श्रयते--तस्माद्राह्मणः सुरां न पिनेत्‌' इति । सोडपि नह वा 
एवंबिंदि'! (छा० ५॥२।१) इत्यस्याउथवादत्वादुपपन्नतरो भवति | तस्मादे- 
वंजातीयक्ा अथंवादा न विधय इति ॥ ३१ || 
भाष्यका अनुवाद 
स्वेच्छात्रवृत्तिकी निद्वात्त जिसका प्रयोजन है, ऐसा अनन्नका प्रतिपेघक-- 
निपध करनचालढा तस्माद्गाह्मण: सुरं न पिवेन! ( इससे ब्राह्मणको सुरापान 
नहीं करना चाहिए ) इत्यादि शब्द काठकोंकी संहितामें श्रुव है। वह भी 
न हवा एवंविदिं' इसको अथवोद माननेसे उपपन्नतर होता है। इससे 
इस प्रकारके बचन अथवोद हैं, विधि नहीं हैं, ऐसा सिद्धान्त होता है॥। ३१ ॥ 





रतलयभा 
उदाह्ततत्मृतीनां मूलश्रुतिमाह--शब्दबचेति | कामकारः--यशथेष्टप्रवृत्ति:, 
सो5पि--निपेधोडपि उपपन्नतरो भवति। “न ह वा एवंविदि! इत्यस्याथवाद- 
त्वात्‌ । बद्ययमपरि विधिः स्थात्‌, तहिं विहितप्रतिपिद्धत्वातू पोडशिग्रहणाग्रहण- 
व॒त्‌ सुरापाने विकह्पः स्थातू, सच सर्वेस्मृतिभिः शिष्टाचारेण च विरुद्ध: इति 
तात्पयायः ॥ ३१ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
जिन स्थृतियों का उदाहरण दिया है, उनमें मूलभूत श्रुति कहते हं---“शब्दश्व”” इत्यादिस । 
कामकार-यथेष्ट अन्नत्ति । वह निषेध भी अत्यन्त उपपन्न दोता है, क्योंकि 'न ह वा? इत्यादि 
शास्र अथवाद दे । यदि यह विधि होगी, तो विद्दित ओर प्रतिपिद्ध होनेसे पोडशीका प्रहण और 
अग्रहणके समान सुरापानमें विकल्प प्रसक्त होगा, परन्तु सव स्मृतियोंस और शिशचारसे वह 
विरुद्ध है, यद भावाथ है ॥ ३१ ॥ 
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[ ८ आश्रमकर्माधिकरण स्तू० ३२-३६ ] 
विद्यार्थमाश्रमार्थ च दि; प्रयोगो5थवा सक्षत्‌ । 
प्रयो जवविभेदेव ग्रयोगोडपि विभिथ्ते ॥ १ ॥ 
श्राद्धार्थभुक्त्या द्ृत्तिः स्पादियार्थनाश्रमस्तथा । 
अनित्यनित्यसंयोग उक्तिभ्यां खादिरे मत।# ॥ २ || 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--विद्याके लिए. ओर आश्रमके लिए. दो वार कर्मोंका अनुष्ठान करना 

चाहिए अथवा एक वार अनुष्ठान करना चाहिए | 

पूर्वपक्ष--प्रयोजनका भेद होनेसे प्रयोगका भी भेद होना चाहिए अर्थात्‌ कर्मोंका 
दो वार अनुष्ठान करना चाहिए | 

सिद्धान्त--एक वार ही प्रयोग करना चाहिए, जेसे श्राद्धके लिए जो भोजन होता 
है, वह ताति भी करता है, वेसेही विद्याके छिए अनुष्ठित कर्म आश्रमके लिए भी होगा, 
'खादिरों यूपी भवति' 'खादिरं वीरयकामस्य यूपे कुर्वातत' इत्यादिमें नित्यत्व और काम्यत्व 
खीकृत है, वेसे प्रकृतमें भी नित्यत्वानित्यत्वका विरोध नहीं है । 


विहितलाबाभ्रमकर्मापि ॥ ३१ ॥ 


पदच्छेद---विहितत्वात्‌ , च, आश्रमकर्म, अपि | 

पदार्थोक्ति--ल्वथकृश्चवशब्दः पूर्वपक्ष व्यावतयति ॥ अपि---असुमुक्षुणाऊपि 
आश्रमकर्म--आश्रमग्राप्तकर्मजातम्‌ [ अवश्यमनुष्ठेयम्‌ , कुतः ? ] विहितत्वातू--- 
यावज्जीवम! इत्यादिना शास्रेण कमजातस्य विधानात्‌ । 

भापाथू--त॒शब्दार्थक चशब्द पूर्वपक्षका निरास करता है। जो मुमुक्षु 
नहीं.है, उसको भी आश्रप्त सम्बन्धी कर्मोका अलुष्ठान अवश्य करना चाहिए, 
क्योंकि 'यावजीवम! इत्यादिसे अमुसुक्षुके लिए भी आश्रमकर्मोका विधान है। 


कि] 


# भाव यह है कि विविदिपावाक्यमें विद्याके हेतुभूवत जो कर्म विहित हैं, वे आश्रमके 
धर्मरूपसे भी पूर्वकाण्डमें विद्वित हैँ, इसलिए उनका प्रयोजन दो प्रकारका होनेसे उनका अनुष्ठान भी 
दो कार होना चाहिए । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--जेंसे आडके लिए विहित भोजन 
ठृप्तिका भी देतु होता है, वैसे ही विद्याके लिए विहित कर्म आश्रमार्थ भी हों, इसमें क्या हानि है? 
अर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं हे । यदि कोई शह्बा करे कि विद्याके हेतुभूत जो कर्म हैं वे काम्य होते 
हैं ओर आश्रमके धर्मभूत कर्म नित्य दोते हैं, यदि उनका सक्ृत्‌ प्रयोग किया जाय, तो 
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भाष्य 

'सवपिक्षा च (० छू० ३॥४।२६) इत्यत्राड्डश्रमकर्मणां विद्यासा- 
धनत्वमवधा रितम । इदानीं तु किमममुक्षीरप्याअशममात्रनिष्ठस्थ विद्या- 
मकामयमानस्य तान्यजुप्टेयान्युताहों नेति चिन्त्यते | तत्र 'तमेत बेदाजुव- 
चनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति' ( छु० ४|४।२२ ) इत्यादिनाउड्थ्रमकमेणां 
विद्यासाघनलेन विहितल्वात्‌ विद्यामनिच्छतः फलान्तरं कामयमानस्य 
नित्यान्यनलुप्ठेयानि । अथ तस्याप्यनुप्ठेयानि न त्हमेपां विद्यासाधनत्वम्‌ , 
नित्यानित्यसंयोगपिरोधादिति । 

भाष्यका अनुवाद 

'सर्वापेक्षा च! इस सूत्र आश्रमकर्म विद्याके साधन हैं, ऐसा निश्चित 
किया गया है । अब तो केवल आश्रमकर्माम विद्यमान तथा विद्याकी कामना न 
करनेवाले अमुमुक्षुस आश्रमकर्म अनुप्ठेय हैं या नहीं, यह विचार किया जाता है । 

पूवेपक्षी--ऐसा सन्देह होनेपर 'तमेत वेदानुबचनेन” ( इस उपनिपद्गम्य 
पुरुषको त्राह्मण बेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी इच्छा करते हैँ ) इत्यादि 
वचनसे आश्रमकर्म विद्याके साधनरूपस विहित हैं, अत: विद्याकी इच्छा न 
करनेवाले और अन्य फलकी कामना करनेवालेको नित्य कमेका अनुष्ठान नहीं 
करना चाहिए। यदि उसके लिए भी नित्य कम अनुप्ठेय हों, तो ये विद्याके 
साधन नहीं होंगे, क्योंकि नित्य ओर अनित्यके संयोगका विरोध है । 








रत्गमभा 
विहितत्वाचाश्रमकमापि । नित्याम्होत्रादिकमस विहितत्वात्‌ विनियुक्त- 
विनियोगविरोधाच संशये शाख्रान्तरविरोधात्‌ सवान्निल्ोक्तेः स्तुतित्ववन्नित्यविनियुक्त- 
त्वश्रतिविरोधात्‌ विविदिषायां विनियोगश्रुतेः स्तुतित्वमिति पूर्वपक्षमाह--तत्रेति । 
रत्नमभाका अनुवाद 

“वबिहितत्वाच्ााश्रमकमोपि”? । नित्य भग्निदोत्र आदि कर्मोमें--विहित द्वोनें ओर विनियुक्त- 
विनियोगके साथ विरोध होनेसे---संशय द्ोनेपर जेसे अन्य शास्रके साथ विरोध दोनेसे सर्वान्न- 
त्वोक्ति स्तुतिमात्र है, वैसे ही नित्य विनियुक्त श्रुतिके साथ विरोध होनेसे विविदिषामें विनियोग 
श्रुति स्तावक है, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते हँ---“तत्र” इत्यादिसे । ज्ञानक्की कामनासे यदि 





नित्यत्वानित्यत्वका विरोध होगा? तो यह शझ्झा युक्त नहीं हे, क्योंकि दो श्रुतियोंके बलसे 
एक कर्ममें भी दो आकार रद्द सकते हैं, जेसे 'खादिरो' यूपो भवति” “खादिरं वीर्यकामस्य यूप॑ 
कुर्वीत” इत्यादि स्थल वचनमेंदसे नित्यत्व और काम्यत्व स्वीकृत है, वेसे दी प्रकृतमें भी दो सकता 
ब् डे 

हैं। इसलिए उभयविध यशोंका सकृत्‌ प्रयोग ही अभीष्ठ दे। 
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जज ला 














भाष्य 
अस्यां ग्राप्ती पठति--आश्रममात्रनिष्ठस्याप्यम्रुमुक्षीः कर्तव्यान्येव 
नित्यानि कर्माणि यावज्जीवमश्निहोत्र जुद्दोति! इत्यादिना विहितत्वातू। 
नहिं वचनस्याइतिभारों नाम कश्रिदरिति | ३२ ॥ 


| कक 


अथ यदुक्त नंव॑ सति पिद्यासाधनत्वमेषां स्यादित्यत उत्तर पठति-- . 
भाष्यका अनवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर सूत्रकार कहते हेँ---आश्रसमसात्रनिष्ठ 
अम्ुमुक्षकों मी नित्य करे कत्तेव्य ही हैं, क्योंकि यावज्जीवमगिहोत्र०” 
( जीवनपयन्त अगप्निहोत्र करे ) इत्यादिसे विहित हैं, क्‍योंकि वचनका कुछ 
अतिभार नहीं है ॥| ३२ ॥ 
आर ऐसा जो पीछे कहा गया है कि ऐसा होनेपर कम विद्याके साधन 
नहीं होंगे, इसपर उत्तर कहते हैं-- 





रलयभा 


शावकामनयालनुष्ठाने कमंणासनित्यवम्‌ , अनावश्यकत्वम्‌ | तस्या अनित्यत्वात | 
यावजीवादिविधिना तु नित्यत्व॑ चेति विरुद्धधर्मद्रयापातात्‌ विविदिषाश्रतेः स्तुतित्वमिति 
फल पूव॑पक्षे | सिद्धान्ते तूमयथा5नुप्ठानं फछम || ३२ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 


अनुष्ठान किया जाय, तो कर्म अनित्य होंगे और अनावश्यक होंगे, क्योंकि कामना अनिद्य है, 
आओर यावजीव आदि विधिसे यदि अनुष्ठान हो, तो कर्मोंकी निद्यता होगी, इस प्रकार विरुद्ध 
धर्मोकी आपत्ति होनेसे विविदिषाश्रुत्तिका फल पू्॑पक्षमें स्तुति है, और सिद्धान्तमें तो 
उभयथा अनुष्ठान फल है ॥ ३२ ॥ 


पहकारितंन व्‌ ॥ ३३ ॥ 


पृदच्छेद--सहका रित्वेन, च | 

पएदार्थोक्ति---च-अपि च, सहकारित्विन--कर्मणां चित्तशुद्धिद्दारा विद्योप- 
जनने सहकारिकारणतया विद्याथत्वेव [ नित्यानि कर्माणि अवश्यमनुष्टेयानि, 
पयज्ञादिश्रुत्या! तदथत्वेन तेषां विहितत्वात्‌ ] । 

भाषाथे---विद्याके उपजननमें---उत्पादनमें सहकारिरूपसे चित्तश॒ुद्धि द्वारा 
कम कारण हैं, अतः विदाज्ञ होनेसे नित्य कर्मोका अचुझ्ञान अवश्य करना चाहिए, 
क्योंकि यज्ञादिश्वुति विद्याज्लरूपसे उनका विधान करती है | 


0. 
हु 
। 
/ 
»>-7 
॥७। 
१४ 
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लक को. कक पढे: हे 

विद्यासहस चतानि स्युविहितत्वादेव 'तमेत वेदानुवचनेन 
त्राह्षणा विविदिपन्ति! ( क्षु० ४।|४।२२ ) इत्यादिना। तदुक्तम--सर्वा- 
' पेक्षा च यज्नादिश्रतेरश्चचतं ( ब्र० सू० ३॥४।२६ ) इति । न चेदं विद्या- 
सहकारितवचनमाश्रमकर्मणां. प्रयाजादिवत्‌ विद्याफ़लविपय मन्तव्यम्‌ , 
अविधिलक्षणलवात्‌ विद्यायाः, असाध्यलाच्च विद्याफलस्य | विधिलक्षण हि 

भाष्यका अनुवाद 

ये कर्म विद्याके सहकारी हैं, क्‍योंकि 'तमेत वेदानुवचनेन०” ( ब्राह्मण 
उस ओपनिपद पुरुषको वेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी इच्छा करते हैं ) 
इत्यादि श्रुतिवचनसे कम विहित हैं) यह 'सवापेक्षा च०? इत्यादि सूत्र कहा 
गया है । और “आश्रमकर्म विद्याके सहकारी हैं?-- यह वचन प्रयाजादिके समान 
विद्या फलविपय है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विद्या विधेय नहीं है और 
विद्याका फल असाध्य है, इससे जेसे दशपू्णगास आदि विधिरूप साधन 





रतयभा 


सह मिलित्वा शुद्धिद्वारा विद्यां कुवेन्‍्तीति सहकारीणि कमौणि, तेषां भावः 
तत्त्वम्‌, तेनेत्यथें: ) विद्यया सह फलकारित्वं सहकारिपदात्‌ प्राप्त निरस्यति--- 
न चेदमिति। विद्याया अविहितत्वात्‌ न अज्ञपेक्षास्ति, अतो विहितानि कर्माणि अवि- 
हिताया विद्याया न सहकायब्नानि, मोक्षस्यासाध्यत्वाच्च न कमणां सहका रित्व- 
संभव इत्यथः । तुल्यबलश्रतिद्वयेन विनियोगप्रथक्त॑ संयोगमेद,, ततो न 
विरोधः । कामनाया अनित्यत्वेडपि कर्मणां न अनित्यत्वम | नित्यविधिना प्रयोगस्य 
नित्यलात्‌ सत्यां कामनायां काम्यप्रयोगेणैव नित्यत्वसिद्धेने कश्चित्‌ विरोध:। इदं च 

रलग्रभाका अनुवाद 


साथमें मिलकर झुद्धि द्वारा विद्याका उत्पादन करते हैं, अतः कम सहकारी हैं, उसका 
भाव--सहकारित्व है, उससे ऐसा अथे है। सहकारीशब्दसे विद्याके साथ फल-मोक्षकारित्व 
जो भ्राप्त है, उसका निरास करते हैं--“न चेदम्‌” इत्यादिसि। विद्या विद्वित नहीं हे, इससे उसको 
सज्ञोंकी अपेक्षा नहीं है, अतः विद्दित कम अविद्दित वियाके सहकारी--भह्ञ नहीं हैं, और मोक्षक्रे 
असाध्य होनेसे भी कर्माकी सहकारिताका सम्भव नहीं है, ऐसा अथ है। समानवलवाली 
दो श्रुतियोंसे विनियोगप्ठथकृत्व-संयोगमेंद है, इसलिए विरोध नहीं है। कामनाके अनित्य 
होनेपर भी कम अनित्य नहीं है, क्योंकि नित्यविधिसे प्रयोग नित्य. है । कामनाके होनेपर 
काम्य प्रयोगस ही:नित्यत्वकी सिद्धि दोनेसे कोई विरोध नहीं हैं। इसका विचार “एकस्य- 
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भाष्य 
साधन दरशपूर्णमासादि स्वगेफलसिपाधयिपया सहकारिसाधनान्तरमपेक्षते, 


नेच विद्या। तथा चोक्तम अत एवं चाप्मीन्धनाधनपेक्षा' (ब्र० छू० ३।४।२५) 
इति। तस्मादुत्पत्तिसाधनत्व एवेपां सहकारित्ववाचोयुक्ति! । न चात्र ' 
नित्यानित्यसंयोगविरोध आशड्ड यः, कमामेदेशपि संयोगभेदात्‌ । नित्यों 
ह्ेकः संयोगो यावज्जीवादिवाक्यकल्पितों न तस्प विद्याफलत्वम्‌ । 
अनित्यस्तवपरः संयोगः तमेत वेदालुवचनेन' ( बु० ४।४।२२ ) इत्या- 
दिवाक्यकल्पितस्तस्य विद्याफलल्वम--यथेकस्यापि खादिरित्वस्थ नित्येन 
संयोगेन ऋत्वथत्वमनित्येन सयोगेन पुरुषाथत्व च, तद्॒त्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

खगरूप फल सिद्ध करनेकी इच्छास अन्य सहकारी साधनकी अपेक्षा रखते 
हैं, वैसे विद्या अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं रखती है। यह' 'अत एवं 
चाप्नी०” इत्यादि सूत्र कहा गया है। इससे विद्याकी उत्पात्तिक साधनत्वसें 
ही कर्म सहकारी हैं? इस वचनकी उपपात्ति होती है। ओर यहां नित्य ओर 
अनित्यके संयोगके विरोधकी आशंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि कमेके एक 
होनेपर भी संयोग-भेद है। यावज्जीवादि चाक्यसे कल्पित एक संयोग नित्य 
है, उसका फछ विद्या नहीं है; परन्तु 'तमेत वेदानुवचनेन” इत्यादि वाक्यसे 
कटिपत दसरा संयोग अनित्य है, उसका फल विद्या है। जेसे एक ही खादिर 
नित्य संयोगसे ऋतवथे है और अनित्य संयोगसे पुरुषाथ है, चेसे ही यहां भी 
समझना चाहिए ॥३१॥ 


रतमभा 
“एकस्य तुभयत्वे संयोगप्रथक्त्वस! ( जै० सू० 9।३।६ ) इति सूत्र चिन्तितम्‌ । 
यथा--खाद्रि यूपो मवति! इति श्रुत्या खाद्रित्वस्थ ऋतथता, खिबिरं 
वीयैकामस्य” इति श्रुत्या पुरुषाथता चेति। अतः सति वाक्यद्वये विनियुक्त- 
विनियोगो न विरुध्यते इत्यथः | ३११ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 


तूभयत्वे संयोगप्रथकत्वम” इस सूत्र किया गया है । जैस 'खादिरों यूपो भवति” ( खद्रिदृक्षका 
यूप होता है ) इस श्षुतिसे खद्रित्वमें ऋतथंता है ओर 'खादिर वीयेकामस्य” ( वीयेंकी-बलकी 
अमिलाषा करनेवाला खद्रिका थूप करें) इस श्रुतिसे खादिरत्वमें छुरुषाथता हैं। इसलिए 
दो .वाक््योंके, रहते विनियुक्तविनियोग विरुद्ध चहीं होता, ऐसा अर्थ हैं ॥ ३३ ॥ 


मम 
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ज्प्स्ल्य्स्स्ल्ख्य्स्य्स्ट्ज्डजज्ल्ल्ल्ल्ल्ल्टड-डजजः 
सवधापि त एवोभयालिज्ञर्‌ ॥ १४ ॥ 
पृठच्छद---स्वथा, आप, तं, उभयालिज्ञत । 
पदार्थाक्ति--त एव---यज्ञादय एव नित्यत्वेन विद्याथत्वेन च 
([ अनुष्दबा।, कुतः १ | उभयलिदश्ञात्‌ू--“बज्ञेन विविदिपन्ति! इति श्रुतिलिज्ञत्‌ 
अनाश्रत: इते स्मृतिलिशानबच: | 
भाषाथ--नित्य और विद्याथ होनेसे उन यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करना 


वि 
हि. आफमण-आ 


चाहिए, क्याकि 'बल्ेन विविदिपन्ति! और “अनाश्रितः कर्मफठ्म! इत्यादि श्रुति 


हद है 
आर रम्ृति उभग्र लिज्ञ हैं । 








भाष्य 
स्वेधाउप्याश्रमकर्मत्वप विद्यासहकारिल्वपक्षे च त एवाउमिहोत्रादयो 
धर्मा अजु्रयाः । त ण्वेत्यवधारयन्नाचार्यः कि निवर्तयति ? कर्ममेद- 
शझ़ामिति श्वमः | यथा कुण्डपायिनामयने 'मासमग्रिहोत्र जुहति' इत्यत्र 
नित्याद प्िहोत्रात्‌ कमान्तरमुपदिब्यते, नेवमिह कममेदोउस्तीत्यथेः। कुतः ! 
भाष्यका अनवाद 
दोनों पक्षोमें---आश्रमके कम हैं, इस पक्षमें और विद्याके सहकारी हैं 
इस पश्षमे वे अग्निहोत्रादि धमे अलुप्ठेय ही हैं। 'वे ही! इस प्रकार अवधारण 
करके आचाय किसकी निवृत्ति करते हैं ? कमंभेदकी शंकाकी निश्त्ति करते 
हूं ! ऐसा हम कहते हैं। जैसे कुण्डपायियोंके अयनमें 'मासमप्िहोत्र०' (वे 
एक सास तक अभिदोत्र करते हैं) इस बचनमें नित्य अग्रिहोत्रसे अन्य 
कमका उपदेश किया जाता है, वैसे यहां कमसेद नहीं है, ऐसा अर्थ है। 
र्रमभा 
ननु नित्यामिहोत्रादिभ्यो भिन्ना एवं अपूर्वयज्ञादयो विविदिषायां विनियुज्यन्ते | 
तत्र कुतो विनियुक्तविनियोगः, तत्राह--सर्वथाउपीति । नित्यत्वे काम्यल्वे 
चेत्यथ: | कुण्डपायिनामयने 'मासममिहोत्र जुहति! इत्याख्यातस्य साध्यहोमवाचि- 
त्वातू तदेकाथकामिहोत्रपदस्थ व्यवहितसिद्धाभिहोत्रपरामशकल्वायोगात्‌ मासगुणवि- 
रत्नग्रभाका अनवाद 
परन्तु नित्य अग्निहोन्र आदिसे भिन्न ही अपूर्व यज्ञ आदि विविदिषामें विनियुक्त हैं। इस दशामें 
विनियुक्त विनियोगका गसक्न केस होगा ? इसपर कहते हैं---“सर्वथा5पि”” इत्यादिसे । नित्यत्व 
या काम्यत्वके होनेपर ऐसा अथे है। कछुण्डपायियोंके अयनाख्य कर्ममें 'मासमग्निहोत्र जुदृतिः 
'इस' श्षतिमं आख्यातके साध्यहोमवाची होनेसे उसका एकार्थक अग्निहोन्रपद व्यवद्ित-- 
व्यवधानयुक्त असिद्ध अम्निद्योन्नका परामशेक्र नहीं है, अतः म्रासग्रुणविशिष्ट कर्मान्तरका 
३८२ । ' 
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भाष्य 
उभयलिज्ञात्‌--श्षतिलिज्ञात्‌ स्मृतिलिज्ञच्च | श्रतिलिजझ्न तावतू--तमेत॑ 
वेदालुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपृन्ति' ( ब० ४७।४। २२ ) इति सिद्धवदु- 
त्पन्नरुपाण्येव यज्ञादीनि विविदिषायां विनियुद्ध, न तु जुद्दति' इत्यादिवद- 
पूवेमेपां रूपसुत्पादयतीति । स्थृतिलिजझ्ममपि अनाश्रितः कर्मफर्ल कार्ये 
कम करोति य/ इति विज्ञातकर्तव्यताकमेव कर्म विद्योत्पत्यथ 
दर्शयति । यस्थेतेड्शाचत्वारिशत्संस्कारा इत्याद्या च॒ संस्कारत्वप्रसिद्धिवे- 
दिकेषु फमेसु तत्संस्क्ृतस्य विद्योत्पत्तिमभिग्रेत्य स्मृतो भवति। तस्मात्‌ 
साध्विदमभेदावधारणम्‌ ॥| ३४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
किससे ? उस्य लिंगसे--श्रुतििंगसे और स्वृतिलिंगसे । तमेत वेदालु- 
वचनेन०? ( ज्राह्मण इस ओपनिपद पुरुषको वेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी 
इच्छा करते हैं) यह श्रुति सिद्धकी नाई जिनका रूप उत्पन्न है ऐसे यज्ञ आदिका 
विविदिषामें विनियोग करती है, ओर 'जुह्ृति! (वे होम करते हैं ) इत्यादि 
वचतोंके समान इन यज्ञादिका अपूर्वरूप उत्पन्न नहीं करती । “अनाश्रित: 
कमफलू०? ( कमफलकी अपेक्षा न रखकर कार्यरूपसे जो विहित कमे करता 
है, वह संन्‍्यासी और योगी है) यह स्मृतिरिंग भी जिनकी कत्तेव्यता 
ज्ञात है, ऐसे ही कमको विद्याकी उत्पत्तिके लिए दिखाता है। “स्थैतेड्टा 
चत्वारिंगत्‌० (जिसके ये अड़ताढीस संस्कार होते हैं) इत्यादि वेद्िक 
कर्मोंमें संस्कारत्वकी प्रसिद्धि उनसे संस्कृत होनेसे पुरुषकी विद्याकी उत्पत्तिके 
उद्देशसे स्पृतिमें है। इसलिए यह अभेदका अवधारण उचित है ॥३१४॥ 
' रत्वअ्रसा 
शिष्ट॑ कर्मान्तरं विधीयते इति युक्तम्‌ , इह तु “बज्ञेन” इत्यादिसुबन्तानामाख्यातै- 
नेकार्थत्वाभावात्‌ सिद्धव्यवहितकर्मानुवादकत्वात्‌ तेषामेव कर्मणां ज्ञानाथविधिरिति 
भावः । सिद्धकर्मसु संस्कारत्वम्रसिद्धिरपि शुद्धबाख्यसंस्कारद्वारा ज्ञानाथेककर्म मिदे 
लिल्नमित्याह--यस्पेते इति ॥ ३४ ॥ 
रत्वश्रयाका अनुवाद 
विधान किया जाता है, परन्तु यहाँ, तो “यज्ञेन! इत्यादि सुंबन्त आख्यातके साथ समाना्थक 


नहीं हैं, अतः सिद्ध व्यवद्दित कर्मोंके अन्ुवादक द्वो सकने से वे ही कमे ज्ञानाथरूपसे विहित . 
हैं, यह भाव है । सिद्धकर्माम जो संस्कारत्वकी प्रसिद्धि हे, वह. भी शुद्धिरूप संस्कार द्वारा 


९. ७२१ ७९ ०० पक क है ० 0०६ 
ज्ञानाथके कुर्मोके साथ जो अभेद है उसमें छिक्न है, ऐसा कहते हैँ---यस्येते” इत्यादिसि ॥३४॥| 
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अनभिभवं व दर्शयात ॥ ३० ॥ 


पदच्छेद---अनभिभवम्‌ , च, दर्शयति | 

पदार्थोक्ति--च-अपि च, जनभिभवम्‌---ब्रह्मचर्या दिसाधनसम्पन्नस्य रागादि- 
छ्लेशेरनभिभवस्‌--अपराजयम्‌ [ 'एप श्यात्मा न नश्यति' इत्यादिश्रुतिः ] दर्शवति--- 
प्रतिपादयति | 

भाषाथ--और भी अ्रह्मचर्यादि साधनसे सम्पन्न मनुष्य राग भादि छेशोंसे 
पराजित नहीं होते हैं, इसका 'एप ह्यात्मा? इत्यादि श्र॒ति प्रतिपादन करती है | 


भाष्य 
सहकारित्वस्थेबतदुपोछलर्क लिज्लदशनम्‌ शनम्‌ अनभिभर्व च दशयति श्रति 
त्रह्मचयादिसाथनसम्पन्नस्य रागादिशिः कलेशैः--एप ह्यात्मा न नव्यति ये 


व्रक्षचयणालुबेन्दते ( छा० ८५।३ ) इत्यादिना । तस्माव्‌ यज्ञादीन्याश्रम- 
फमाणि च भवन्ति विद्यासहकारीणि चेति निश्चितम्‌ || ३५ ॥ 
भाष्यका अनवाद 
( आश्रमकर्म विद्याके ) सहकारी हैं, इसका ही समर्थक यह लिंगदर्शन 
है। एप श्ात्मा”” ( जिस आत्माको ब्रह्मचयेसे प्राप्त करता है वह आत्मा 
नष्ट नहीं दाता ) यह श्रुति ब्रह्मचयं आदि साधनोंसे सम्पन्न पुरुषका राग 
आदि छंशोॉसे अपराभव दिखलाती है। इससे यज्ञ आश्रमकर्म हैं और वे 
विद्याक सहकारी भी है, यह सिद्ध हुआ ॥३५॥ 


ााजभजजेडई:६३७६583आअडप्पअरअलफपम्न-++--+-....तह8ह॥#॥ह॥88हईऔईेै फकहतत॥े॥।/ | 
रय॒भा 


ब्रह्मदयोदिकर्मणां प्रतिवन्धध्वंसद्वारा विद्यार्थववे लिजझमाह--अनभिभव॑ 
चेति ॥ ३५॥ 
र्वप्रभाका अनवाद 


प्रतिवन्धके निरास द्वारा अह्मवये आदि कमे विद्याके लिए हैं, इसमें लिश्न कहते हैं-- 
“अनभिभव चर”? इत्यादिसे ॥ ३५॥ 
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| ९ विधुराधिकरण छ्ू० ३६-३९ ] 
नास्त्यवाश्रमिणों ज्ञानमस्ति वा नव विधते । 

पीशुद्ध्यथाश्रमित्वस्थ ज्ञानहेतोारभावतः ) १ ॥ 
अस्त्येव-. सर्वत्तम्बन्धिजपादेशथ्ित्तशद्धितः । 

अआुता हि विद्या रक्वादेराश्रम त्वतिशुद्धता#॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह---आश्रमरहित पुरुषका श्ानसें अधिकार है अथवा नहीं है ! 
पूर्वपक्ष--उस पुरुषका श्ञानमें अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे पुरुषमें बुद्धिकी 
शुद्धताका देतुमूंत आशभ्रमित्व नहीं है । 
सिद्धान्त--भनाश्रमी पुरुषका भी ज्ञानमें अधिकार है, क्‍्योंके चित्तशुद्धिके हेतु 
जप आदिसे भी बुद्धिकी शुद्धि हों सकती है ओर यही कारण है के रेक्‍्व 
प्रति अनाश्रमियोँंकी भी जप आदिसे अतिशुद्धता सुनी जाती है । 


अन्तरा चापि तु तद्दृष्टे! ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद---अन्तरा, च, अपि, तु, तद्दृष्टिः । 

पदार्थोक्ति---अन्तरा--आश्रमम बिना वरतेमानावास्‌ अपि, [ ब्रह्मविद्यायामस्ति 
अधिकार; कुतः £ | तक्दृष्ट:---तस्य---ह्मयविद्याधिकार स्याज्नाश्रमिणां रक्प्रभुतीनां 
श्रुती स्वृतो च दशनात । 

भाषाथे---आश्रमरहित पुरुषोंका भी ब्रह्मविद्यामं अधिकार है, क्योंकि 
श्रुति और स्मृतिमें रैक प्रद्मति अनाश्रमियोंका ब्रह्मवियामें अधिकार देखा जाता है। 





# भाव यह हे कि जिन्होंने बत्रद्मचर्यकी समाप्ति करके किसी कारणवश ग्रहस्थाक्रम आदिका 
स्वीकार नहीं किया है, ऐसे स्नातक, विधुर आदि अनाश्रमियोंका शानमें अधिकार नहीं हो 
सकता, क्योंकि वुद्धिकी---चिसकी झुद्धिका कारण आश्रम नहीं हैं । 

““ इस भ्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि अनाश्रमियोंका भी श्ञानमें अधिकार 
है, क्योंकि जप आदि अनाअ्रमीकी शुडिको शुद्ध करनेमें समग्र हैं, इसीलिए “जप्येने तु 
सैसिज्ेत्‌ श्राह्णणो नात्र संशयः” (ज्ाद्मण जप ही से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसमें कुछ 
सी संशय नहीं हैें। जार बक्षविद्यार्मे अनाश्रमी रवका अधिकार सुना गया हैं। श्सी 
प्रकार आश्रमवर्जित गार्गी आदिका दृष्टान्त दें सकते एँ। ऐसा होनेपर आश्रम व्यर्थ है, ऐसी 
शब्ग नहीं कर सकते, क्योंकि आश्रम झुद्धिके अतिशयका कारण हे, श्ससे अनाश्रमियोंका भी 
तस्वशानमें अधिकार निरवध है । 
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भसाष्य 





विधुरादीनां द्रव्यादिसम्पद्रहितानां चान्यतमाश्रमप्रतिपत्तिहीनानाम- 
न्तरालवतिनां कि बिद्यायामधिकारोडइस्ति कि था नास्तीति संशये ना- 
स्तीति वावत ग्राप्तमू। आश्रमकरमंणां विद्याहेतुत्वावधारणात्‌ आश्रमकर्मा- 
सम्भवाचेतेपामिति । 

एवं प्राप्त इमाह--अन्तरा चापि तु, अनाश्रमित्वेन वर्तमानो5पि 
विद्यायामधिक्रियते | छुत। १ तदूच्ऐेः । रेकवाचक्रवीप्रशृतीनामेबंभूतानामपि 
ब्रह्मवित्तश्वत्युपलत्धेः || ३६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

विघुर आदिका और द्रव्यादि सम्पत्तिस रहेत किसी आश्रमका स्वीकार 

न किये हुए अन्तराल्वर्ती पुरुषोंका विद्यामें अधिकार है या नहीं, ऐसा 
संशय होनेपर--- 

पूवपक्षी--उनका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि आश्रमकर्म विद्याके हेतु . 
हैं, ऐसा निम्नय किया है और इनमें आश्रमकर्मोका सम्भव नहीं है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर यह कहते हैं---“अन्तरा चापि! । अनाश्रमी रूपसे 
स्थित पुरुषका भी विद्यामें अधिकार है। किससे ? इससे कि ऐसी श्रुति देखी 
जाती है--रैक्व, वाचक्‍्नवी आदि तढ्वेत्ता थे, ऐसी श्रुति उपलब्ध होती है ॥३६॥ 





रलग्भा 


अन्तरा चापि त्विति । अनाश्रमिणां जपादिकर्मसत्त्वादू निन्दितत्वाश्च 
संशये सति आश्रमकर्मणामेव विद्याहेतुत्वश्र॒तेरनाश्रमस्य निन्दितत्वाउ्चाउनघिकार 
इति पूर्वपक्ष;। तत्र अनाश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तल्िद्धि- 
रिति फल्म्‌ | ३२६ ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 


“अन्तरा चापि तु तदृदृष्टे”” । जो अनाश्रमी हैं उनके लिए जप आदि कर्म हैं और 
निन्‍्दा भी है।इसलिए संशय होनेपर आश्रमकर्मोयें ही विद्याके द्ेतुत्वका श्रवण होनेसे अनाश्रमकी 
निन्‍्दा दोनेसे अनाभ्रमीका विद्यामें अधिकार नहीं है, यह पूर्वपक्ष है। उसमें अर्थात पूरवेपक्षमें 
अनाभ्रमकमामें विद्यद्दितुत्तकी असिद्धि फल है ओर सिद्धान्तर्में उसकी सिद्धि फल है ॥३६॥ 


श्रा5 
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आपि च स्मयते ॥ ३७ ॥ 

पदच्छेद---अपि, च, स्मयैते । 

पदार्थोक्ति---अपि च---अन्यदपि, स्मयेते--संवर्तप्रभृतीनां व्यावृत्ताश्रमाणां 
योगित्व॑ स्मयते । 

भाषाथ--और भी संवरी आ| दिका, जो आश्रमी नहीं हैं, योगीरूपसे यत्र तत्र 
श्रवण होता है | 

भाष्य क्‍ 

संवर्तप्रभतीनां च नप्नचर्यादियोगादनपेक्षिताभमकर्मणामपि महा- 
योगित्व॑ स्मयेते इतिहासे || ३७ ॥ 

ननु लिल्लमिदं श्रतिस्पृतिदशनमुपन्यस्तम्‌; का नु खल प्राप्तिरिति, 
सा5मिधीयते-- 

भाष्यका अनुवाद क्‍ 

नम्नचयाके योगसे आश्रमकर्मकी अपेक्षा नहीं रखनेवाले संचर्त आदि 
महायोगी हुए, ऐसा इतिहासमें सुना जाता है ॥ ३७॥ 

परन्तु यहां लिज्ञरूप श्रुति ओर स्म्रतिका तुमने उपन्यास किया है, उसकी 
प्राप्ति--विधिवाक्य कोन हैं ? उसे कहते हैं--- 


विशेषानुप्रहथ्य ॥ ३८ ॥ 
पदच्छेदू--विशेषानुग्रह:, च। हक 
पदार्थोक्ति---च--अभपि च, विशेषानुग्रहः--विशेषेः जपोपवासादिकर्म- 
विशेषेः ज्ञानहेतुभिः रेकादीनामनाश्रमिणां विद्यायामनुपरहः--अधिकारः [ श्रूयते 
इत्यथ: ] | 
भाषाथे---और भी रैक्व प्रश्धति अनाश्रमियोंका जप थदि ज्ञानहेतुभूत 
कमविशेषोंसे विद्यामें अधिकार सुना जाता है | 
रत्रप्रभा द 
रैक्वादीनां विद्यावत््वलिब्नलस्थ जन्मान्तराश्रमकर्मणा5न्यथासिद्धेरनाश्रमकर्मणो 
विद्याथत्वप्रापकं मानान्तरं वाच्यमिति शह़्ते--ननु लिड्रमिति | अनाश्रमित्वा- 
र्ग्रभाका अनुवाद 
रैक आदिका विदारूप लिन्न जन्मान्तरीय आश्रमकर्मसे अन्यथासिद्ध है, इसलिए अनाश्रम 
कमे विद्यार्थक हैं, इसमें कोई अन्य प्रमाण कहना चाहिए, इस .प्रकार शक्का करते हैं-... 
“तनु लिप्म्‌” इत्यादिसि । अनाश्रमियोंके अविरुद्ध जो वर्णमान्नकों प्राप्त, धर्म हैं, . वे विय्ार्थक 


वावपि० ६ सू० २८] शाक्षरभाष्य-र्त्नश्नमा-भापालुवादसहिित कर 


भाष्य 

तेपामपि च॑ विधुरादीनामपिरुड्ेंः पुरुषमात्रसम्बन्धिमिजेपोपयास- 
व्नताराः पनादिभिधमत्रिशेषेरलु॒ग्रहो है| वद्यायाः समस्मवोत | तथा च स्मात।--- 

जप्येनेतर तु संसिद्ध्येत व्राह्मणो नात्र संशयः । 
छुयादन्यज्न वा छुयान्सत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥/ 
इत्यसम्भवादाभश्रमकमंणो5डपि जप्येडधिकारं दशयति । जन्मान्तरा- 
नुप्ठितरपि चाउड्श्रमकर्ममिः सम्भवस्येव विद्याया अनुग्रहः। तथा च 
स्टृतिः---अनेकजन्ससंसिद्धस्ततो याति परां गतिय! ( गी० ६।४५ ) इति 
जन्मान्तरसंचितानपि संस्कारविशेषानलुग्रहीत॒न्‌ विद्यायां दशयति । इशर्था 
भाष्यका अनवाद 

उन विधुर आदिको भी अनाश्रमियोंसे विरोध न रखनेवाले पुरुपमात्र 
सम्बन्धी जप, उपवास, देवाराघन आदि ध्मविशेषोंसे विद्याकी प्राप्ति हो 
सकती हूँ । इसी प्रकार जप्येनेव तु०” (ब्राह्मण जपसे ही संखिद्ध हो जाता 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, वह अन्य कम करे या न करे, ब्राह्मण दयावान 
कहलाता है ) यह स्वरति जिनमें आश्रमकमका सम्भव नहीं है, उनका भी 
जपमे अधिकार दिखलाती है। ओर अन्य जन्ममें किये गये आश्रमकर्मांसे 
भी घिदच्याका अलुग्रह हो सकता है। इसी प्रकार 'अनेकजन्म०” ( अनेक 
जन्मके संस्कारके उपचयसे संसिद्ध होकर, उससे--संचित संस्कारसमुदायसे 
सम्यग्‌ दशन प्राप्त करके संन्यासी प्रकृष्टगति--सोक्ष पाता है) यह स्मृति 
अन्य जन्‍्मोंम॑ संचित किये गये संस्कारविशेषोंको भी विद्यानुआहकरूपसे 
दिखाती है । जिसका प्रयोजन दृष्ट है, ऐसी विद्या प्रतिपिधके अभावसे ही 








रत्रम्भा 

विरुद्धानां वर्णमात्रप्राप्तभमोणां विद्याथत्वे मानमाह--तर्था चेति। मैत्र:-दयावानि- 

त्यथः । ननु अनाश्रमिणां कर्म भवतु विद्याहेतुः, तथापि तेषां न श्रवणादावधिकारः, 

संन्यासाभावादित्पत आह--दृष्टार्था चेति । बन्धकाज्ञानध्वस्तिफलकविद्याकाम- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 


हैं, इसमें प्रमाण कहते हैं---“तथा च” इत्यादिसे । मैन्रका अथ- दयावान्‌ है। परन्तु 
अनाश्रमियोंके कम विद्याके हेतु भले हों, परन्तु संन्यासका, अभाव होनेसे श्रवण आदियें 
अधिकार नहीं है | इसपर कहते हैं--दृश्ाथां च” इत्यादिसे । वन्धके-संसारके हेतुभूत 


हि है 
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भाण्य 
च विद्या प्रतिपधाभावमात्रेणाउप्यर्थिनमधिकरोति श्रवणादिषु | वस्मात्‌ 
विधुरादानीमप्यधिकारों न विरुष्यते || ३८ ॥ 
भाष्यक्रा अनवाद 
विद्यार्थकोी श्रवणादिमें अधिक्रत करती है। इसलिए विधुर आकका भी 
विद्यामें अधिकार विरुद्ध नहीं है ॥ ३८ || 


रजयभा 
स्य श्रवणेडघिकारः । सन्‍्यासोडपि कदाचित्‌ तो ज्ञाने उपकरोति, अ्रवर्ण प्रत्यनद्ग- 
त्वादिति भावः ॥ ३८ ॥ 
रलमभाका अनुवाद 
अज्ञाना नाश जिसका फल है, ऐसी विद्याके अभिलापीका श्रवणमें अधिकार है। 
कादाचित्क संन्यास भी ज्ञानमें उपकार करता है, क्योंकि संन्यास श्रवणके श्रति अज्ञ नहीं है, 
यह भाव है ॥ ३८ ॥ 


अतस्लितरज्ज्यायों लिज्ञच्च ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद---अतः, तु, इतरतू , ज्यायः, छिज्लातू , च 

पदार्थोक्ति---अतस्तु--अनाश्रमित्वातु, इतरतू--आश्रमित्वम्‌ , ज्यायः-- 
शीघ्रमेव विद्यासाधनम्‌ [कुतः ः] छिज्ञत्‌ च--तिनेति बह्मवित्‌” इत्यादिश्रतो पुण्यक्ष- 
त्वविशेषणरूपश्रुतिलिज्ञात्‌ च। कु 

भाषाथ---भनाश्रमित्वकी अपेक्षा आश्रमित्व शीघ्र विद्याका साधन है, क्योंकि 
ततनेति ब्रह्मवित? इत्यादि श्रुतिमें पुण्यक्ृत्त विशेषणरूप श्रुति लिड्ड है | । 

भाष्य 

अतस्त्वन्तरालवतित्वादितरदाश्रमवर्तित्व॑ ज्यायो विद्यासाधनम, 
श्रुतिस्व॒तिसंच्टत्वात्‌ . ।  श्रतिलिज्ञात्॒तिनेति ब्रह्मवित्पुण्यकृत्तेजसश्र 
(बुू० ४।४।९ ) इति। ह 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु इससे--अन्तराहूमें रहनसे--अनाश्रमी रहनेसे, अन्य अथांत्‌ 
आश्रममें रहना अ्रष्ट-विद्यासाधन है, क्‍योंकि श्रुति ओर स्म्ृतिमें 
ऐसा देखा जाता है। पिनेति त्रह्मवितृ” ( शुद्धसलख्र अहवेत्ता उस 
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भाष्य 
'अनाश्रम्मी न तिप्ठेत दिनमेकमपि ठ्विजः । 
संब॒त्सरमनाश्रमी स्थित्वा कृच्छृमेक चरेव! | 
इति च स्वृतिलिज्ञात्‌ ॥ ३९ | 
भाष्यका अनुवाद 
मागेस जाता है, अह्मकों प्राप्त करता है.) ऐसी श्रुति छिंग है और “अनाश्रमी 
न तिछत०? (ट्विज एक दिन भी अनाश्रमी न रहे, एक वप तक अनाश्रमी 
रहकर उसे एक क्च्छु करना चाहिए ) ऐसी स्वृति भी लिंग है। इससे प्रतीत 
दोता हैं कि आश्रमित्व श्रष्ठ है।। ३९ ॥ 








रत्वतमभा 
तहाश्रमित्ल॑ इथेत्तत आह--अतरित्विति | पुण्यक्तततैजस:--अशुद्धसत्त्ः तेन 
ज्ञानमार्गण एति--ब्रह्म ग्राप्नोतीत्य4:। अत्र पृण्यक्ृषत्त्तलिज्ञादाश्रमित्व॑ ज्यायः, 
पुण्योपचये शीत्र विद्यालभात्‌ अनाश्रमस्य निन्दितत्वाचेवमिति भावः ॥ ३९ ॥ 
रत्लत्रभाका अनुवाद 
तो आश्रम व्यथ है, इसपर कह्दतें हैं--“अतस्तु” इत्यादिसे । पुण्यक्तत्तैजस:--शुद्धसत्त्व 
उमच्से--क्वानमागंस एति--अद्मक्रो प्राप्त करता है, ऐसा अथ है। यहाँ पुण्यक्रृत्वरूप लिप्से 
आध्रम भ्रष्ट है, क्योंकि पुण्यके उपचयसे शीघ्र विद्याकी प्राप्ति दोती है और अनाश्रमीकी 
निन्‍्दा भी ऐ, यह भाव है ॥ ३९५ ॥ 
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खह" आंधाभ- सात 


[ १० तद्भूताधिकरण स्ू० ४० ] 
अवरोहो5स्त्याश्रमाणां न वा रागात्‌ स विचते |. 
पूर्व॑रर्मश्रद्धया वा यथारोहस्तथच्छिकः ॥ १ ॥ 
रागस्यातिनिपिद्धलादिहितस्येव... धर्मतः । 
आराहनियमोक्त्यादेनविरोहो<स्त्यशासत।# ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--आश्रमोंका अवरोइ--प्रच्युति हों सकता है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--आश्रमोंका अवरोह रागसे या पूर्वाश्रमधर्ममें श्रद्धासे हों सकता है 
जैसे ब्रह्मचय आदि आश्रमोंके आरोहमें इच्छा ही कारण होती है, वेसे अवरोहमें 
भी उक्त दो कारण हो सकते हैं | 5 
सिद्धान्त--राग अतिनिपिद्ध हैं और जो विहित है, वही धर्म होता है, इसलिए 
आरोहनियमादिके कथनसे अशाज्रीय अवरोह नहीं है । 


तद्भूतस्य तु नातड्रावो जेमिनेरापि 
नियमातदपाभावेभ्य। ॥ ४० ॥ 


पदच्छेद--तद्भूतस्य, तु, न, अतद्भावः, जैमिनेः, अपि, नियमातदूपाभावेभ्य: 

पदार्थीक्ति---तद्भृतस्य---प्राप्तोत्तमाश्रमस्य अतड्भाव:ः-उत्तमाश्रमात्‌ प्रच्युति:, 
न--न॒भवितुमहंति, इति जैमिनेः अपि---आचार्यस्य जैमिनेः अपि [ सम्मतम्‌, 
कुतः £ ] नियमातदूपाभावेभ्य:-- नियमः--“अरण्यमियादिति पद ततो न पुन- 
रेयात! इति नियमः, अतद्गूपम्‌ -प्रत्यवरोहबोधिकायाः श्रुतेरभावः, अभाव:-- 
शिष्टाचारस्थाभावः, इत्येतेभ्यो हेतुभ्यः । 

भाषाथे--जिसने उत्तम आश्रम प्राप्त किया है, उसकी उत्तम आश्रमसे 
प्रच्युति--निद्त्ति नहीं हो सकती है, यह जैमिनि आचार्यकों भी सम्मत है, 
. क्‍योंकि नियम, अतद्भप और अमाव, ये कारण हैं, बनमें जावे और फिर वहांसे 
लौटे नहीं, यह नियम है प्रत्यवरोहबोधकश्रुति का अभाव अतद्गप है और 
शिष्टाचारका अभाव-भभाव है | द 








# सारांश यद्द हे कि “अह्यचर्य समाप्य ग्रही भवेत”ः (बह्यचर्यकी समाप्ति करके 
गृहस्थाश्रमी बने ) “गृहादनी भूत्वा प्रजजेत” ( गृहस्थसे वनी होकर संन्यास ले ) इस प्रकार 
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सापण्य 

सन्त्यूध्वरेतस आश्रमा इति खापितम्‌ | तांस्त आ्रप्तत्य कर्थचित्ततः 
प्रच्युतिर॒स्ति नास्ति वेति संशयः | पर्वकर्मस्वनुप्ठानचिकीर्पया वा रागा- 
दिवशेन वा प्रच्युत्तोषपि स्वात्‌ विशेषाभावादिति | 

एवं प्राप्त उच्चते--तदूभृतस्य तु प्रतिपन्नोध्वेरेतोभावस्थ न कथ- 

भाष्यका अनुवाद 

सेन्चासीके आश्रम हैं, ऐसा पहले सिद्ध किया जा चुका है। परन्तु उन 
आश्रमोंको प्राप्त हुए पुरुषोंकी किसी भी कारणस उनसे प्रच्युति होती है या 
नहीं, ऐसा संशय होता है। 

पृवरपक्षी--पृत्न आश्षममें कहे गये याग आदि धर्म सुखपू्वेक अनुप्ठेय 


पा 


हूँ एसी भावनासे--कर्माका अनुष्ठान करनेकी ८च्छासे अथवा रागादिके वशीभूत 
होनेस उनसे प्रच्युति भी होनी, क्‍योंकि विशेषका अभीोव है | 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपए कहते हँ---तदभूतको अथात्‌ जिसने 


रतमभा 

तदूभूतस्य ल्विति। उत्तमाश्रमात्‌ पूर्वाश्रम प्राप्तस्य प्रच्युतस्य कमोपि विद्या- 

हेतु:, अनाश्रमिकर्मवदिति सन्नतिः, पूर्वपक्षफर्ं चेतत्‌ । सिद्धान्ते तु अष्टस्य कर्म 
न हँतुरिति फलम। रागादिप्रावल्यात्‌ प्रच्युतिनिषेधाच् प्रच्युतिः प्रामाणिकी न वेति 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

“तद्भूतस्य तु” इत्यादि । उत्तम आश्रमसे भ्रष्ट होकर पृ््रौश्मकों जो प्राप्त हुआ हो, 
उसका क्रम भी विद्याका देतु हैं, अनाश्रमियोंके कमेके समान, यह संगति है और यही पूर्व- 
पक्षका फल हूं। सिद्धान्तमें श्रष्का कर्म वियद्देतु नहीं होता, यद्ध फल हैं। राग आदिके 
प्रवल्ल द्वोनेति ओर प्रच्युतिका निषेध होनेसे प्रच्युति प्रमाणिकी है या नहीं, इस प्रकार संशय है । 





आश्रमोका जारोद जैसे श्च्छापीन है, वैसे संन्याससे पुनः वानग्रस्थ हो सकता ऐ, क्योंकि की 
राग होगा और कहीं पूर्वाश्रमधर्ममें श्रद्धातिशय होगा । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दनेपर सिद्धास्ती कददते ऐ---पदार्थमें जो राग छोता है, वह मिशथ्या- 
धानसे छोता दें, अतः राय अलन्‍्त निषिद्ध है। ओर पूर्वाश्रमधर्ममे श्रद्धा भी नहीं हो सकती 
है, क्योंकि उत्तर आश्रमीके प्रति अविद्दित होनेसे धर्म नहीं है। भौर जिसका अनुष्ठान दो 
सकता दे और जिसमें श्रद्धा करता ऐ, वह उसका धर्म नहीं दो सकता, परन्तु जो जिसके प्रति 
'विदित दे, वद्दी उसका धर्म दै। ओर ०“ततो न पुनरेयात्‌ः (उससे पुनः भ्रष्ट न हो) इस 
प्रकार अवरोहके निपधसे आरोइका नियमन होता है। औौर आरोहके समान अवरोदमें शिक्षचार 
भी नहीं देखा जाता है, इससे भवरोद्द नहीं है । 
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भाष्य 
चिद॒प्यतद्भावो न ततः ग्रच्युतिः स्थात्‌ । कुतः १ नियमातद्रूपाभावेस्यः । 
तथा हि--अत्यन्तमात्मानमाचायकुलेब्वसादयन्‌! ( छा० २ २३१ ) इति 
'अरण्यमियादिति पद ततो न पुनरेयादित्युपनिपत्‌' इति । 
आचार्यणाभ्यनुज्ञातश्वतुर्णामेकमा श्रमम्‌ । 
आ विमोक्षाच्छरीरस्य सोअ्नुतिष्ठेय्रथाविधि ॥।' 
इति चेव॑जातीयको नियमः ग्रच्युत्यमाव॑ दरशयति | यथा च त्रह्मचर्य 
समाप्य गृही श्वेत! ( जा० ४ ) “्रक्नचयादेव प्रत्नजेतर ( जा० ४ ) इति 
भाष्यका अनुवाद 


उध्वेरेतोभाव प्राप्त किया है, उसका किसी भी प्रकारसे अतद्भाव नहीं हो 
सकता--उससे अच्युति नहीं हो सकती। किससे ? नियमसे, अतद्गूपसे 
ओर अभावसे, क्योंकि “अत्यन्तमात्मानमा० ( आचार्यके कुलमें थावज्जीव 
अपनेको नियमोंसे अत्यन्त क्षीण करता हुआ ), “अरण्यमियादिति पढुं०? 
( अरण्य अथात्‌ पारिब्राज्य श्राप्त करे, यह पद--शास्त्रमाग है, उस पारि- 
ब्राज्यसे पीछे न हो--अच्युत न हो, यह उपनिषद्‌ू--रहस्य है ), “आचार्येणा- 
भ्यनुज्ञात:०” ( आचायसे अनुज्ञा पाकर शरीरके विमोक्षपयन्त चारों आश्रमॉमें 
से एक आश्रमका यथाविधि पालन करे ) इस अकारका नियम ग्रच्युतिका अभाव 
दिखलाता है। ओर जैसे “त्रह्मच्य समाप्य० ( त्रह्मचयंकी समाप्ति करके 
गृहस्थाश्रससें अ्रवेश करे ), 'ब्रह्मचयोदेव०” ( अह्यचयसे ही संन्यास छे) 





अप्पयान्यादू, डी 
#ा 














रलगभा 
संशयः । सिद्धान्तसूत्र नियम व्याचष्ट--तथा हीति | अत्यन्तमिति नेछिकत्व- 
नियमः । अरण्यमिति एकान्तोपरक्षितं पारिराज्य गृद्यते | तदू इयादू--गच्छेत्‌ 
इति पद शाखमागः, ततः तस्मात्‌ पारिाज्यात्‌ न पुनरेयात्‌ू--न प्रच्यवेद्‌ इत्यु- 
पनिषद्रहस्यमित्यथः । अतद्गुप प्रच्युती प्रमाणाभाव॑ व्याचष्ट---तथा चेति । 
रतग्रभाका अनुवाद 
सिद्धन्तसून्र्मं नियमकी व्याख्या करते हँ--.तथा हि” इत्यादिंस । 'अल्यन्तम'से नेप्ठिकत्वक 
नियम दे अथांत्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचारी विवक्षित है। “अरण्यम्‌” शब्द्से एकान्तोपलक्षित पारि- 
ब्राज्यका ग्रहण होता है | इयातू---गच्छेत्‌ --जवबि । पद--छाख्रमार्ग। ततः---उस पारिज्राज्यसे। 
न पुनेरयातु-फिर भ्रष्टन हो। उपनिषत्‌--रहस्य, यद्द अर्थ है। अत्यागमनरूप प्रच्यु- 
तिमें प्रमाणके अभावका कथन करते हैं--“तथा च”? इत्यादिसि । शिष्टाचारके अभावको 


ध्] 
क्र 


की ७ ७. 
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' समा 
- एक 3 अल आटा 53आि | अत 5.5 आ 5 कर जला आता आल 5 मे 9 औी जन ऊन आल आप, न | जा 5 धय फट 3 ४ के ओ ल्‍ााय ना न के न पा के कटा 
पक ० और 


सान्ये 
चवमादीन्यारोहरुपाणि वचांस्थ॒ुपलस्यस्ते, मर्द प्रत्यवरोहरूपाणि । न चेव- 


०8४30 शिष्ट लिलीलत हर मम क> मे यत्त पृवकमस्वनुष्ठ (५ हि न्‍ नचिकीर्प हा ये अपर हण रच 
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वदसद श्यान स्वध्र्मों विगुणः परधमात्‌ स्वनुष्टिताद! ( ३।३५ ) इति 
स्मरणाव, न्‍्यायात्र | यो हियंप्रति विधीयते, स तस्य धर्मो न तु यो 
येन स्वनुष्ठादुं शक््यते, चोदनालक्षणत्वाद्मस्थ | न च रागादिवशात्‌ 
प्रच्युतिः | नियमश्ास्तस्य वलीयस्तवात्‌ । जमिनेरपीत्यपि शब्देन जमिनि 
वादरायणयारत्र समप्रातपाीत्त गास्त प्रातपात्ताल्याय प्राय | ४० ॥| 
भाष्यका अनवाद 

इस प्रकारके आरोहरूप वचन उपलब्ध होते हैं, पंसे प्रत्यववरोहरूप घचन 
उपलब्ध नहीं होत ॥ आर ऐसा आचरण करनेवाले शिष्ट भी नहीं हैं। पू्ा- 
क्रमक याग आदि धम मुखपृथक अनुप्ठय हैं इससे उनका अनुष्ठान करनेकी 
इच्छाले प्रत्यवरोहण होता हैं, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह असत है, 
क्योंकि 'अ्रयान्‌ स्वथर्मा विशुण: (भी भांति अनुष्ठान किये गये परघमसे 
वि्ुण भी स्वकीय धम अरष्ठतर है ) ऐसी स्मृति है ओर न्याय भी है, क्‍योंकि 
जिसका जिसके भ्रति विधान किया गया है. वह्‌ उसका धर्म है, और जिससे 
भली सॉति जिसका अनुष्ठान किया जा सके उसका वह धर्म नहीं है, क्‍योंकि 
धमका छक्षण चोदना है। ओर रागादिके वश होनेसे उससे च्युति नहीं 
होती, क्योंकि नियमशातल्य विशेप वलवान्‌ है। 'जैमिनेरप्रि? ( जैमिनिकी 
भी ) इस प्रकार अपि शब्दस इस विपयमें प्रतिपत्ति दृद् करनेके लिए जेमिनि 
ओर दादरायणकी सम्प्रतिपत्तिका उपदेश करते हैं ।| ४० ॥ 





रत्ग्रभा 
शिष्टाचारामावमाह---न चेवमिति । “चाण्डालाः प्रत्यवसिताः इति स्मृतेश्व पति- 
तानां कम निप्फलमिति भावः ॥ ४० ॥ 
रत्प्रभाका अनुवाद 
कहते ईं--“न चर्म” इत्यादिंस । “चाण्डाछाः अ्रत्यवस्तिताःः ( चाण्डाल हुए ) इस 
स्वतिसे पतितोंका कर्म निष्फल है, यह भाव है ॥ ४० ॥ 
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[ ११ अधिकाराधिकरण स्ू० ४१-४२ ] 
अष्टो्थरेतसों नास्ति प्रायश्वित्तमथास्ति वा । 
अवर्शनोफ़ेरस्त्येव त्रतिनों गर्दभ। पशुः ॥?॥ 
उपपातकमेवेत्द अतिनों मधुमांसवतू । | 
_ प्रायश्रित्नान् संस्काराच्छुद्धियत्वपरं वचः # ॥२॥ 


ध 





| अधिकरणसार |] पे 

सन्देह---ऊर्ध्यरेतसे भ्रष्ट अर्थात्‌ निष्ठिक ब्रह्मचर्याअ्रमंस भ्रष्ट जो होता है, उसका 
प्रायश्वित्त है अयवा नहीं से 

पूवेपक्ष--प्रायश्रित्त नहीं हैं, प्रायवित्तके अभावका वचन है ओर जो प्रायश्विच- 
गर्दमपशुका आलम्भन है वह अतीके---उपकझुर्बाण बहाचर्याश्रमीके लिए है । 

सिद्धान्त--म्रतीका मधुमांसमक्षण जैसे उपपातक हैं, वैसे यह भी उपपातक ही है 
मदहापातक नहीं है, इसलिए प्रायाश्रित्तरूप संस्कारसे उसकी शुद्धि हो सकती है। और 
प्रायश्वित्ततका अभाव बोधक बचन दै वह यत्नपर है अथांत्‌ स्वल्प शत्न साध्य प्रायश्रित्त 
नहीं है, किन्तु अधिक प्रयत्न साध्य है। 


» सारांश यए है कि पूर्तपक्षी काइता ऐ--नैट्रिक अद्वाचर्यस्ने ऊर्धरेतस्वको जो प्राप्त हुआ 
हैँ और वद कदाचित्‌ सीमसम्मसे भ्रष्ट ऐ, तो उसके लिए प्रायश्रित्त नहीं है, क्योंकि--- 
'आरूढो नेछ्िकं धर्म यस्‍्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्वित्त न पश्यामि येन शुध्येत्‌ स आत्मएा ॥! 
भावा् यद्द दे कि नेछिक अछ्याचर्यकों प्राप्त करके यदि भ्रष्ट ऐ, तो उसका प्रायश्रित्त देखनेमें 
नहीं जाता है, जिससे वद आत्मपात करनेवाला झुछ हो, शस पकार प्र यश्षित्तके अदर्शनका वोधक 
बावय है। यदि कोई शा करे कि “अथ यो बछयचारी स्रीमुपेयात्‌, स गर्देभ॑ पशुमालमेत? ( जो 
अदाचारी खीका प्रसक्ष करे वह गर्देभ पशुका आलूुंमन करे ) श्स प्रकार आयश्वित्त चुना जाता हे, 
तो व युक्त नहीं ऐ, वंयोंकि वद अती-परक ऐ अर्थात्‌ वेदाध्ययनका अन्नभूत जो उपकुवांणनामक 
अहाचर्यका अनुष्ठान करता ऐ, उसके लिए यह प्रायश्रित्त ऐै, श्सलिए ऊध्वैरेतस्वसे जो भष्ट हद 
उसके लिए प्रायश्रित्त नहीं ऐ । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त ऐोनेपर सिद्धान्ती कते ऐं--जैसे उपकुवोण श्द्ाचारी यदि मधमांस- 
मक्षण करे तो उपपातक है, और उसका प्रायश्रित्तरूप संस्कार है, वैसे ऊध्वरेता यदि शुरुदारासे 
अम्यत्र प्रवृत्त ऐो, तो वद्ध उपपातक है मद्यापातक नहीं हैं, इसलिए उसकी म्रायश्वित्तरूप संस्कारसे 
शद्धि छो सकती ऐ। यदि कोई शक्का करे कि मदापातकोंमें परिगणन न ऐनेसे उपपातकत्वका आय- 
श्रित कहते ऐो, तो अदशन बावयकी वृया व्यवस्था ऐोगी ? तो यद् शक्कर योग्य नहीं है, क्योंकि 
शदशन वावय यत्नपरक है, यद कहते दें, इसीलिए 'प्रायक्षित्ते न पर्यामि! यह कहते एँं “नहीं 
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थे चाधकारकमाप पतनानुमानात्तयागाृत्‌ ॥ ४१॥ 
पंहचछइ--न, थे, आवक्रारिकिम, जाप, पतनानुमानात्त , तदयोगात्‌ | 
पदाथाक्ति---आधिकारिकमपि--अधिकारलक्षणसिद्धं/“ गर्दभालम्मनरूप॑ 
प्रावश्ित्तमपि [ नष्टिकस्य हगमचारिणः ] न च--नात्ति, [कुतः] पतनानुमानात्‌ू--- 
आहडो नधछिक् वन! इत्वादिनाउनि वत्यपातित्यश्वत्वनुमापकस्मरणात्‌ , तदयो- 
गाव-ठस्थ-प्रावश्चित्तत्य जयोगात-असम्भवादिति [ पृर्वपक्षः ] । 

भाषाध--अधिकार झाससे प्राप्त आधिकारिक प्रायश्चित्त--गर्दभालम्मन- 
पे नष्ठिक ब्रद्मचारीके लिए नहीं है, क्योंकि 'आरडो नैष्टिके धर्मम! इत्यादिसे 
अनिवन्ध-पातिल्-धुत्यनुमापक स्वृति दे, अतः प्रायश्चिचका अयोग---असम्भव 
है, अह पृदरद््ष हे | 


भाषण्य 


यदि नपौठिक्को ब्रह्मचारी प्रमादादवरकीरयेत कि तस्य अ्रक्बचार्यवर्की्णी 
ब्जँ एुि $ 
नक्रत गदममालमेत' इत्येतआयश्रित्त स्पादत नेति। नेत्यच्यते। यद- 
प्यावकारलल्ण निर्णीत प्रावश्चित्म अवकीर्णिपशुश तदृ॒दाधानस्या[5- 

ेु भाष्यका अनुवाद 

बदि नप्ठिक अह्मचारी प्रमादस ब्रह्मचर्यश्रतसे भ्रष्ट हो, तो उसका 'अहा- 
चार्यवकीर्ण! ( त्रह्मचयसे भ्रष्ट हुए ब्रह्मचारीको नेकत गर्दभका आह्ूुंभन 
करना चाहेए ) यह ग्रायश्वित्त होगा या नहीं होगा? इसपर कहते हैं। 
अधिकार छक्षणमें अवकीर्णिपश्लुक्न! ( जैसे उपनयनकालमें छौकिफक अग्तिमें 





+ रत्वतमभा 
ने चाधकारकाम्ते | अवकीर्यत व्यमिचरेद इत्यर्थ:। अवकीण योनों 
निषिक्त रंताउत्यास्तीति अवकीर्णी। अन्न प्रच्युतस्य प्रायश्ित्त स्यात्‌ न वेत्युपपात- 
रलग्रभाका अनुवाद 
न चाविकारिकम? इत्यादि । 'अवकीर्यत! का व्यभिचार करे, ऐसा अर्थ है। अवकीप 
अयात्‌ योनिमें निषिक्त वीये जिसका है, वह अवकीणणी है। व्यभिचारके उपपातकरूप होनेंसे--- 
मद्ापातक न इनसे ओर सर्छतिमें पातित्यका कथन दोनेसे प्रच्युतका प्रायय्षित्त है या नहीं दे ? 


नात-++5६++5६5)+त+त_न्तहतहतञ.तत0ह8ह........त. 
है? देसा नहीं का । प्रायश्रित्त तो गर्दभ पशु ऐी ऐ। क्योंकि दोनोंका अद्ायारित्व समान ऐै। वेंसे 
यनस्थ और परित्राजकके लिए अष्ट दोनेपर प्रायश्रित्त सुना जाता ए--वान प्रस्वो दीक्षामेरे झूच्छे द्वादश 
राम चरित्वा मधाकश वधयेत्‌ मिश्षुनस्थवत्‌ सोमवृद्धिवजम! ( वानप्रस्थ दीक्षासे भष्ट दोनेपर 
दादशरात्र इच्ट्रूका मनुष्ठान कर मषाकक्षका वहुद्॒णकाए देशका जलप्रदानसे दर्षन कफरें। मिक्ष 
भी वनस्थके समान सोमठताको छोड़ कूर एद्धि करे) श्त्यादि स्मृतिमे । 
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भाष्य 
प्रापकालत्वात' ( जे० सू०६।८।२१ ) इति, तदपि न नेप्ठिकर्य भवितु- 
महँति । कि कारणम्‌ ! 
'आएुढो नेष्ठिक धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्वित न पश्यामि येन शुद्भचेत्‌ स आत्महा॥।' 
इत्यप्रतिसमाधेयपतनस्मरणाच्छिन्नशिरस इंच प्रतिक्रियाजुपपत्तेः | 
उपकुवाणस्य तु ताध्वपतनस्मरणाभावादुपप्चते तत्‌ ग्रायश्रित्तम्‌ || ४१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
होम किया जाता है, वेसे ही अवकीर्णिपशुका भी छोकिक अग्रनिमें ही होम 
करना चाहिए, क्योंकि आधान अयप्राप्तकाल है ) ऐसा जो प्रायश्वित्तका निणय 
किया है, वह भी नेप्ठिकका नहीं होना चाहिए। उसका क्‍या कारण है ? 
“आरूढो नेष्टिकं०” ( नेष्िक धर्ममं आरूढ होकर जो पीछे उससे अ्रष्ट होता है, 
उस आत्मधातीकी जिससे शुद्धि हो ऐसा प्ायश्वित्त में नहीं देखता ) इस 
प्रकार स्मृतिमें अग्रतिकाथ पतन कहा गया है, अतः जैसे कटे हुए सिरका पुनः 
प्रतिसन्धान नहीं किया जा सकता, पेसे ही इस पातकका ग्रतिकार नहीं हो 
सकता । उपकुवोणका ऐसा अप्रतिकाये पतन नहीं कहा गया है। इसलिए 
उसका प्रायश्वित्त हो सकता है ।। ४१ ॥ 


रतग्रभा 
कत्वात पतनस्मृतेश्व संशयः । प्रच्युतस्य यज्ञादिक निष्फलमित्युक्तम्‌, तद्गत्‌ प्राय- 
थ्वित्तमपि निष्फलमिति पूर्वपक्षयति--नेत्युच्यते इति। अन्न कृतम्रायश्रित्तस्य 
कर्म ज्ञानहितुन भवतीति फलम्‌, सिद्धान्ते तु भवतीति भेद: | यथा उपनयनकाले 
होमो छोकिकाग्नावेव कार्यः, दारसंबन्धोत्तरकारुविहिताधानस्य संप्रत्यप्राप्तकाल- 
त्वेनाउड्हवनीयाभावात्‌ , तद्बत्‌ अवकीर्णिनो ब्रह्मचारिणः प्रायश्रित्तपशुगेदभो लोकि- 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार यहांपर संशय द्वोता है। शच्युतके यज्ञ आदि निष्फल हैं, ऐसा कहा गया है । 
जैसे उसके यज्ञादि निष्फल हैं, वैसे ही प्रायश्वित्त भी निष्फल है, ऐसा पूव॑पक्ष करते हं--- 
“नेत्युच्यते” श्त्यादिंसि। यहां जिसने प्रायश्वित्त किया है, उसका कम ज्ञानका हेतु नहीं 
होता, ऐसा पूर्वपक्षमं फल है और जिसने प्रायश्वित्त किया है, उसका कम ज्ञानका हेतु 
होता है, ऐसा सिद्धान्तमें फल है, ऐसा पू्वपक्ष ओर सिद्धान्तके फलमें भेद है। जेसे 
उपनयनकालमें लोकिक अग्निमें ही होम करना चाहिए, क्योंकि विवाहके अनन्तर 
विहित अग्न्याधानके उपनयन्‌ समयमें अग्नाप्तकाल दोनेसे आहवनीस. अग्निका अभाव हे, 


विन्‍यक भव! हल गायक बडी 4०७ थआ>आांबंधल (लीक 
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रत्वनभा 

कारनी होतव्य इत्यधिकारलक्षणे पह्ठाध्याये निर्णंतन्‌ | म्ायश्रित्तमाधिकारिक तदु- 

पकुदाणस्थेदर न नेछिकस्व ॥ 9१ ॥ 


रत्वयभाका सनुवाद 





वेश से खभिनारी ब्रणदारीडों प्रायश्ित-पश्षु गदेसफा लीकिक अग्निगें द्वोम फरना चाहिए, 
कक इक. जिया भीदां किक 0. कक नि 4 

एम: अधिकारतप्र्णमम--मीमांसाके छठे अध्याय निणय किया गया है। आधिक्नारिक 
प्राय 


है 


पिच ८5५ ह्वॉण त्रशसारीक्के लिए दी द्द, नेष्ठिकके लिए नहीं दे ॥ ४व॥ 


उपयूवेमपि लेके भावमशनवत्तदुक्तम॥ ४२ ॥ 


किक, 


पृदच्छेद---5पपूर्वम , अपि, तु, एके, भावन््‌, अशनवत्‌, तदब॒क्तम | 

पदार्थोक्ति--[ इदं न महापातक येन तदथ प्रायश्वित्त न स्थात्‌ ] अपि 
ठु एके--केचन जाचायोः उपपूर्वम-उपोपसगपूर्वकमुपपातकस [ मन्यन्ते, अतः 
उपकुदागत्रद्मच्ारिण इव नेछिकत्यापि उत्तस्थ प्रायश्रित्त्य भावम--सद्भावस 
इच्छन्ति, तत्र हृष्ठान्तः] जशनवत्‌--यथा मधुमांसमक्षिणो प्रक्नचारिणों ब्रतछोष॥, 
उनः संस्कारञ्न तह्॒त्‌ [ जतः प्रायश्रित्तत्य सद्भावो युक्ततर एवं ] तदुक्तम-- 
तदेतव्‌--प्रमाणरुक्षणे--पूर्वमीमांसायां 'समा विप्रतिपत्तिः स्थात्!ः हत्यत्र 
उक्तम--प्रतिषादितम्‌ । 

भाषाथ--यह महापातक नहीं है जिससे कि इसके लिए प्रायश्षित न 
हो, परन्तु उपपातक है, इसलिये उपकुब्ोण ब्रह्मचारीके समान नेषप्ठिक 
ब्रह्मचारीका भी ग्रायश्वित्त है--जेसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी यदि मदर मांस 
खाय, तो उसका अतलोप और पुनः संस्कार होता है, वैसे ही नेष्टिफ अह्मचारी 
यदि कदाचित्‌ अपने अतसे भ्रष्ट हो, तो उसका प्रायश्वित है। इस सबका 
विचार पूवमीमासामें समा विप्रतिपत्तिः स्थात! इल्यादि सूत्रमें किया गया है। 

हे भाष्य 

अपि ल्वेक आचायों उपपातकमेवेतदिति मन्यन्ते | यज्नेप्ठिकस्प गुरु- 

दारादिस्योउ्न्यत्र ब्रह्मचये विशीर्येत, न तन्महापात्क॑ भवति; झुरुतव्पादिपु 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु कितने ही आचाय नेप्िक श्ह्मचारीका गुरुपत्नीस अन्यत्न प्रह्मचये 


विशीणे होना उपपातक ही.है, वह सहापातक नहीं है, क्योंकि गुरुतत्प . आदि 
३८४ 
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महापातकेप्वपरिगणनात्‌ । तस्माहुपक्बाणवन्नेष्टिकर्यापि ग्रायथ्रित्तस्य 
भावमिच्छन्ति बह्मचारित्वाविशेषादवकीणित्वाविशेषाद्य अशनवत्‌ | यथा 
भाष्यका अनवाद 
सहापातकॉर्में उसकी गणना नहीं है, ऐसा मानते हैं। इसलिए वे उपकुर्वाणके 
समान नेप्ठिकके भी प्रायश्वित्तका अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारित्व 
और अवकीर्णित्वका दोनोंमें विशप नहीं है--दोनों समानरूपसे ब्रह्मचारी और 
अवकीर्णी हैं। अशनके समान । जैसे कि मधु, मांसके अशनसे ब्रह्मचारीके 











रलेसंभा 
इति प्रप्ति सिद्धान्तयति---उपपूरवेमिति । उपपद पूर्व यस्य पातकस्य तदुप- 
पातकमित्यथः | '्रायश्वित्त न पश्यामि! इति दरशनाभावस्मृतेः प्रायश्वित्ताभावपरत्व॑ 
कल्पयित्वा तन्मूलश्नतिकल्पनात्‌ प्रागेव क्लप्तसाधारणश्र॒त्या प्रायश्रित्तसद्धावसिद्धेः 
कलपने नोदेति क्ल्प्तश्रुतिविरोधादिति भावः | प्रायश्रित्तस्य भावाभावप्रसिद्धयो 
समत्वे5पि भावप्रसिद्धिः श्रुतिमूलत्वादादत्तेब्या इत्यत्र संगतिमाह--तदुक्तमिति । 
“यवमयश्चरु:” इत्यत्र यवशव्द केचिद्दीपशूके प्रयुक्षते, केचिद्देशविशेषे प्रियडणुपु, 
अतः कस्य चरुः काये हति संदेहे वृद्धप्रयोगसाम्यात्‌ समा तुल्या विकल्पेन प्रतिपत्ति 
स्थादू इति प्राप्ते सिद्धान्तः। शास्रमूछा प्रतिपत्तिग्राह्मा, शाखनिमित्तत्वात धर्मादिज्ञा- 
नस्य । तथा च यदान्या ओषघयो म्लायन्त्यथेतें यवा मोदमानास्तिष्ठन्ति” इति 
रत्वमभाका अनवाद 

ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं---““उपपूर्वम्‌”? इत्यादिस । “उप? पद जिस पातकके 
पूवेमें है, वह उपपातक है, ऐसा अर्थ है। 'प्रायश्चित्त न पश्यामि' यह प्रायश्रित्ताभाव दर्शन स्मृति 
प्रायेश्वित्तके अभावका श्रतिपादन कंरती है, ऐसी कल्पना करके उसकी मूलभूत श्रुतिकी कल्पना - 
करनेसे पहले द्वी प्रसिद्ध साधारण श्रुतिसे प्रायश्वित्तके सद्भावके सिद्ध होनेसे: प्रायश्वित्तकी 
कल्पनाका उदय नहीं द्ोता, क्‍योंकि क्लछप्त श्रुतिसि उसका विरोध होता, है, ऐसा 
भाव है । यथपि प्रायश्रित्तके भाव ओर अभावकी सिद्धि समान है, तो भी श्रुतिमूलक 
होनेसे सावकी सिद्धि आदरणीय है, इस विषय्रमें सम्मति कहते हैं---“तदुक्तम”” इत्यादिसे । 
'यवमयश्वरु:, इसमें यवशब्दका कोई दीघेशकरूप अर्थमें अ्रयोग करते हैं और कितने ही 
देशविशेषमें प्रियंगुरूप अ्थमें श्रयोग करते हैं। अतः “यवमयश्वरु” इसमें किसका चरु 
करना चाहिए, ऐसा सन्देह दोनेपर बृद्धप्रयोगके दोनों अर्थीर्में समान होनेसे विकल्पसे 
घुल्य भ्रतिपत्ति होगी, ऐसा शआ्ाप्त होनेपर, सिद्धान्त है--शाञ्रमूलक ग्रतिपत्तिका अहण करना 
चाहिए, क्योंकि धमादिज्ञान शाल्रमूलक है, इसलिए “यदान्या ओषृधयो०? ( ज़बं अन्य 
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साष्य 
त्ह्नचारिणों मधुमांसाशने व्तलोपः पुनः संस्कारमैवमिति | ये हि आये- 
थिचस्पाभावमिच्छन्ति तेपां ने मूलसुपलूम्यते, ये तु भावमिच्छन्ति 
तेपां ब्र्नचायवर्क्ीणीत्वेतद्विशेषज्नवर्ण सूलय । तस्माद्‌ भावों सुक्ततरः | 
तदुक्त प्रमाणलक्षो--सत्रा विम्नतिपत्तिः स्थात! (जै० स्वू० १३॥८ ) 
शात्वस्था वा तबन्निमित्ततात! ( जे० छू० १३१९ ) इति। ग्रायथ्रित्ता- 
भावस्मरणं त्वेदं सति यत्नगोरबोत्पादनार्थमिति व्याख्यातव्यम्र । एवं 
भाष्यका अनुवाद 
त्रतका छोप होता हैं ओर पुनः संस्कार भी होता है, वैसे ही यहांपर सी समझना 
चाहिए। जो प्रायश्वित्तका अभाव मानते हैं, उनके मतका भूल उपलब्ध नहीं 
होता । परन्तु जो प्रायश्रित्तका अस्तित्व मानते हैं उनके मतमें 'ह्मचाये- 
वकीर्णा” यह अविशिष्ट श्रुति मूठ है। इसलिए ग्रायश्रवित्तका अस्तित्व विशेष- 
तया युक्त है| वह अमाणछक्षणमें कहा गया है--“समा विप्नतिपत्ति:” 'शासत्र्था 
वा! ( छुछ छोग यवश्च्दकी दीघशुक--“जो” अथमें योजना करते हैं और कुछ 
छोग 'भिवगु! अथमें उसकी थोजना करते हैं, यहां पर छोक व्यवहारसे शब्दार्थ 
निणय करें, तो आरयो और स्लेच्छोंकी प्रसद्धि समानवरवाली होनेसे तुल्य 
विश्नतिपन्ति--अविशिष्ट शक्तिका अवगम हो--दोनों अथ विकल्पसे सवीकाये हों, 
ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते हैं कि शास्त्रीय प्रातिपात्ति ही अधिक वलवती है, क्योंकि 
धमादिज्ञान शास्यतिमित्त है। ऐसा होनेपर प्रायश्चित्तका अभाव कहनेवाली 
स्वत तो ( नेप्टिकर्में ) यत्नगोरव उत्पन्न करनेके लिए है, ऐसा ध्याख्यान 
रत्नअभा 
शाखमूलल्ादीपैशुकप्रयोगस्थैवाद्र इत्यथः | स्वृतेगेतिमाह--प्रायश्रित्तेति | 
त्रह्मचर्यरक्षाथ यत्माधिकर्य कार्यमिति ज्ञापनाथ प्रायश्चित्त स्पष्टमपि “न परश्यामिः 
इत्युक्त भगवदत्रिणेत्यथः। नेष्ठिकवत्‌ थतिवनस्थयोरपि प्रमादाद्‌ अक्षचर्यभड्ज प्रायश्वि- 
तमस्तीत्याह---एवंमिति। हच्छुप-भ्राजापत्यम्‌ , महाकक्षमर-बहुतृणकाहदेश जलू- 
रलग्रभाका अनुवाद हे 
ओपधियां म्लान होती हैं, तव ये यव मोदमान--हरे अरे रहते हैं) ऐसा शाब्लमूलक 
होनेसे दीषशकरूप अर्थमें जो प्रयोग है, वही आदरणीय हे, ऐसा अर्थ है। स्वृतिकी गति 
कहते हैं-.“आयश्ित्त”” इत्यादिसे | ब्रह्मचथकी रक्षाके लिए अधिक यत्न करना चाहिए, 
ऐसा ज्ञापन करनेके लिए यद्यपि ग्रायश्वित्त रुष्ट है, तो भी ऐसा भगवान अन्निने कहा है कि 'में 
नहीं देखता” ऐसा अर्थ है । नेष्ठिकके समान संन्‍्यासी और वानग्रस्थका भी प्रमाद्स अद्यचर्सका 
भय होनेपर आयश्वित्त है, ऐसा कहते हैं--एवम” इत्यादि । 'वानप्रस्थ' इत्यादि-कच्छुप्र-« 
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साण्य 


भिक्षवैदानसयोरपि वामप्रस्थो दीक्षामेदे हृच्छे दादशरात्र चरित्वा 
महाकक्ष॑ व्धयेत' 'मिल्लुवानग्रस्थवत्सोमवछिवर्ज स्वशास्तसंस्कारश्राँ इत्येव- 
मादि प्रायथ्रित्तस्मरणमनुस्मतेव्यम् || ४७२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
करना चाहिए | इसी प्रकार वानग्रस्थो दीक्षाभदे०” (वानग्रस्थ प्रतका छोप होनेपर 
वारह रात्रि तक आजापत्य करके चहुत तृण आर वृक्षवाले भ्रदेशकी जरूदाव 
आदिसे वृद्धि करे ), भिल्लुवोनप्रस्थवत्‌!ः ( भिक्षु वानप्रस्कके समान सोसरताको 
छोड़कर चहुत ठण ओर वृक्षवाले प्रदेशकी जलदान आदिसे बद्धि करें ओर 
स्वशाखविहित संस्कार-ध्यान, प्राणायाम आदि भरी करे ) इत्यादि भिक्षु ओर 
बैखानसके लिए प्रायश्रित्तकी स्तृतिका अनुस्मरण करना चाहिए ॥ ४२॥ 
रत्वमभा ह 
दानादिना वधयेत्‌। यतिस्तु सोमरूतावज वर्धयेत्‌। 'सर्वपापप्रसक्तो5पि ध्यायन्रिमिपम॑- 
व्युतम्‌। भूयस्तपस्वी भवति पड़क्तिपावव एवं च | उपपातकसड्घेषु पातकेएु महत्सु 
चे | प्रविश्य रजनीपाद ब्रह्मध्यान समाचरेद” इत्यादिस्विशाखविहितध्यानग्राणाया- 
मादिसिस्कारोडपि भिल्षणा कार्य इत्यथेः। आदिपदात्‌--“मनोवाक्कायजान दोपानज्ञा- 
'नोत्थान्‌ प्रमादज॑।न्‌ | सात दहति योगामिस्तूलराशिमिवाइनरः । नित्यमेव तु 
कुर्वीत म्राणायामांस्तु पोडश । अपि अृणहने मासात्‌ पुनन्त्यहरहं। कृता इत्या- 
द्ानि वाक्यानि ग्रह्यन्ते | ४२ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

भराजापत्य । महाकक्षम-चहुत॒ तृण ओर काप्ठ-हरेतरुसे युक्त प्रदेशकी जलदान आदिसे इद्धि करे । 
यति सोमलताको छोड़कर बहुत तृण ओर काप्ट--दरेतरुसे युक्त अरदेशकी बृद्धि करें। 
सर्वपापप्रसक्तोडपि०” ( सब पापोंमें आसक्त होनेपर भी भगवान्‌ अच्युतका ध्यान करनेवाला 
पुरुष पुनः पवित्र ओर पदक्तिपावन हो जाता है। उपपातकोंमें ओर महापांतकोंमें रात्रिक 
“चोथे प्रहरमें ब्रक्मध्यान करना चाहिए ) इत्यादि स्वशास्त्रविहित--यतिधमंग्रतिपादक शास्त्रन 
कहें गये ध्यान, प्राणायाम संस्कार भी भिश्वको करना चाहिए, ऐसा अथे है। आदिपदसे 
' 'मनोवाक्कायजान्‌०? ( जेसे अग्नि. तूलराशिको भस्म कर देती है, वेसे ही अज्ञानसे आर 


प्रमादसे हुए मन, वाणी और शरीरसे हुए सब दोषोंको योगाग्नि जला देंती है, नित्य 
सोलह प्राणायाम करने चाहिए, एक मास तक प्रतिदिन किये गये आणायाम श्वृणहत्या करन 


७ 0 औ 


घालेकी भी पावन कर देते हूं ) इत्यादि वाक्योंका ग्रहण करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 


४ “>रैजडे ५259 8472 रै न 
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क फओ # ओर के हर] बन वा आशा थ, 


न अटा डा फेज चरम पा कर जम ऋचा तर, 
[१२ वहिरधिकरण २० ४३ ] 


ग॒द्धः शिप्टरुपादेयस्त्याज्यो वा दोपहानितः । 
उपादेयो:न्यथा शाद्धेः आयशित्तक्ृतता था ॥ १ ॥ 
आापनापण्तके द गाडे। ल्थात्ततः शिष्टा स्त्थजान्ति प्रव । 


आयशित्ताइश्विक्यादसुदीधित्तवाहिकाप्यते # || २ ॥ 


[ अधिकरणसार ]] 


३ 4० 


सन्दाए--ज्वि्लें दया प्रायश्रिचसे श॒द्ध हुए ब्रणचार्र आदिका अहण होता है 


चाम्फुम्सछ. धन्पयम्पा>णबाक-कियाक एंता है 
वा त्रागदहातदाएं। 


पृथपक्ष--दोपकी निश्वत्ति होनेसे उसका ग्रहण होता है अन्यथा प्रायाशिचकृत 





भुद्धि ही ब्यर्थ दोगी । 
लिद्धान्न--उसदी शाद्धे परछोकके लिए दोती है, अतः शिप्ट छोग उसका 


त्वाग करते ६, इस छोकके लिए उसकी यादे नहीं है, क्‍योंकि प्रायश्ित्त न पश्यामि' 
इस प्रकार वाक्य है। 


वहिस्तूअयथापि स्व॒तेराचाराच्य ॥ ४३ ॥ 


पदच्छद--तरहिः, तु, उभयथा, अपि, स्तृतेः, आचारात्‌, च | 
एदार्थोक्ति--उमयथा अपि--झतग्रायश्रित्ता अपि ते शिष्टः बहिस्तु--- 
वहिर्‌बर [ कार्यो, कुतः १] स्वृतेः--प्रायश्चित्त न पश्यामि! 'आरूठपतितं हृष्टवा 


4०७, एनम्क 


इत्यादिनिन्द्रास्टतेश, च-अपि च, आचारात्‌ --शिष्टाचारात । 
सावार्थ--आ्रायश्वित्के करनेपर भी शिष्टजनोंको उनका बहिष्कार करनों 
“चाहिए, क्योंकि आयश्वितं न पहश्यामि! 'आरूढंपतितं इछ्ः इत्यादि निन्‍्दाकी स्मृति 
है और शिष्टाचार भी है। 
+ भाव यह दे कि पूर्वपक्षी कइता ऐ कि पूर्वोक्त प्रायद्ित्त द्वारा जो शुद्ध छुआ है उसका 
शिष्टोके साथ व्यवद्वार शो सकता ऐ । 


इसपर सिद्धान्ती कहते एं कि परछोकके लिए उसकी शाद्धि ऐनेपर भी ग्रायश्ित्तके अदर्शन 
वावयसे एहिक शुद्धि न दोनेके कारण शिष्ट पुरुष उसके साथ व्यवृद्धार नएीं करते हैं । 








२११६६ प्रद्वसृत्न "[ आऔं० १ पौ० ४ 








साष्य 
यदयूध्वरेतसां स्वाश्रमेस्यः प्रच्यवन महापातक॑ . यदि वोपपातकंघुभ- 
भयथापि शिप्टेस्ते वहिष्कतेव्याः, 
आएढो नेष्ठिक धम यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्वित्त न पश्यासि थेन शुध्येत्स आत्महा ॥* इति, 
“आउरूठपतित विग्न॑ मण्डलाच्च विनिःसुतम्‌ | 
उद्वड्ं करमिदर्ट च स्पृष्टा चान्द्रायरण चरेत्‌ ॥ 
इति चेवमादिनिन्दातिशयस्मृतिस्यः । शिष्टाचारा् | नहि यज्ञाध्य- 
यनविवाहादीनि तेः सहा5डचरन्ति शिष्टाः ॥ ४३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ऊद्ध्वरेताका अपने आश्रससे प्रच्युत होना चाहे सहापातक हो, चाहे 
उपपातक हो, दोनों ही अवस्थाओंमें - शिष्टोंकी उनका वहिष्कार करना चाहिए, 
क्योंकि आरूढो नेष्ठिकं ध्म०” (जो नेप्टिक धर्ममें आरूद होकर पुनः भ्रष्ट 
होता है उस आत्मघाती पुरुषकी जिससे शुद्धि हो, ऐसा प्रायश्ित्त में नहीं 
देखता ), 'आरूढपतितं०” ( आश्रममें आरूढ होकर उससे भ्रष्ट हुए ब्राह्मणको 
या मण्डलमेंसे निकले हुए ब्राह्मणको या वांधकर ऊछटे छटकाये गये ब्राह्मणको, 
या कृमियोंसे दृष्ट ब्राह्मणको छूँ कर चान्द्रायणत्रत करे ) इत्यादि अतिशय निन्‍्दा 
करनेवाली स्मृतियां हैं ओर शिष्टोंका आचार भी है, क्योंकि शिष्ठ उनके साथ 
यज्ञ, अध्ययन, पिचाह आदि नहीं करते ॥ ४३ ॥ 
रलग्रभा 
बहिस्तृभयथापि । कृंतम्रायश्रित्तेः तैः सह कृतश्रवणादिक ज्ञानसाधनं न वेति 
सन्देहे तेषां शुद्धत्वात्‌ साधनमिति ग्राप्ते प्रायश्चित्तात्‌ प्रछोके तेषां शुद्धत्वेडप्यत्र 
शुध्यभावान्न साधनमिति सिद्धान्तवति--यद्ूश्ेति । सुगम भाष्यम्‌ ॥ ४३॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
“ “वबहिस्तृभयथाउपि” इत्यादि । जिन्होंने प्रायश्वित्त किया है, उनके साथ किये गये 
श्रवण आदि ज्ञानके साधन हैं या नहीं ः ऐसा सन्देह होनेपर उनके शुद्ध होनेंसे उनके साथ 
किये गये श्रवण आदि ज्ञानके साधन हैं, ऐसा प्राप्त होनेपर प्रायश्वित्तते परलोकर्में उनके शुद्ध 
होनेपर भी यहां उनकी शुद्धि नहीं होती, इसलिए उनके साथ किये गये श्रवण आदि ज्ञानके 
साधन नहीं हैं, ऐसा सिद्धान्त करते हैं---“यदूरवेति” इत्यादिसे । भाष्य सरल है ॥ ४३ ॥ 


"जब 89६87: 
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[ १३ स्वाम्बधिकरण म्रू० ४४-४६ ] 





अन्नध्यावे याजमानमालिज्यं वा यतः फेस । 
ध्यातुरेव शर्त वस्मायाजमानमुपात्तनम ॥१॥ 
प्रयाटेय॑ पक... # 3 वेद्दगाते हक] लव >> त्व € गम 
वृयादवंविदुदयातेत्यालिज्यत्॑रफुटं श्रृवम्‌ । 
करविलादालिजस्तेन कृत स्वामिक्ृतं भवेत्‌ # ॥२॥ 
[| अधिकरणसार | 
सन्देह--भन्नोपासनाका अनुष्ठानकर्ता यजमान ऐ या ऋत्विक है ! 
पृथपक्ष--उसका अनुछाता यजमान है, क्योंकि तज्जन्य फल ध्यान फरनेवालेको 
मी. और. ७ डे 
दी दोता है, ऐसा सुना जाता है | 
सिद्धान्त--श्वंबिदुद्गाता ध्रयात' इस वाक्यमें स्पष्टलपसे अज्भोपासनाओंका 
कर्ता ऋत्विक कहा गया ईं, और ऋत्तिक्‌ दक्षिणासें खरीदा गया है, इसालिए, उसने 
जो अनुष्टान किया हूँ इसका फल स्वार्मीकों--यजमानको होगा | 


स्वामिनः फलशुतेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥ 
पदच्छेद---खामिनः, फल्शुतेः, इति, आत्रियः | 


यदार्थोक्ति---ल्वामिनः---वजमानस्थेव [ साकझ प्रधानोपासनेषु कर्तृत्वम ] 
इति आत्रियः--आचार्य आत्रियः [ मन्यते, कुतः ? ] फलश्रुतेः--उपासकत्थैव 
धवर्षति हात्म! इत्यादिफलश्रवणात | 

भाषाथ--प्ताह्न प्रधान उपासनाका कर्ता यजमान ही है, यह आचार्य आन्नेयका 
मत है, क्योंकि 'बर्षति हास्मे! इत्यादि फल उपासकके लिए ही छुना जाता है | 





 सारांध यद एऐ कि अद्ञाम्रित उपासनाओंका अनुष्ठान करनेवाला यजमान ह्दी ऐगा 
ऋतिक नहीं ऐगा, ग्योंकि ध्याताके फडका अवण ऐ, और फ़रू यजमान ऐी को दो सकता ऐ, 
क्योंकि उसका स्वामी यजमान ऐ। इससे फछाश्रय यजमान ऐ अनुछंता हैं । ; 

इस भकार पूर्वपक्ष भ्ाप्त ऐोनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ कि “एवंविदुद्धाता मूयात! (इस प्रकार 
जाननेवाछा उद्भाता क्टे ) इस प्रकारके वाक्यशेपमें उपासकरूपसे उद्भाताका स्पष्ट रीतिसे श्रवण 
है। ओर यद ठीक भी है, क्योंकि सम्पूर्ण कर्मोंका अनुष्ठान करनेके लिए' यजमानने 
ऋत्विकू लोगोंका परिक्रणण किया दे, श्ससे जो भत्विकृने किया है बह यजमानने वी किया है, 
इप्त प्रकार फलाभ्यरुपसे यजमानकी उपपत्ति ो सकती ऐ, इसलिए उपासनाझुप कर्म कल्रिजोंका 
ही ऐ यजमा[नका नहीं है | न 


२२६८ त्रह्मसत्र ( थ० ३ पा० ४ 








भाष्य 

अज्भेपूपासनेषु संशयः | कि तानि यजमानकमोण्याहोस्थिदत्विकर्मा 

णीति। कि तावत्‌ ग्राप्तम ? यजमानकमोणीति । कुतः १ फलश्चतेः, फर्ल हि 

श्रयते--वर्षति हास्मे वर्षषति ह य एतदेव विद्वान वृष्टोी पश्चविर्ध सामो 

भाष्यका अनवाद 

अद्गसम्बद्ध उपासनाओंमें क्‍या वे यजमानके कमे हैं या ऋत्विकके 
फमे हैं, ऐसा संशय होता है। तब क्या प्राप्त होता है ? 

पूवपक्षी--वे यजसानके कम हैं, ऐसा प्राप्त होता है। किससे ? फलछकी 

श्रुति होनेस, क्‍योंकि वरषति हास्मे व्षयति! (जो इस प्रकार जानकर 

वष्टिसं पंचविध सामकी उपासना करता है, उसके लिए इच्छानुसार वृष्टि 

होती है ओर अधिक क्या कहें वह मेघोंसे ब्ृष्टि करवाता है ) इत्यादि फल 





रत्यभा 


स्वामिनः फलश्षतेरिति । अन्ञाश्नितोपास्तिपूभयकतुकलवसंभवात्‌ संशयः । 
यः कृतप्रायश्वित्तः, स संव्यवहाये इत्युत्सगस्थ निन्दातिशयस्मृत्या नेष्ठिकादिषु 
बाधवद्‌ यो यदज्नकताी, स तदाश्रितस्य कर्तेत्युत्सगस्य कत्तुं: फलश्रत्या वाघ इति 
पूर्वपक्षमाह--किमिति । अन्र कतृत्वभोक्तू्रयोरैकाधिकरण्यं फलम, सिद्धान्ते लज्ना- 
थ्रिताः ऋत्रिकतंका अप्युपास्तयो यजमानगामिस्वतन्त्रफलाः, किम्रु वाच्य स्व- 
निष्ठत्रह्षविद्याया: स्वातन्व्यमिति फू विवेक्तव्यस्‌ | अतः पादसक्गतिः हिल्लारप्रस्ता- 
वोद्रीधप्रतिहारनिधनाख्यपश्चप्रकारे साम्नि वृष्टिध्यातुरवैषसम्ृद्धिः फलमिति श्रत्यथः । 


रत्वमभाका अनवादे 


“स्वामिनः फलश्रुतेः” इत्यादि । अंगाश्नित उपासनाओंमें यजमान ओर ऋत्विक्‌ दोनों के 
कत्तृत्वका सम्भव होनेसे संशय होता है। जिसने प्रायश्वित्त किया है, वह संव्यवह्यय है, 
इस उत्सरगका “आरूढ़पतितं विप्रम” इत्यादि अतिनिन्दाका ग्रतिपादन करनेवाली स्म्तिसे जैसे 
नेष्ठिक आदिमें वाध है, उसी प्रकार जो जिस अंगका कता है, वह अंगाश्रित उपासनाओंका कतो 
है, इस उत्सगका कताके फलका श्रवण होनेसे वाध है, ऐसा पूर्वपक्ष कहते हैं--“'किम्‌”? 
इत्यादि । कतेत्व और भोक्‍्तृत्व एकनिष्ठ ही है, ऐसा पूर्वपक्षका फल है, सिद्धान्तमें तो ऐसा 
है कि अंग्राश्नित, ऋत्विकृकतुक भी उपासनाएँ यजमानगामी स्वरतन्त्र फलके लिए हैं, तो 
स्वनिष्ठ ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र फलके लिए है, इसमें कहना ही क्या है? इस प्रकार फलका विवेक करना 
नचाहिए, इसलिए पादकी संगति है । “वर्षति ह्वास्मे! हिंकार, भ्रस्ताव, उद्नीथ, प्रतिद्दर और निधन 
तामक साममें दृश्ध्याताकों वृष्टिकी सम्ृद्धिरूप फल होता है, ऐसा श्रतिका अर्थ है। वह श्रतफूल 
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भाष्य 
पास्ते ( छा० २।३।२) इत्यादि । तच्च स्वामिगामि न्याय्यम, तस्य सा्चे 
प्रयोगेषघिक्नतत्वात्‌ू, अधिकृृताधिकारत्ाच्चेव॑जातीयकर्य । फ्ले च कतयु 
पासनानां श्रयते-वत्यस्म य उपास्ते! ( छा० 3० ) इत्यादि । नन्वृत्वि- 
जोअपि फल दृएम आत्मने वा यजमानाय वा य॑ कार्म कामयते तमा- 
गायति ( ० १।३।२८ ) इति | न, तस्य वाचनिकत्वातू | तस्मात्‌ स्वा- 
मिन एवं फलतरत्वपासनेपु कतेत्वमित्यात्रेय आचार्या मन्यते ॥ ४४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

सुना जाता है। वह फल स्वामीको प्राप्त हो, यह उचित है, क्योंकि साह् 
प्रयोगमें वह अधिकारी है ओर इस पकारकी उपासना अधिकृतके अधि- 
कारमें हैं। ओर (वर्षत्यस्मे य उपास्ते! (जो उपासना करता है, उसके लिए 
मेघ यथेष्ठ वृष्टि करता है) इत्यादि उपासनाओंका फल कतामें सुना जाता है । परन्तु 
आत्मने वा यजमानाय०? ( अपने लिए या यजमानके लिए जिस कामनाकी--- 
मनोरथकी वह उद्घाता इच्छा करता है, उसे आगानसे सिद्ध करता है ) इस प्रकार 
ऋत्विक्ृका भी फरू दीखता है। नहीं, क्‍योंकि वह वाचनिक है। इससे 
फलवती उपासनाओंका स्वामी ही कता है, ऐसा आचाये आत्रेयका मत है ॥४४॥ 

रलग्रमा 
श्रुत॑ फलम्‌ ऋत्िंगात॑ कि न स्थादित्यत आह--तच्चेति। यथा--साह्क्त्वधि- 
कृताधिकारत्वातू गोदोहनस्य फर्क ऋतधिकारिगतम्‌ , तद्द॒दू अज्ञोपासनस्थापि फू 
तद्गतमेवेत्यर्थ:। अस्तु तस्य फल तदूतम्‌ , कर्ता त्वन्यः किन स्यथादित्यत आह --- 
फर्ल चेति। वदुक्त यजमानगामि फलमिति, तस्यापवाद शह्धते--नन्विति | 
उद्ानेन साधयतीत्यथः | याजमानं फलमित्युत्सगैस्थ असति बाधकवचने सिद्धि 
रिति समाध्यर्थ: | तस्मादिति । फलभोक्तृत्वादित्यथ: ॥ २४ || 
रलप्रभाका अनुवाद 
ऋत्विग्गामी क्‍यों न हो, इसपर कहते हँ--“तन्य” इत्यादिसे । जैसे सांग कतुमें अधिकृतका 
अधिकार दोनेसे गोदोहन आदिका फल ऋतुके अधिकारीको प्राप्त द्ोता है, वैसे ही अंगो- 
पासनाका फेल उसको--यजमानको ही द्वोता है, ऐसा अथ है। भले द्ी उस उपासनाका फल 
यजमानको द्वो,' परन्तु कतां अन्य क्यों न होगा, इसपर कहते हैं--फर्ल च”' इत्यादिसे । 
यजमानगामी फल हैं, ऐसा जो कटद्दा गया है, उसके अपवादकी शंका करते हैं--“ननु” 
इत्यादिसि । “आगायति”--उद्घबानसे सिद्ध करता है, ऐसा अर्थ है। यजमानको फल प्राप्त 
होता है, यह उत्सर्ग वाधक वचनके अभावमें सिद्ध होता हैं, ऐसा समाधानका अर्थ 


है। “तस्मात” इति। फलका भोक्ता होनेसे, ऐसा अर्थ दे ॥ ४४ ॥ 
२८५ 
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आर्जिज्यामत्योडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥ ४५ ॥ 


पदच्छेद---आलिंज्यम्‌ , इति, ओडुछोमिः, तस्मे, हि, परिक्रीयते । 
पदार्थोक्ति--[ अज्ञोपासनम्‌ ] आर्लिज्यमू---ऋत्विकृकतकम्‌ , - इति औडु- 
ठोमिः--ओडुछोमिराचाये: [ मन्यते, ] हि-यतः, तस्मै--साझ्ाय कर्मणे, परि- 
क्रीयते--ऋत्िक्‌ परिक्रीतो भवति | 
भाषाथ---भौडुछोमि आचार्यका मत है कि अद्भ कर्मका कर्ता ऋतिक है 
क्योंकि दक्षिणा आदिसे ऋत्विक्‌ खरीदा जाता है । 
भाष्य 


नेतदर्ति---स्वामिकमाप्युपासनानीति । ऋत्विकर्माण्येतानि स्थुरित्यौ- 
इुलोमिराचार्यो मन्यते | कि कारणं १ तस्मे हि साह्ाय कमंगे यज- 
मानेनत्विक्‌ परिक्रीयते । तसत्मयोगान्तःपातीनि चोद्दीथाद्यपासनान्यधि 
कृताधिकारत्वात्‌ । तस्मात्‌ गोदोहनादिनियमवर्देवरत्विग्मिनिवेत्येरन्‌ । तथा 
च्‌ तिंह वको दाल्म्यों विदाश्थकार स ह नेमिपीयाणामुद्गाता बभूव॑' 
भाष्यका अनवाद 
सिद्धान्ती--उपासनाएँ स्वामिकर्म हैं, यह कथन ठीक नहीं है। ये 
ऋत्विकूकम हैं, ऐसा ओडुछोमि आचायेका मत है। क्‍योंकि उस सांग कमके 
लिए यजमानने ऋत्विकूका परिक्रयण किया है ओर उद्बीथादिकी उपासनाएँ 
उसके प्रयोगमें अन्तभूत होनेवाली हैं, क्योंकि वे अधिकृतके अधिकारसें हैं । 
इसलिए गोदोहन आदि नियमके समान ही वे अज्भाववद्ध उपासनाएँ ऋत्विकूसे 
की जानी चाहिए । उसी अकार 'तं ह बको दाल्भ्यो०” (उस .पआ्राणादिदृष्टि- 
विशिष्ट उद्गीथ नामक प्रणवकों बक नामक दल्मके पुन्नने जाना, उसे जान- 
कर वह नेमिषीय सन्नियोंका उद्ाता हुआ ) ऐसी श्रुति विज्ञानका कता उद्धाता 
रत्ग्रभा 
उपासनमार्लिज्यम्‌ ऋत्विकतृकमित्यत्र श्रौत छिज्षमाह--तथा चेति। तम--- 
उद्दीथाझुय प्रणव प्राणरृष्टया ध्यातवान्‌ ,, ध्यात्वा च नेमिषीयाणां सन्रिणामुद्रातासी 
रलञभाका अनवाद कप 

उपासना आत्विज्य--ऋत्विकुृकत्तेक है, इसमें श्रोत लिंग कहंते--“तथा च?” इत्यादिसे । 
उसका--उद्बघीथनामक ग्रणवका प्राणदश्टिसे ध्यान किया । ध्यान करके यज्ञ करनेवाले नेमिषीयोंका 
उद्घाता हुआ, ऐसा अर्थ है।. यजमान, जिसका फल अपनेको भ्राप्त होनेवाला है, ऐसे सांग 
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भाष्य 
( छा० १२१३ ) इत्युद्वावकतकतां विज्ञानस्य दर्शयति। यत्तक्तम-- 
कत्रोश्रय फर्ल श्रयते-इति । नेप दोपः । परार्थत्वाइत्विजोड्न्यत्र वचनात्‌ 
फलसम्बन्धानुपपत्तेः ॥ ४५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसा दिखलाती है। कताके आश्रित फलको श्रुति कहती है, ऐसा जो पीछे 
कहा गया है, यह दोप नहीं है, क्‍योंकि वचनसे अन्यत्र फलके साथ ऋत्विकृका 
सम्बन्ध अनुपपन्न है, कारण कि बह--ऋत्विक्‌ परके--यजमानके लिए है ॥४५॥ 


रलग्मभा 
दित्यर्थ: | यजमानेन स्वगामिफलकसाझग्रयोगकरणाय ऋतिजां क्रीतत्वातू कर्तृत्वेडपि 
न तत्फलभाक्लम्‌, उत्सगेस्थ वाधकाभावादित्युक्तत्वात्‌ू , ऋयणद्वारा कर्तृवभोक्त- 
त्वसामानाधिकरण्यं चोपपच्ते, भृत्यकतृके युद्धे राजा युध्यत्ते जयति चेतिवदिति 
भाव; ॥ ०५ ॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

प्रयोग करनेके लिए ऋत्विकोंको खरीद लेता है, अत एवं ऋत्विक्‌ यय्पि क॒ती हैं, तो भी 
वे यज्ञषफलके भाजन नहीं होते हैं, क्योंकि उत्सग शासत्रका कोई बाधक नहीं है, ऐसा कहा 
गया है। जैसे झत्यों द्वारा किये गये युद्धमें राजा युद्ध करता है और जीतता है, ऐसा 
प्रयोग होता है, वैसे ही क्रयण द्वारा कतृत्व और भोकतृत्वका सामानाधिकरण्य दो सकता है 
अर्थात क्रयण द्वारा ऋत्विकोंसे किये गये यज्ञमें यजमान कता और यज्ञफल भोक्ता दोनों हो 
सकता दे ॥ ४५ ॥ 


श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥ 


पदच्छेद---श्वतेः, च। 

पदार्थोक्ति--च--भपि च, श्रुतेः--यां वै काग्चन! इत्यादिश्रतेः, [ऋत्ि- 
कतृकस्योपासनस्य यजमानगामिफलत्वश्रवणात्‌ अज्ञकमैणास ऋत्विंगेव कती ]। 

भापाथे--थां वै काश्चन! ( यज्ञ्में जो कुछ आशीर्वाद ऋतिक लोग देते 
हैं, वे सव यजमानको ही प्राप्त होते हैं ) इत्यादि श्रुतिसे ऋत्रिकृकर्तृक उपासनाका 
फल यजमानगामी है, इस प्रकार श्रवण होनेसे अज्ञकमोंका कर्ता ऋतिक है, ऐसा 
ज्ञात होता है। द 
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भाष्य 

थां थे कांचन यज्ञे ऋत्विज आशिपमाशासत इति यजमानायेव 

तामाशासत इति होवाचेति' 'तस्माहु हेवंविदुद्धाता ब्रूयात्क॑ ते काममा- 

गायानि! (छा० १|७।८-९ ) इति । तद्चत्विकतेकस्प विज्ञानस्थ 

यजमानगामि फर्लं दशयति। तस्मादज्रोपासनानामृत्विकर्मत्वसिद्धिः ॥४६॥ 

भाष्यका अनुवाद द 

“ यां वे कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायेव तामाशासत 

इति होवाचेति? ( यज्ञ्में ऋत्विक्‌ जिस किसी कामकी प्राथना करते हैं, यजमानके 

लिए ही उसकी प्राथना करते हैं, ऐसा उसने कहा ), 'तस्माद्‌ हैवंविदुद्गाता 

ज्यात्क ते काममागायानि०” ( इसलिए ऐसा जाननेवाला उद्बादा यजमानसे 

कहे कि में तुम्हारे क्रिस इष्ट कामका उद्गान करूँ ) ये श्रुतियां ऋत्विकृकरदृक 

विज्ञानका फल यजमानगामी है, ऐसा दिखलाती हैं। इससे अंगोपासनाएँ 
ऋत्विकृकम हैं, ऐसा सिद्ध होता है ॥४६॥ 
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विधेयं विधेयं या मर्नि त्रग्म विर्धायते । 
प्राप्ते पाण्डित्यतों मान शानब्राच्यमयं यतः॥ १ ॥ 
निरस्तरक्षाननिष्टा माने प्राग्डित्यतः प्रथक | 
विधेवं तदभेद्रष्म्राचल्ये तप्रिशत्तये# ॥ २ ॥ 


| अधभिकरणसार | 


सन्देद--मानकफा विधान ह अथया नहीं ? 
पृत्रपक्ष--मोनका विधान नहीं ९, क्योंकि पाण्टित्यरों बह प्राप्त ही है कारण कि 
पाण्टित्य आर मौन दानों एी शानवायी € | 

सिद्धान्त--निरन्तरकज्षाननिष्ठालूप मान पाण्टित्यसे एथक ऐ, इसलिए, प्रवल भद- 
वासनाकी निद्त्तिके लिए उसका विधान करना आवश्यक ४ | 





« इस अपिकरणका सारांश्ष यबर ए कि काशेल्मागर्णा श॒ना णाता ऐ--प्वरमार मापाण: 
पाग्टित्यं निर्धिष याह्पेन तिष्टार्ेत, वीत्यञ पराण्टित्यद्र निर्दिपास सुनि:! धत्यारदि। यए शसझा 
भाव एं--चुकि उद्यमाव परम परस्पाय एं इसलिए अप्वरूप ऐनिकी इच्टायाठा उपनिपक तापयका 
मिधयरप--पराश्टित्का सर्यया सम्पादस झारवो बाल्यफे सामान रागप्रेपशर्य ऐसा दा, 
अप्तम्भावनाफे निराकररणओ लिए युक्तियेका अनुनिन्नन करता हुआ अपना अवर्थान चाएँ, अनन्ार 
बात्य और पाण्टिलका सम्पादन यरके मुनि--हुसमे “भवेदा (ऐं) इस पकार विधिका 
अवध नएीं ऐनेसे मुनित्वका विधान प्रतीत नएीं छोता ऐ, और विधिदी कब्पगां भी नी कर 
सकते ५, गनोंकि पाण्टित्यक्षम्दस मोन प्राप्त एी ऐ, अतः अपूर्व नहीं ऐै, पण्डितकां भाव पाण्डिल 
है अतः वए गानवाचक प्रतीत ऐता ए६, और (मन घाने ) पातुसे बना छुआ गुवि भी 
तदर्मक ऐ ऐ, इससे मौमकी भ्राप्ति ऐनेसे उसकी विधेयताकी कल्पना नी करनी चाएिए । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त प्ोनेपर सिदधान्ती कते एं कि प्रथमउक्त पाण्टित्यके पश्चात्‌ सुनि- 

शब्दस कथन फरनेमें किसी प्रयोगनविशेषका अभाव ऐनिसे निरन्तर शाननिष्ठारूप अपृर्व अर्थके 
वबाचकरूपसे यहाँ मुनिशब्दकी विवक्षा अतीत ऐती एऐं, इसलिए “तिछासैर'(रिपत ऐनेकी इच्छा करे) 
इस पदकी अनुगृत्तिसे विधिकी प्राप्ति ऐोती ऐै। शानके नैरन्तयसे प्रयोगन मी ऐ, गयोंकि प्रपलत- 
गदवासनावासित जो परुष एं, उसकी प्रवभेदवासना निरन्तरशानसे ही निशत हो सकती एं। 
अत: ,निदिध्यासनात्मक मौन अवश्य विधेय ऐ | 
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पसहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीय तद्॒तो विध्यादिवत्‌ ॥४७॥ 
पदच्छेद--सहकायन्तरविधिः, पक्षेण, तृतीयम्‌ , तद्बतः, विध्यादिवत्‌ | 


. पदार्थोक्ति--[ फलमूतसाक्षात्कारे ]) सहकार्यस्तरविधिः --सहकायेन्तरस्य 
निदिध्यासनाख्यस्य मौनस्यापूर्वस्वात्‌ विधि; [ आश्रयितव्य', ननु "मौन वान- 
प्रस्थम! इत्यादों पारित्राज्ये मोनशब्दबृत्तिदशनात्‌ कथमत्र मौन निद्ध्यासनमि- 
त्याह---] तृतीयम---श्रवणाचपेक्षया तृत्तीय॑ निद्ध्यासनस्‌ [ एव विवक्षितम्‌ , 
स्मृतोी भिन्नाश्रमसमभिव्याहारात्‌ निद्ध्यासनप्रधान. पारित्राज्य मोनशब्देन 
लक्ष्यते इत्यविरोधः, ननु कस्य मोौनविधिः १ इत्यत आह ]--तद्वतः--विद्यावतः 
“विदित्वा” इति परोक्षजश्ञानववतः संन्यासिनः प्रकृतत्वाद [ ननु सूक्ष्मवस्तुसाक्षा- 
त्कारे निदिध्यासनस्य छोकतः ग्राप्तत्वात्‌ विधिः निरथेकः ? इत्यत आह-- ! 
पक्षेण---यस्मिन्‌ पक्षे भेददशनप्राप्तिस्तेन पक्षेण [ प्राप्त्यभावात्‌ विधिरथवान्‌ एवं, 
नमु ब्रह्मपरवाक्ये कथ विधिः ? इत्याशडक्य दृष्टान्तमाह-- विध्यादिवतू--- 
विधेः आदिः विध्यादि:--प्रधानविधिः, तद्वतू--यथा दशेपूर्णमासप्रधानपरे 
वाक्ये अन्वाधानादेरज्ञजातर्य विधिस्तद्वन्मोनस्येति भावः । 

भाषाथ--फलूमृत साक्षात्कार अपूर्व होनेसे मौनकी--निदिध्यासनकी 
विधि माननी चाहिए, यथ्पि 'मैन वानपग्रस्थम! इससे वानग्रस्थमें मौन शब्दका ग्रयोग 
देखा जाता है, तथापि श्रवण आदिकी भपेक्षा से तृतीय निदिध्यासन ही प्रकृतमें 
विवक्षित है, क्योंकि स्टृतिमें अन्य आश्रमोंके समभिव्याह्रसे निदिध्यासनग्रधान पारि- 
ब्राज्य ही मौनशब्दसे छक्षित होता है, अतः विरोध नहीं है, और मौनविधि “विदित्वा! 
(जान कर) इससे परोक्षज्ञानवान्‌ संन्यासीके प्रकृत होनेसे विधावानके लिये ही है । 


यदि कोई श्भ। करे कि सूक्ष्मवस्तुके साक्षात्कारमें निदिध्यासन तो छोकसे ही 


प्राप्त है, तो विधिकी क्या आवश्यकता है ? तो यह्द ठीक नहीं है, क्योंकि जिस 
पक्षमं मेददशनकी प्राप्ति है, उस पक्षसे प्राप्ति न होनेसे विधि अथयुक्त ही है 

रम्तु अह्मपरक वाक्यमें विधि कैसे होगी! इसपर इंशन्त कहते हैं---जैसे 
दरशपूर्णमासप्रधानका बोधक जो वाक्य है, उसमें अन्बाधान आदि अज्ञोंकी विधि 
मानी जाती है, वैसे ही अकृतमें ब्रक्मप्रधान वाक्यमें निद्ध्यासन आदि अज्ञोंकी 
. विधि माननेमें क्या हानि है £ 03% 


बनी 
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भाष्य 
तस्माद्‌ त्राह्मणः पाण्डित्य॑ निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेद्‌ बाल्य च पाण्डित्यं 
च निर्विद्याथ मुनिरमोन च मान च निर्विधाथ ब्राह्मण” (बु० २॥५११ ) 
भाष्यका अनुवाद 
तस्माद ब्राह्मण: पाण्डित्य०” ( जिससे प्राचीन न्राह्मण आत्तमज्ञान भप्राप्तकर 
एपणाओंसे उत्थान करके भिक्षाटन करते थे, उससे आधुनिक ब्राह्मण 
आल्मन्लानका निःशेप छाभ कर असंभावनानिरसनरूप मननसे अथांत शुद्ध बुद्धिसे 
रहनेकी इच्छा करे, वाल्य ओर पाण्डित्यका निःशेप छाभ कर पीछे मुनि--मननसे 
योगी हो, अमोन ओर मौनका निःशेप छाभ कर पीछे ब्रद्मवेत्ता कृतकृत्य होता है ) 
रज्नप्रभा 
ह् [० ह0. त्मा ड ह सन्य 

सहकायन्तरनिधिः ० । यस्मात्‌ पूर्व ब्राह्मणाः आत्मा विदित्वा संन्यस्य भिक्षा- 

चय चरन्ति तस्माद्‌ू अधुनातनोडपि ब्राह्मणः आपाततज्ञानरूपपण्डाबान्‌ू पण्डितः 
तस्य ऋृत्यम्‌ पाण्डित्यम्‌ू-श्रवणम्‌ ततू निर्विय निश्चयेन लव्ध्वा बाल्येन श्रवणजज्ञा- 
- नस्य वाल्भावेन मननेन असंभावनानिरासेव बालरस्य भावेन वा शुद्धचित्तत्वेन 
स्थातुमिच्छेद्‌ू , एवं मननश्रवणे कृत्रा अथ-अनन्तरं मुनिः-निदिध्यासनक्नत्‌ स्या- 
देव॑ अमोन मोनादन्यदू-बाल्यपाण्टित्यद्व्य मो च निदिध्यासन लब्ध्धा अथ ज्ञान- 
सामग्रीपोष्कल्यानन्तरं ब्रह्माहमिति साक्षात्कारवान्‌ ब्राह्मगः भवतीत्यथः | मौन- 
शठदस्य सिद्धरूपे अचुष्टेये च ध्याने प्रयोगात्‌ संशयः॥ यथा--ति ह बकः” इत्या- 
दिवाक्यशेपादुद्वीथाद्यपासनस्यालिंज्यत्निर्णयः, तद्ग॒द अथ त्र क्षण” इति विधिहीन- 

रलगभाका अनुवाद 

“सहकायन्तरविधि:” इत्यादि। “तस्माद्‌ ब्राह्मग:” इत्यादि । जिस कारणसे प्राचीन 
ब्राह्मण आत्माको जानकर संन्यास धारण करके भिक्षाचयों करते थे, इसीसे आधुनिक 
ब्राह्मण भी पाण्डित्य--आपात्ततः ज्ञानहप पण्डासे युक्त पण्डित उसके छत्य--पाण्डित्य--- 
वेदान्तविचार अर्थात्‌ श्रवण उसको निश्चयस्रे प्राप्त करके वाल्य द्वारा--शभ्रवणजन्य ज्ञामके 
बलसे अथोत्‌ मननसे असंभव आदिके निराकरण द्वारा बालभाव ( बालकपने ) अथवा 
शुद्धचित्ततास -रहनेकी इच्छा करे इस प्रकार मनने ओर चिन्तन करके तद्नन्तर मुनि--- 
निदिध्यासन करनेवाला हो, इस प्रकार अमोनको--मोनसे अन्य बाल्य ओर पाण्डित्य---इन 
दोनोंके और मोनको--निद्ध्यासनको श्राप्त करके पुष्कल ज्ञानसामग्री दोनेके बाद 'में ब्रह्म हूँ” 
इस प्रकार साक्षात्कारवाला--ब्राह्मण होता हे, ऐसा अर्थ है। मोनशब्दका सिद्धरूप पारि- 
ब्राज्यमें ओर अनुष्ठेय ध्यानमें प्रयोग होता है, इससे संशय होता है । जेसे 'तंह बको 
दाल्भ्यः इत्यादि वाक्‍्यशेषसे उद्नीथादि उपासनाओंका ऋत्विक्‌ू कतों है, . ऐसा निर्णय क्विया 
गया है, वेसे द्वी 'अथ त्राह्मणः” इस प्रकारके विधिद्दीन घाक्यशेषसे मौन भी अविभेय नहीं 
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भाष्य 
इति बृहदारण्यक्के श्रृयते । तत्र संशयः--मोन विधीयते न वेति । न विधी- 
यत इति तावत ग्राप्तम् । वाल्येन तिष्ठासेदित्यत्रेव विधेरवसितत्वात्‌ । न- 
ह्यथ घुनिरित्यत्र विधायिका विभक्तिरुपलस्यते तस्मादयसलुवादों युक्तः । 
कुतः प्राप्तिरेति चेत्‌। घुनिषण्डितशब्दयोज्ञोनरार्थत्वात्‌ पाण्डित्यें निर्विद्चेत्येव 
प्राप्त मोनस | अपि चाउमोन च मोर च निर्विद्याथ ब्राह्मण इत्पत्र तावन्न 
ब्राह्मणत्व॑ विधीयते प्रागेव प्राप्नत्वात्‌ | तस्मादथ ब्राह्मण इति: प्रशेंसावाद- 
स्तथेवाथ झुनिरित्यपि भवितुमहेति समाननिर्देशत्वादिति । 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसी बृहदारण्यकमें श्रुति है। यहांपर संशय होता है कि मोतका विधान 
हैयानहीं! 
... पू्वपक्षी--मोौनका विधान नहीं है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि 'वाल्येन 
तिष्ठासेतः यहींपर विधि समाप्त हो जाती है, क्‍योंकि 'अथ भुनिः०” इसमें 
विधिका प्रतिपादल करनेवाली विभक्तिकी उपछब्धि नहीं होती। इसलिए 
इसका अनुवाद होना ही युक्त है। मीनकी कहाँसे आप्ति हुई, ऐसा यदि 
विचार किया जाय, तो सुनि और पण्डित शब्दोंके ज्ञानाथेक होनेसे 
'पाण्डित्य निर्विद्य! इन शब्दोंसे ही मोन प्राप्त होता है । ओर, 'अमोन च सोने च' 
( अमौन और मौनको निःशेप जानकर पीछे ब्रह्मवेत्ता कृतकृत्य होता है) 
इसमें ब्राह्मणस्वका विधान नहीं है, क्योंकि बह पूर्वेसे ही श्राप्त है। इसलिए 
धभथ ब्राह्मण:” यह प्रशसावाद ही है। इसी प्रकार 'अथ मुनि: यह भी ग्रशंसा- 
वाद ही हो सकता है, क्योंकि समान निर्देश है । 
रत्षप्रभा 
वाक्यशेपात्‌ मोनस्याउप्यविधेयत्वनिश्वय इति पूर्वपक्षमह--न विधीयते इति । 
अन्न ध्यानस्याउननुछझानम्‌, सिद्धान्ते त्वनुष्ठानमिति फलम | 
यदि मौन पारित्राज्यम , तदा वाक्यान्तरमाप्तमनूचते. बाल्यविधिप्रशंसाथम्‌ | 
यदि ज्ञानम्‌ , तदा पाण्टित्यशब्दात्‌ प्राप्तमिति पूर्वपक्षगन्याथः । सुनिशब्दादू विज्ञाना- 
र्रप्रभाका अनुवाद 
2, थह निश्चय होता है, ऐसा एूर्वपक्ष कहते हैं--“न विधीयते” इत्यादिसे । परवेपक्षमें ध्यानका 
अनजुष्ठान ( अनुष्ठान न करना फल है ओर पिद्धान्तमें ध्यानका भनुशन फल हं। यदि 
मोनका अर्थ पारित्राज्य माना जाय, तो अन्य .वाकयसे श्राप्त हुए पारित्राज्यका बाल्यविधिको 


स्तुतिके लिए अनुवाद है। और यदि मौनका अथे ज्ञान साना जाय, तो यह पाण्डित्य- 
शब्दसे प्राप्त होता है, ऐसा पूवपक्षग्रन्थका अथे दे । मॉनशब्द्स अतिशयविज्ञानक्री अतीति 
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कली करी 3७ असम जन 








भाण्य 
एवं प्राप्ते व्रूमः-सहकायन्‍्तरविधिरिति। विद्यासहका रिणो मौनस्य बाल्य- 
पाण्डित्यवद्विधिरेवा55श्रयितव्यः, अपूर्वत्वात्‌। नल पाण्डित्यशब्देनेव मौन- 
स्थाध्वगतत्वमुक्तम्‌ | नेप दोपः, मुनिशव्दस्य ज्ञानातिशयाथेत्वात्‌, मन- 
नान्मुनिरिति च व्युत्पत्तिसंभवात्‌ , झुनीनामप्यह व्यास (गी० १०३७) 
इति च प्रयोगदर्शनात्‌ | नलु मुनिशब्द उत्तमाश्रमबचनो5पि श्रूयते गाहंस्थ्य- 
माचायकुल मौन वानप्रस्थम्‌ इत्यत्र । न, वाल्मीकिसुनिपुद्धवः' इत्यादिषु 
व्यभिचारदशनात्‌ | इतराश्रमसंनिधानाच्च पारिशेष्यात्‌ तत्रोत्तमाश्रमोपादान 
भाष्यका अनुवाद 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें--'सहकायन्तरविधि:” । वाल्य 
ओर पाण्डित्यके समान विद्यांके सहकारी मौनकी विधि ही माननी चाहिए, 
क्योंकि वह अपूर् है। परन्तु पाडियशब्दस ही 'मोनः अवगत है, ऐसा 
पीछे कहा गया है ? नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि मुनिशब्द्का अतिशय 
ज्ञान अथ है ओर मननसे 'झुनि? इस व्युत्पत्तिका सम्भव है और 'झुनीनाम- 
प्यह व्यास: (मुनियोंभें भी में व्यास हूँ) ऐसा प्रयोग दिखाई देता है। 
परन्तु गाहेस्थ्यमाचायेकुलम? ( गाहँसस्‍्थ्य, आचायकुछ, मौन और वानप्रस्थ ) इस 
श्रुतिम मुनिशव्द उत्तमाश्रमका वबाचक भी है। नहीं, क्‍योंकि 'वाल्मीकिभुनि- 
पुद्भचः ( वाल्मीकि, मुनिश्रेष०्ठ ) त्यादिमें व्यभिचार दीखता है। परन्तु अन्य 
आश्रमोंका सन्निधान होनेसे, पारिशेष्यसे उस वचनमें उत्तम आश्रमका ग्रहण है, 


अल अआगया वा अाए 


रत्रमभा 


तिशयः प्रतीयते, तस्य ज्ञानमात्रवाचिपाण्डित्यशव्दात्‌ न प्राप्ति: । नापि मुनि- 
शव्दः परित्राइवाचकः, वाल्मीक्यादिषु प्रयुज्यमानत्वात्‌ । तस्मादप्राप्त मौनम- 
पूवेत्वाद्‌ विधि कल्पयतीति सिद्धान्तवति---एवमित्यादिना । आपस्तम्बग्रयोगस्य 
गतिमाह--इतराश्रमेति । किश्च, “अमौन च मौन च निर्विथ! इति श्रवण- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
होती दे और ज्ञानमात्रवाचक पाण्डित्यशब्द्स इस विज्ञानातिशयकी प्राप्ति नहीं दो सकती । 
और मुनिश्द परिब्राइवाचक भी नहीं है, क्‍योंकि वाल्मीकि आदिमें उसका प्रयोग होता है । 
' इसलिए अग्राप्त हुआ मौन अपूव दोनेसे विधिकी कल्पना कराता है, ऐसा सिद्धान्त करते 
हैं--“एवम्‌” . इत्यादिसि ।  आपस्तम्बग्रयोगकी गति कहते हैं--इतराश्रम” इत्यादिसे । 
किंच, “अमन च मौन च निर्विद्य” इस प्रकार श्रवण और मननके समान मौन भजुष्ठेय दे, ऐसा 
/432॥ 
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ज्ञामप्रधानत्वादुत्तमाश्रमस्य। तस्माद वाल्यपाण्डित्यापेक्षया तृतीयमिर्द मौन 
ज्ञानातिशयरूप विधीयते । यत्तु बाल्य एवं विधेः पर्ययसानमिति, तथा3- 
प्यपूवेत्वान्युनित्वस्य विधेयत्वमाश्रीयते--गुनिः स्थादिति । निर्वेदनीयत्व- 
निर्देशादपि मौनस्य वास्यपाण्डित्यवद्धिघेयत्वाश्रयणम्‌, तहतो विद्यावतः 
सन्‍्यासिनः । कर्थ विद्यावतः संन्‍्यासिन इत्यवंगम्यते, तदधिकारात्‌ 
आत्मान विदित्वा पृत्राधेषणाभ्यों व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरन्ति! इति।: 
नत्ु सति विद्याचच्वे प्राप्नोत्येव तत्राउतिशयः, कि सोनविधिनेत्यत आह-- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि उत्तम आश्ममें ज्ञान ग्रधान है। इससे वाल्य और पाडित्यकी अपेक्षा- 
से इस तीसरे ज्ञानातिशयरूप मोनका विधान है। परन्तु वाल्यमें ही विधिकी 
समाप्ति है। यद्यपि ऐसा पीछे कहा गया है, तो भी झुनित्वके अपू्ब होनेस 
उसके विधानका भझुनिः स्थात! (मुनि हो ) इस प्रकार आश्रयण किया 
जाता है--मोनका निर्वेदनीयरूपसे निर्देश होनेसे सी वाल्य और पाण्डित्यके 
समान सौनके विधेयत्वका आश्रयण है। तद्वान--विद्यावान्‌ संन्‍्यासीका | 
विह्न्‌ सेन्‍्यासीका ऐसा किससे समझा जाता है? इससे कि आत्मान॑ 
विदित्वा०” ( आत्माको जानकर, पुत्रादि एपणाका त्याग करके, पीछे भिक्षा- 
चये करते हैं ) इस प्रकार संन्यासीका अधिकार है। परन्तु विद्याचत्त्व होनेसे 
उसमें अतिशय भआप्त होता ही है। मोौनविधिका क्या अयोजन है, इसपर कहते 
रत्वम्रभा | 

मननवदनुष्ठेयत्वोक्तेमॉनस्थ विधेयतेत्याह---निर्वेदनीयस्वेति | न च त्रयाणां. 
विधाने वाक्यमेदों दोष:। उपरि घारणवदिष्टत्वाव्‌ तद्गाक्यमेदस्येति भावः | 
कस्येद ध्यान विधीयते इत्यत्राह--तद्गत इति । आत्मान विदित्वा” इवि 
प्रोक्षज्ञानवतः संन्यास्रिवः प्रकृतत्वादित्यथः | सक्ष्माथैसाक्षात्कारसाधनत्वेन 
| : रत्वप्रभाका अनुवाद 

कथन होनेसे वह ( मोन ) विधेयं है, ऐसा कहते हें---“निर्वेदतीयत्व”” इत्यादिसि । और 
तीनका विधान करनेपर वाक्यका भेद्रूप दोष होगा, यह कथन थुक्त नहीं है, क्योंकि वह - 
वाक्यभद उपरिधारणके समान इष्ट द्वी है, ऐसा भाव दे । किसके लिए इस ध्यानका विधान है, 
वह कहते हें--“तद्गतः” इत्यादिसे। “आत्मानं - विद्त्वा०” ( आत्माको जानकर ) इस 
प्रकार .परोक्षज्ञानवाले संन्‍्यासीका प्रकरण होनेसे, ऐसा अर्थ है। संक्ष्मार्थक्े साक्षात्कारके 
साधन दोनेसे ध्यानादिकी षड़्जादिमें लोकसे आप्तिकी शह्छा करके. नियम विधि कहते हैं-- 


] 
] 

कब हर 
/ ४ ;' जा 





भाधि० १४ तू ० ४७] शाह्टरभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित २२७५९ 


विज 





धर आर अधि 


भाण्य 


पक्षेणेति । एवदुक्त भचति--यस्मिन्‌ पक्षे भेददशनगप्रावल्यान्न प्राप्तोति, 
तस्मिन्नेंप विधिरिति। विध्यादिवत्‌। यथा 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग- 
कामो यजेत इत्वेबंजातीयके विध्यादी सहकारित्वेनाऊग्न्यन्याधानादिक- 
मद्गजजात॑ विधीयते एवमविधिग्रधाने5प्यस्मिन विद्यावाक्ये मौनविधि- 
रित्यर्थः ॥ ४७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 


हें--'पक्षेण' । सार यह है कि जिस पक्षमें भेददशनके प्रवल होनेसे ( विदया- 
तिशय ) प्राप्त नहीं होता, उस पक्ष॒में यह विधि है। विद्यादिकि समान । जैसे 
'दशपृणमासाभ्यां स्वगेकामो यजत? स्वर्गकी कामना करनेवाला पुरुष दश और 
पृूणमास याग करें ) आदि विधिमें सहकारीरूपसे, अम्रिके आधान 
आदि अज्ञसमूहका विधान होता है, इस प्रकार अविधि जिसमें प्रधान है, 
ऐसे भी इस विद्यावाक््यमें मौनविधि है. ऐसा अर्थ है ॥ ४७ ॥ 





र्यभा 


ध्यानादे; पड़जादी छोकतः प्राप्ति शक्लिख्वा नियमविधिमाह--नन्वित्यादिना | 
ननु ब्रह्मविद्यापरें वाक्ये कथ ज्ञानाहृविधिरिति चेत्‌ सफलक्रतुपरवाक्ये5क्नविधि- 
वदित्याह---विध्यादिवदिति । प्रधानमारभ्या5ज्ञपरयन्तो विधि: । तत्न प्रधान: 
क्रतुः-विध्यादिः, अत एवं अं विध्यन्त इत्युच्यते इत्यथः | एतस्सृत्रभाष्यभावान- 
भिज्ञाः संन्‍्यासाश्रमधर्म श्रवणादी विधिनोस्तीति वदन्ति । विधौ श्वप्राप्तिमात्रम- 
पेक्षितम्‌, तच्च मेददर्शनप्रावल्यादर्शितमिति संप्रदायविदः || ४७ ॥ 


रलप्रभाका अनुवाद 


"“नमु” इत्यादिसे । परन्तु ब्रह्मविद्यापरक वाक्यमें ज्ञानके अंगकी विधि किस अकार है, ऐसा 
यदि कोई कद्टे तो सफल ऋतुपर वाक्यमें अंगविधिके समान यह है, ऐसा कद्दते हैं--““विध्या- 
दिवत” इत्यादिसे। प्रधानसे लेकर अंगपर्यन्त विधि है। -उसमें प्रधान ऋतु विध्यादि है 
' समिदादि इसीलिए विध्यन्त कहे जाते हैं। इस सूत्नभाष्यक्रे भावको न समझनेवाले संन्‍्यासाभ्रम॒धर्म 
श्रवगादिमें विधि नहीं हे, ऐसा कहते हैं। विधिमे अप्राप्तिमात्रकी अपेक्षा है और वह 
. भेददशनके अचल दोनेसे दिखलाई गई है, ऐसा सम्श्रदायवेत्ता कहते हैं ॥ ४७.॥ 
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भाष्य 

एवं बाल्यादिविशिष्ट केवल्याश्रमे श्रुतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दोग्ये 
गरहिणोपसंहारः 'अभिसमावृत्य कुटुम्नें! ( छा० ८॥१५।१ ) हइत्यत्र, तेन 
हपरसंहरस्तद्विषययमादर दर्शयतीति । अत उत्तर पठति-- 

भाष्यका अनुवाद 

इस प्रकार वाल्यादिविशिष्ट श्रतिग्रतिपादित केवल्याश्रमके रहते छान्‍्दो 
ग्योपनिपद्स 'अभिसमादृत्य०” ( धर्मजिज्ञासा समाप्त करके कुटुम्बमें ग्रहस्था- 
श्रममें अध्ययन आदि घमंका आचरण करता हुआ रहे ) इस वाक्यमें ग्रहीसे 
किस प्रकार उपसंहार किया जाता है ? क्‍योंकि इस ग्रहस्थाश्रमसे उपसंहार 
कंरनेवाला वेद उसमें आदर दिखलाता है | इससे उत्तर पढ़ते हैं--- 


कऊत्सभावात्त गहिणोपसंहार। ॥०८॥ 


पदच्छेद----हत्स्नभावात्‌ , तु, गृहिणा, उपसंहारः । 

पदार्थोक्ति--[ यज्ञादीनास्‌ , आश्रमान्तरविहितानां वा शमादीनाम्‌ ] कृत्स्न- 
भावातू--गृहस्थाश्रम एवं कार्त्न्येन विच्मानत्वात” ग्रहिणा-ग्रहस्थाश्रमेण उप- 
संहारः-उपर्सहरणम्‌ [ कृतम्‌, न तु 'संन्यासो, नास्ति! इत्येतावता, संन्यासाश्रम- 
प्रतिपादकवाक्यानां भूयसां सत््वात्‌; इति भाव: || 

भाषाथ--गहस्थाश्रमगं विशेषरूपसे विद्यमान हैं, अतः यज्ञ आदि और 
आश्रमान्तर विहित शम आदिका गृहस्थाश्रमसे उपसंहार किया गया है, संन्यास 
आश्रम नहीं है इस कारण गृहस्थाश्रमसे उपसंहार नहीं किया गया, क्योंकि संन्यास्रके 
ग्रतिधादक अनेक वाक्य विद्यमान हैं | 

साष्य क्‍ 
तुशव्दी विशेषणार्थः । कुृंत्स्नभावोज्स्प विशेष्यते । बंहुलायासानि 
साष्यका अनुवग्द 
तुशव्द विशेषणाथेक है। उससे मृहस्थकी पूर्णता विशेषणविशिष्टकी जाती 














रत्रग्नभा 
कृत्स्मभावात्त्तिति । समावत्तेनानन्तरं कुठ्ुम्बे स्थितो अश्नलोक ग्राप्नोति 


रत्वंग्रभाका अनुवाद 
संमावतनके अनन्तर गृहस्थाश्रममें रहकर बब्ालोकफो श्राप्त करता है ओर पुनः 
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भाष्य 
हि बहुन्याश्रमकर्मोणि यज्ञादीनि ते अति कर्तव्यतयोपदिष्टान्याश्रमान्तरक- 
मोणि च यथासंमवमहिंसेन्द्रियसंयमादीनि तस्थ विद्यस्ते | तस्मादू गृहमे- 
धिनोपसंहारों न विरुष्यते ॥ ४८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है, क्‍योंकि ग्रहस्थके श्रति बहुत आयासयुक्त बहुतसे यज्ञादि आश्रमकर्य 
कत्तेव्यरूपसे उपदिष्ठ हैं और अहिंसा, इन्द्रियसंयम आदि अन्य आश्रमके कर्त 
यथासंभव विद्यमान हैं। इसलिए गृहमेघीसे उपसंहार विरुद्ध नहीं है। ४८ ॥ 
अमल कक कक अं जिनस कल अप दर सनक लि लिखे ४ पपनबलआयट जे स फपरिक 





रलसभा 
न॒च पुनरावर्तते इत्युपसंहारात्‌ संन्यासो नास्तीति शझ्लाभरः। आयासविशिष्ट- 
कमवाहुल्यादू गृहिणोपसंहारः कृतो न संन्यास्राभावादिति समाध्य्ः ॥ ४८ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
संसारमें नहीं आता। छान्दोग्यमें ऐसा उपसंद्यार दोनेसे संन्यास नहीं है, यह शंकाका 
अर्थ है। समाधान ऐसा है कि आयास विशिष्ट बहुतसे कर्म गृहस्थाश्रममें होते हैं अतः 


गहस्थाश्रमसे उपसंद्ाार किया है। संन्यासका अभाव होनेसे गृहस्थाश्रमसे उपसंहार नहीं 
किया है ॥४८॥। 


मोनवरदितरेषामप्छुपदेशात्‌ ॥४९॥ 
प्दच्छेद---मोनवत्‌ , इतरेषाम्‌ , अपि, उपदेशात । 
पदार्थोक्ति--मौनवत्‌-मौनस्य गाहस्थ्यैस्थ च यथा श्रुतिमत्त्वं तद्धत्‌ , इतरे- 
पामपि--अक्मचारिवानप्रस्थाश्रमयोरपि, उपदेशात्‌--श्रुतिष उपदेशात्‌ [ ताम्यां 
सह चत्वार आश्रमा उक्ताः, बहुवचनन्तु व्यक्तिभेदामिप्रायम ]। 

भाषाथ---मौन और गृहस्थाश्रम जैसे श्रुतिसम्मत हैं, वैसे ही अह्मचारी और 
वानग्रस्थ भी शतिसम्मत हैं, अतः उन दो आश्रमोंको लेकर चार आश्रम हैं, 
इतरेषाम? यह बहुवचन व्यक्तियोंके आनन्त्यके अभिग्रायसे है | 

भाष्य 
यथा मौन गाहेरथ्यं चेतावाश्रमो श्रुतिसंमतावेबमितरावपि वानप्रस्थ॑- 
भाष्यका अनुवाद | 
जेसे मोन और गाहस्थ्य ये दो आश्रम श्रुतिप्रतिपादित हैं, बेसे ही वानप्रस्थ 
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भाष्य 
गुरुकुलवासो | दर्शिता हि. पुरस्ताच्कृतिः--तप एवं ठ्वितीयो अद्म- 
चार्याचायकुलवासी वृतीय/ (छा० २२३॥१ ) छत्याद्या । तस्मान्न- 
तुणामप्याश्रमाणासुपदेशाविशेषात्‌ तुल्यवह्धिकल्पसमुच्याभ्यां. प्रतिपत्तिः | 
इतरेपामिति दयोराश्रमयोबेहुवच्न॑ वृत्तिभेदापेक्षयाज्नुष्ठात भेदापेक्षया 
वेति द्रष्टव्यमू ।। ४९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

और गुरुकुलचास ये दो आश्रम भी श्रुतिपादित है, क्‍योंकि 'तप एव ट्वितीयो०? 
( तप ही दूसरा धर्मस्कन्ध है, तरद्याचारी आचायेकुछवासी, यह तृतीय घमेस्कन्ध 
है ) इत्यादि श्रुति पीछे दिखछाई गई है। इसलिए चार आश्रमोंका विशिष्ट 
उपदेश होनेसे विकल्प और समुबच्चयसे उनकी तुल्यचत्‌ प्रतिपत्ति है। “इत्तरे- 
पाम! ( दूसरोंका ) इस प्रकार दो आश्रमोंके लिए थहुचचन बृत्ति भेदसे या 
अनुछाताके भेदसे है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ४९ ॥ 





रज़मभा 

संन्यासगाहंस्थ्यह्वयमत्र सूत्रकृतोक्तम । ततोडन्यदाश्रमद्वय नास्तीति कस्य- 
चिदू अमः स्यात्‌, ते निरस्यति--मौनवदिति । जाश्रमद्वयवद्त्यिथः । इतर- 
योरपीति वाच्ये बहृक्तिरवान्तरभेदमपेक्ष्य | स चाउस्मामिः प्राग दर्शितः ॥ ४९ ॥ 

रत्तम्रभाका अनुवाद 

सूत्रकारने संन्यास और गाहंस्थ्य ये दो आश्रम यहांपर कह्टे हैं, इससे दो अन्य 
आश्रम नहीं हैं, ऐसा यदि किसीको भ्रम हो, तो उसका निरसन करते हैं---““मोनवत्‌” इत्यादिसे । 
अर्थात्‌ दोनों आश्रर्मोके समान। “इतरयो:” कहनेके बदले “इत्रेपाम! यह बहुवचन 
अवान्तर भेदसे या अनुछाताके भद्से है । ये चार-चार भेद पूर्वेमें हम दिखा चुके हैं ॥४९॥ 
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[ १५ अनाविष्काराधिकरण छू० ५० ] 
वाल्यं वयः कामचारों धीशुद्धिवाँ प्रसिद्धितः | 
वयस्तस्याविषेयत्ते कामचारोउस्तु नेतरा ॥ ? ॥ 
मननस्योपयुक्तत्ाद्भावशुद्धिविवाक्षिता । 
अत्यन्तानुपयोग्रित्ादिरुद्ध्वाच्च न दयमू #॥| २ ॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--धाल्यश्नव्दस वयका ग्रहण होता है, था कामचारका या धीकी---अन्तः- 
करणकी शद्धिका अदण होता दे ! 
पूवपक्ष--ब्राक्का भाव वाल्य यह प्रसिद्ध है, अतः वाल्यशव्दसे अवस्थाका 
ही ग्रहण है, यदि अवस्थाको अविधेय माना जाब, तो कामचारका--यथेष्ट 
प्रदृचिका दी अहण करना उचित है, परन्तु चुद्धिकी श॒ुद्धिका ग्रहण नदीं हो सकता है। 
सिद्धान्त--चवाल्यगझब्दसे चुद्धिकी शुद्धि दी ऊेनी चाहिए, क्योंकि वही मननके लिए 
उपयुक्त है, अवस्था ओर कामचारका भ्रदण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों 
अत्यन्त अनुपयुक्त और विदद्ध दे । 


अनाविष्कुवेन्नन्वयात्‌ ॥ ५० ॥ 


पृदच्छेद---अनाविप्कुचेन , अन्वयात्‌ । 

पदार्थोक्ति--अनाविष्कुषन---वालकवत्‌ स्वस्थ ज्ञानवेराग्यादिक॑ छोका- 
नामप्रकटयन [६ 'भावशुद्धों भवेत! इत्येतावन्मान अव्यक्तलिज्ञ अव्यक्तचाराः 
इत्यादिश्ुतेः विषीयते, कुतः ? ] अन्वयात--तावन्मात्रस्य प्रधाने ज्ञानाभ्या- 
सेडन्वयात्‌ | ह 

भापाथं---व्ाठकके समान अपने ज्ञान और वैराग्यकों छोगोंमें प्रकट नहीं 
करता हुआ केवल शुद्धभाव हो” इतना ही “अव्यक्तलिद्धा अव्यक्तचारा 
श्यादि श्रुतेसि विधान किया जाता है, क्योंकि तावन्मात्र ही प्रधानीभूत ज्ञानके 
अभ्यासमें अनुगत है | रा 

# सारांश यद कि “ाल्येन तिप्तासेत”ः ( वालभावसे रददे ) यद अ्रतिंमं सुना जाता ऐे। 
इसमें वाल्यश्वव्दसे वालका भाव--वयका दी ग्रदण होना युक्त -ऐ, क्योंकि वाल्यशब्द अवस्थामें 
' लोकमे प्रसिद्ध है। यदि मान लिया जाय कि अवस्थाका विधान नहीं ऐे सकता दे, तो कामचारका 


दी वाल्यशब्दस ग्रदण करनेंमें कोई शानि नहीं ऐ, परन्तु भावशुद्धि वास्य--शब्दका भर्थ नहीं 
हो सकता ऐ। 0 ४ * 
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भाष्य 

'तस्माद्‌ त्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेत! ( बु० ३॥५॥१ ) 

इति बात्यमजुऐ्रेयतया श्रूयते | तत्न बालस्य भावः कम वा वाल्यमिति 
तद्धिते सति बालभावस्थ वयोविशेषस्येच्छया संपादयितुमशक्पत्वाद्य- 

भाष्यका अनुवाद 

'तस्मादू श्राह्मण:०” (इसलिए त्राह्मणको पाण्डित्यका--भआत्मविज्ञानका निःशेप 
सम्पादन कर वाल्वसे--ज्ञानवलभावसे रहना चाहिए) इसमें वाल्यका अल 
छेयरूपसे श्रवण है। यहांपर वालक्रा भाव या कर्म वाल्य--इस तरह तद्धित 
प्रत्यय होनेसे वालभावका अथात्‌ चयोविशेषका इच्छासे सम्पादन नहीं किया 








प्न्यस्त्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्च्च्च्ख्ल्््च्च्खडसःिं) टटड :ड:ः 5: यड बअस्‍क्‍न्‍डनन्‍अअबनडनडढईओइडइक्‍ ू अज_णअ क्‍अ्अाअ्धलू|ल्॑ 





(निया जिया 5 तिल ही, नाक मन समर बट 





रत्रगभा 

भनाविष्ठुबेन्नन्चयात्‌ । तत्र बाल्ये विषये तद्धितस्य भावार्थत्वासम्भवाद 

कम्थल्व॑ गृहीत्वा तिप्ठन्मृत्र्वादिकर्मणो्परूढेन्द्ियवादिरूपभावशुद्धेश्व वाकर्म- 

त्वाविशेषात्‌ संशयमाह--तत्रेति | पूर्वपक्षे विद्यात्वेन तिष्ठन्मृत्रत्वादेरप्यनुष्ान 

सिद्धान्ते भावशुद्भेरेवेति फलूस | पूर्वत्र मौनशव्दस्थ ज्ञानातिशये ध्याने 

पसिद्धल्वादू ध्यानं विधेयमित्युक्तम्‌ | तद्ददू वाल्यशब्दस्य कामचारादौ प्रसिद्धेस्त- 
र्वप्रभाका अनुवाद 


“अनाविष्कुवेन्नन्वयात्‌” इति। उसमें वाल्य इस शब्दमें तद्धितके भावार्थलका संभव 
न होनेसे कमरोर्थत्व मानकर खड़े-खड़े मूत्र, पुरीपत्याग आदि कर्म और इन्द्रियोंका प्ररढ न 
दोना रूप भावशुद्धि इन दोनोंके समानरूपसे वालकर्म होनेके कारण संशय कहंते हैं-- 
“ततन्र” इल्यादिसे । पृर्वपक्षमें खड़े होकर मूत्र और पुरीषका त्याग करना रूप कामचारादिका 
विद्याके अगरुपसे अनुष्ठान फल है और सिद्धान्तमें विद्याके अगरुूपसे भावश्ुद्धि ही फल 
है। मोनशब्दके ज्ञानातिशय ध्यानमें असिद्ध होनेसे ध्यान विधय है, ऐसा पहले कहा जा 
चुका है। इसी अकार वाल्यशब्दके कामचार आदिम असिद्ध होनेसे उसकी विधिका अहण 
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श्स पकार पूर्वपक्ष आप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि अवणरूप और मननरूप पाण्डित्य 
और निदिध्यासनके मध्यमें मसनकी विधेयरूपसे ,विवक्षाकी है। “और उस मननके लिए 
भावशुद्धि अपक्षित्त है, क्योंकि रागादि दोपगस्त वाह्ष प्रवृत्तिके परित्यागके बिना मनन हो ही 
नहीं सकता है। “वाल्स्र कर्म? ( वाढकका कर्म ) इस प्रकारकी च्युत्त्ति ययेच्छाचार और साव- 
शुद्धिमें समान दी है। अवस्था और कामचार तो मनन अत्यन्त अनुपयुक्त हैं, इतना ही 
नहीं अत्युत विरोधी भी ऐ, कारण कि मूढ़ या बहिःप्रश्त मन मननका . विनाशक है, इससे 
भावशुद्धि ही वाल्यशव्दका अर्थ है, अन्य उसय अवस्थाएँ और कामचार नहीं है | 
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भाष्य 
थोषपादमूत्रपुरीपत्वादि वालचरितमन्तगंता वा भावविशुद्धिदंम्भदप॑ग्ररूढे 
निद्रियत्वादिरहितत्व॑ वा वाल्ये स्थादिति संशयः । कि तावत प्राप्तम्‌ १ 
कामचारवादभशक्षणता यथोपपादमृत्रपुरीपत्व च गसिद्धतरं लोके वाल्यमिति 
तद्ग्रहणं युक्तम । ननु पतितत्वादिदोपग्राप्तेन युक्त कामचारताद्या- 
श्रयणम्‌। न, विद्यावतः संन्यासिनो वचनसामथ्योत््‌ . दोपनिवृत्ते 
पशुहिंसादिप्विवेति । 
भाष्यका अनुवाद 

जा सकता, अतः जिसमें मूत्र, पुरीप आदिका नियम नहीं है, ऐसा वालचरित 
वाल्य है या अन्तर्गत भावशुद्धि या जिसमें इन्द्रियां प्ररढ नहीं हुई और जो 
दंभ, दप आदिसे रहित है, ऐसा वाल्य है, ऐसा संशय होता है। तब क्‍या 
प्राप्त होता ह्‌ ( 

पूवपक्षी--कामचार-इच्छानुसार वततन-वदन, भक्षण, यथासम्भव मृत्र, 
पुरीपादि जिसमें होता है, ऐसा बाल्य लोकमें प्रसिद्धतर है, उसका ग्रहण 
करना युक्त है । परन्तु पतितत्व आदि दोपकी प्राप्ति होनेसे कामचारता आदि 
लेना युक्त नहीं है, ऐसा नहीं, क्‍योंकि विद्यावान्‌ संन्यासीका वचनके सामथ्यसे 
दोप निवृत्त हो जाता है। जैसे विधिग्राप्त पशुहिसा आदिसें दोष नहीं होता है । 
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रजग्भा 
द्विधिग्रहणमित्याह---कि तावबदिति। कामतः चरणवदनभक्षणानि यस्‍्य स 
कामचारवादभक्षण: तस्य भावः--तत्तेत्यथः | यथोपपादम--यथासंभवं मूत्रादि 
यंस्य तद्भावः--तत्त्वम्‌ , वाल्यविधिवलात्‌ पातित्यशाख्म्‌ अन्यविषयमिति भावः । 
“स्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाह्झुचिः। न स तत्पदमाप्नोति संसार 
चाधिगच्छति! . इत्यादिशोचभिक्षादिनियमविधिशाखाविरुद्धस्थ. भावशुद्धयारुय- 
रलप्रभाका अनुवाद 
है, ऐसा पूव्रपक्ष करते हैं-- 'किं तावत्‌?” इत्यादिसि । जिसका इच्छानुसार चलन, कथन 
ओर भोजन होता दे वह “कामचारवादसक्षण” कहलाता है, उसमें रहनेवाला धमम 'काम- 
चारवादमक्षणता? है, ऐसा अथ.है। चाद्दे जिस प्रकार खड़े हो या बेठकर जिस किसी 
स्थानमें मृत्र, पुरीष करना, 'यथोपादमृत्रपुरीपत्व” हे। वाल्यकी विधि होनेसे पातिल्यशात््र 
. उसमें लागू नहीं है, किन्तु उससे अतिरिक्त विषय लागू द्दोता हे, ऐसा भाव है । “यस्त्वविज्ञान 
वान्‌ भवत्यमनस्कःः (जो मनुष्य विज्ञानयुक्त नहीं है, स्थिरचित्त नहीं हू ओर सदा 
अपवित्न रद्दता है, वह उस ब्रह्मलोकको प्राप्त नहीं होता, किन्तु संसारको प्राप्त द्ोता है ) 
इत्यादि शौच, भिक्षा आदिकी नियमविधि करनेवाले शाख्से अविरुद्ध भावशुंद्धिसंशक वाल्य- 
२८७ 
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भाष्य 

एवं प्राप्तेशमिधीयतते--न, चचनस्य गत्यन्तरसम्भवात्‌ । अविरुद्धे 
हस्यस्मिन वाल्यशव्दाभिलप्ये लम्यमाने न विध्यन्तरव्याघातकत्पना 
युक्ता | प्रधानोपकाराय चाह विधीयते। ज्लञानाभ्यासथ् प्रधानमिह 
यतीनामलुप्रेयप ॥| नच सकटायां बालचयायामज्जीक्रियमाणायां ज्ञाना- 
भ्यासः सम्भाव्यते । तस्मादान्तरों भावविशेषों बालस्याप्ररुठेन्द्रियत्वा- 
दिरिह बाल्यमाओश्रीयते । तदाह--अनाविष्कुबन्रिति | ज्ञानाध्ययनधार्मि- 
कत्वादिभिरात्मानमविख्यापयन्दम्भदपोद्रिहितों भवेत्‌, यथा बालोउप्र- 
झुढेन्द्रियतया न परेष्वात्मानमाविष्कतुमीहते, तहृत्‌ । एवं छास्य वाक्यस्य 
प्रधानोपकायथोसुगम उपपचते । तथा चोक्त स्वृतिकारेः-- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हें--नहीं, अन्य शास्त्रसे विरोध 
होनेके कारण विद्यानकी कामचारता विधेय नहीं है, क्योंकि वाल्यशब्द- 
वबाच्य अन्य अविरुद्ध अथके प्रतीत होनेपर अन्य विधिके व्याधातकी 
कल्पना करना युक्त नहीं है। अधानके उपकारके लिए अगका विधान 
किया जाता है। यहां पर ज्ञानाभ्यास यतियोंका प्रधान अनुषप्ठेय है। और 
सकल चालूचयोाका अद्भीकार किया जाय, तो उससे ज्ञानाभ्यास सम्भव नहीं 
होगा | इसलिए जिसमें इन्द्रियाँ प्ररृढ नहीं हुई हैं, ऐसे वालका आन्तर 
भावविशेष 'वाल्यः इस वाक्यमें लिया जाता है, उसे कहते हैं---/अनाविष्कुवन? 
ज्ञान, अध्ययन और धार्मिकत्व आदिसे अपनी ख्याति न करता हुआ, दस्भ, 
दर्ष आदिसे रहित हो, जैसे इन्द्रियके अरूढ़ न होनेसे बालक अन्यके आगे 
अपनेको प्रकट करना नहीं चाहता, वैसे ही विद्वान दूसरेके सामने अपना 
आविष्करण न करे, क्योंकि इस अकार इस वाक्यका प्रधानका उपकारक . 





चयन 





रत्रप्रभा 
बाल्यस्य विधिसंभवान्न यथेष्टचेष्टाविधिरिति सिद्धान्तयति--एचमिति । प्रधानविरो- 
घित्वाच्च न तह्िधिरित्याहई--अ्रधानेति । भाषशुद्धेर्वियोपकारकत्वेन अन्वयात्‌- 


रतलग्रभाका अनुवाद 


विधिका संभव दोनेसे यथेध्चेष्ाविधि नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते हैँ---/एवम”” इत्यादिसे। 
भ्रधानशाज्से विरोध दोनेसे भी कामचार आदिकी विधि नहीं है, ऐसा कहते हैं--अधान”” 
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साष्य 
थे न सन्त ने चासन्त नाश्ते न बहुश्ुतस्‌ । 
न सुबृत्त न टुबनर्त वेद कथ्रित्‌ स भ्राह्मणः ॥ 
गृठ्धमाश्रितों विद्वानज्ञाचरित॑ चरेव्‌ । 
धवज्डबचापि मृकबच्च महीं चरेत्‌ ॥ 
अव्यक्तलिद्ञोब्व्यक्ताचारः ॥' इति चेचमादि ॥ ५० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अथ्थ अ्पपन्न होता है। उसी प्रकार स्ठृतिकारोंने कहाहै---ये न सन्त न चासन्तं० 
( जिसको कोई सन्त था असत््‌, अश्रुत या वहुश्ुत, सुद्ृत या दुशृत्त नहीं जानता, 
त्राझण है। गृद्धमका पाछन करता हुआ विद्यन, दूसरॉसे अज्ञातचरित 
रहे, अन्धेके समान, जड़के समान आर मूकके समान प्रथिवीमं विचरण करे ), 
और “अव्यक्तलिज्ञो5व्यक्ताचार: ( जिसका चिह् व्यक्त नहीं है, आचार व्यक्त 
नहीं है, ऐसा रहे ) इत्यादि ॥ ५० ॥ 
रतबप्रभा 
अनाविप्कुवन भवेत्र इति वाल्यविध्यय इति सूत्रयोजना ॥ ५० ॥| 
भाप्यका अनुवाद 
रत्यादिस । भावशुद्धिका वियाके उपकारकरूपसे अन्यय दोोनेके कारण “अनाविप्फुन भवेत! 
( अपनेछो प्ररृट न फरता हुआ विचरंण करे ) यद्द वाक्य विधिके लिए है, ऐसी सृत्नकी 
योजना दे ॥ ५० ॥ 





४67१ 23%“ हे 


4०000 


(ः 2 [४ 22 ८2222 ८६5 <: 
)) व््ड् 


के 


न्‍क्जी दे 
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इहव नियतं ज्ञान पाक्षिकं वा नियस्यते । 
तथाभिसन्धर्यज्ञादि: क्षीणों पिविदिपाजनों ॥ १ ॥ 
असाति मतिवन्धेठत्र ज्ञान जन्मान्तरेडन्यथा | 
श्रवणायेत्यादिशास्राद्यामदेवोकृवादपि # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह--भश्रवण आदिके अनुष्ठान करनेपर नियमसे इसी जन्ममे ज्ञान होता है, 
या इस जन्ममें या जन्मान्तरमें शान होता है, इस प्रकार विकस्प है ! 

पूवेपक्ष--श्सी जन्ममें ज्ञान होगा, क्योंकि 'इसी जन्मसें मुझे शान हो! इस प्रकार 
अमिलाषा करके पुरुषकी प्रशत्ति होती है, ओर यज्ञ आदि विविदिषाके उत्पादनमैं 
ही चरिताथ हैं, अतः उनसे अद्ृष्ट द्वारा शरीरान्तरमें शानकी प्रसक्ति नहीं होंगी । 

सिद्धान्त--यदि प्रतिवनन्‍्ध न हो तो इसी जन्ममें शान हो सकता है, अन्यथा 
ज॑न्मान्तरका भी ग्रहण करना होगा, क्योंकि 'अ्वणायो इत्यादि शासत्र है ओर 

' वामदेवका दृष्ठान्त भी है, अतः विकल्प है | 


# इस अधिकरणका भाव यद्द ऐ कि श्रवण, मनन और निदिध्यासन छोनेपर इसी जन्‍्ममें 
शान होता है, इस प्रकार नियम ही ऐ। और इस जन्ममें या, जन्मान्तरमें ज्ञान छोगा, इस प्रकार 
विक्प नहीं ऐ, क्योंकि श्रवण आदिम जो प्रवृत्त होता है, उसकी शानेच्छा ऐद्दिक ज्ञानको ही विपय 
करती ऐ, क्योंकि 'इसी जन्मे मुझे विद्या हो! इस प्रकारका अमिसन्धान, करके पुरुष अवण आदिम 
प्रवृत्त होता है। अदृष्टफलवाले यश आदिके तश्साधक होनेसे स्वरगके समान जन्मान्तरमें शानोत्पत्ति 
होगी ? यदि इस प्रकार शक्का की जाय, तो युक्त नहीं है, क्योंकि श्रवण आदि की प्वृत्तिके पूर्वमें 
ही विवदिपाका उत्पादन करके यश आदि चरितार्थ होंगे। इसलिए इसी जन्ममें शान होता हे, श्स 
प्रकार अवश्य नियम होगा । ः 

इप्त प्रकार पूर्वपक्ष प्रपप्त दोनिपर सिख्धान्ती कएते ऐं---यदि कोई प्रतिवन्धक न दो, तो इंसी 
जनन्‍्ममें शान होता दे भीर यदि प्रतिवन्‍्धक हो, तो इस जन्ममें अनुछित अ्रवणादिसे जन्मान्तरमें 
धान उत्पन्न दोगा । और ज्ञानोत्पत्तिमें धाधक अनेकविध प्रतिवन्ध सुने भी जाते ऐँ--- 

'श्रंवणायापि वृहुमियों न लस्‍्यः खण्वन्तोडपि वहवो ये न विद्युः [7 
आश्रयॉइस्य वक्ता कुंशलोडस्थ लब्पाश्चयों शाता कुशलानुशिष्ट; ॥ 

( अनेक प्रतिवन्ध दोनेसे कुछ छोग तो श्रवण भी नहीं कर सकते हैं, यदि कदाचित्‌ अवर्ण हुआ 
भी तो आत्माकों जानना ही दुष्कर हे, और आत्माके विषयमें प्रवचन करनेवाला कोई अदूभूत व्यक्ति 
दोता है, कदाचित देववशसे कुशल वक्ता मिला तो इसका साक्षात्कर्ता दी दुर्लभ होता है, अधिक 
क्या कद्दा जाय, कुशल--अपरोक्ष साक्षात्कार करनेवाला तो दूर रहा परोक्ष साक्षात्कतो भी 
लहीं मिलता » यदि यह शक्ल हो कि पूर्वजन्ममें अनुष्ठित कर्मासे कह्दीपर भी साक्षात्कार दृष्ट 
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ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिवन्धे तदहशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 

पदच्छेद--ऐहिकम्‌, अपि, अग्रस्तुतप्रतिबन्धे, तदशनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--अग्रस्तुतप्रतिबन्धे--प्रस्तुतेत-फलोन्मुखेन विद्याइविरुद्ध- 
फलकेन कमणा प्रतिबन्धाभाव सति, ऐहिकम्‌ अपि--साम्मतिकम्‌ अपि [ विद्या- 
जन्म भवत्येव, सति तु प्रतिबन्धे अमत्रापि इत्यनियम एवं, न तु इृहेवेति नियमः, 
कुतः ? ] तददशनात--'गर्भ एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच'! हत्यादिश्रुतिषु 
तस्य अनियमस्य दरशनात्‌ | 

भाषाथ--फलेन्मुख वियासे अविरुद्ध फल्वाले कर्मसे प्रतिबन्धका अभाव 
होनेपर इस जन्ममें भी विद्याकी उत्पत्ति हो सकती है और प्रतिबन्ध रहनेपर तो 
जन्मान्तरमें भी हो सकती है, इस प्रकार अनियम है, विद्या यहीं होती है, 
इस प्रकार नियम नहीं है, क्योंकि गर्भ एवं! इत्यादि श्रतियोमें इस प्रकार अनियम 
देखा जाता है | 


जी, अतीक हा ./2209.. 





भाष्य 
सवपेक्षा च यज्ञादिश्वतेरश्ववर्त (त्र० स्तरू० ३।४।२६ ) इत्यत 
आरशभ्योच्ाव्च विद्यासाधनमवधारितं, तत्फलं विद्या सिद्धथन्ती किमिहेव 
जन्मनि सिद्धयत्युत कदाचिदमुत्रापीति चिन्त्यते | कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ $ हहें- 
भाष्यका अनुवाद 
'सापेक्षा च! इस सूत्रसे आरम्भ करके नाना प्रकारके विद्यासाधनका 
अवधारण किया गया है, उनके फलरूपसे सिद्ध होनेवाली विद्या क्या इसी जन्मसें 
सिद्ध होती है या कदाचित्‌ अन्य जन्ममें भी सिद्ध शोती है ? इसपर विचार 
किया जाता है । तब क्या प्राप्त होता है ९ 





र्रममभा 
ऐहिकमपि० । संस्यासादि वाल्यान्तं साधनजातम्‌ उक्वा तत्साध्यविद्याजन्मवि 
चार्यते इति सद्ला्ति बदन साधनस्य द्विधा फलसंभवात्‌ संशयमाह---सर्वेत्यादिना । 
रलग्भाका जनुवाद 

“शेद्दिकमपि”” इत्यादि । इस प्रकार संन्‍्याससे लेकर वाल्यपरयन्त वहुतसे ऐद्विक साधनोंको 
कहकर इन साधनोंस साध्य विद्याजन्मका विचार किया जाता है। इस श्रकार द्वेतुद्देतुमद्धाव 
; सज्ञति कहते हुए दो प्रकारसे साधनोंके फलका सम्भव द्वोनेसे संशय कहते ह-“सवो” 
नहीं दे ? तो यद्द भयुक्त दे, फ्योंकि वामदेव आदि गर्भस्थ पुरुषोंकी शानोत्पत्ति सुनी जाती ऐ--- 
धर्भ एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच” ( गर्ममें ही रहा हुआ वामदेव इस प्रकार वोला ) शसकिए 

इस जन्ममें या जन्मान्तरमें शानोत्पत्ति होती है, इस ध्रकार विकद्प है। 


हि 
हि के बन फ दर बकै हु 
प्र लू | छः थभ 2, 
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साष्य 
वेति | कि कारणस्‌ १ श्रवणादिपूर्विका हि विद्या । नच कश्निदमृत्र से 
विद्या जायतामित्यमिसन्धाय श्रवणादिष॒ ग्रवर्तते । समान एवं तु जन्मनि 
विद्या जन्माभिसन्धायेतेपु प्रवर्तमानो च्इयते। यज्ञादीन्यपि श्रवणादि- 
द्वारेणव विद्यां जनयन्ति प्रमाणजन्यत्वात्‌ विद्यायाः। तस्मादेहिकमेव 
विद्याजन्मेति । 
भाष्यका अनुवाद 

पूवपक्षी--इसी जन्ममें विद्यासिद्धि होती है, ऐसा प्राप्त होता है। इसका 
क्या कारण है ? क्‍योंकि विद्या श्रवणादिपूवेक है अथोत्‌ श्रवण आदि कारणोंसे 
उत्पन्न होती है। ओर अन्य जन्ममें मुझे विद्या प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करके कोई 
भी श्रवणादियें प्रवृत्त नहीं होता | परन्तु वतेमान जन्ममें ही विद्याग्राप्तिके उद्देशसे 
श्रवणादिमें प्रवृत्त होता दीखता है। थयज्ञादि भी श्रवणादि द्वारा ही विद्याको 
उत्पन्न करते हैं, क्‍योंकि विद्या प्रमाणजन्य है.। इसलिए विद्याजन्म ऐहिक ही है । 





रतग्रभा ५ 

कारीरी शिवदेहिकफलत्वनियमः श्रवणादीना मिति पूर्वपक्षमाह--किं तावदिति। ननु 
अमुष्मिकफलकयज्ञादिसाध्यविद्यायाः कथमेहिकल्व॒नियमः इत्यत आह-यज्ञादीन्य- 
पीति । शुद्धिद्वारा यज्ञादिमिः श्रवणादिषु साक्षाद्विय्राहेतुषु घटितेषु विद्याविरुम्बो न 
न युक्तः, दश्यते च विलम्बः, अतः श्रवणादेरविंद्याहेतुत्वमसिद्धमिति पूर्वपक्षे फलम्‌ , 
प्रतिवन्धकवशात्‌ विलुम्बेडपि हेतुत्वसिद्धिरिति सिद्धान्ते फल मत्वा चित्रादिवद्‌निय- 
तफलूं श्रवणादिकमिति सिद्धान्तवति--एवमिति । ननु प्रारठ्धकर्मविशेषेण 

रतप्रभाका अनुवाद 

हत्यादिसे । श्रवणादि साधनोंका कारीरि इष्टिके समान ऐंहिक फल हो, ऐसा पूर्वेपक्ष कहते 
हैं-कि तावत” इत्यादिसे । यदि कोई शक्का करें कि जिनका फल अन्य जन्ममें होता है, 
ऐसे थज्ञादिके साध्य विद्याका फल ऐहिक दो, यह नियम किस ग्रकार हो सकता हे, इसपर 
कहते हैं--'यज्ञादीन्यपि” इत्यादिसें। श्रवण आदिके रहते शुद्धिद्वारा यज्ञादिसे विद्यामें 
विलम्ब द्वोना युक्त नहीं है, परन्तु विलम्ब दीखता हैं। इसलिए श्रवणादि विय्याके देतु 
नहीं है, ऐसा - पूर्वपक्षमें फल है । अपिवन्धकके कारण विलम्ब होनेपर भी श्रवणादि विद्या- 
हेतु हैं, यह सिद्ध है, ऐसा सिद्धान्तमें फल मानकर श्रवणादि चिन्रादिकें समान अनियत 
फलवाले हैं, इसी जन्ममें फल उत्पन्न करते हों, ऐसा इनका फल नियत नहीं है, ऐसा 
सिद्धान्त करते हैं--“एवम” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि प्रारब्धकमेविशेषसे श्रवणादिके 


बनी 
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भाष्य 

एवं प्राप्त बदामः--ऐहिक विद्याजन्म भवत्यसति अस्तुतप्नतिबन्ध 
इंति | एतदुक्त भवति-यदा ग्रक्तान्तस्प विद्यासाधमस्य कब्रित प्रतिबन्धो 
न क्रियते उपस्थितवियाक्रेन ऋमोन्तरेण, तदेहेव विद्योत्पच्ते, यदा तु 
खल तत्मतिवन्ध। क्रियते तदाामुत्रेति। उपस्थितविपाकरत्व च कणों 
देशकालनिमित्तोपनिपाताद भवति । यानि चंकस्य कर्मणो विपाचकानि 
देशकालनिमिततानि तान्वेवान्यस्थापीति न नियन्तुं शक्यते, यतो विरुद्ध 
फलान्यपि कम्रोणि मवन्ति | शास्रमप्यस्य कर्मण हद फ्े भवतीत्ये- 

भाष्यका अनुवाद ' 

सिद्धान्ती--ऐसा ध्राप्त होनेपर हम कहते हं--अरतुत प्रतिधन्ध न हो, तो इसी 
लोकम विद्या उत्तन्न ोती है। तात्पय यह है कि जब भ्रक्रान्त वियासाधनका, 
जिसका परिणाम पास दो ऐसे अन्य कमसे, अ्तिवन्ध नहीं किया जाता, 
तव इसी जन्ममें विद्या उत्पन्न होती है। परन्तु जब उसका अतिवन्ध किया 
जाता है तब अन्य जन्ममें उत्पन्न छोती है । कर्मका विपाक उपस्थित होना 
देश, कार और निमित्त की अनुकूलतास होता है। और जो देश, काल और 
निमित्त एक कमेका विपाक उत्पन्न करनेवाले हैँ, थे ही अन्यके हों, ऐसा 
नियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमे परस्पर विरुद्ध फल- 








देनेवाले भी होते हैं। शास्र भी इस कर्मका यह फल होता है इस कथनमें 








रत्रग्रभा 
अवणादिफल्प्रतिवन्धः किमिति क्रियते श्रवणादिनेव, करमविपाकप्रतिवन्धः कि ने 
स्यादित्वत जआाह--उपस्थितविपाकत्वस्‌ चेति | देशादिमिहिम्ना कर्माणि विप- 
च्यन्ते इत्यथः | तेन श्रवणादिकमेव किमिति न विपच्यते, तन्राह---यानि' चेति। 
विपाचकत्व॑ फलेन्मुस्यहेतुत्म | ननु॒ तहिं श्रवणादिविपाचकदेशादिकं 
कीइशमित्यत आह--शाख्रमपीति | फलबरादू देशादिज्ञनमिति भावः | तथापि 
ह रलमभाका अनुवाद 


फलका भ्रतिवन्‍्ध क्यों फरते हो, श्रवणादिस ही कर्मंत्िपाकका अतिवन्ध क्‍यों न द्ोगा, 
इसपर कहते हैं---“उपस्थितविपाकत्व॑ च” इत्यादिंसे। देश आदिकी महदिमांसे कर्मोका 
विपाक द्ोता है, ऐसा अर्थ हैं। देश आदिसे भ्रवणादिक ही विपाकफो क्यों नहीं श्राप्त होते, 
इसपर कहंते हैँ--“यानि च” इत्यादिसे । विपाचकत्व है फलोन्मुख होनेमें हेतु दोना। 
तब देश आदि श्रवणादिके विपाचक केंसे हैं, इसपर कहते हैं--“शाक्षमपिः” इत्यादिसे । 
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भाष्य 
तावति परयवसितम , न देशकालनिमित्तविशेषमपि संकीतेयति । साथववीये- 
विशेषात्‌ त्वतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिराविभेवति तत्मतिबद्धा परस्य तिष्ठति । 
न चाइविशेषेण विद्यायामभिसन्धिनोंत्पयते, इहाअमुत्र वा से विद्या जायता- 
मित्यमिसस्पेनिंरडकुशत्वात्‌ । श्रवणादिद्वारेणापि विद्योत्पद्यमाना प्रति- 
बन्धक्षयापेक्षयेवोत्पच्यते | तथा च अ्रतिदरर्वोधत्वमात्मनों दर्शयति-- 
अ्रवणायापि बहुमियों न लस्यः श्रृण्वस्तोडपि बहवो ये न विद्युः । 
आश्रयो5स्य वक्ता कुशलोज्स्य लब्धाश्रर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ 
( क० २७ ) इति गर्भस्थ एवं च वामदेवः ग्रतिपेदे ब्रह्मभावमिति 
भाष्यका अनुवाद 
परिसमाप्त होता है, विशिष्ट देश, कार ओर निमित्तका संकीत्तन नहीं करता, 
परन्तु साधनके सामथ्यविशेषले किसी एककी अतीन्द्रियशक्ति आविभूत 
होती है ओर अन्यकी उससे प्रतिबद्ध रहती है। ओर बिद्यार्में समानरूपसे अभि- 
संधि उत्पन्न नहीं होती, यह कथन भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस छोकमें या पर- 
छोकमें मुझे विद्या उत्पन्न हो, ऐसी अमिसंधि निरंकुश है| श्रवणादि द्वारा भी 
उत्पन्न होनेवाली विद्या प्रतिवन्धके क्षयकी अपेक्षासे उत्पन्न होती है । इसी प्रकार 
श्रुति आत्मा दुर्वोध है, ऐसा दिखलाती है--श्रवणायापि बहुमियां०” ( श्रवणके 
लिए भी जो आत्मा बहुतोंको प्राप्त नहीं होता, वहुतसे श्रवण करते हुए भी, 
जिस आत्माको नहीं जानते, इसका वक्ता भरी आश्रय है--अनेकॉमें कोई 
एक आध ही होता है, इसी प्रकार श्रवण करके भी इस आत्माका निपुण लरब्धा 
कोई एक ही होता है, क्‍योंकि इसका ज्ञाता आश्रय है, कुशछ आचायेसे 
अनुशिष्ट हुआ कोई एक आध ही है ) | और गेमें ही स्थित वासदेवने ब्रह्मसाव 
रत्वग्रभा 
क्मणैव श्रवणादिय्रतिबन्धः, न वैपरीत्यमित्यन्न को हेतु), तमाह--साधनेति । 
पतिबन्धकलशक्तिरपि फलबलादू ज्ञातव्येति भावः। प्रतिबन्धकसद्भावे श्रौत॑ 
स्माते च लिड्माह--तथा चेत्यादिना । “अ्रण्वन्तीडपि नव विद्यु” इस्युक्ते 
रत्वम्रभाका अनवाद 
फलके वल्से देश आदिका ज्ञान होता है, ऐसा भाव हैं। तो भी कमंसे ही श्रवणादिका 
प्रतिवन्ध द्ोता है, श्रवणादिसे कमका ग्रतिवन्ध नहीं द्ोता, इसमें क्‍या हेतु है.. उसे कहते 
हैं-- साधन” इत्यादिसे। प्रतिवन्धकत्वशक्ति भी फलवलसे ही .समझनी चाहिए, ऐसा 
'भांव दै ।* प्रतिबन्धके अस्तित्वमें श्रुति और स्छृतिरूप लिंग कहते हँ--“तथा च” इत्यादिसे .। 
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भाष्य 
वदन्ती जन्मान्तरसंचितात्‌ साधनादपि जन्मान्तरे विद्योत्पत्ति दशयति | 
नहि गभस्थस्थेवेहिक॑ किंचित्‌ साधन सम्भाव्यते । स्मृतावपि-अग्नाप्य 
योगसंसिद्धि कां गति क्रृप्ण गच्छति! ( गी० ६।३७ ) इत्यजुनेन प्रष्टो 
भगवान्‌ वासुदेवः 'नहि कल्याणकृत कथ्रिद्‌ दुगतिं तात गच्छति/(गी०६।४०) 
इत्युकत्वा पुनस्तस्य पुण्यलोकप्रार्प्ति साधुछुले सम्भूति चाउमिधायाज्नन्तरय्‌ 
तत्र त॑ बुद्धिसेयोगं लभते पौर्मदेहिकर! (गी० ६।४३) इत्यादिना 'अनेक- 
जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम! (गी० ६।४५) इत्यन्तेनेतदेव दशयति। 
तस्मादेहिकमामुष्पिकं वा विद्याजन्म ग्रतिवन्धक्षयापेक्षयेति स्थितम ॥ ५१॥ 

भाष्यका अनुवाद 

प्राप्त किया, ऐसा कहती हुई श्रुति अन्य जन्ममें संचित साधनोंरों अन्य जन्ममें 
विद्याकी उत्पत्ति दिखलाती है, क्‍योंकि गर्भम ही स्थित किसी जीवका कोई ऐहिक 
साधन नहीं हो सकता। स्वृतिमें स्री अग्राप्य योगसंसिद्धि०” (हे कृष्ण, 
योगकी संसिद्धिको--योगफल-सम्यगदशनको प्राप्त किये बिना मनुष्य किस 
गतिको प्राप्त होता है ) इस प्रकार अज्जुन द्वारा पूछे गये भगवान्‌ चासुदेव 'नहि 
कल्याणकृत्‌० (हे प्रिय शिष्य, पुत्रतुल्य, कल्याण--शुभकर्म करनेवाढ 
कोई भी कुत्सित गति नहीं पाता ) ऐसा कहकर फिर उसकी पुण्यलछोक- 
प्राप्ति और साधुकुलमें जन्म कहकर तत्र त॑ बुद्धिसयोग ( उसमें-योगियोंके 
कुलम पृवदेहमें स्थित बुद्धिसंयोगको प्राप्त करता है) इत्यादिसे, 'अनेक- 
जन्मससिद्धस्तती ०” ( अनेक जन्‍्मोंमें उपचित हुए संस्कारसे संसिद्ध-- 
सम्यग ज्ञानी होकर श्रेष्ठ गंतिको प्राप्त होता है ) इत्यन्तसे यही बात दिख- 
लाते हैं। इससे प्रतिबन्धके क्षयक्की अपेक्षास इस जन्ममें या अन्य जन्ममें 
विद्याजन्म होता है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ५१ ॥ 

रलेगप्रभा 
प्रतिबन्बसिद्धिः । आत्मनो यथावद्वक्तापि आश्चयेः अद्ज्ुतवत्‌ कश्चिदेव मवति । 
तिछतु लव्धा-साक्षात्कारवान्‌ , परोक्षतों ज्ञाताइपि आश्चर्वः, कुशलेन आचार्येण 
अनुशिष्टोडपीत्यथः || ५१ ॥ े 

रत्वग्रभाका अनुवाद 
“अणण्वन्तीड्पि न विद्यु/ ( बहुतसे लोग सुनते हुए भी उसे नहीं जानते हैँ ) इस कथनसे 
प्रतिवन्‍्धकी सिद्धि होती है। आत्माका यथाथ्थवक्ता भी आश्चयकी नाई कोई एक आध ही 
होता है । आत्माकी प्राप्ति--साक्षात्कार करनेवाला तो दूर रहा । परोक्षज्ञान ग्राप्त करनेवाले भी 
विरले ही हैं। कुशल आचायेसे शिक्षित भी आश्चर्यकी नाई विर॒ला ही है, ऐसा अर्थ है ॥५१॥ 
२८८ 
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[ १७ मुक्तिफलाधिकरण स्तू० ५२ ] 
मुक्तिः सातिशया नो वा फलतलाद त्रह्मलोककतू । 
स्वर्गच्च नभेदेन मुक्ति: सातिशयेव हि ॥ १ ॥ 
ब्रह्मव मुक्ति त्रद्म क्वचित्सातविशयं श्रुतम्‌ | 
अत एकविधा मुक्तिवेंधसों मनुजस्य वा# ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--म्॒क्ति सातिशय है अथवा निरतिशय है? 


७ ९. 3. कि 3४ 0. 


पूवेपक्ष---फल होनेसे ब्रह्मछोक तथा स्वर्ग के समान मनुष्यभेदस सातिशय ही 
मुक्ति होती है । 

सिद्धान्त--त्रह्म ही मुक्ति है, ओर सातिशय ब्रह्मका कह्दीपर भी श्रवण नहीं 
है, इससे वृहझ्मकी और मनुष्यकी मुक्ति एक प्रकारकी ही होती है । 


एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावघते! ॥ ५२॥ 


पृदच्छेद---एवम्‌, मुक्तिफछानियमः, तद्वस्थावध्ृतेः, तदवस्थावश्चतेः | 

पदार्थोक्ति--एवम्‌--अश्यसाक्षात्कारवत्‌ , मुक्तिफलानियमः--मुक्तिफल्स्य 
-मुक्तिरूपफलुत्यापि अनियम:--अस्मि्नेव जन्मनि मोक्षोद्य इति नियमो नास्त्येव, 
[ कुतः? ] तदवस्थावधते:---तस्याः अवस्थाया:--मोक्षावस्थाया: अवधुते:-- 
ब्रह्म वेद ब्रह्मेब भवति' इत्यादिश्रुतिषु अह्मसाक्षात्कारोत्तकालीनतनिश्चयादित्यथः, 
[ पदाभ्यासः अध्यायसमाप्त्यथें: ] | ह 

भाषाथे--अह्मसाक्षात्कारके समान मुफ्तिफछका सी अनियम है अथीत्‌ 
इसी जन्ममें मोक्षकी उत्पत्ति द्वो यह नियम नहीं है, क्योंकि '्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति' 
( ब्रह्मको जाननेवाढा ब्रह्म द्वी हो जाता है ) इत्यादि श्रुतियोंमें साक्षात्कारके बाद 
मोक्षावस्थाका अवधारण है। दो वार पदका उच्चारण अध्यायकी परि 
समाप्तिका सूचक है | द 


% सारांश यद्द कि जैस मद्यलेकनामका फल, सालोक्‍्य, सारूप्य, सामीप्य ओर साष्टि भेदसे 
चार प्रकारका होता है--उसमें सार्टिभाव चतु्ुख ब्रह्मके समान ऐश्वर्यत्व है या जेसे “कर्माधिक्यसे 
फलाधिक्य होता है? इस न्यायसे स्वर्ग अनेकविध है, वैसे ही मुक्ति भी फल होनेंस सातिशय--- 
अनेकविंध न्यूनाधिक्ययुक्त छोगी । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दें कि मुक्ति स्वतःसिद्ध श्धास्वरूप छी 
है, वह स्व आदिके समान आगन्तुक नहीं है, इस प्रकार बह्म एक मकारका 
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साष्य 
यथा मुमुक्षोविद्यासाधनावलम्बिनः साधनवीयगविशेषाद्रिद्यालक्षणे फले 
ऐहिकासुण्मिकफललक्ूतो विश्येपप्रतिनियमी दृष्ट।, एवं मुक्तिलक्षणेज्प्युत्क- 
पॉपकपकृतः कशथ्रिद्विशेपप्रतिनियमः स्यादित्याशइयाह--एवं सुक्तिफला- 
भाष्यका अनुवाद 
जेसे विद्यासाधनका अवल्म्बन करनेवाले मुमुक्षका साधनके सामथ्य- 
विशेपसे विद्यालक्षण फलमें ऐहिकफलत्थ और आमुष्मिकफलत्व से कृत विशेष- 
नियम देखा जाता है अथात्‌ साधनसामथ्येकी अधिकता या न्यूनतासे विद्याकी 
उत्पत्ति इस जन्ममें हो या अन्य जनन्‍्ममें हो, इस प्रकार विशेष नियम 
है, वेंसे ही मुक्तिलक्षणमें भी उत्कप और अपकर्पसे किया गया किसी प्रकारका 
विशेप नियम होगा, ऐसी शंका करके कहते हँ---“एवं मुक्तिफलानियमः” | 
रत्नप्रभा 
असति प्रारठ्वकममग्रतिवन्धे श्रवणादिना इहेव विद्योदयः यज्ञादिभिः, संचित- 
पापप्रतिबन्धस्य निरस्तल्लात्‌ । सति तु भोगेन तन्निरासादमुत्रेति विद्यायाः ऐेहि- 
कामुष्मिकत्वविशेषनियमः उक्तः, तद्गत्तत्फलेडपि मोक्षे कश्चिदुत्कपौदिविशेष। 
स्थादित्तत आह--एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावध्षतेस्तदवस्थावधृतेरिति । 
मुक्तिरत्र विषयः । तस्यां विद्यावद्‌ विशेषनियमो5स्ति न वेति फलस्योभयथासम्भवा- 
त्संशये पूर्वपक्षमाह--यथेति । मुक्ति: सविशेषा, फलल्वाद, विद्यावत्‌ । अतः कर्म- 
साध्या मुक्तिरेति फलम्‌ | रिद्धान्ते तु निर्विशेषत्लावधारणश्रुतिबाधितमनुमानम्‌ , 
रलग्रभाका अनुवाद 

प्रारव्धकरमरूप प्रतिधन्धकके न रहनेपर शभ्रवणादिसि इसी जन्ममें विद्याका उदय होता 

है, क्योंकि संचित पापरूप प्रतिवन्धकका यज्ञादिसे निरास हो चुका है। यदि प्रारव्ध कमेरूप 
प्रतिवन्‍्ध दो, तो भोगसे उसका निरसन होनेपर अन्य जन्ममें विद्याका उदय होता हे, 
हस प्रकार विद्याक्ता एहिकत्व और आमुष्मिकत्वरूप॑ विशेष नियम कहा गया है, उसी प्रकार 
विद्याके फल मोक्षमं भी कोई उत्कपोदि विशेष होगा, इसपर कहते हँ--“एवं मुक्तिफला- 
नियमः”” इत्यादिस । यहाँ मुक्ति विषय है । उसमें विद्याके समान विशेष नियम है या नहीं, 
इस प्रकार फलका उभयथा सम्भव दोनेसे पूर्वपक्ष कहते हँ--“यथा” इत्यांदिसे । मुक्ति 
सविशेष है, फल होनेसे, विद्याके समान, इससे कर्मसाध्य मुक्ति है, ऐसा पूर्वेपक्षका फल है। 


ही श्रुतिर्मे कहा गया और निर्णीत भी दे। श्ससे फलतः: यद्द भ्राप्त दोता दे कि मद्या और 
भनुष्यकी एकसी द्वी मुक्ति है, सालोक्य आदि तो जन्म होनेसे उपासनाके तारतप्तम्यसे सौतिशय छो 
संकते हैं, परन्तु मुक्ति वंसी नहीं हो सकती है, यह सिद्ध है। . 


१२९६ बह्मसत्र. ( अ० ३ पा6 9 
प्त्स्य्स्स्य््य्य्य्श्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्ल््ल्स्स्ड्ं्ल्ड्लि्डि्ज्ट्लिल्‍्लर> 
। भाष्य 
नियम इति | न ख उुक्तिफले कश्रिदेवभूतों विशेषप्नतिनियम आशज्ि 
तव्यः | छुतः १ तदवस्थावध्चतेः | मुक्त्यवस्था हि सर्ववेदान्तेष्वेकरूपेब[5- 
वधायते, त्रह्यव हि मुक्तयवस्था, न च ब्रह्मणोड्नेकाकारयोगोडस्ति | एक- 
लिद्ञत्वाबधा रणातू--अस्थूलमनणु' (क्षु० ३॥८८ ), स एप नेति 
नेत्यात्मां (बू० ३॥९।२६), "'यत्र नान्यत्यश्यति! (छा० 
७।२४।१) नअक्षवेदससत पुरस्तात'॑ (शु० २।२।११), 
सर्वे यद्यत्मा' (द्ृ० २।४। ६), सवा एप महानज आत्माजरो5- 
बतो5मरोज्मयो त्ह्म ( जु० ४।४।२५ ), 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूचत्केन 
भाष्यका अनुवाद 
मुक्तिफलमें इस भ्रकारके किसी भी विशज्ञेप-नियम की आशंका नहीं 
करनी चाहिए। किससे ? इससे कि उसी अवस्थाका अवधारण किया गया 
है, कारण कि मुक्ति अवस्था सव वेदान्तोंमें एकरूप ही निश्चित की गई है। 
त्रह्म ही मुक्ति अवस्था है ओर ब्रह्मके अनेक आकार नहीं हो सकते, क्योंकि 
उसका एक ही स्वरूप निश्चित किया गया है--अस्थूछमनणु० ( स्थूल 
नहीं, अणु नहीं ), 'स एप नेति नेत्यात्मः ( यह आत्मा ऐसा नहीं, 
ऐसा नहीं, इस पकार सधुकाण्डसे निर्दिष्ट है), '“यत्र सान्यत्‌ पश्यतिः 
( जिस भूसन्‌ तत्त्व अन्य द्र॒ष्टव्यकों अन्य करणसे अन्य द्रष्टा नहीं 
देखता ), अद्ववेद्ममत० ( यह उच्तछक्षण अम्नत ब्रह्म ही पृवमें है ), (इद्‌ं 
सव यद्यमात्मा०” (यह सब ब्रह्म ही है, जो यह आत्मा द्र॒प्टटय श्रोतव्य- 
रूपसे प्रकत हैं ), 'स वा एप महानज०? ( यह महान अज आत्मा अजर 
है--जीण नहीं होता, विपरिणास नहीं पादा--इसीसे अमृत है, अविनाशी 
है, इसीस अभय हे--अवियाकायसे वर्जित है), “यत्र त्वस्य स्वमात्मैवा- 
5भूत! ( जहां उसका सब आत्मा ही हो गया, वहां किससे किसको देखे ) 








रत्नत्भा 
अतो श्ञनिकव्यज्ञया मुक्तिरेति फलम्‌ | किल्च, श्रवणादितारतम्यादू विद्यायां कश्चिंद- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
सिद्धान्तमें तो मुक्ति निरविशेष है, ऐसा अवधारण करनेवाला अनुमान श्रतिसे बाधित होता 
है, इससे मुक्ति केवल ज्ञानसे ही व्यक्त होती है, ऐसा फल है । और श्रवणादि तारतम्यसे 
विदयासें किसी एक अतिशयका अज्नीकार करके विद्यालभ्य मुक्तिमें अतिशय नहीं है, ऐसा 
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भाष्य 
क॑ पर्येत! (ब्वूं० ४ | ५। १५ ) इत्यादिश्वतिभ्यः। अपि च विद्यासा- 
धन स्ववीय॑विशेषात्‌ स्वकृूल एवं विद्यायां कंचिदतिशयमासझ्ञयेत्न विद्याफले 
मुक्ता, तद्धायसाध्य॑ नित्यसिद्धस्वभावमेव विद्ययाइघिगम्यत इत्यसक्ृद- 
भाष्यका अनुवाद 
इत्यादि शतियोंसे। और विद्याका साधन अपने वीयबविशेपसे अपने फल 
विद्यामें ही किसी एक अतिशयका आधान करेगा, विद्याफल मुक्तिम अतिशयका 
आधान नहीं करेगा, क्‍योंकि मुक्तिफछ साध्य नहीं है ओर नित्यसिद्धस्वभाव ही 
विद्यासे प्राप्त किया जाता है, ऐसा हमने अनेक वार कहा है। उसमें भी 


रत्रप्रभा 
तिशयमज्कीक्षत्य विद्याल्थ्यमक्ती नाउतिशय इत्याह---अपि च विद्यासाधनमिति । 
ननु ब्रग्मणो नित्यसिद्धत्वादविद्यानिवृत्तेरच अन्यले द्वेतापत्तेड, अनन्यत्वे च असाध्य- 
त्वात्‌ कि विद्याफलमित्यत आह--तद्भीति | विधया अभिव्यक्तत्वेन ब्रह्मानन्द एव 
मर्य फलूम , अभिव्यक्ति: अविदानिवृत्तिः आनन्दस्वरुपस्फूत्तिपतिवनन्‍्धकाभावतया 
विद्यया साध्यते, सा च जनिवाच्येति न द्वेतापत्तिः। अन्ये तु सा ब्रह्मानन्येत्याहु: । 
मच साध्यत्वानुपपत्तेस्तत्र विद्यावियथ्यैमिति वाच्यम्‌। यदूभावे यद्भाव:, तत्तत्साध्य- 
मिति ज्ञानात्‌ सर्वो छोकः प्रवर्तते | तथा च विद्यायाः अभावे ब्रह्मखरूपमुक्तेरभाव:, 
अनथरूपा अविधेवास्ति । अस्या अविद्याया एवं मुक्तिनोस्तीति व्यवहारविषयत्वेन 
मुत्तयमावत्वात्‌ | तथा च विद्यां विना मुक्तिनीस्तीति निश्चयादू विद्यामुपादत्ते | 
रलग्रभाका अनुवाद 
कहते हँ--- अपि च॑ विदासाधनम” इत्यादिसि । परन्तु ब्रद्मके नित्य सिद्ध होनेसे बह 
अविद्ाकी निवृत्ति यदि उससे अन्य हो, तो इससे द्वेतकी ग्राप्ति होगी, और भविद्याकी निशृचत्तिको 


ब्रह्यंस अनन्य माननेपर तो उसके असाध्य होनेसे विद्याका फल क्या द्वोगा १ इस शकझ्काका 
निरसन करनेके लिए कहते हैं--“तद्धि”” इत्यादिसे। विद्यासे अभिव्यक्त होनेसे ब्रह्मानन्द 
ही भुख्य फल है । अभिव्यक्ति अथोव्‌ अविद्याकी निद्तत्ति, आनन्द्स्वरूप स्कूर्तिमें अ्रतिबन्धके 
अभावरूप होनेसे, विद्यासे साध्य होती है, वह अंनिवाच्य है, इसलिए द्वैत प्राप्त नहीं होता । 
अन्य विद्वान तो वह ब्रहमसे अभिन्न - है, ऐसा कहते हँ। अवियानिश्चत्तिमें 
साध्यत्वके अनुपपन्न द्ोनेसे विद्या व्यथ हो जायगी, ऐसी शक्ल नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जिसके अभावमें जिसका अभाव होता हैं वह उससे साध्य होता है, 
ऐसे ज्ञासे सब लोक ग्रब्त्त होते हैं। इसी प्रकार विद्याके अभावमें व्रह्मस्वरूप 
मुक्तिका अभाव अनर्थरूप अविया ही है। इस अवियासे द्वी मुक्ति नहीं है, ऐसे व्यवहार- 





२२१९८ बह्म॑सत्न (अ० ६ पां० ४ 
च्््््््््े्य्््य््््््थ्य्य्य्््म्प्य्य्भ्य््य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य््स्प्थ्स्््- 


भाष्य 


चादिष्म। न च्‌ तस्यामप्युत्कपनिकपात्मकीडइतिशय उपपच्चते निदक्ृष्टाया 
विद्यात्थाभावाहुत्कृटेय हि. विद्या भवति, तस्माततस्यां चिराचिरोत्तत्ति- 
रूुपोडतिशयो भवन्‍्भवेत्‌, न तु मुक्तों कश्रिदतिशयसंभवो5स्ति | विद्याभेदा 
भावादपि तत्फलभेदनियमाभावः कर्मफलवत्‌ू, नहिं झक्तिसाधनभूताया 
विद्यायाः करमणामिव भेदोज्स्तीति । समुणासु तु विधासु--मनीमयः 
भाष्यका अनुवाद. 
उत्कपीत्मक या निकपोत्सक कोई अतिशय नहीं हो सकता, क्योंकि मिरकृए्ठमे 
विद्यात्व नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट ही विद्या है, इसलिए उसमें--विद्यामें चिरकालमें 
या अचिरकालमें उत्पत्तिरृप अतिशय होता हुआ भले ही हो, परन्तु मुक्तिमें किसी 
भी अतिशयका सम्भव नहीं है। और विद्याके भेदका अभाव है, इससे भी उसक 
फरल्में भेदनियमका अभाव है, कर्मके फलके समान। सुक्तिकी साधनभूता 


[फ 


विद्यामें कर्मोके समान भेद नहीं है। परन्तु 'मनोसयः प्राणशरीरः” ( सनोमय 








रज्मभा 


विद्योयोयोी च स्वतःसिद्धनित्यनिवृत्तानथैस्वम्रकाशब्रह्मानन्दात्तनना. अवतिष्ठते 
इत्यनवद्यम्‌ | संप्रति विद्यायामतिशयाज्ीकारँ त्यजति--न चेति | एकरूपे 
विषये प्रमायां तारतम्यानुपपत्तेरित्यथः । कथ तहिं पूर्रॉधिकरणे विद्याया विशेष 
उक्तः, तंत्राह-तस्मादिति | सत्यामपि सामग््यां ज्ञाने विरुम्त उक्तः, न तारतम्यम्‌ 
इत्यथः । तहिं सत्यपि ज्ञाने मुक्तो विरुम्बः कि न स्थादित्यत आह--न लविति। वा- 
य्वादिप्रतिवन्धाद दीपोत्पत्तिविलम्बेडपि उत्पले तमोनिश्त्तिविरुम्बादशनात्‌, सति ज्ञाने 
र्वग्रभाका अनुवाद 
विपयत्वमें सुक्तिका अभाव है । इसलिए विद्याके बिना सुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा निश्व॑य 
होनेसे विद्याका अहण करते हैं ओर विद्याकां उदय होनेपर स्वतःसिद्ध, निद्येनिश्वत्तानर्थ 
स्वप्रकाश, ब्रह्मानन्द स्वरूप अवस्थित होता है। इंस प्रकार कोंई दोप नहीं है । अब 
विद्यार्मं स्वीकार किये गये अतिशयका ट्याग करते हैं--' न च” इत्यादिसे । एकरूँप 
विषय प्रमा्मे तारतम्य अलुपपन्न है, ऐसा अर्थ है। तब पूर्व अधिकरणमें विद्याका विशेष 
कैसे कहा गया है, इसपर कहते हैं--““तस्मात्‌” इत्यादिसे । सामग्री दोनेपर भी श्ञानमें 
विलम्ब कहा गया है, तारतम्य नहीं कद्दा गया है, ऐसा अर्थ है। तब ज्ञान होनेपर मुक्तिमें 
विलम्ब क्यों न हो, इसपर कहते हैं“ न तु” इत्यादिसे । वायु आदिंके अतिवन्धसे 
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भाष्य 
प्राणशरीरः (छा० ३।१४।२) इत्याद्यासु गुणावापोद्यापद्शनाद भेदोपपत्तो 
सत्यामुपपचते यथास्व फलभेदनियमः कमफलवत्‌। तथा च लिझ्लदशेनम्‌-- 
(त॑ यथा यथोपासते तदेव भवति' इति | नेव निगुणायां विद्यायाम्‌, शुणा- 
भावात्‌ । तथा च स्वृतिः-- 

हि गतिरधिकास्ति कस्यचित्‌ सति हि शुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम्‌ । इति। 

तद्वस्थावध्तेस्तद्वस्थावशतेरिति पदाभ्यासोड्ध्यायपरिसमाप्ति दयोत- 
यति ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छड्ड्‌रभगवत्पादकृतो शारीरक- 
सीमांसाभाष्ये वतीयाध्यायस्य चतुथेः पादः ॥४॥ 
भाष्यका अनुवाद 
है, आ्राणशरीर है ) इत्यादि सगुण विद्याओंमें गुणोंके आवाप ओर उद्धापके दशनसे 
भेद उपपन्न होता है, इसलिए उस भेदके अनुसार फलरूमें भेदनियम होता है जेसे 
कि कर्मके फलमें होता है। उसी प्रकार 'तं यथा यथोपासते०” ( उसकी जिस 
जिस प्रकारसे उपासना करता है वही होता है) ऐसा छिंगदशेन हे । 
इस प्रकार निरगुण विद्यामें फलभेद नियम नहीं है, क्योंकि वहां गुणोंक्रा अभाव 
है। इसी प्रकार स्मृति भी है--“नहि. गतिराधिकास्ति०” ( किसीकी--निशुण- 
चेत्ताकी भी अधिक गति नहीं है, क्‍योंकि गुणके रहनेपर ही अतुल्यता कहते 
हैं)। तदवस्थावध्ृतेः०” इस पदकी पुनराक्ति अध्यायकी समाप्तिका ्योतन 
करती है ॥ ५२॥ 
यतिवर श्रीमोलेवावा विरचित शाहझ्लुरभाष्यके भाषानुवादमें 
तृतीय अध्यायका चतुथथपाद समाप्त । 





रलगभा 
नाउज्ञाननिवृत्तो विरुम्ब इति भावः । किन्च, कर्मणामुपासनानां च गुणमेदेन तारत- 
म्यात्‌ फलतारतम्यं युक्तम्‌। निर्शुणविद्यायास्त्वेकरूपलात्‌ तत्फलेकरूप्यमित्याह-- 
रलग्रभाका अनुवाद 


दीपकी उत्तत्तिमें विछम्ब होनेपर भी उसके उत्पन्न होनेपर अन्धकारकी निदृत्तिमें विलम्ब 
नहीं दौखता । इसी अकार ज्ञान होनेपर अज्ञानकी निद्ृत्तिमं विलम्ब नद्दीं होता, ऐसा भाव 
है। और कर्म और उपासनाओंमें गरुणोंके भेदसे तारतम्य हैं, इसलिए फलका तारतम्य 
युक्त है। परन्तु निर्गुण विद्या तो एकहूप हे, इसलिए उसका फल एकरूप है, ऐसा कहते 
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रलमभा 
विद्याभेदेत्यादिना | सठती कत्यचित्‌-निर्मुणविद्‌ इत्यर्थ। | तस्माद्‌ विद्यासम- 
कालिब मुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमद्रोपालूसरस्व॒ृती पूज्यपाद शिण्य- 
श्रीरामानन्दभगवत्ादकृतोी शारीरकमीमांसादर्शन- 
भाष्यव्याख्यायां रत्नप्रभायां तृतीयस्याध्यायस्य 
चतुर्थ: पादः समाप्त: ॥ ३ ॥ 
रलमभाका अनुवाद 


च्क 


हैं---/“विद्यानेद्‌”” इत्यादिस । स्घतिमें स्थित 'कस्यचित्‌” पदका अय्थ निगुंणवेत्ता है, इसलिए 
दियासमकालमें मुक्ति है, ऐसा सिद्ध होता है ॥ ५२ ॥ 


यतिवर श्रीभोलेबावा विरचित तृतीय अध्यायक्षे चतुर्थपादका रत्नप्रभाभाषानुवाद समाप्त । 


तृतीयाध्याय समाप्त | 
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अथ चतुथों5ध्यायः । 
[ अन्नास्मिन्‌ फलाध्याये प्रथमपादे जीवन्युक्तिनिरूपणम्‌ | 
[ १ आवृच्यधिकरण स्ू० १-२ ] 
अवणादाः सक्ृत्कार्या आवर्त्या वा सकृचतः । 
शास्रार्थस्तावता सिध्येत्रयाजादों सक्ृत्कते: ॥ १ ॥ 


आवर्त्या दर्शनान्तास्ते वण्डुछान्तावधातवत्‌ । 
दृष्टेडत्र सम्भवत्यथे नाइट कल्प्यते चुघ।ऋ ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार |] 

सन्देह--भ्रवण आदि एक वार ही करने चाहिए, या अनेक वार करने चाहिए । 

पूर्व पक्ष--भ्रवण आदि एक ही बार करने चाहिएँ, क्योंकि तावन्मात्रसे ही 
शासत्रकी अर्थवत्ताक्ी उपपत्ति हो सकती है, क्‍योंकि प्रयाज आदि एक ही बार किये 
जाते है । 

सिद्धान्त--आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त श्रवण आदिकी आवइवृत्ति करनी चाहिए जेसे 
कि तण्डुलकी निष्पात्ति होने तक अवघात किया जाता हैं, यहाँ साक्षात्काररूप दृष्टफलकी 
इसलिए, कल्पना की जाती है कि जब तक दृष्टफलकी कल्पना हो सकती हो, तब तक 
अद्ृष्ट फलकी कल्पना पण्डित लोग नहीं करते हूँ । 


आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥ १॥ 
पदच्छेद---आवृत्ति,, असकृत्‌ , उपदेशात्‌ । 
पदार्थोक्ति---आवृत्तिः--पड्जादिस्वरसाक्षात्कारवद्‌ दुर्वैज्ञेयात्मसाक्षाक्ता- 

रस्याउथवृत्तिविशिष्टश्रवणादिसाध्यतया तदावृत्तिः [ कतेज्या, कुतः ] असक्ृदुपदे- 
शात्‌ू--श्रोतव्यों मन्तव्यो निद्ध्यासितव्यः” इत्याचसकृदुपदेशात्‌ | [ एवं विद! 
“उपासीतः इत्यादिश्रवणादुपास्यसाक्षात्कारफलहेतुषु-उपासनेषु आदृत्तिबॉध्या] | 
& भावाथ यह है कि 'सक्ृत्कृते कृतः शास्प्रा्थःः ( एक बार करनेसे शाज्रार्थ--शास्रप्रयोजन 
सिद्ध दो जाता है ) इस न्यायसे प्रयाज आदिके समान एक वार द्वी श्रवण आदिका अनुष्ठान करना 
चाहिए । | 
इसपर सिद्धान्ती कहते दैं--उक्त न्याय जहां फल अइ्ृष्ट हो उस स्थलके लिए है, और प्रकृत 
. स्थल ब्रद्यासाक्षात्काररूप इष्टफलका सम्भव होनेपर अद्ृष्फलकी कल्पना असह्गत दोनेसे अवघातके 
समान फलकी सिद्धि होने तक श्रवणादिकी. आवृत्ति करनी चाहिए | 
२८५९ 
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बशि.यय5 


भापा्थ--षड्ज आदि स्वर के साक्षात्कार के समान दुर्जेय आत्मसाक्षात्कारके 
आबृत्तिविशिष्ट श्रवणादिसे साध्य दोनेके कारण उसकी आवदृत्ति करनी चाहिए, 
क्योंकि 'श्रोतव्यों मन्तव्यः आदि श्रतियोर्में उसका वार बार उपदेश है। इसी प्रकार 
वेद! 'उपासीत! इत्यादिके श्रवणसे उपास्यक्े साक्षात्काररूप फलकी हेतुभूत 
उपासनाओंमें आवृत्ति जाननी चाहिए । 

भाष्य 

तृतीये5ध्याये परापरासु विद्यासु साधनाश्रयों विचारः प्राय्रेणाडत्य- 
गात्‌ । अथेह चतुर्थेअध्याये फ्लाश्रय आगमिष्यति । असज्भागर्त चाउन्यदपि 
किंचिचिन्तयिष्यते । प्रथम तावत कतिमिशिद्धिकरणेः साधनाश्रयविचार- 

आष्यका अनुवाद 

तृतीय अध्यायमें पर ओर अपर विद्याओंमें साधनसम्वन्धी विचार प्राय 
किया जा चुका है, अब इस चतुथ अध्यायमसें फलसस्वन्धी विचार होगा और 
प्रसेगतः कुछ अन्य विषयॉका--मसाग आदि का भी विचार किया जायगा | 
पहले कुछ अधिकरणोंस हम साधनसस्वन्धी अवशिष्ट विचार ही करते 


रलग्रभा 
3० रामचन्द्राय नमः । 
यज्ज्ञानाज्जीवतो मुक्तिरुत्कान्तिगतिवर्ज्जिता | 
लम्यते तप्परं ब्रह्म रामनामा5स्मि निर्भयस्‌ ॥ १ ॥ 

आधवृत्तिस्सकृदुपदेशात्‌। साधन निरूप्य फर्ूं निरूप्यते हत्यध्याययोहँतु- 
फलभाव सज्ञतिमाह--तृतीय हंति | फर्लंप्रसब्ेनोत्कान्तिराचिरादिमागश्व विचायते 
इत्याह--प्रसद्गेति | पूर्व साक्षादेव श्रुत्युक्त संन्‍्यासादिसाधन चिन्तितम्‌ । 
सम्प्ति फल्र्थापत्तिगम्यम्‌ आध्वत्त्यादिकम्‌ अधाइलेपाधिकरणात्‌ प्राक्‌ चिन्त्यते । 

रलग्रभाका अनुवाद 

35 रामचन्द्राय नमः । जिसके ज्ञानसे उत्कान्ति और गतिसे वर्जित जीवम्मुक्ति प्राप्त होती 
है, वह रामनामक निर्भय परब्रह्ष में दी हूँ ॥१॥ 

“आधृत्तिरसक्ृदुपदेशात्‌”” । तृतीय - अध्यायर्से साधनका निरूपण करके अब 
चतुथ अध्यायमें फलका निरूपण करते हैं। इस प्रकार दो अध्यायोंमें हेतुह्देतुमद्भधाव 
संगति है, ऐसा कहते हैं--“तृतीय” इत्यादिसिे । फलके असझन्नसे उत्कान्ति ओर अनिरादि: 
सार्गका विचार होगा, ऐसा कहते हैँ--“असंग?” इत्यादिसे । पहले साक्षात्‌ श्रुतिमें कहे गये 
संन्यास आदि साधनोंका विचार किया. जा चुका है। अब अधाशहेप अधिकरणके पूवेतक फलाथाो- 
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माष्य 
शेपमेवाउनुसरामः । आत्मा वा थरे द्र॒ष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्या- 
सितव्यः (बु० ४।५।६) 'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीता (चु० ४।४।२१) 
सोउन्वेटव्यः स विजिज्ञासितव्यःः ( छा० ८|७।१ ) इति चेवमादि- 
श्रवणप्‌ संशयः--कि सहृत्रत्ययः कर्तव्य आहोस्विदाइस्पेति । कि 
भाष्यका अनुवाद 

हैं। आत्मा वा अरे द्र॒ष्टव्य:० ( भरे भेत्रेयि ! आत्माका अपरोश्न साक्षात्कार 
करना चाहिए, उसके हेतु श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करने चाहिएँ ), 
वमेव धीरो विज्ञाय ०” ( धीसान्‌ पुरुष उपदेश और शाखसे उसी आत्माका 
परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर प्रज्ञा--साक्षाक्कारके साधनका अनुष्ठान कर ), 'सो5न्वे- 
प्रव्य:०”? ( उसका अन्वेपण करना चाहिए ओर जिल्लासा करनी चाहिए ) 
इत्यादि श्रवणोर्में एक ही वार ग्रत्यवय करना चाहिए या आधदधृत्तिसे--इन 
श्रवण आदि साधनोंका एक ही वार अनुष्टान करना चाहिए अथवा साक्षात्कार 
होने तक उनकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा संशय होता है । तब 
क्या प्राप्त होता है ? 





रल्ग्भा 
तदारभ्य जीवन्मुक्तिः, ततो द्वितीयपादे उत्क्रान्तिः, तृतीये अर्चिरादिमागस्य 
गन्तव्यस्थ च निर्णयः, चतुर्थ ज्ञानोपासनयों: फलनिणेय इति पादाथ्थविवेकः | 
आय्राधिकरणस्य श्रवणादिसाधन विषयमनूद्य द्वेघाउनुप्ठानद्शनात्‌ संशवमाह--- 
आत्मा वेति। श्रीतात्मपीसाधनफलविचारात्मकत्वात्‌ सर्वाधिकरणानां श्रुति- 
शासत्राध्यायसज़्तयः उक्ताः। तत्ततदा्थंसम्बन्धात्‌ तत्तत्पादसहृति: । मोत्षे 
विशेषाभाववत्‌ श्रवणादावाबृत्तिविशेषोी नास्‍्तीति दृष्टान्तरुक्षणावान्तरसद्वत्या 
रतत्रभाका अनुवाद 
पत्तिप्ते गम्य आबत्ति आदिका विचार किया जाता है। अघाशछेपाधिकरणसे लेकर जीवन्मुक्तिका, 
तदनन्तर द्वितीयपादमेँ उत्कान्तिका, तृतीय पादमें अर्सिरादि गन्तव्य मार्गके निणयका और 
चतुथ पादमें ज्ञान और उपासनाके फलके निणयेका विचार किया गया है, इस प्रकार 
पादार्थका विवेक है। प्रथम अधिकरणके श्रवणादि साधनरूप विषयका अनुवाद करके दो 
रीतिसे अनुछाानके दिखाई देनेसे संशय कहते हई--“आत्मा वा? हत्यादिसे । 
श्रतिप्रतिपादित आक्मज्ञाके। साधन ओर फलके विचाररूप दोनेके कारण सब 
अधिकरणोंकी श्रुति, शाज्न और अध्याय संगतियाँ कही गई हंँ। उन-उन पदार्थेके 
सम्बन्धसे उन-उन पादोंकी संगति द। -पुवें अधिकरणमें -मोक्षमें - विशेषका अभाव 
कहा गया है--मोक्षमें विशेष: नहीं है, ऐसा कद्दा गया हैँ। इसी प्रकार: श्रवणादिमें आइत्तिका 
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भाण्य 
तावत्‌ ग्राप्तम्‌ $ सकृत्नत्ययः स्यात्‌ प्रयाजादिवतू , तावता शास्तस्प कृतार्थ 
त्वात्‌ । अश्रूयमाणायां ब्यावृत्तो क्रियमाणायामशास्रार्थः कृतो भवेत्‌ । 
नन्‍्वसक्ृटुपदेशा उदाहताः 'श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः इत्येव- 
सादयः । एवमपि यावच्छब्दमावतेयेत्‌ सद्ृच्छ्रवर्ण सकृन्मनन सद्नन्निदि- 
ध्यासन चेति नातिरिक्तम, सक्कदुपदेशेपु तु 'विदं उपासीता इत्येव- 
सादिष्वनावत्तिरिति । 
भाण्यका जनवाद्‌ 


पू्वपक्षी--एक ही वार प्रत्यय करना चाहिए, प्रयाजादिके समान, क्‍योंकि 
इतलेसे शाख कृतारथ होता है। आचवृत्तिके श्रत न होनेपर यदि आवृत्ति की 
जाय, तो शासत्रविरुद्ध किया जायगा। परन्तु श्रोत्व्यो सन्‍्तव्यो०? (श्रवण, सनन 
ओर निदिध्यासन करने योग्य हैं ) इत्यादि असकृत्‌ उपदेश कहा है, ऐसा 
होनेपर भी जिसका शब्द है उसीकी आचृत्ति करनी चाहिएं | एक वार श्रवण 
करना, एक वार मनन करना, एक वार निद्ध्यासन करना, इससे अधिक 
नहीं। वेद” ( वह जानता है ), 'उपासीतः (उपासना करे ) इत्यादि सहृत्‌ 
उपदेशॉरम आदृत्ति नहीं है । 


कप» -६न०+ ५ शक बम -6-०#७८ सफर #ज०- «९५ मरना परन्‍रम. 


रज़मभा 

पूर्वपक्षमाह--किं तावदिति | अन्न पूर्वपक्षे श्रवणादेः प्रयाजवदरृष्टाथल्वात्‌ 
सक्ृदनुष्ठानं फलम्‌, सिद्धान्ते खवघातवद इष्ठाथलवादू यावत्फर्माबृत्तिरिति भेदः | 
असक्दुपदेशान्यथानुपपत्त्या साधनाइतो शाखस्य तात्पयमिति शझ्ते---नव्यस- 
कृद्ति । श्रवणादीनां समुच्यसिद्धाथत्वेन असक्लदुक्तेरन्यथोपपत्तेनोइसती तात्पय- 
मित्याहई---एयसपीति | सगुणसाक्षात्कारसाधनेष्वप्यनाइत्तिमाह---सकृदिति । 

रत्वअ्रभाका अनुवाद ह 
विशेष नहीं है, इस प्रकार दृथ्ान्तसंगतिसे पूर्वेपक्ष कहते हैँ-- कि तावत” इत्यादिसे। 
यहांपर पू्वेपक्षमें प्रयाजके समान अद्ष्टार्थ होनेसे श्रवणादिका सकृत्‌ अनुष्ठान फल है, सिद्धान्तमें 
तो श्रवणादिके दृष्टाथ होनेसे फलपयेन्त आइत्ति फल है, इस प्रकार दोनोंमें फलभेद्‌ हे। 
परन्तु असकृत्‌ उपदेशक्रे अन्यथा अनुपपत्न होनेसे साधनकी आव्ृत्तिमें शासत्रका तात्पये है, 
ऐसी शंका -करते हं--“ननन्‍्वसकृत्‌” इत्यादिसि । श्रवणादिके समुच्चयकी सिद्धिके लिए 
असकृत्‌ उक्तिकी अन्यथा भी उपपत्ति है, अतः इसका आदृत्तिमें तात्पय नहीं है, ऐसा कहते 
हैं--“एवमपि” इत्यादिसे । सग्रुणसाक्षात्कारके साधनोंमें भी अनाइञत्ति कहते हैं--“सहृत'” 
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साष्य 
एवं प्राप्ते ब्रूमः ? प्रत्ययाव्त्तिः कर्तव्या | कुतः ? असक्ृदुपदेशातू-- 


के 


श्रोतव्यों मन्तव्यों निद्ध्यासितव्यः इत्येबंजातीयकी हमसक्ृदुपदेशः 
प्रत्ययावृत्ति स्चयति | ननूृक्त यावच्छव्दमेवाब्ब्वर्तयेन्नाइईघिकमिति | न, 
दृशनपर्यवसितत्वादेपाम्‌ | दशेनपर्यवसानानि हि श्रवणादीन्यावर्त्यमानानि 
दृष्टाथानि भवन्ति, यथाज्वधातादीनि तप्डुरादिनिप्पत्तिपर्यवसानानि, 
तद्॒त्‌। आप चोपासने निदिध्यासन चेत्वन्तर्णीताबत्तिगुणेव क्रियामि- 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे--प्रत्ययकी आधृत्ति करनी 
चाहिए। किससे ? इससे कि अनेक वार उपदेश है, क्‍योंकि “श्रोतव्यो 
सनन्‍्तव्यो ०” ( श्रवण, मतन और निदिध्यासन करने योग्य हैं) इस प्रकार 
अनेक वार उपदेश प्रत्ययकी आध्ृत्ति सूचित करता है। परन्तु ऐसा कहा है कि 
श्रुतिके अनुसार ही आधृत्ति करनी चाहिए, अधिककी नहीं। नहीं, यह कथन 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि इन प्रत्ययोंका पयवसान साक्षात्कार है, साक्षात्कार 
परयवसान होनेसे आदइत्त किये जानेवाले श्रवण आदि साधन दृष्टाथ--दृष्टफछ 
होते है, जेसे कि अवघातादिका परयवसान तण्डुरूकी निष्पत्ति होनेपर होता 
है, इससे वह इृष्ठाथ होता है, उसके समान । और उपासन और निदिध्यासन- 
शब्दसे जिसमें भ्रविष्ट आवृत्ति शुण है, ऐसी क्रियाका ही अभिधान होता है। 
रत्नरप्रभा 
: थद्यपि असकुदुपदेश आधृत्तिसमुच्चययोरन्यतरसूचकल्वेनाउन्यथासिद्ध), तथा- 
5पि दृष्ट सम्भवति अदृष्टमात्रकत्पनानुपपत्तेः श्रवणादेरावृत्तिदारा साक्षात्कार- 
फलत्य पड़्जादी दृष्टलादसक्वदुक्तिराज्म्ं सूचयति, दृष्टाथैत्वादिति न्यायानुग्रहा- 
द्त्याहइ---न दशेनपरयेवसानत्वादिति | ध्यानस्थ ल्वाइतेः 'चेद”ः “उपा- 
सीत” इतिशव्दे श्रुतत्वात्‌ न केवलार्थिकत्वमित्याहइ---अपि चेति | अस्त्युपा- 
रलगभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । यद्यपि असकृत्‌ उपदेश आश्ृत्ति और समुच्चय इन दोनोंमेंसे एकका सूचक होनेसे 
अन्यथासिद्ध है, तो भी दृष्के सम्भव होनेपर अद्ट्टमान्नकी कल्पनाके अनुपपन्न होनेसे श्रवणादिकी 
आइत्ति द्वारा पदज आदियें साक्षात्कारहूप फल देखा जाता दे, अतः असक्ृत्‌ उक्ति आदृत्तिका 
सूचन करती है, दृष्ाथ दोनेसे, इस न्यायके अनुगहसे, ऐसा कहते हैं---““न दरशनपयवसानत्वात्‌”? 
इत्यादिसे | ध्यांनकी आच्चत्ति तो वेद” “उपासीत” इस प्रकार श्रुतिमें श्रवण होनेसे केवल 
आर्थिक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“'अपि ज्” इत्यादिसि । यद्यपि उपास्तिशब्द आध्त्तिवाचक 
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साष्य 
धीयते । तथा हि लोके शुरुए॒पास्ते राजानप्ुुपास्ते इति च यस्वात्पर्यण 
श॒र्वादीनलुवर्तते स एबमुच्यते । तथा ध्यायति प्रोषितनाथा पतिमितिं 
या निरन्तरस्मरणा पति ग्रति सोत्कण्ठा सेव्मसिधीयते। विद्युपस्त्योश 
वेदाम्तेष्वव्यतिरेकेण प्रयोगो द्यते। क्विद्विदिनोपक्रस्योपास्तिनोप- 
हरति, यथा 'यरतद्वेद यत्स देद स मयेतदुक्त/ ( छा० ४।१।७ ) इत्यत्र 
अनु स एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्से' ( छा० ५३२ ) 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे कि छोकमें गुरुम्ुपास्ते०” ( शुरुकी उपासना करता है ) राजानसुपास्ते०! 
( राजाकी उपासना करता है) जो तत्परतासे गुरु आवदिका अलजुवत्तेन 
करता है, उसमें ही ऐसा कहा जाता है । बेसे ध्यायति प्रोपितनाथा पतिम्‌०” 
( जिसका पति परदेश गया है वह ख्त्री पतिका ध्यान करती है ) पतिके प्रति 
उत्कण्ठित होकर जो उसीका निरन्तर स्मरण करती है उसके छिए ऐसा कहा 
जाता है। विद ओर उपास धातु का वेदास्तोंमें समान अथर्मे ग्रयोग दिखाई देता 
है। कहींपर विद धातुसे उपक्रम करके उपाससे उपसंहार करते है। जेसे कि 
धयस्तद्वेद यत्‌०” (जिसे रैक्‍्च जानता है, उसे जो जानता है, वह मेने जैसे कहा है 
वैसे ही रैक्वबसदश होता है ) इसमें “अज्ठु स एवां भगवो देवतां०? (हे भगवन्‌ 
शैक्व, जिस देवताकी तुम उपासना करते हो उस देवताका मुझे अनुशासन: 
रलगभा 
स्तिशव्द्स्य आवृत्तिवाचिखम , तथापि वेदेतिशव्दोक्तवेदनेष्वहड्ञहेषु कथमाइति- 
सिद्धिरित्यत आह--विद्यपास्त्योश्चेति | शब्दयोरेकाथत्वमुदाहरति--क्वचिदि- 
ति। सः रेक्वः यद्वेद, तत्‌ प्राणतत्व रेक्वादन्योडपि यः कश्चिल्नेद तत्‌फले सब- 
मन्तर्भवतीत्येतद्‌ उक्ते इत्थे मयोस्‍्क्ृष्टव्वेन सः रेकः उक्तः इति हंसे म्रति 
हंसान्तरवचनम्‌। तच्छुलवा रैक गत्वोवाच जानश्रुति;--है ३ मगवः, एतां रक्विदितां 
रत्वा_्भाका अनुवाद 

है, तथापि वेद” इस शब्दोक्त वेदनमें अर्थात्‌ अद्ंग्इमें किस अकार आहत्ति सिद्ध द्ोती हे 
इसपर कहते हँ--“विद्युपास्त्योश्व” इत्यादिसे । ये दोनों शब्द एकार्थक हैं, ऐसा 
उदाहरण देते हैं--कचित_” इत्यादिसे । वह रेक्क जानता है, उस रेक्रवेथ आ्रणतत््वको रक्त 
अन्य भी जो कोई जानता है उसके भी घर्मेमें सब लोकोंके घर्म अन्तर्गत होते ढ, ऐसा कहनेपर 


इस प्रकार रेकको उंत्कृष्टछपपसे कहा हे, ऐसा इंसके प्रति अन्य हस कदह्दता हैं! उस 
सुनकर जानश्वतिने रेक्के . पास, जाकर कहा--हें सगवन्‌ रक्त ! जिस देवताकी उपासना 
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अपार सता भयकरी भेए७/ह चिजाठ भिकजढर कक स्‍यिए री पका बक 


भआाण्य 


इति। कवचिचोपास्तिनोपक्रम्प विदिनोपसंहरति यथा--भनो त्क्षेत्यु- 
पासीता (छा० ३॥१८॥१ ) इत्यत्र 'भाति च तपति च कीत्यो यश्सा 
त्रह्मयचसेन य एवं वेद ( छा० ३॥१८।॥३ ) इति । तस्मात्‌ सकृदुपदेशेप्च- 
प्याइत्तिसिद्धि! । असक्ृनदुपदेशस्त्वाइत्तेः सचकः ॥| १ ॥ 
भाष्यका अनवाद 

करो )। कहद्दींपर उपास्तिसे उपक्रम करके विदसे उपसंहार करते हैं, जेसे कि 
मनो त्ह्वेत्यपासीत”' ( मनकी--जिसके दारा मनन करते हैं उसकी--अन्त:- 
फरणकी तरद्महपसे उपासना करे ) इसमें 'भाति च तपति च कीरत्या० ( जो 
ऐसा जानता है, वह की।ते, यश ओर ब्रह्मचयरूपसे प्रकाशित होता है ओर 
तपता हैं )। इससे सहृत्‌ उपदेश भी आव्रत्ति सिद्ध होती है, असकृत्‌ 
उपदेश तो आवृत्तिके सूचक हैं ही ॥ १॥ 





रत्रप्रभा 
देवतां मेउनुशाधि--मद्ममुपदिशेत्यथः | सगुणनिर्गुणसाक्षात्कारसाधनध्यानस्याबृत्ति: 
श्रीती च अभथ्ृस्िद्धा च, दृष्टाथत्वात्‌, अ्वणमननयोस्त्वसक्ृदुपदेशादर्थसिद्धेव 
आवृत्तिरिति विशेषः ॥ १ ॥ 

रत्वप्रभाका अनुवाद 


करते दो, उस देवताका मुझे उपदेश करो, ऐसा भर्थ है। इस भ्रकार सगुंण साक्षात्कार और 
निर्मुण साक्षात्कारके साधनभूत ध्यानकी आधत्ति श्रीती है, और सफल है, दृश्य होनेंसे, श्रवण 
आर मननकी तो आश्ृत्ति असकृत्‌ उपदेशसे अथंसिद्ध ही है, ऐसा विशेष है ॥१॥ 


हिजाब ॥ २ ४ 


पृदच्छेद---लिज्ञात्‌ $ पे । 

पदार्थोक्ति---[ रह्मीस्ले पर्यावतेयात! इति रक््मिवहुल्लोपासन विदधदू 
वाक्य भ्त्ययाद्वात्ति दशयति, अतः ] छलिन्नात--न्यायात्‌ [ साक्षात्तारसाथनेपु' 
आजृत्तिः कतेव्या | | 

भापाथ--रमींस्य॑ पर्योवर्तयात्‌र यह श्रुतिवाक्य बहुत सी किरणोंकी 
उपासनाका विधान करता हुआ ज्ञानकी आवृत्ति दिखलाता है, .इसलिए इस 
न्यायसे साक्षात्कारके साधनोंमें आइत्ति करनी चाहिए | 
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मी ऑल 


भाष्य 
लिक्ल्‍नमपि प्रत्ययावृत्ति प्रत्याययति | तथा छद्दीथविज्ञान प्रस्तुत्य 
आदित्य उद्मीथ/ ( छा० १५११ ) इच्येतदेकपुत्रतादोपेणाज्योद्य रष्मींस्त्व॑ 
पर्यावर्तयात्‌! ( छा० १।५।६ ) इति रब्मिवहुत्वविज्ञानं वहुपुत्रतायें विदधत्‌ 
सिद्धव॒त्‌ प्रत्ययावृत्ति दशयति । तस्मात्‌ तत्सामान्यात्‌ सर्वप्रत्ययेष्वाइत्ति- 
भाष्यका अनुवाद 

लिंग भी प्रत्ययोंकी आवृत्तिका ज्ञान कराता है, क्‍योंकि उद्गीथ विज्ञानका 
आदित्य उद्बीथ:" ( उद्भगीथ आदितल है) इस म्रकार आरम्भ कर एक पुत्रताके 
दीपसे उसका निषेध करके रघ्मीस्त्व॑ पर्यावतेयातः! (हे पुत्र, तू. सूच- 
रश्सियॉंकी और सूयकी भेदसे उपासना कर ) इस प्रकार बहुत पुत्रोंकी आप्तिके 
लिए वहुत रश्मियोंके विज्ञानका विधान कर्नेवाछा लिंग सिद्धवत्‌ प्रत्ययोंकी 
आवृत्तिको दिखछाता है। प्रकृत उद्ीथ प्रत्ययके साथ सब अत्ययोंकी साक्षात्का- 
रहेतुव्वसे या ध्यावत्वस समानता होनेके कारण अहंअहोपासना और श्रवण 





रत्वममा 


आदित्यस्थैकस्थैवोद्रीये सम्पाध उपासनाव मम लेक एवं पुत्रो$सीति 
कौपीतकिः पुत्रमुवाच । अतत्त्व॑ तथा मा कृथाः, किन्तु बहन रश्मीनादित्य॑च 
पर्यावर्वेयतात्‌ प्रथगावर्तयस्वेत्यथथः । तलोपरछान्दसः । अतन्र पर्योइत्तिशव्दात्‌ 
सिद्धवदुद्दीथध्यानस्य आवृत्तिरुक्ता, ततो ध्यानलसामान्यात्‌ फलपयन्तत्वसामान्यात्‌ 
वा लिज्ञात्‌ सर्वत्र अवणमननध्यानेष्वाइत्तिसिद्धिरित्याह---लिज्लाच्चेति । एवं तावत्‌ 
सगुणनिगुणसाक्षात्कारसाधनेष्वाइत्तिसकता । _ तत्र सगुणध्यानादेरावृत्तिमड्ीक्ृत्य 
रत्वमभाका भनु॒वादू 

एक ही सूर्यकी उद्गदीथर्में सम्पत्ति--एकता करके उपासना करनेसे मेरे तुम एक पुत्र हो, 
ऐसा कौपीतकीने पुत्रसे कहा, इस कारण तुम ऐसा मत करो, किन्तु बहुत किरणोंकी और 
आदिल्यकी उद्भीथरे सम्पत्ति करके प्रथक्‌ एथक्‌ आध्रत्ति करो, इससे तुम्हारे वहुत पुत्र होंगे । 
प्वर्यीवर्तयात” यह 'पर्यौवरतेयतातः के स्थानमें छान्‍्दस प्रयोग है । इसमें तलोप छान्द्स हैं। 
इसमें पयोशत्तिशब्दसे उद्दीथध्यानकी सिद्धवत्‌ आध्त्ति कहो गई है। तदलनन्तर जेसे 
श्रवण, सननके ध्यावमें ध्यानत्व है, वैंसे ही उद्बीथध्यानमें भी है, इस समानधर्मसे या फल- 
पर्यन्तत्वरूप सामान्य लिंगसे सर्वत्र श्रवण, मनन और ध्यानमें भी आइत्ति सिद्ध है, ऐसा 
कहते हैं--“लिज्ञा्” इत्यादिसे । इस प्रकार सगुणके साक्षात्कार के और निशुणके साक्षा- 
त्कारके साथनोंमें आधृत्ति कही गई है, उसमें सग॒ुणके ध्यानादिकी आइत्तिका अगीकार करके 
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भाष्य 

सिद्धि! । अन्राउ--भवतु नाम साध्यफलेप प्रत्ययेप्याबृत्तिः, तेप्वावृत्ति 
साध्यस्याइतिशवयस्य सम्भवात्‌ | यस्तु परव्रह्मविषयः प्रत्ययो नित्यशुद्धू- 

बुद्धम॒ुक्तस्॒भावमेवात्मभूत॑ परं ब्रह्म समपेयति, तत्र किमथोबृत्तिरिति | 

सकृच्छुतों च ब्ह्मात्मत्वप्रतीत्यनुपपत्तेराइक््यम्युपगम इति चेत्‌, न; 
आइत्तावपि तदनुपपत्तेः। यदि हि. 'तत्वमप्ति! ( छा० ६८७ ) इत्येब- 
जातीयक वाक्य सहच्छयमार्ण तद्ञात्मत्वप्रतीति नोत्पादयेत्‌ , तततस्तदेवा55- 
पत्यमानमुत्पादयिप्यतीति का प्रत्याशा स्यात्‌। अधोच्येत--न केवर्ल 

भाष्यका अनुवाद 

आदि सब प्रत्वयोंमं आवृत्तिकी सिद्धि होती है। यहांपर कहते हें--जिनका 
फल साध्य है ऐसे पत्ययोमें आवृत्ति भरे ही हो, क्योंकि उनमें 
आवृत्तिसे होनेवाले अतिशयका संभव हे। परन्तु जो परन्रह्मविपयक प्रत्यय 
नित्य, छुद्ध, बुद्ध, सक्तवभाववाले आत्मभूत परत्रह्मयका ही बोध कराता है, 
उसमे आधृत्तिका क्या अयोजन है ? केवछ एक वार श्रवण होनेपर ब्रह्मात्मत्व 
प्रतीति उपपन्न नहीं होती, अत एवं आवृत्तिका स्वीकार किया जाता है, ऐसा 
यदि कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि आवृत्ति होनेपर भी उसकी 
उपपत्ति नहीं होती। यदि 'तत््वमसि” ( वह तू है ) इलादि वाक्य एक बारके 
श्रवणसे त्रह्मात्मत्वप्रतीतिको उत्पन्न न करे, तो वही आवृत्ति करनेसे उस 
प्रतीतिको उत्पन्न करे इसकी क्‍या आशा हो सकती है ? यदि ऐसा कहा जाय 
कि केवलछ वाक्य किसी अंथका साक्षात्कार करानेकी शक्ति नहीं रखता, इसलिए 


रलगसभा 
निगुणश्रवणादिष्वाबृत्तिमाक्षिपति---अतन्रा5ष्हेत्यादिना । वाक्य निगेणसाक्षात्कार- 
जनने शक्त न वा ? आधे सकृच्छतवाक्यात्‌ साक्षात्कारसिद्धेराइत्तिबंथेति उक्त्वा 


छ्वितीय॑ शद्डते--सकृदिति | अशक्तस्य आवत्तावषि फलानुपपत्तिरित्याह--नेति | 
रलग्रभाका अनृवाद 
निर्मुणके श्रवणादिमें आद्ृत्तिका आशक्षेप करते हैं--“अन्नाउ5६” द्त्यादिसे । निर्मुणका साक्षात्कार 
उत्पन्न करनेकी वाक्यम शक्ति है या नहीं? यदि शक्ति है, तो सकृत्‌ श्रत वाक्यसे 
साक्षात्कार सिद्ध होनेस आदइत्ति इथा होती हे, ऐसा कहकर द्वितीय पक्षकी--वाक्यरमें साक्षा- 
त्कार उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हें, इस पक्षकों शका करते हँ--“सकृत्‌” इत्या।दिस । 
निमुणका साक्षात्कार करानेंम असमर्थ वाक्यकी आश्त्ति दोनेपर भी फलकी अनुपपत्ति है, 
ऐसा कहते ई--न” इत्यादिसे। तथापि--स्वतः भ्रशक्तकी युक्तिसाहिलसे शक्ति दोनेपर 
२९० 





३१९१० क्‍ ब्रह्मसूत्र . [अ०४ पा० १ 





भाष्य 

बावय कश्िदथ साक्षात्कते शवनोत्यतों युक्त्यपेक्ष॑ धाक्यसचुभावयिष्यति 
व्रह्मात्मम्वभिति । वथाप्यादृत्त्यानर्थ्यसेव । साउपि हि युक्ति। सक्क 
स्पवत्तेव स्व॒मर्थमनुभावयिष्यति | अथाउपि स्थादू सुकत्या वाक्येन च सामान्य- 
विषयमेव विज्ञान क्रियते, न विशेषनरिषयस्‌, यथा5सिति में हृदये शूलमिं 
स्यतो वाक्याद गात्रकम्पादिलिज्ञाच शूलसद्भावसामान्यमेव परः प्रतिपद्यते, 
न विशेषमलुमवति, यथा स एवं शूली । विशेषालुभवश्राउविद्याया निवर्तेक 

ततस्तदथोबृत्तिरेति चेत्‌, न असकृदपि तावसन्मात्रे क्रियमाणे विशेष- 
विज्ञानोत्पस्यसम्भवात्‌ । नहि. सहल्युक्ताभ्यां शास्तरयुक्तिम्यामनवगतों 

भाष्यका अनवाद 
थुक्तिकी अपेक्षा रखनेवाढा वाक्य त्रह्मात्मताका अनुभव करावेगा, तो भी 
आवृत्ति निरथक ही है, क्योंकि वह युक्ति भी एक ही बार ग्रवृत्त होकर अपने 
अथका वोध करावेगी । और यदि ऐसी शेका करो कि युक्तिसे ओर वाक्‍्यसे 
सामान्य विषयका ही विज्ञान किया जाता है, विशेष विषयका नहीं किया 
जाता, जैसे भेरे हृदयमें शूछ है इस वाक्यसे ओर गात्रकम्प आदि लिगसे 
शूलछके अस्तित्वका ही अन्यको ज्ञान होता है, जेसा उसी शूलबान्‌ पुरुषको 
शूछविशेषका अनुभव होता है, वेसा उसके वाक्य आदिसे दूसरेकी उस शूलका 
अनुभव नहीं होता । और विशेष अनुभव अविद्याका निवर्तेक है, अतः उसके लिए 
आवृत्ति है, ऐसा यदि कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि कितना ही 
श्रवण असक्ृत्‌ किया जाय, तो भी विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं 
है, कारण कि सक्ृत्‌ प्रयुक्त शात्ष ओर युक्तिसे अज्ञात विशेष सो वार अयुक्त 
रत्रप्रभा ह 
तथापीति । स्वतो5शक्तस्य युक्तिसाहित्यात्‌ शक्तावपीत्यथः । वाक्ययुक्तिस्यां 
परोक्षज्ञाने जातेडप्यपरोक्षज्ञानाथमाइत्तिरिति शह्ते--अथापि स्थादिति | तयोः 
परोक्षज्ञानहेतुत्वस्वाभाव्यात्‌ आइूत्तावपि न साक्षात्कार: स्थादिति परिहरति--न; 
असकृदपीति । यदि तयोः साक्षात्कारसामथ्ये यदि वा परोक्षज्ञानसामथ्थैस्‌ 
र्वग्रभाका अनवाद 

भी, ऐसा अथ है । वाक्य ओर युक्तिसे परोक्षज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी अपरोक्ष ज्ञानंके लिए 
आजृत्ति है, ऐसी शका करते ६ं--- अथापि” इत्यादिसे । वाक्य ओर थुक्ति अपरोक्ष ज्ञानके 


हेतु हैं, ऐसा उनका स्वभाव होनेसे आइत्ति द्वोनेपर भी साक्षात्कार नहीं द्वोता, इस प्रकार 
शंकाका परिहार करते हं-- न; असकृदषि” इत्याद्सि। यदि वाक्य ओर युक्ति साक्षात्कार 


आधि० १ सूृ० २] शाह्वरभाष्य-रत्नप्रभा-भापालुवादसहित २३६१ 


किम अकयनी 








मा जा 





जलन कि जी फिजनरी: पलनणी चित चली: अफजनी ओम ऑियओी जिर्यनी बिकनी कली पकनरी, भेजी पी पक औ पानी पिकननी फनी. अतीक १ जी और) जढी ९5 


साण्य 
विशेषः शतदृत्वो5पि प्रयुज्यमानाभ्यामवगन्तु शकक्‍्यते | तस्मादू यदि शासतर- 
युक्तिम्यां विशेषः प्रतिपाधते यदि वा सामान्यमेवीमयथापि सक्ृत्यवृत्ते 
एवं ते स्वकाय कुरुत इत्यावृत्यनुपयोगः | न च सक्ृत्मयुक्ते शास््रयुक्ती 
कस्यचिदप्यचुभव॑ नोत्पादयत इति शक्यते नियन्तुम, विचित्रप्रज्ञात्‌ 
पतिपत्तणाम्‌ | अपि चाब्नेकांशोपेते लोकिके पदाथे सामान्यविशेष- 
वत्येकिना अधानेनेकर्मशमवधारयत्यप्रेणापरमिति स्यादष्यभ्यासोपयोगो 


भाष्यका अनुवाद 


शासत्र ओर युक्तिसे भी नहीं समझा जा सकता। इसलिए शामस््र और युक्तिसे 
विशेष ज्ञाव होता है, एसा यदि कहो, अथवा उनके योगसे सामान्य ही ज्ञात 
होता है, ऐसा यदि कहो तो भी दोनों ही प्रकारसे सकृत प्रवृत्त हुए द्वी वे ( शास्त्र 
ओर युक्ति ) स्वकाय करते हैं, इसलिए आवृत्तिका उपयोग नहीं है । और सक्ृत- 
प्रयुक्त शात्र और युक्ति किसीके भी अनुभवको उत्पन्न नहीं करते, ऐसा नियम 
नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि अनुभव करनेवा्ॉकी बुद्धि विचित्र है अथांत्‌ 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी है, एकसी नहीं छे। उसी प्रकार अनेक अशोसे युक्त 
सामान्य और विशेपवाले छोकिक पदाथमे एक अवधानसे एक अशका और 
दूसरे अवधानसे दूसरे अशका अवधारण करनेवालेमें अभ्यासका उपयोग भरे 
ही हो, जेसे कि दीधे प्रपाठकके अरहण आदिमें अभ्यासका उपयोग होता है । 


रत्रममभा 


इमयथा अछृत्त्यनपेक्षेत्याहइ--तस्मादिति ।  प्रमातृवेचिध्यादप्यादृत्त्यनियम 
 इत्याह--न चेति। प्रमेयस्या$नंशत्वाच्च तथेत्याहइ---अपि चेति। द्रिविधो 
हाथधिकारी स्थात्‌ कश्ित्‌ जन्मान्तराभ्यासात्‌ निरस्तसमस्तासम्भावनादिप्रतिवन्धः, 


रलप्रभाका अनुवाद 


'करानेमें समय हों, या परोक्ष ज्ञान करानेमें समर्थ हों, तो उमयथा भी आदृत्तिकी अनपेक्षा 
है, ऐसा कहते हैं--“तस्मात” इत्यादिसे। प्रमातामें चेचित्य--मिन्नता होनेसे भी 
आध्त्तिका नियम नहीं है, ऐसा कहते हँ--“न च? इत्यादिसे । प्रमेय श्रह्मके अशरद्धित होनेसे 
भी आदृत्तिका नियम नहीं है, ऐसा कहते हँ--“अपि च”” इत्यादिसि । अधिकारी दो प्रकारके 
हैं। किसीका अन्य जन्मके अभ्याससे समस्त असंभावना आदि पश्रतिवन्धोंका निर्सन हुआ 
' रद्ता है, और कोई इस प्रकारके ग्रतिवन्धोंसे युक्त होता हे। उनमें पहिलेके प्रति आवृत्ति 
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साण्य 


यथा दीघेग्रपाउकग्रहणादिषु, न तु निर्विशेषे च्रह्मणि सामान्यविशेषरहिते 
चतन्यमात्रात्मके प्रमोत्पत्तावभ्यासापेक्षा युक्तेति । 
अत्रोच्यते--भवेदाबस्यानथेक्य ते प्रति यस्तवमसीति सक्ृदुक्तमेव 
ब्रह्मात्मत्वससुभवितुं शक्‍्लुयात्‌ । यस्‍स्तु न शक्‍नोति ते भत्युपयुज्यत 
एवाउज्यृत्तिः। तथा हि छान्दोग्ये 'तत्वमसि ख्वेतकेती' ( छा० ६।८।७ ) 
त्युपद्श्य 'धूय एवं सा भगवान्‌ विज्ञापयतु' ( छा० ३॥4|७ ) इंते पुनः 
पुनः परिचोद्यमानस्तत्तदाशट्टाकारणं निराकृत्य 'तमसि' इत्येवाइसअ 
ह॒पदिशति । तथा च श्रोतव्यों मतज्यों निदिष्यासितव्य£/ (छु० ४।५।६) 
इत्यादि दर्शितमू। ननूक्त सकृच्छत चेत्तत्लममसिवाक्य स्वसथंमलुभावयितु 
भाष्यका अनवाद 
परन्तु सामान्यविशेष-रहित, चैतन्यमात्रस्वरूप, निर्विशेष ब्रह्ममें प्रमाकी उत्पत्तिके 
लिए अभ्यासकी अपेक्षा युक्त नहीं है । 
सिद्धान्ती--इसपर कहते हैं---जो पुरुष 'तत्त्वमसि? (वह तू है) इस प्रकार 
एक बार कहनेपर बज्यात्मताका अनुभव करनेमें समथ है, उसके प्रति आचृत्ति 
भले ही निरथक हो । परन्तु जो ऐसी सामथ्य नहीं रखता, उसके प्रति आदृत्ति 
उपयुक्त ही है, क्योंकि छान्दोग्यमें 'तत्त्वमसि ख्वेतकेतो! ( हे खेतकेतो, वह तू 
है) इस प्रकार उपदेश करके 'भूय एवं सा भगवान”! ( फिर आप सुझे 
समझावें ) इस प्रकार पुन: पुनः प्रेरित होते हुए उस उस आशकाके कारणका 
मिराकरण करके 'तत्वमसि” ( वह तू है ) इस प्रकार अनेक वार उपदेश करते 
हैं। इसी प्रकार 'श्रोतव्यों मन्तव्यो०” ( ब्रह्मका श्रवण, स्तन और निदिध्यासन 
करना चाहिए ) इत्यादि दिखाया गया है । परन्तु एक बार श्रुत्त तत्त्वमास 
(चह तू है ) यह वाक्य अपने अथेका अलुभव करानेमें सम्रथे .नहीं है, तो 


रत्मसा 
कश्चित्त मतिबन्धवानिति | अन्न आइये प्रति आाबूते! आनथक्यमिष्टस्‌, छ्वितीयस्य तु 
: ग्रतिबन्धनिरासाय तदपेक्षेति समाधत्ते--अमन्नोच्यते इति | आइत्तेः प्रतिबन्धनिरा- 
साथत्वे लिज्षमाह--तथा ैति । यथा पडजादिस्व॒रभेदसाक्षात्कारशक्तमपि श्रोत्म- 
रत्वमभाका अनचाद 
निरथेक है, यह हमें इषट है, दूसरोंक्ो तो प्रतिब॑न्धके निराकरणके लिए आधचत्तिकी अपेक्षा हैं, 
ऐसा समाधान करते हैं--“अन्नोच्यते” इत्यादिसे । आइत्ति प्रतिवन्धका निरसन करती हें, 
इस विषयमें प्रमाण कहते हँ>-“तथा हि? इत्यादिस । जेसे पडुज आदि स्वरभदके 
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भाष्य 
न शक्‍नोति, तत आवत्येमानमपि नेव शक्ष्यतीति । नेप दोपः, नहि द्प्टेड 
लुप्त नाम। इ्व्यन्ते हि सकृच्छुतादू वाक्यान्मन्दप्रतीत वाक्‍्यार्थमा- 
वर्तयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यक्प्रतिपद्यमानाः । अपि च तत्वमसी- 
त्वेतद्‌ वाक्य त्वंपदाथस्य तत्पदाथभावमाच्ट, तत्पदेन चग्रकृतं सद 
ब्रह्मेक्षिर जगतो जन्मादिकारणममिधीयते 'सत्यं ज्ञानमनन्त॑ बह्म 
(ते०२। १ | १) 'विज्ञानमानन्दं तरक्म! (ब०३। ८। ११) 'अच्एं द्रष्ट! 
'अविज्ञात विज्ञात! (ज्ृ० ३। ८ | ११) अजमजरममरम' अस्थूलमन- 
भाष्यका अनुवाद 
आश्वत्ति करनेपर भी चहू अपने अथका अनुभव करनेमें समर्थ नहीं होगा। 
नहीं, यह दोप नहीं है, क्‍योंकि दृष्ट होनेपर--अज्ञुभवममें आनिपर कुछ भी 
अलुपपन्न नहीं है। एक वार श्रुत॒ वाक्यसे मन्‍्द ज्ञात--सामान्यत: ज्ञात होने- 
पर वाक्याथंकी आवृत्ति करनेवाले उन उन अथोभासोंका निरसन करके अर्थका 
ज्ञान प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। और “तत्त्वमेसिः (बह तू है) यह वाक्य 
त्वम्‌ पदाथंका तत्‌ पदार्थभाव कहता है और 'तत्? पदसे प्रकृत शैक्षित--ईक्षण 
करनेवाला सतू ब्रह्म जगतके जन्म आदिका कारण कहा जाता है, जो 'सत्य॑ 
झानसनन्तं०? (सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है), विज्ञानमानन्द श्रह्मः ( भ्म 
विज्ञानस्वरूप है [ विपय-विज्ञानके समान दुःखब्याप्त नहीं है, परन्तु ] आनन्द 
स्वरूप है), “अब द्रप्ट” ( त्रह्म किसीसे दृष्ट नहीं है [ अविपय होनेसे ] 
स्वयं द्रष्टा है [ इष्टिस्वरूप होनेसे | ), “अविज्ञातं विज्ञाट० ([ बुद्धिका विपय 
न होनेसे ] त्रह्म अविज्ञात है [ विज्ञानस्वरूप होनेसे ] स्वयं विज्ञाता है ), 
रसलग्रभा ' 
भ्यासमपेक्षते, तथा ब्रह्मात्मसाक्षात्कारशक्त वाक्य तदपेक्षमित्यनुभवमाश्रित्याड5ह--.- 
नंहि दृष्टेडलु पन्ने े नामेति । तत्त्वम्पद्रक्ष्याथस्य दुर्वोधत्वादज्ञानप्रयुक्त- 
संशयाद्मितिवन्धसम्भवात्‌ तद्ध्वंतय आवृत्तिरेष्व्येति वाच्यरक्ष्यविवेकपूर्वक- 
| _ रलम्भाका अनुवाद. ' क्‍ 
सक्षात्कारके लिए भ्रोत्र समथे है, तो मी उसको अभ्यासकी अपेक्षा है, वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार 
करांनेक्रे लिए वाक्यके समर्थ होनेपर भी अभ्यासकी अपेक्षा है, इस अनुभवका आश्रय लेकर 
कहते हैं---“नह्दि दृष्टेडतुपपन्न नाम”? इत्यादिसि । ततपद और ल्ंम्पदसे लक्ष्य अर्थके दुर्वोध 
' होनेसे अज्ञानसे प्रयुक्त संशय आदि प्रतिवन्‍्धका संभव द्ोनेसे उसके नाशके लिए आशृत्ति 
आवश्यक है, ऐसा वाच्य और लक्ष्यका विवेक कर कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । प्रमेय अह्मके 


७८50७. छा 3.८ 


१३१४ ब्रह्मसत्र [अ० ४पा० ? 


।#] जम अधशयाकम्माभाम-्ा ता 


'इ-मधाआा+मम्पतारकनय यही" ए५म- ९०३४० मर भा "जि एप ०५ नह. ०पाहयकपायायु>/+“गह-पा३हए”पाक हीरा मम कप. _लाहमनायर-वेलमन-अननीप नमन ऋकलिफक 'पइल्डा3१परदीकनण।. -नरकरतमयाकारलमुकलन॒व. कु कवूरकलक *चपथकधा जुकाम परमपधननीकजकू..४ - वर्क पाए 5चड'हततन्‍्पाकनमपरक कप नए पट ०म पा कू यान ताजा ननपट पुभ+ 2० +कानइह-०० के "नाफ+ ३ ३३११-28: दैफदरक कननाका, 
5 जे हट _/5/ ते ./ध 3.5. 3 / ६.6 ४./ 5./ ४./ ६75. 5. १.२ ४. 5० 8७ट४/ 5.6 ६ ई.ह 53. या रा ह 5 3 ४.3 


भाष्य 
प्वहस्वमदीरधम! (द्वू० ३ | ८। ८) दइृत्यादिशास्रप्रसिद्धमू। तत्राब्जा- 
दिशव्देजन्मादयों भावविकारा निवर्तिता), अस्थूलादिशव्देश स्थोल्यादयो 
द्रव्यधमीः, विज्ञानादिशब्देश चेतन्यग्रकाशात्मकलउुक्तम्‌ । एप व्याइत्त- 
सर्वस॑सारधरमकी5लुभवात्मकी . बह्मसंज्ञकस्तत्पदार्थो.. वेदान्ताभियुक्तानां 
प्रसिद्धः, तथा त्वंपदाथोडपि प्रत्यगात्मा श्रोतुः देहादारस्य प्रत्वगात्मदया 
संभाव्यमानश्ैतन्यपर्यन्तत्वेनाउवधारितः । तत्र येपासेती पदाथोवज्ञान- 
संशयविपयग्रतिवद्धी, तेषां तत्वमसीत्येतद्वाक्य स्वार्थ प्रमां नोत्पादयितु 
भाष्यका अनुवाद 
(अजसजरममरम्‌०” ( ब्रह्म अज है, अजर है और अमर है--अविनाशी है ); 
'अस्थूलमनण्व० (ब्रह्म स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, हस्व नहीं है, 
दीथ नहीं है इस प्रकार परिसाणके प्रतिपधसे द्वव्यधर्म प्रतिपिद्ध किया है 
वह द्रव्य नहीं--अक्षर है, ऐसा अथ है ) इत्यादि वाक्योंसे शास्त्रम्मसिद्ध 
श्रह्म कहा जाता है। यहांपर अज आदि शब्दोंसे जन्मादि भावविकारोंकी 
निवृत्ति की गई है। अस्थूछ आदि शब्दोंसे स्थोल्य आदि द्र॒व्यधर्मोकी 
निव्त्ति की गई है। विज्ञान आदि शब्दोंसे श्रद्म चेतन्य प्रकाशात्मक है, 
ऐसा कहा गया है। जिससे सव संसार धम व्याव्नच हुए: हैं. ऐसा 
अनुभवात्मक तत्पदका वाच्य ब्रह्म वेदान्तियोंमें असिद्ध है। उसी प्रकार 
त्वमपदाथ भी प्रत्यकू आत्मा, श्रोद्दाके देहसे आरम्भ करके प्रत्य- 
गात्मरूपसे संभाव्यमान होनेसे चेतन्यावधित्वले निमश्चित किया गया है, ऐसी 
अवस्थामें जिनको ये दोनों पदाथ अज्ञान, संशय और विपययसे पतिवद्ध 
होते हैं, उनके प्रति 'तत्त्वमसि” यह वाक्य स्वार्थमें प्रमा उत्पन्न करनेके 
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रा 











सवप्रभा 
माह--अपि चेत्यादिना । यदुक्तमनंशलात्‌ प्रमेयस्था55बृत्त्यानथक्यमिति 
तत्राह--यथपीति । आरोपितांशनिरासाव न मे देह 'निन्द्रियम! इत्यभ्यासो 
युक्त इत्यथः । वाक्‍्यार्थज्ञाने सति कथमस्यासनियमः प्रमाणज्ञानस्थाउभ्यासायोगात्‌ , 

रतम्रसाक्ा अनुवाद 

अश्रहित होनेसे आइंत्ति निरथेक ही है, ऐसा जो कहा है उसपर कहते है--“यद्यपि/ 
इद्यादिसे । आरोपित अझशका निरसन करनेंके लिए 'मेरा शरीर नहीं है? इन्द्रिया नहीं हैं यह 
अभ्यास उचित है, ऐसा अथ है। वावयार्थका ज्ञान होनेपर अभ्यासका नियम किस प्रकार 
है, क्योंकि प्रमाणज्ञानका अभ्यास नहीं हो सकता है ओर शानीके लिए श्रवणादिनियम 


अशर+०फर' डम्मना। 


न 
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भाषण्य 

शकक्‍नोति, पदा थज्ञानपूवकत्वाद वाक्याथज्ञानस्येत्यतस्तान्‌ प्रत्ये्ठव्यः पदाथे- 
विवेकप्रयोजनः शाख्युक्तयभ्यासः | यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरशस्त- 

प्यध्यारोपित तस्मिन पहुंशर्त्व देहेन्द्रियमनोवु द्विविषयवेदनादिलक्षण तंत्र 
केनाज्वधानेनेकर्मशमपीहत्याज्परेणापरमिति युज्यते तत्र ऋमवती ग्रतिपृत्तिः । 
तत्त पू्वरुपमेवा5च्त्मप्रतिपत्तेः | थेषां पुनर्निपुणमतीनां ना5ज्ञानसंशयविपये 
यलक्षणः पदाथविपयः ग्तिबन्धो5स्ति ते शकलुवन्ति सक्ृदुक्तमेव तत्वमसि- 
वाक्याथंमचुभवितुमिति तान्‌ प्रत्याइक््यानथेक्यमिष्टसेव। सक्वह॒त्पन्नेव श्ात्म- 
प्रतिपत्तिरविद्यां निवतेयतीति नात्र कथ्रिदपि क्रमो5्भ्युपगम्यते। सत्यमेव॑ 

भाष्यका अनुवाद 

लिए समथे नहीं है, क्योंकि वाक्यार्थज्ञान पदाथज्लानके पीछे होता है। 


इसलिए उनके भ्रति पदार्थोक्नों विविक्त करनेवाले शाश्ष और थयुक्तिका 


अभ्यास अपेक्षित है। यद्यपि ज्ञेय आत्मा निरंद है, तो भी देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, विपयकज्ञान आदिरूप वहुतसे अश जो उसमें अध्यारोपित हैं, उनमें एक 
अवधानसे एक अशका निषेध करता है ओर अन्य अवधानसे अन्य अंशका 
निषेध करता है इस प्रकार उसमें क्रमिक ज्ञान युक्त है। परन्तु वह ऋ्रमसे 


'होनेवाला ज्ञान आत्मसाक्षात्कारका कारण ही है। परन्तु निपुण मतिवाले 





ग5 


जिनको अक्षान, संशय, या विपयेयरूप तत! 'त्वम! पदाथविपयक 
प्रतिवनन्‍्ध नहीं है, वे एक बार कहे गये 'तत्वसमसि” इस वाक्यका अथ 
अनुभव करनेमें शक्तिमान्‌ होते हैं, इसलिए उनके प्रति आचवृत्तिकी 
निरथकता इट्ठ ही है। एक बार उत्पन्न हुआ ही आत्मज्ञान अविद्याकी 
निवृत्ति करता है इसलिए उसमें किसी क्रमका स्वीकार नहीं किया जाता । 
ठीक है, यदि किसी एक आधको इस प्रकारसे ज्ञान हो, तो आवृत्तिका निरर्थक 
रत्र्मभा 
ज्ञानितः श्रवणादिनियमायोगात्र, इत्यत आह--तत्तिति। ज्ञानाव प्रागेव 
श्रवणादिव्यापारनियमन क्रियते इत्यथ। । अधिक शज्ञलितुमुक्तमनुवद॒ति--यैपा 
मिति | अधिकं शझ्ते--सत्यमिति । दुःखिल्वप्रत्यक्षविरोधात्‌ वाक्यादेक्यधी 
रलप्रभाका अनवाद 
युक्त नहीं है; इसपर कहते ई--“तत्तु” इत्यादिसे ।. ज्ञानके पूवमें ही श्रवणादिव्यापारका नियम 
किया जाता है, ऐसा अर्थ है ओर अधिक शंका करनेके लिए उक्तका अनुवाद करते हैं--- 
“येपाम्‌” इत्यादिसे । 'अधिक शेका करते हैं--“सत्यम?? इत्यादिसे । इस . अकार दुःखिलके 
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भाष्य 
युज्येत, यदि कस्यचिदेव ग्रतिपत्तिभवेत्‌ । वलवती झ्ाात्मनो दुःखित्वादि- 
प्रतिपत्ति, अतो ने दुःखित्वाद्माव कश्ित्‌ ग्रतिप्धत इति चेत्‌ , न; 
देहाद्यभ्रिमानवद्‌ दुःखित्वाद्यमिमानस्य मिथ्याभिमानलवोपपत्तेः | प्रत्यक्ष 
हि देहे छिद्यमाने दह्यमाने वाउह छिद्चे दह्ये इति च मिथ्याभिमानों दृष्टः, 
तेथा वाह्मतरेष्वपि पृत्रमित्रादिषु संतप्यमानेष्व॑हमेव संतप्य इत्यध्यारोपों 
हृएः, तथा हुःखित्वाध्मिसानोडपि स्थात्‌ । देहादिवदेव चेतस्याद्वहिरुप- 
लथ्यमानत्वाद्‌ दुःखित्वादीनां सुधुप्तादिषु चानसुबत्तेः | चेतन्यस्य तु 
सुपृप्तेष्प्यलुबृत्तिमामनन्ति यद्वे तन्न पश्यति पश्यन्वे तत्न॒पव्यति ( छु० 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

हो। युक्त हो। मेरी आत्मा दुःखी है, यह ज्ञान वलवान्‌ है अतः दुःखित्वके 
अभावका ज्ञान किसीको नहीं हो सकता है, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, 
क्योंकि आत्मामें देहादिके अभिमानके समान दुःखित्व आदिका अभिमान मिथ्या 
अभिमान है, ऐसा उपपन्न होता है । निम्धय, जब देह छेदा जाता है या जलता है, 
तब में छेदा जाता हूँ, में जलता हूँ, ऐसा मिथ्या अभिमान देखनेमें आता है। 
उसी प्रकार देहसे अधिक बाह्य सी पुत्र, मित्र आदि संतप्त होते हैं, तो में ही 
संतप्त होता हूँ, ऐसा अध्यारोप देखनेसें आता है। इसी प्रकार दुःखित्व आदिका 
अभिसान भी मिथ्या है, क्‍योंकि देहादिके समान ही दुःखित्व आदि चेतन्यरूपसे 
प्थक्‌ उपछव्ध होते हैं, क्योंकि सुपरप्ति आदिसें वे अलुबृत्त नहीं होते । परन्तु 

धयद्वे तन्न पश्यतिः (सुपुप्तिमं वह जो नहीं देखता, तो देखता हुआ 


र्मसा 


नोदेतीत्यथेः | प्रत्यक्षस्य आन्तित्वादविरोध इत्याहं--नेत्यादिना । दु/खादय 
नात्मघर्मो), दृश्यत्वात्‌, देहादिवत्‌ | नाउप्यात्मस्वरूपा;, आत्मनि सत्यप्यंननुवृत्तित्वात्‌, 
व्यतरिकेण चेतन्यवृद्त्यिथः । निदःखचिदात्मनि दुःखादिधियो आन्तित्वादू 
। रत्वग्रभाका अनुवाद 

प्रत्यक्ष विरोधसे 'ततत्वमसि! इस चॉक्‍्यसे तत्‌ ओर त्वम्‌ पंदार्थेर्मिें ऐक्यबुद्धि उत्पन्न नहीं 
होती, -ऐसा अर्थ है। परन्तु भत्यक्ष जो होता है, वह भान्ति है, - इसलिए अविरोध हे, 
ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे । दुःख आदि आत्मघम नहीं दें, दृश्य होनेसे, देद्दादिके 
समांन । उसी प्रकार दुःखादि आत्मस्वरूप भी नहीं है, आत्माके होनेपर भी अनुद्वत्ति 
न होनेसे, व्यतिरिकसे चैतन्यके समान, ऐसा अथ्थ है।. निदुःख चिद्त्मामें दुःखादियुद्धि 
'भून्ति ही है, इसलिए 'तत्वमसि” इस वाक्याथेका अनुभव विरुद्ध नहीं, ऐसा कहते 
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भाण्य 

४।३।२३ ) इत्यादिना । तस्मात्‌ स्बदुःखबिनिमृक्तेकचेतस्यात्मको5ह- 
मित्येप आत्मानुभवः । न चेवमात्मानमनुभबतः किंचिदन्यत्‌ कृत्यमव- 
शिप्यते । तथा च श्रतिः-- कि प्रजया करिष्यामी येपां नोज्यमात्मायय॑ 
लोक/ (क्षु० ४ | ४ | २२ ) इत्यात्मविदः कतेव्याभाव॑ दर्शयति । 
सठातराप्‌ृ--- 

थस्त्वात्मरतिरेत्र स्यादात्मतृप्थ मानवः । 

आत्मन्येत्र च संतुष्स्तस्य कार्य न विद्यते ॥' 

(गी० ३। १७ ) इति । 
यस्य तु नेपोड्लु भवो द्रागिय जायते, त॑ प्रत्यनुभवार्थ एवा5ब्वृत्त्यस्यु- 





रलप्रभाका अनुवाद 

ही नहीं देखता ) इत्यादि श्ुतिवचनस चेतन्यकी अनुबृत्ति सुपृप्तिमें भी 
कहते हैं। इसलिए सच दुःखोंसे विनिमुक्त एक चेतन्य स्वरूप में हूँ, यह्‌ 
आत्मानुमव है और ऐसे आत्माका अनुभव करतेवालेके लिए कुछ अन्य 
कत्य अवशिष्ट नहीं रहता। इसी प्रकार 'कि प्रजया करिप्यामो येपां०? (परमाथ- 
दर्शी जिन हम छोगोंका यह आत्मा ही छोक है, वे हम प्रजास--सन्ततिसे 
क्या करेंगे ) इस प्रकार श्रुति आत्मवेत्ताके कत्तव्यका अभाव दिखलाती है । 
स्वृति भी कहती है कि 2यस्‍स्त्वात्मरत्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्न सानवः०” ( परन्तु 
जिसको आत्मामें ही रति है, विपयमें नहीं, जो आत्मामें ही तृप्त हे अन्न 
रसादिसे नहीं, जिसको आत्मामें ही सनन्‍्तोप है, बाह्य अथलाभसे नहीं, उस 
मानवके लिए कुछ कत्तेव्य नहीं है) परन्तु जिसको यह अनुभव जद 

उत्पन्न नहीं होता, उसके श्रति अनुभवके लिए आवृत्तिका स्वीकार है। उससें 

रत्वम्भा 
वाक्याथीनुभवी न विरुध्यते इत्याइ--तस्मादिति । अनुभवे जातेथप्या- 
वृत्त्याथनुष्ठान॑ कि न स्थादित्तत आह--न चेवमिति | रतिः--कामः, आत्मका- 
मतया तृप्ति:---विषयतृष्णाक्षयः, तेन सन्तोष आत्मानन्दानुभवः--इति भेद: । 
त्वप्रभाका अनुवाद 
: हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । अनुभव होते हुए भी आद्ृत्ति आदिका अनुष्ठान क्यों न होगा ! 
इसपर कहते हैं--““न चैवम्‌” इत्यादिसे । रति--काम, आत्मकामताके कारणसे तृप्ति है-- 
विपयतृष्णाका क्षय है, उससे सनन्‍्तोष द्वोनेपर आत्मानन्दका अनुभव द्ोता है, ऐसा भेद 
२९१ 
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भाष्य 

पगमः | तत्राउपि न तत्वमसिवाक्याथोत्‌ प्रच्याव्याउज्बूत्तो प्रव्तेयेत्‌ , नहि बर- 
धाताय कन्यासुद्गाहयन्ति | नियुक्तस्थ चाउस्मिन्नधिक्ृतोड कता मयेद॑ 
कतेव्यमित्यवव्य ब्रह्मप्रत्ययात्‌ विपरीतप्रत्यय उत्पच्चते। यस्तु स्वयमेव मन्द- 
मतिरप्रतिमानात्‌ त॑ वाक्याथ जिहासेत्‌ तस्येतस्मिल्नेव वाक्याथे स्थिरीकार 
आधजचत््यादिवाचोयुक्त्याउस्युपेयते, तस्मात्‌ परब्रह्मविषय्रेडपि प्रत्यये तदुपायो- 
पदेशेष्वाइत्तिसिद्धिः | २॥ 

भाष्यका अनुवाद 
भी उसको त्त्वसासि! इस वाक्याथेसे अच्युत करके आधूत्तिमें ग्रवुत्त नहीं 
कराना चाहिए, क्‍योंकि वरके नाशके लिए कन्याका विवाह नहीं करते । इसमें 
अधिकृत हुआ में कतो हूँ, मेरा यह कर्तव्य है, ऐसे नियुक्त हुए को त्रह्मज्ञानसे 
विपरीत ज्ञान उत्पन्त होता है। परन्तु जो आप ही मन्दसति है ओर प्रतिभान 
न होनेसे उस वाक्यार्थका द्याग करनेकी तेयारीमें हे उसको उसी वाक्याथमें 
आवृत्ति आदि वाचोयुक्तिसे स्थिर करनेका स्वीकार है। इसलिए परत्रह्म 
विपयक ज्ञानसें उसके उपायके उपदेशोमें आवृत्ति सिद्ध होती है ॥ २ ॥ 


रलेसभा 


नन्‍्वाबूत्तों नियोगात्‌ प्रवृत्तिवाच्या, तथा च नियुक्तल्वबुद्धेरकर्न्रात्मधीन स्यादित्यत 
आह---तत्राउ्पीति । आवदृत्त्यभ्युपगमेउप्यकर्ताहमित्यनुभवात्‌ प्रच्याव्य गुरुरन्यो 
वा नियोगात्‌ न प्रवर्तयेदू, उक्तदोषादिनेत्यथः। कथे तरहिं प्रवृत्ति, इत्यत आह-- 
यर्त्विति । अग्रतिभानादू असम्भावनादिनेत्यथः | शिष्यबुद्धयनुसारेण श्रोत- 
व्यादिवचोमिः प्रधानसिद्धथर्थमादत्त्यादो प्रवर्तयेदित्यर्थः || २ ॥| 


रत्नश्नभाक्ा अनुवाद 


है। शका होती है कि आध्चत्तिमें नियोग होनेसे प्रवृत्ति कहनी चाहिए, उससे नियुक्तत्ववुद्धि--- 
आत्मा अकर्त्ता है, ऐसी चुद्धि न होगी, इसपर कहते दवं--““तत्नापि” इत्यादिसे । आइत्तिका 
स्वीकार दोनेपर भी 'में अकत्तो हूँ” ऐसे अनुभवसे प्रच्युत करके शुरु था अन्य, उसको नियोगसे 
प्रततत्त नहीं करेंगा, क्योंकि उक्त दोष है, ऐसा अर्थ है । तब प्रद्गत्ति किसी प्रकार नहीं है, इसपर 
कहते हैं--“यस्तु” इत्यादिसें। असम्भावना आदिसे, अ्रतिभान न होनेके कारण ऐसा अथ है । 
शिध्यवुद्धिके अनुसार श्रोतव्यः आदि बचनोंसे प्रधानकी सिद्धिकरे लिए आह्ृत्ति आदियें शिष्य 
आदिकी अ्रत्त्ति करानी -चाहिए, ऐसा अथ है ॥२॥ ह 


अंधि० २ सू० है| शाह्टरभाषंय-रत्नप्रभां-भापालुवाद्सहित. २३१९ 








[२ आत्मत्वीोपासनाधिकरण छू० ३ | 
ज्ञात्रा स्वान्यतया श्रह्म आद्ममात्मतयाउथवा | 
अन्यलेन विजानीयाद दुःख्यदुःखिविरोधत/ ॥ १ ॥| 
भोपरापिकों विरोधोडत आत्मल्ेनेव गद्यतास्‌ । 
गृहणन्त्येव महावाक्यः स्वशिप्यान्‌ आहयान्ति च# || २ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह---शाताने स्वमिन्नकुपसे ब्रह्का अहण करना चाहिए, अथवा स्वस्वरूपसे 
गअहण करना चाहिए। 
पृथवेपक्ष--मिन्नल्पसे ही ब्रद्यका अहण करना चाहिए, क्योंकि छुःखी और 
मुखी अलन्त विरुद्ध हूँ । 
सिद्धान्त---छुखित्त और दुःखित्वरूपंस प्रद्ा ओर जीवका जो विरोध है वह 
ओपाधिक है, इसलिए आत्मरूपसे ही ब्रद्मका अहण करना चाहिए, ओर यद्दी कारण 
है कि सत्यवेत्ता मद्दावाक्योंसे आत्मत्वेन ब्रद्मका अदण करते ६ ओर उसी प्रकार शिष्योंको 
भी बोध कराते एूँ । 
आत्ेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद--भात्मा, इति, तु, उपगच्छन्ति, आहयन्ति, च । 
पदार्थोक्ति--आत्मेति--मात्मेत्येत. [ जह्म ध्यातत्यम्‌ ] तु--यतः 
उपगच्छन्ति--त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे मसि' इत्यादिना आत्मत्वेन 
जावालाः त्रह्माउम्पुपगच्छन्ति, च---तथा, ग्राहयन्ति--तत्वमसि' इत्यादिवाक्यानि 
आहयन्ति | [न च तेपां 'मनो अहम! इत्यादिवद्‌ गोणाथल्स्‌, सति भुख्याथत्वे 
गैगार्थवायोगात्‌ू, न च प्रत्यक्षविरोषः, तस्य मिथ्यागोचरत्वेन पारमार्थिका- 
भेदागोचरत्वात्‌ । 
# सारांश यद एँ कि जो “5 क्षत्श बह है कि जो शासप्रतिपाथ जंदा है, उसका जीवने भिन्नसपसे ऐो भएण बरद्ा दे, उत्तका जीवने भिन्नस्पस्ते ही झहण 
करना चाहिए, वयोंकि दुःखी और सुखी जो जीव और मद हैं, वे परस्पर विरुद्ध एेँ । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष भाप्त ोनेपर सिद्धान्तरी कदते एं--वियद्धिकरणके जीववबिचारमें श्स 
बातका भली भाँति विचार किया जा चुका दे कि बस्त॒ुतः मदारूप ही जीव ऐ, तथापि अन्तःफरणरूप 
उपाधिसे दी दुःखित्ादि संतारधर्म एँ, श्सलिए वास्तविक विरोध न दोनेसे आत्मरुपसे वी महाका 
, भदृण करना चादिए। श्सीलिए “अई बअद्यार्मिः “अयमात्मा मक्ष' इत्मादि मद्यवावयोसि तक्तदित्‌ 


आत्मरूपसे अद्याका भदण करते हैं । ओर 'तत्वमसि' इत्यादि मद्दावाक्योंत्ते अपने शिष्योंकी मझका वोध 
कराते दैं । इससे सिद्ध हुआ कि मह्मका आत्मरूपसे दी मद्दण करना चाहिए । 


२३२० अह्मसत्र [भ०४पा० ९ 





भाषाथे--त्रह्म आत्मा है? इस प्रकार ब्रह्मका ध्यान करना चाहिए 
क्योंकि जाबाल लि वा अहमस्मि! इत्यादि श्रतिसे आत्मरूपसे ब्रह्मका भद्भजीकार 
करते हैं और इसी प्रकार तत्वमसि' इत्यादि वाक्योंका ज्ञान कराते हैं। 
ओर 'मनो ब्रह्म' इत्यादि वाक्योंके समान उन्हें गीणाथक नहीं समझना चाहिए, 
क्योंकि मुख्याथ के रहते गौणाथ मानना उचित नहीं है। प्रत्यक्षके साथ विरोध 
भी नहीं है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष मिथ्यागोचर होनेसे पारमार्थिक अभेदका अवगाहन 
नहीं करता है । 

भाष्य 

यः शाख्रोक्तविशेषणः परमात्मा स किमहमिति पग्रहीतव्यः, कि वा 
सदन्य इत्येतद्निचारयति । कथ पुनरात्मशब्दे ग्रत्यगात्मविषये श्रुयमाणे 
संशय इति । उच्यते--अयमात्मशब्दो झुझयाः शक्यतेअ्म्युपगन्तुं सति 

भाष्यका अनुवाद 

शास्में कहे गये विशेषणोंसि विशिष्ट जो परमात्मा है, उसका क्‍या भें 
ही परमात्मा हूँ? इस प्रकार अहण करना चाहिए या वह मुझसे अन्य है! 
इस प्रकार भ्रहण करना चाहिए, इसका विचार करते हैं। परन्तु अत्यकू 
आत्मरूप अथरमें आत्मशच्दके श्रुत होनेपर संशय केसे ? कहते हैं-- 

रत्ग्रभा 

आत्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च्‌। पू्षत्र ध्यानादेरावत्तिरुक्ता, तामप- 
जीव्य तत्त्वज्ञानाथ ध्यानावृत्तिकाले किमहं बअद्मेति ध्यातव्यस उत मत्त्वामी इेश्वरः 
इत्येक्यमेदमानाभ्यां सेशयमाह--य इति। “शब्दादेव प्रमित” ( ब्र० 
सू० १।३।२३ ) इत्यादो, जयमात्मा ब्रक्षः (बर० २५१९ ) इत्यादि- 
श्रुतिभिरिक्यनिर्णयात्‌ संशयमाक्षिपति--कथमिति । भेदशुत्यनुञरहादू. भेद- 
प्रत्यक्षादिपावल्यमारुम्ठय संशय इत्याह--उच्यते इति। अमभेदश्॒तीनां 

रतलवग्रभाका अनुवाद 

“आत्मेति तूपगच्छन्ति आहयन्ति च?”। पूर्व अधिकरणमें ध्यानादिकी आइत्ति कद्दी 
गई है, उसके आधारपर तत्त्वज्ञानके लिए ध्यानकी आश्वत्तिके समय "में ब्रह्म हैँ” ऐसा ध्यान 
करना चाहिए, या 'मेरा स्वामी इंधवर हे” ऐसा ध्यान करना चाहिए, इस अकार ऐक्य और 
भेद दोनोंके प्रमाण होनेसे संशय कहते हें--“यः” दइत्यादिसिे । “शब्ददिव ग्रमितः? 
इत्यादिमं यद्द आत्मा ब्रह्म है, इस प्रकार अभेद्श्रुतियों द्वारा ऐक्यका निर्णय किया गया है, 
तो संशय केसा, इस अकार संशयका आश्षिप करते हैं---“कथम्‌”” इत्यादिसे । भेदशुतिसे अचु- 
गृहीत भेदप्रत्यक्षकी प्रबलताका अवलूम्बन करके सन्देह होता है, ऐसा कहते. हैं---“उच्यते” 


अधि० २सू० ३ | शाह्टरसाष्य-रंत्नप्रभां-भापानु वाद्सहित २३२१ 








भाष्य 
जीवेश्वरयोरभेद्सभवे, इतरथा तु गोणोड्यमश्युपगन्तज्य इति मन्यते | 
किं तावत्‌ प्राप्तम्‌  नाउहमिति ग्राह्मः, नद्यपहतपा प्मत्वादिगुणो विपरीतगुणत्वेन 
शक्यते ग्रहीतुम, विपरीतगुणो वाउ्पहतपाप्मत्वादिगुणत्वेन | अपहतपाप्मत्वा 
दियुगश्व॒ परमेश्वरस्तद्विपरीतगुणस्तु शारीरः। ईश्वरस्प च संसार्यात्मत्वे 
इंश्वरामावप्रसड्रः, ततः शास्रानर्थक्यम । संसारिणोज्यीश्वरात्मत्वेडधिका- 
भाष्यका अनुवाद 

यह आत्मशब्द मुख्य है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है, यदि जीव और 
इख्वरका अभेद सम्भव हो, अन्यथा यह्‌ आत्मदच्द गौण है, ऐसा स्वीकार 
करना चाहिए, ऐसा सूत्रकार मानते हैं । तब क्या श्राप्त होता है ? 

पृवपक्षी--तरद्म में हूँ? इस प्रकार अरहण करना योग्य नहीं है, क्योंकि पाप्मत्व 
आदि गुण जिसके नष्ट हो गये हैं, ऐसे उस परमात्माका विपरीतगुणत्वेन 
सहण नहीँ क्रिया जा सकता। ओर विपरीत गुणासे--पाप, जरा, मरण 
आदिसे युक्तका अपहतपाप्मत्वादि गुणोंसि अहण नहीं किया जा सकता | 
परमच्वर अपहतपाप्मत्वादि गुणसे युक्त है, किन्तु जीव उससे विपरीत गणवाला 
है। ओर इंइवर संसारिस्वरूप हो, तो इंश्चरके अभावका प्रसंग आवेगा और 
उससे शास्त्रकी निरथकता प्राप्त होगी । इसी प्रकार संसारी जीव भी इंर्व्ररूप 
माना जाय, तो अधिकारीके अभावसे शास्त्र अनर्थक ही होगा, और इस 





रबग्रभा 

गोणल्वमुख्यत्वे उभयत्र फलम्‌ ] यद्यप्यय प्रत्यक्षादिविरोधपरिहारों द्वितीया- 

ध्यायसक्ञत्तः, तथाप्येक्यश्रुतेरविरुद्धत्वनिश्चयस्य समाधावन्तरञ्जत्वात्‌ इह सन्ञतिः । 

विरुद्धयोरेक्यदृष्टिरसिद्धेत्याह--ना3्हमिति । किद्च, किमीश्वरस्य जीवमात्नत्व- 

मेक्‍्य जीवस्येश्वरमात्रत्व॑ वेति विकरुप्य ऋ्रमेण दृूषयति--ईश्वरस्प चेत्या- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


हत्यादिसे । पूर्वपक्षमें अभेदश्गति गोणा्थंक है और सिद्धान्त में मुख्यार्थक है, ऐसा फलमें 
भेद हैं। यद्यपि इस प्रत्यक्ष आदिके विरोध परिद्दारकी संगति द्वितीय अध्यायमें है, तो भी 
ऐक्यशृतिक अविरुद्धत्वनिश्ययके समाधिमें अन्तरंग दोनेंसे यहां संगति है। विरुद्धकी 
ऐक्यदृष्टि असिद्ध है, ऐसा कहते दें--“नाइइम्‌” इत्यादिसि। ईश्वर जीवमात्र हे, 
ऐसा ऐक्य हे, या जीव इश्वरमें है, ऐसा ऐक्य है, इस प्रकार विकल्प फरके उसे दूषित करते 
हैं--इंधवरस्थ च” इत्यादिसि । एकत्वशुतिका आमाण्यसूचन करनेके लिए ऐक्यध्यान 


२३२२ की ब्रह्मेसत्र [अ० ४ पा० 








भाष्य 
यभावाष्छासानथेक्यमेव, प्रत्यक्षाद्विरोधश्व । अन्यत्वेडपि तादात्य्यद्शेन 
शास्रात्‌ कर्तव्य प्रतिमादिष्यिव विष्ण्बादिदशनमिति चेत्‌ , काममेय भवतु, 
न तु संसारिणों झुख्य आत्मेश्वर इत्येतन्नः प्रापयितिव्यमिति । 
एव प्रात ज़्गः--आ स्मेत्येव परसेश्वरः प्रतिपत्तव्यः | तथा हि प्रमेश्वर- 
प्राक्रयाया जावादा आत्मत्वेनवतश्ुपगच्छान्त- त्वचा अहग्ारप भगवी 
देवतेज्ह॑ वे त्वमसि संगवों देवते' इति। तथाउच्येडपि अह ब्रह्मास्मि 
भाष्यका अनुवाद 
अभेद पक्षमें प्रत्यक्ष आदिका विरोध भी प्राप्त होता है। यदि जीव और इर्वरका 
भेद साना जाय, तो भी प्रतिमा आदिसें विष्णु आदिके दशनकी नाई शास्त्र- 
प्रामाग्यसे तादात्म्थद्शन करना चाहिए, ऐसा यदि कहो, तो भले ऐसा हो 
परन्तु संसारीका मुख्य आत्मा ईश्वर है, ऐसा हमको भ्राप्त कराना युक्त नहीं है। 
ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है---आत्मरूपसे परमेश्वरका 
ग्रहण करना युक्त है, क्‍योंकि परसेच्वरके प्रकरणमें त्व॑ वा अहमसस्मि! ( है 
भगवति देवते, तू ही में हैँ, ओर में ही तू है) इस प्रकार जाबारू आत्मरूपसे 
इसका स्वीकार करते हैं। वैसे ही “अहं ब्रक्मास्मि! ( में ब्रह्म हूँ ) इत्यादि ओर 
रतेमसा ५ 
दिना । एकलश्रुतिप्रामाण्यायैक्यध्यान कार्यमिति शझते--अन्यत्वेअपीति । 
एकत्वध्यानम्‌ अस्मदिष्टमेव, एकत्व॑ तु नास्तीत्याइ--कामसिति । 
अमेदश्र॒तीनां फलवदपूर्वाथतात्पर्यंण गोणत्वायोगादू भेदश्रुतीनां कल्पित- 
भेदानुवादित्वात्‌ प्रत्यक्षादेरपि तह्निषयलवादू बिम्बप्रतिबिम्बयोरिव विरुद्धवर्माणां 
मिथ्यात्वात्‌॒ मुख्यमैक्यमिति सिद्धान्तवति--एवमित्यादिना |. इश्वरस्यं 
जीवरत्व॑न प्रतिपाबम, येनेश्वराभावः स्यथात्‌ , किन्तु जीवस्येश्वरत्वसू । न 
रलग्रसाका अनुवाद 
करना चाहिए, ऐसी शका करते हैं--“अन्यत्वेषपि”” इत्यादिसे। एकत्वध्यान हमको इष्ट 
, परन्तु एकत्व ही नहीं है, ऐसा कहते हैं---“कामम्‌” इत्यादिसे । सिद्धान्त करते हैं कि 
अभेदश्रतियोंक्रा फलवत्‌ अपूर्व अथमें तात्पय है, अतः ये श्ुतियां गोण हों, यह युक्त नहीं 
हैं ओर भेदश्नतियां कल्पित भेंदका अनुवाद करती हैं, अत्यक्षादि भी उनमें है आर विरुद्ध 
धर्य विम्ब और ग्रतिविस्वक्े समान सिथ्या है, इसलिए ऐक्य मुख्य हें, ऐसा सिद्धान्त करते 
हैं एवम”? इत्यादिसे । इश्वरका लीवत्व अतिपाद्य नहीं हे--इधर जीव है, ऐसा ग्रतिपादन 
करना हमें इष्ट नहीं है, जिससे कि इंश्वर्का अभाव हो, परन्तु जीवकझा इंशरत्व दर्मे अतिपादय 
है । और इस प्रकार अधिकारीका अभाव होगा, यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि एकल हे, 





मं 
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साप्य 
इत्येयमादय आत्मलोपगमा द्रश्व्याः । ग्राहयन्ति चा5>्त्मत्वेमे त्वेमवेश्वर 
वेदान्तवाइयानि एप ते आत्मा स्रोन्तर/ (द्ु० ३। ४ ।१ ) एप 
त आत्माउलयोग्यद्ृत/ (बरृ० ३ |७।३) 'तत्सत्यं स आत्मा तत्- 
मसि| ( छा० द।८७ ) इत्येयमादीनि । यदुक्त प्रतीकदर्शनमिदं विष्णु 
प्रतिमान्यायेत भविष्यति इति तदयुक्तम , गाणलवप्रसड्भात्‌ वाक्यवेरूप्यात् । 
यंत्र हि ग्रतीकच्ट्टिरत्ििग्रेयते सकृदेव तत्र बचने भवति यथा--'मनों 
ब्रह्म (छा० ३॥१८।१), आदित्यों श्रक्ा (छा० ३॥१९।१) इत्यादि | 
दृह पुनस्त्ममहसस्म्यहं च ल्वमसीत्याह, अतः प्रतीकश्नर्तिबेरूप्यादभेद- 
प्रतिपत्तिः। भेदच्शयप्वादाब। तथा हि---'अथ योष्न्यां देवतागुपास्तेउस्यो5- 
सावन्वोी5हमस्मीति न स वेद! (ब्ृ० १४१०), मत्योः स सृत्युमाप्नोति 
य इह नानेव पश्यति! ( ज्ृ० ४४१९, कठ० ४१० ), सर्च त॑ परादा- 
थोड्त्यत्रात्मनः सर्च वेद! ( ज० 8५७ ) इत्येबमाद्या भूयसी श्रतिभेंद- 
भाषण्यका अनुवाद 
भी आत्मलका स्वीकार जानना चाहिए | और वेदान्तवाक्य ईश्वरका आत्मरूपसे 
ही अहण कराते हैँ--/|एप त आत्मा सर्वोन्‍्तर” (यह तो आत्मा सबके 
अभ्यन्तर है ), एप त आत्माउन्तयोम्यम्रत: ( यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी है, 


अम्रत है ), तत्सत्य॑ स आत्मा तत्त्वमसि? ( वह सत्यस्वरूप है, वह आत्मा है, 
वह तू है ) इत्यादि | विस्णुप्रतिमान्धायसे यह अतीकद्ृशन होगा, ऐसा जो कहा 


गया है, वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि ऐसा माननेपर गौणत्वका प्रसंग आवेगा 
ओर वाक्यके चिरूप होनेसे भी यहांपर प्रतीकदृष्टि अभीए नहीं है, क्‍योंकि 
जहां प्रतीकद्ष्ठि अभिप्रेत होती है, वहां एक ही बार चचन होता है, जैसे कि 
'सनो ब्रह्म' ( मन ब्रह्म है ), 'आदित्यो ब्रह्म ( आदित्य ब्रह्म है) इत्यादि। 

५ ८... *४, .*  चअो७ ॥ 5८ ७ को प्रतीक / ० 
परन्ठु चहां तो तू में हूं और से तू है! ऐसा कहते हैं, इसलिए थ्राेक 
का गेनेसे २ भेदकी 4७ थे गे ३ 5 ध होनेसे कर 
विरूप होनेसे अभेदकी प्रतिपत्ति होती है। ओर भेद्दृष्टिका निषेध होनेसे 
अमदकी ग्रतिपत्ति होती है। और भेद्दृष्ठिका निषेध होनेसे भी असेद ही 
अतिपाद्य है, जैसे कि अथ योजन्यां०” ( जो कोई अन्नह्मवेत्ता आत्मासे 
भिन्न देवताकी उपासना करता है, यह देवता अन्य है, में अन्य हूं, ऐसा 
समन्नकर वह तत्त्व नहीं जानता ), म्त्योःस मृत्युमाप्नोतिए” ( जो इस 
तत्त्वमें अभद्‌ देखता है अविद्यास नानात्वका अध्यारोप करता है--बह मरणसे 
सरणको--रूत्युपरम्पराको शआप्त होता है ), सर्व त॑ परादाद यो०' ( जो सबको 
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भाष्य 

दर्शनमपवद॒ति । यत्तक्तमू--न विरुद्धशुणयोरन्योन्यात्मत्वसंभव इति, नाअंय॑ 
दोपः, विरुद्धयुणताया मिथ्यात्वोपपत्तेः | यत्‌ पुनरुक्तमू--ईव्वरा भावप्रसद्भ- 
इति | तदसत्‌ । शास्तरप्रमाण्यादनभ्युपगमाच | नहीश्वरस्य संसायात्मत्व॑ 
प्रतिपाद्यते इत्यभ्युपगच्छामः, कि तहिं ) संसारिणः संसारित्वापोहेनेश्च- 
रा्मत्व॑ ग्रतिपिपादयिपितमिति । एवं च सत्यद्वेतेश्वरस्थाउपहतपा प्पत्वादि- 
गुणता विपरीतगुणता त्वितरस्य मिथ्येति व्यवतिष्ठते । यदप्युक्तमधि- 
कार्य भावः ग्रत्यक्षादिविरोधश्रेति | तदप्यसत्‌ , ग्रावप्रवोधात्‌ संसारित्या- 
भ्युपगमात्‌, तह्विपयत्वाब् प्रत्यक्षादिव्यवहारस्य । “यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवा- 
भूचत्केन के पश्येत' ( ब्ृ० २।४।१४ ) इत्यादिना हि प्रवोधे ग्रत्यक्षाय- 
भाष्यका अनुवाद क्‍ 

आत्मासे अभिन्न जानता है, उसको वे सब पुरुपार्थत्र दूर करते हं--अ्रयोमागेसे 
अ्रष्ट करते हैं ) इत्यादि बहुत श्रुतियाँ भेददशनका निषेध करती हैं। विरुद्ध- 
धर्मोसे युक्त होनेके कारण जीव और ब्रह्मके अन्यो5न्यात्मकत्व--ऐक्यका 
सम्भव नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह अनुपपन्न है, शास्मरूपके 
प्रामाण्य होनेसे ओर स्वीकार न होनेसे | ईश्वरकी संसायात्मताका प्रतिपादन 
किया जाता है, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। तब क्‍या स्वीकार करते हैं 
संसारी जीव संसारित्वका निरास करके इंश्वररूप होता है, ऐसा हमको 
विवक्षित है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। ऐसा होनेपर अद्वेत इश्वरमें अपहत- 
पाप्मत्वादिगुणता है, अन्य-जीवकी जो विपरीतगुणता वह मिथ्या है, ऐसा 
व्यवस्थित होता है। ओर अधिकारीका अभाव है ओर प्रत्यक्ष आदिका विरोध 
होता है, ऐसा जो कहा गया है वह भी असत्‌ है, क्‍योंकि प्रवोधके पहले 
जीवके संसारित्वका स्वीकार है ओर प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तहिपयक है--- 
प्रवोधावस्थास पूवे अवस्थाको विषय करता है । “यत्र त्वस्य” ( जहां इसका सब 
आत्मा ही हो गया, वहां किस करणसे किस विषयको देखे ) इत्यादिसे 
प्रवोध होनेपर प्रत्यक्ष आदिका अभाव श्रुति दिखलाती है। प्रत्यक्षा- 





रत्नप्रभा 

चैवमधिकायेभावः, एकत्वप्रवोधात्‌ प्रागधिकारिमेदाज्लीकारादित्याह--यत्पुन- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

ऐसा बोध दोनेसे पहले अधिकारीका भेद स्वीकार किया गया है, ऐसा कद्दते दं--“यत्पुनरक्तम्‌?? 
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भाष्य 

भाव दशयति । प्रत्यक्षाबसावे अ्रतेरप्यभावप्रसज्ञ इति चेत्‌, न; इएत्वात्‌ । 
अन्र पिताउपिता भवति ( बु० ४।३।२२ ) इत्युपक्रम्य विदा अपेदाः' 
(क्षण ४|३।२१२ ) इति बचनादिष्यत एवाउस्माणमिः श्रतेरप्यभावः 
प्रयोधे । करय पुनरयमग्रबोध इति चेद्‌ | यस्त्व॑ एच्छसि तस्य ते इति 
वदामः । नन्वहमीसण्यर एवोक्तः श्रत्या, यद्येव॑प्रतिवुद्धोॉडसि नासिति 

भाष्यका अनुवाद 

दिका अभाव होनेपर श्रुतेकिे भी अभाव दोनेका प्रसंग आवेगा, ऐसा यदि 
फहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, इष्ट होनेसे, क्‍योंकि अन्न पिताउपिता भवतिः 
(इस ज्ञानकी स्थितिमें पिता अपिता हो जाता है) ऐसा उपक्रम करके 'वेदा अवेदाः” 
(वेद अवेद होते है) ऐसा वचन है, अतः श्रुतिका भी अभाव हमको दृष्ट द्वी है। तब 
यह अज्ञान किसका है, ऐसा चंदि पूछो, तो जो तुम पूछते हो उस तुम्हारा 

दी है, ऐसा हम कहते हैं। परन्तु में ईश्वर ही हूं, ऐसा श्रुतिन कहा है । यदि इस 





सतममा 
रुक्तमित्यादिना । वेदसत्वलश्रद्धाहः शझते--प्रत्यक्षाद्रभाव इति | वर्णपु 
क्रमस्वर्योरभावादुपरूव्धध्वनिस्थयोरारोपी वाच्यः, तथा चाड5रोपितक्रमस्वरविशिष्ट- 
वर्णात्मकवेदस्य मिथ्यात्व॑ दुर्वारम्‌ , वादिनां सत्यत्वाग्रहस्त्वविद्याविजृम्मित इति 
वेदसत्वत्वाभावो न दोष इत्याह--सेति | अविद्यामाक्षिपति---कस्येति | प्रश्न- 
लिज्लेन लस्येव तस्याः सिद्धत्वादाक्षेपानुपपत्तिरित्याहइ--यसित्विति | अज्ञान- 
मूल्तवात्‌ प्रस्नादेरिति भावः। सर्वज्ञाभित्नि मयि कथमशानमिति शह्ते-- 
नन्विति। अमेदज्ञानात्‌ प्राक्‌ चिन्मात्रस्य तवेव अज्ञानाश्रयत्वम्‌, अनुभवसिद्धा- 
रत्नमभाका अनुवाद 
इत्यादिसि । वेदके सत्यलमें श्रद्धा रखनेवाला पुरुष शेका करता है--“भ्रत्यक्षायभाव:”? 
इत्यादिसे । वर्णामें क्र और स्वरके न होनेसे श्रुत ध्वनि स्थित क्रम और स्वरका 
उन वर्णोमें आरोप कहना चाहिए, इस प्रकार आरोपित क्र ओर स्वरसे विशिष्ट 
वणात्मक वेदका मिथ्यात्व दुधोौर है। वादीका, वेद सत्य है, ऐसा भ्राग्रह अविद्याजनित है, इस 
लिए वेदकी सत्यताका अभाव, यह दोप नहीं है, ऐसा कहते हैं---“न'” इत्यादिसे । अवियाका 
- आक्षिप करते हें--“कस्य”” इत्यादिसि । अइनलिंगसे तुम्हींमें अविद्या सिद्ध होती है, अतः 
तुम्हारे द्वारा किया गया आक्षेप अनुपपन्न हे, ऐसा कहते हं--. यस्तु” इत्यादिसे । क्योंकि 
प्रश्नादि अज्ञान मूलक हैं, ऐसा भाव है। में सर्वज्तसे अभिन्न हूँ, तब मुझमें भज्ञान कैसे 
रह सकता है, ऐसी शंका करता है “नज्ु” इत्यादिसे | अभेदृज्ञानसे पूर्वेर्में चिन्मान्न जो तुम 
२९३ 
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भाष्य 
कर्यचिदबोधः । योजपि दोपथोचते फेश्ित्‌ु--अविधया किलात्मनः 
सह्दितीयत्वादहैतासुपपत्तिः--इति, सोथ्प्येतेन प्त्युक्त', तस्मात्‌ आत्मेत्ये- 
चेब्चरे सनी दधीत ॥ हे ॥ 
भाण्यका अनुवाद 
प्रकार तुम प्रतिबद्ध हुए हो, तो किसीका 'अज्ञान नहीं है। ओर कितने ही 
जो कि आत्माकैे अविद्यासे सद्ठदितीय होनेंसे अछेत अल्ुपपन्न है, ऐसे दोपकी 
शंका करते हैं, उस शकाका भी इससे प्रद्याव्यान हुआ। इससे मेरी आत्मा 
ईश्वर ही है, ऐसी इश्वरमें दद भावना करे ॥ ३ ॥ 
रत्रग्रभा 
ज्ञानस्य अपरापायोगात्‌ । ज्ञाने खवनिवोच्यस्य तंस्य वाघात्‌ नाश्रयापेक्षेत्याह-- 
यदेवमिति । अनिर्वाच्यत्वे दोषान्तरमपि निरस्तमित्याह--यीड्पीति ॥ ३ ॥ 
रग्रभाका अनुवाद 
हो, तुम्दीं अज्ञानाश्रय द्ो--तुम्दीं भज्ञ हो, क्योंकि अनुभवसिद्ध अज्ञानका निषेध करना 
युक्त नहीं है | परन्तु ज्ञान दोनेपर अनिवेचनीय अज्ञान के वाधसे उसको आश्रयकी अपेक्षा नहीं 
है, ऐसा कहते हैँ--“यंग्रेवम”” इत्यादिस । अनिवोच्य होनेंसे अन्य दोप भी निरस्त होता 
है, ऐसा कहते हैँ--“यो६पि”' इत्यादिसे ॥ ३ ॥- 
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[ ३ प्रतीकाधिकरण छू० ४ ] 
प्रतीकेडहंद्ष्टिसस्ति न वा बरद्माउविभेदत! | 
जीवपग्रतीकयोनरद्द्वाराहहृष्टिरिप्यते ॥ ९ ॥ 
प्रतीफत्वोपासकलहानी वह क्यवक्षिणे | 


अदवीक्षणे त्‌ मिन्नलान्नास्त्यहंडाशियोग्यता# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--प्रतीकर्म अहृदृष्टि है अथवा नहीं ! 
पूवेपक्ष--अत्रद्यके साथ सब वस्तुका अभेद द्ोनेत जीव और प्रतीकर्म ब्रह्म द्वारा 
अष्ृदृष्टि करनी चाहिए | 
सिद्धान्त--अजैक्यके वीक्षण---शानकालमें प्रतीकत्व और उपासकत्वकी हानि है 


8 के. कि 


आर अवाधक्षय-भन्नानकाहम [भन्न हानक कारण अध्द्ष्टयाग्यता नहा ६ | 


न प्र्तके नाहे सः ॥ ४ ॥ 

पदच्छेद--न, प्रतीके, बहि, सः । 

पदार्थोक्ति--प्रतीके--प्रतीकोपासनामु, न---अहड्ग्महो न कतेव्यः [कुंतः 
विकल्पासहलात। तथा हि--कि प्रत्तीके आत्मलानुभववलादहंगहः, उत श्रुतत्वात्‌ , 
उताहो स्वाभिन्नत्रद्माभिन्नलात्‌ | न तावदादः, तथानुमवाभावात्‌ ] नहि, सः-- 
उपासकः [ आत्मलेन प्रतीकमनु मभवति । न द्वितीयः, अश्रवणात््‌ , नापि तृतीयः, 
प्रतीकस्य स्वरूपेण अद्यामिन्नत्वायोगात्‌ । अतः प्रतीके$हंग्हो न कतेब्यः, इति 
सिद्धम्‌ ।। 


# साराद्य यह दे कि “मनो अश्ेत्युपासीत” 'भादिलों जा! इत्यादि अह्मइष्टिस संस्कृत मन, 
आदित्व आदि प्रतीक उपास्यरूपस सुने जाते ६ं, ओर उपासकको उस प्रतीकका स्वात्मसूपसे ग्रहण 
करना चाहिए, क्‍योंकि प्रतीक मरष्कार्य हैं, अतः मदाके साथ उनका अमेद ऐ, भीर जीव भी जदाके 

साथ अभिन्न एं, अतः ब्द्वा द्वारा उपास--प्रतीक और उपासक---जीवका पररपर भेदभाव शोनेसे, 
एकत्वका सम्भव है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त ऐोनिपर सिद्धान्ती करते एं---यदि मह्षकार्य प्रतीकका मह्के साथ ऐप्य 
माना जाय, तो प्रतीकस्वरूप ह्वी विछीन हो जायगा, क्योंकि लोकर्मे घट यदि मुद्रपसे एकताको 
प्राप्त करे, तो उप्तका विलय देखा जाता ऐै, और यदि जीवका अदाके साथ ऐक्य देखा जाय, तो 
जीवलका नाश ऐनिपर उपासकतलका नाश छहोगा। यंदि उपास्योपासकके खरूपके लोभते जीव 
और अद्वका एक्त्वपर्ग्योलोचित न हो, तो गोमद्दिपके समान अत्यन्त मिन्न प्रतीक जोर उपासकर्मे 
एकलकी योग्यता ही नहीं है, इससे प्रतीकर्मे जहंदुष्टि नहीं है । 


हि] 
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भाषाथे--प्रतीकोपासनाओमें अहंग्रह नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि निम्न- 
लिखित विकल्पोंका वहां सहन नहीं होता, देखिये क्‍या ग्रतीकर्में आत्मतत्त्वके 
अनुभवके बल्से अहंग्रह होता है या श्र॒तिग्रतिपादित होनेसे या जीव से अमिन्न 
जो ब्रह्म उससे अभिन्न होनेंसे होता है। इन विकल्पोंमें प्रथम विकल्प नहीं घट 
सकता, क्योंकि उपासक आत्मरूपसे ग्रतीकका .भनुभव नहीं करता । दूसरा भी 
नहीं धटता, क्योंकि उसका अ्रवण नहीं है, तीसरा भी नहीं द्यो सकता, क्योंकि 
प्रतीक स्वरूपतः अह्मससे अभिन्न नहीं हो सकता, अतः सिद्ध हुआ कि प्रतीकर्में 
अहंग्रह नहीं करना चाहिए । 
भाष्य ह 
'सैनो अद्येत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो ब्रह्मेति! ( छा० 
३॥१८॥१ ), तथा 'ादित्यो ब्ल्लेत्यादेश” (छा० ३॥१९१ ), 'स यो 
नाम ब्द्षेत्युपास्तें! ( छा० ७।१॥५ ) इत्येबमादिपु प्रतीकोपासनेषु सेशय+- 
किं तेष्वप्यात्मग्रहः कतेव्यो न वेति | कि तावत ग्राप्तम्‌ १ तेप्वप्यात्मग्रह 
भाष्यका अनुवाद रा 
'सनो अद्येत्युपासीत०” ( सन अर्थात्‌ जिससे सनन करते हैं वह अस्त:करण 
परज्ह्न है, ऐसी उपासना करनी चाहिए, यह अध्यात्म है; आकाश त्रह्म है, ऐसी 
उपासना करनी चाहिए, यह अधिदेवत है ) इसी प्रकार “आदित्यो अद्वित्यादिश:' 
( आदित्य त्रह्म है, ऐसा उपदेश है. ), 'स थो नाम अच्लोत्युपास्ते! (वह जो नाम॒की 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता है) इस ग्रकारकी प्रतीकोपासनाओंमें संशय होता है कि 
क्या उनमें भी आत्माका ग्रहण करना युक्त है या नहीं ? तब क्या प्राप्त होता है ! 





- रत्नमभा 
ने प्रतीके नहि सः। उभयथा ध्यानसम्मंवात्‌ संशयः, यथा जंक्ृण्यमेद्‌- 
संत्वादहँगह उक्तः, एवं प्रतीकेष्वपि ब्क्वविकारितया जीवामित्रह्मामिन्नवादू 
जीवाभेद्सत्तवेन अहंग्रहः कार्य इति दृष्ान्तेव पूर्वपक्षः। अन्न प्रतीकोषास्ती- 
रलमभाका अनुवाद । 


“न प्रतीके नहिं सः' ईति । उसयथा ध्यानका सम्भव होनेसे संशय द्वोता है। जैसे 
व्रह्ममें जीवका अभेद्‌ होनेरे अहंग्रह कहा गया है, वेसे ही प्तीकोंके भी ब्रह्मविकार होनेसे 
जीवसे अभिन्न जो त्रह्म है उससे अभिन्न दोनेसे जीवसे अभिन्न हैं, इसलिए उनमें भी 
सहंग्रह करना चाहिए, इस प्रकार दृष्टाग्तसंगतिसे पूर्वेपक्ष हे। पूर्वपक्षमें प्रतीकोपासनाका 
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भाष्य 

एव युक्तः। कस्मात्‌ $ त्क्मणः श्रतिष्वात्मत्वेन प्रसिद्धल्वात्‌ प्रतीकानामपि 
ब्रह्मविकारत्वाद बह्मत्वे सत्यात्मत्वोपपत्तेरिति । 

एवं ग्राप्ते श्रूमः--न प्रतीकेप्वात्ममर्ति बध्नीयात्‌ । नहि स उपासकः 
प्रतीकानि व्यस्तान्यात्मत्वेनाकलयेत्‌ । यत्‌ पुनत्रद्मविकारत्वात्‌ प्रतीकानां 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--उनमें भी आत्माका ग्रहण करना युक्त है। किससे ? इससे कि 
श्रुतियोंमे त्रह्म आत्मरूपसे प्रसिद्ध है। प्रतीकोंमं भी श्रद्मके विकार होनेसे 
ब्ह्मत्व है, ऐसा सिद्ध होनेपर उनमें आत्मत्व का संभव है। 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है--प्रतीकोंमें आत्मरूपसे 
बुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बह अथात्‌ उपासक व्यस्त प्रतीकोके प्रत्येक 
अतीकका आत्मख्पसे ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। ब्नह्मका विकार 
होनेसे प्रतीक ऋह्म हैं ओर अह्म होनेसे आत्मा हैं, ऐसा जो कहा गया है वह 








रत्रत्भा 
नामहंअहोपास्तिसिरविशेषः, सिद्धान्ते तु विशेषसिद्धिरिति फठस | एतदारभ्याधि- 
करणत्रयस्यथप्रासझ्िकी पादसहृति:ः। ब्रह्मेक्यध्यानप्रसज्ञगतत्वादिति विवेक: । 
कि प्रतीकेप्वात्मत्वानुभववल्ादहंग्नह उत वस्तुतः जीवाभेदस्तात्‌ , नाथ इत्याह--- 
नहि स इति। नाचुभवति इत्यथः। टदौिितीयमप्यसिदया दृषयति-- 
यत्‌ पुनरित्यादिना । विकारस्य बह्मणा स्वरूपेक्यायोगाद्‌ घाधेनेक्य वाच्यम , 
प्रतीकवाघे चोपास्तिविधिने स्थादित्यथः | किन, कत्तैत्वाथबाधेनोपास्तिविधि- 


रत्वश्रभाका अनुवाद 


अहग्रहोपासनासे कुछ विशेष नहीं है, सिद्धान्तमें विशेष सिद्ध हे, ऐसा दोनोंके फलमें विशेष 
है। यहांसे लेकर तीन अधिकरणोंकी प्रांसंगिकी पाद््सगति है, क्योंकि वे अद्ैक्यध्यानके 
प्रेसगर्मे हैं, ऐसा विवेक है। प्रतीकोंमें यह आत्मा है, ऐसे अनुभवके बलसे भहंञह् द्ोता 
है, या वस्तुतः जीवसे श्रतीकके अभिन्न होनेसे अहंग्रद द्वोता है? आय पक्ष युक्त नहीं है, 
ऐसा कहते हैं---“नद्दि सः” इत्यादिसे । अनुभव नहीं करता है, ऐसा थर्थ है। दूसरे पक्षको 
भी असिद्धिसे दूपित करते ढँ--यत्पुन/” इत्यादिसे । विकारका अह्यके साथ स्वरूपसे 
' ऐक्य न होनेसे बाध द्ोनेपर ऐक्य कहना पढ़ेगा, और प्रतीकका वाध होनेपर. उपासमाविधि 
नहीं होगी, ऐसा अर्थ है। ओर कतुंत्व आदिका बाघ हुए बिना उपास्तिविधिमें गदृत्ति 
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चर का 





भाष्य 

ब्रह्म ततथात्मचमिति । तदसत्‌। प्रतीकाभावग्रसज्भात्‌ । विकार- 
स्वरूपोपमर्देन हि नामादिजातस्य ब्रह्मत्वमेवाश्रितं भव॒ति । स्वरूपोपमर्दे 
च नामादीनां कुंतः प्रतीकृत्वमात्मग्रही वा! न च॒ ब्रह्मण आत्मत्वाह्रह्म- 
इ्ख्युपदेशेष्यात्मरष्टः करप्या, कर्दत्वाद्यनिराकरणात्‌। _कर्दल्वादि 
सवसंसारधमनिराकरणेन हि ब्रह्मण आत्मत्वोपदेशः, तदनिराकरणेन 
चोपासनविधानम्‌ , अतश्रीपासकस्य प्रतीकेः समत्वादात्मग्रहो नोपपचते, 

भाष्यका अनुवाद द 
अयुक्त है, क्‍योंकि प्रतीकके अभावका भ्रसंग आता है, क्‍योंकि विकारके 
स्वरूपका नाश होनेपर ही नामादिसमूह ब्रह्म हे ऐसा स्वीकार किया जाता 
है। ओर नामादिके स्वरूपका नाश होनेपर उनमें प्रतीकत्व कैसे रह सकता है ? 
या आत्मरूपसे उनका ग्रहण केसे हो सकता है ? और नब्रह्मके आत्मा होनेसे 
ब्रह्मदष्टिके उपदेशोंमें आत्मदृष्टिकी कस्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कत्तृत्व 
आदिका निराकरण नहीं होता । कत्तेत्त आदि सव संसारधमोंका निराकरण 
होनेपर ब्रह्म आत्मा है, ऐसा उपदेश है ओर उसके अनिराकरणसे उपासनाका 
विधान है। इसलिए उपासककी प्रतीकोंके साथ समानता होनेसे प्रतीकॉर्मे आत्माका 





र्वप्रभा 
प्रवृ त्तिवाच्या, बाधे तदयोगाव्‌ । तथा च बाघमूलबल्लिक्यज्ञान द्वारीक्ृत्य प्रती- 
केप्वहग्रहोपास्तिकल्पना ने युक्ता, वाघविरोधादित्याह--न च ब्रह्मण इति | 
अतो जीवप्रतीकयोः स्वरूपभेदादहंग्रहे विध्यश्रवणाश्व॒ नाहंअह इति फलितमाह--- 
अतश्वेति । यथा-रुचकस्वस्तिकयोः सुवर्णात्मनेक्येडपि मिथो नेक्यम्‌ तथा 


'ज्ीवप्रतीकयोः ब्रह्मात्मनेक्येडपि भेद; समः | यदि च धर्मिव्यतिरेकेण तयोर- 


भावनिश्चयादू वस्वेक्यम्‌, तदोपासनोच्छेद उक्त इत्यथेः ॥ 9 ॥ 
र्लवप्रभाका अनुवाद 

कंहनी चाहिए, वाध होनेपर तो वह अयुक्त है । इस शकार वाधमूँलक त्रह्मेक्य ज्ञानकों द्वौर 
करके प्रतीकोंमें अद्दग्रहोपासनाकी कल्पना युक्त नहीं है, क्योंकि वाधके साथ विरोध होता 
है, ऐसा कहते हैं---““न च॒ ब्रह्मणः” इत्यादि से । इस प्रकार जीव और प्रतीक इन दोनोंका 
स्वरूपसे अभेद द्दोनेसे और अहंग्रहमें विधिकी श्रुति न द्ोनेसे अहंग्रह नहीं हे, ऐसा फलित | 
कहते हैं--“अतश्व” इत्यादिसे । जैसे रुचक और स्वस्तिक सुवर्णहपसे एक हैं, तो भी पररुपर 
एक नहीं है, वैसे ही जीव और प्रतीककें श्रह्महपसे एक होनेपर भी उनका भेद समान है । 
यदि धर्मित्रझसे अतिरिक्त उनका अभाव है, ऐसा निश्चय होनेपर वस्तुका ऐक्य हो, तो 


_उपास्नाका उच्छेद कहा जायगा, ऐसा अथ है ॥ ४ ॥ 


अधि० ४सू० ५] शाह्टरभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादससहित. २३३१ 
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भाष्य 
नहि रुचकसस्तिकयोरितरेतरात्मत्यमस्ति, सुवर्णात्ममेच तु॒ब्रद्मात्मनेक्त्वे 
भतीकाभावग्रसद्भमवीचाम । अतो न अतीकेप्यात्मदष्टिः क्रियते || 9 ॥ 

भाप्यका अनुवाद 
महण उपपन्न नहीं होता । रुचक ओर स्वस्तिक ये अन्‍्योन्‍्यात्मक नहीं हैं, और 
जैसे ये दोनों सुवर्णात्मक होनेसे एक हैं, वैसे ही अतीक और उपासकके श्रद्मात्मक 
होनेसे एक होनेपर प्रतीकफे अभावका प्रसंग आवेगा, ऐसा हस कह चुके हैं । 
इसलिए प्रतीकांमं आत्मचष्टि नहीं की जाती है ॥४॥ 
---9#<208७29४५८०६--- - 


[ ४ भ्ह्मच्एयघिकरण छू० ५ ] 


किमन्यधीरमह्यणि स्थादन्यस्मिन मदाधारित | 
अन्यहषयोपासनीयं बक्मात्र फलदलतः ॥१॥ 
उत्तर्पेतिपरताभ्यां अद्नच्प्व्वान्यचिन्तनम्‌ | 
अन्योपास्त्या फल दत्ते बरद्मातिश्यादुपस्तिवत्‌ # ॥१॥ 


| अधिकरणसार ] 

सन्देह--क्या ब्रद्यामं अन्य-आदित्य आदिकी बुद्धि करनी चाहिए या अन्य बस्तुर्मे- 
आदित्य आदिम ब्रद्मतुद्धि करनी चाहिए ! 

पूवपक्ष--अन्यदृ॒श्सि ब्रद्यकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ब्रद्य दी फलका 
प्रदाता है । 

सिद्धान्त--उत्कर्प और इतिपरक होनेसे ब्रद्नष्टित अन्यका चिन्तन करना 
चाहिए. अतिथि आदिकी उपासनाके समान अन्यकी उपासना करनेसे भी 
ब्रह्म फल देगा | 


० सारांश यद् दे कि पूर्वपक्षी करता ऐ--आब्रक्षस्यरूप मनोदृष्टिस मद्ाकी उपासना करनी 
चाहिफ, क्योंकि फठका दाता मद्य दी दै, अतः वद् उपासानाके योग्य है। ह 

शस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त ऐोनेपर सिद्वान्ती कहते ऐं---अद्ा उत्कृष्ट है, अतः उससे.निरृष्ट मनमें मदा- 
दृष्टि करनी चाएिए। छोकमें भी दृष्ट ऐ कि निक्ृष्ट कर्मचारीमें राजबुद्धि करके राजाके समान सत्कार 
किया जाता है । कित्न, “मनो अफ्नेत्युपासीत? ( मनकी मद्ाबुद्धिति उपासना केरे ) इस थुतिर्म मद्य- 
शब्द इतिशब्दपरक छोनेसे दुष्टिका रक्षक शोगा। मनशब्द इतिपरक न ऐनेसे भुख्याभैवाची 
दे। जैसे 'स्थाणुं चौर इति प्रल्ेति” (स्थाणुको चोर॑ सा जानता है ) इसमें मुख्य अर्थका 
जूमिपान करनेवाला स्थाणुशब्द है, और चोरशब्द दुष्टिका लक्षक है, वैसे अत भी समझना 
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बह्मदश्रित्कषोंत्‌ ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद--त्रह्मदष्टि, उत्कपौत्‌ । 

पदार्थोक्ति--ब्ह्मदष्टि:--प्रतीके एवं ब्रह्मदृष्टिः करतव्या, [ कुतः £ अक्मणः ] 
उस्कर्पात्‌--उत्कृष्टवात्‌ , [उत्कृष्टटी हि. निकृष्ट क्रियमाणायां निद्ृष्टस्योत्कृष्टता 
भवति, राजरुष्ट्यामात्यस्येव] । 

भाषाथे--प्रतीकर्मे ही ्रह्मदष्टि करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म उत्कृष्ट है। 
निकृष्ठमें उत्कृषटदृष्टि करनेपर निक्ृष्टकी उत्क्ृष्टता होती है, जैसे कि मन्त्रीमें राजाकी 
दृष्टि करनेसे मन्त्रीका उत्कष होता है। 

भाष्य 

तेष्वेवोदाहरणेष्वन्यपः संशयः--किमादित्यादिद््टयो बह्मण्यध्यसित- 

व्याः, कि वा ब्ह्मदश्रिदित्यादिष्विति | कुंतः संशयः $ सामानाधिकरण्ये 
भाष्यका अनुवाद । 

उन्हीं उदाहरणोंमें--क्या आदित्य आदि दृष्टिका त्रह्ममें अध्यास करना चाहिए 
या अऋह्मदृष्टिका आदित्य आदिमें ? इस प्रकार अन्य संशय होता है । किससे 
संशय होता है ? इससे कि सामानाधिकरण्यमें कारणका अवधारण नहीं होता, 


हद 





रतसभा 
३" ( ७ 6५ ० यवीजमाह 
बदह्मदृश्टरित्कपोतू । एकविषयल सज्ञतिः । प्रइनपूर्वंके सशयवीजमाह--- 
कुत इत्यादिना । सामानाघिकरण्य श्रुतण्‌ , तन्न तावन्मुख्यम्‌ , अक्मविकार- 
योगवाश्वयोरिवाभेदायोगात्‌ । नापि प्रकृतिविकारभावनिवन्धनस्‌ , वाक्यस्य 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
“्रह्मदश्रित्कर्षात!! । पूर्व अधिकरणंस इस अधिकरणकी एकविपषयत्व संगति हे। 
प्रइ्नपूरवक संशयका वीज कहते हैं--'कुतः” इब्यादिसे । ब्रह्म ओर आदित्यादिमें “आदित्यो 
ब्रह्म इत्यादि श्रुतिमें जो सामानाधिकरण्य है वह मुख्य नहीं है, क्‍योंकि जेसे गाय ओर 
अखमें अभेद अयुक्त है, वैसे द्वी त्रद्म और . विकार इन दोनोंमें अमेद अयुक्त है । इसी 
प्रकार प्रकृतिविकृतिभावके आधारपर यद्द सामानाधिकरण्य है, यह कहना युक्त नहीं है, 





चादिए । यदि शाह्ला की जाय, कि अशम्रह्मस्वरूप मन उपास्थ माना जाये, तो ब्रह्म फलका 
प्रदाता नहीं छोगा, तो यद्द युक्त नहीं हैँ, क्योंकि अब्रद्मस्वरूप अतिथिकी उपासना करनेसे भी 
कर्माध्यक्ष ऐनेंस जेंसे इंबवर फल देता है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए। इससे अब््म प्रतीकर्मे 
ब्रद्मतुद्धि करनी चाहिए । ह ४" 


आवि० ४ तृ० १। शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवाद्सदित. २३१३ 


भाष्य 
फारणानवधारणात्‌ । अन्न हि ब्रह्मशव्दस्या5डदित्यादिशन्दें! सामानाधिकर- 
ण्यमुपलम्यते, 'आदित्यो ब्रह्म ग्राणो अह्न विद्यद्‌ त्रह्म' इत्यादिसमानविभ- 
क्तिनिदेशात्‌ । न चाउत्राज्ञस सामानाधिकरण्यमवकत्पते, अर्थान्तरवचन- 
त्वादूत्रह्मादित्यादिशब्दानाम्‌ | नहि भवति गारश्व इति सामानाधिकरण्यम्‌। 
ननु प्रकृतिविकारभावाद्‌ त्रह्मादित्यादीनां मृच्छरावादिवत्‌ सामानाधिकरण्यं 
स्थात्‌। नेल्युच्यते। विकारप्रविलयो झ्लेत्व॑ प्रदतिसामानाधिकरण्यात्‌ स्यात्‌ | 
ततश्व अत, कामावग्रसड्जमचो चाम । परमात्मवाकर्य चेद॑ तदानीं स्थात्‌, ततश्रो- 
पासनाधिकारों वाध्येत | परिमितविकारोपादानं च व्यथंम्‌। तस्मादू चरह्मणो5- 

भाष्यका अनुवाद 

क्योंकि आदित्यों शऋरद्वा ( आदित्य ब्रह्म है ), प्राणो ब्रह्मा (प्राण ब्रह्म है ), 
'विद्युद्‌ तह्म' ( विद्यत्‌ ब्रह्म है ) इस प्रकार समानविभक्तिका निर्देश है। और 
यहां तातक्त्यिक सामानाधिकरण्य उपपन्न नहीं होता, क्‍्योँंक्रि श्रद्म ओर आदित्य 
शब्द मिन्न-मिन्न अथके वाचक हैं। गौर: (गाय अश्व है) ऐसा सामाना- 
धिकरण्य नहीं होता | परन्तु मत्तिका ओर शराब आदिकि समान जत्रह्म और आदिल 
आदियें श्रक्ृतिविकारमावसे सासानाधिकरण्य होगा। हम कहते हैं. कि नहीं, 
क्योंकि इस प्रकार प्रकृतिके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे विकारका स्ेथा 
विलय होगा ओर उससे प्रतीकके अभावका प्रसंग होगा, ऐसा हम कह चुके 
हैं। और ऐसा माननेपर यह परमात्मवाक्य होगा । और इससे 
उपासनाका अधिकार वाधित होगा। परिमित विकारका ग्रहण भी व्यथ है। 
इसलिए त्राह्मणो»ग्निवेश्वानर:” (ब्राह्मण वेश्वानर अप्मि है ) इत्यादिके समान 








जाई 


रत्वगभा 
विकारवाधेन ब्रक्षपरत्वापाताव्‌। न चेट्टापत्तिः, 'नाम ब्तद्मेत्युपासीता इति 
विधिश्र॒तिविरोधात्‌ू, परिमितनामग्रहणानथक्यापाताच । ब्रह्मपरत्वे सब ब्रक्ेति 
वक्तव्यत्वादू , अतः परिशेपात्‌ अध्यास एवं सामानाधिकरण्यम्‌ , अध्यासे च 
रलग्रभाका अनुवाद 
क्योंकि वाक्य विकारके बाधसे त्रह्मपरक हो जायगा । यह वाक्य ब्रह्मपरक ही है, 
ऐसी इश्यपत्ति नहीं कह सकते दो, क्‍योंकि नाम ब्रद्षेत्युपासीता इस विधिश्रतिका 
विरोध द्ोता है, और परिमित आदित्यादि नामका ग्रहण निरथंक द्वोता है, 
क्योंकि ब्रह्मपरक मानो, तो 'सर्वे अहम” ऐसा कहना पंड़ेगा। इससे परिशेपसे अध्यास 
ही सामानाधिकरण्यका कारण है, ओर अध्यासमें कोई नियामक न दोनेसे संशय होता है, 
२९३ 
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भाष्य ह 
प्रिपेंदयानर इत्यादिवत्‌ अन्यतरत्राउन्यच्टयध्यासे सति क्क किंदप्रध्यस्य- 
: तामिति संशयः । तत्राउनियमो नियसकारिणः शास्तस्पाउ्भावादित्येव म्ाप्तम्‌ । 
अथवाड्शदत्यादिच्टंप एवं त्रह्माण कतव्या शृत्वंच आपस | एवं द्याद- 
त्यादिच्ष्टिमिन्रेज्ञोपासित॑ं भवति, अक्योपासन च फलददिति शास्रमयांदा । 
तस्मात्‌ न अह्नचष्टिरादित्यादिष्विति | 
भाष्यका अनुवाद 

अन्यन्न अन्य दृष्टिका अध्यास प्राप्त होनेसे कहां क्रिस दृष्टिका अध्यास करना 
चाहिए, ऐसा संशय होता है । 

पूर्वपक्षी--इस विपयमें कोई नियम नहीं है, क्योंकि नियम करनेवाले शाखका 
अभाव है, ऐसा आप्त होता है । अथवा आदियादि दृष्टि ही त्रह्ममें करनी चाहिए 
ऐसा आप्त होता है, क्योंकि इस प्रकार आदियादिदृष्टिसे न्रद्य उपासित होता है 
आर ब्रह्मकी उपासना प्रयोजनवती होती है, ऐसी शास्की मयादा है। 
इसलिए आदिलतादिमें त्रह्मदृष्टि नहीं है । 





रत्र्भा 
नियामकाभावात्‌ संशय इत्यथः। उत्कृष्टनिक्ृष्टयोर्निकृष्टमप्युपास्य॑ फलवत्त्वा- 
दिति न्‍्यायो नियामक इत्यरुचेरह--अथचेति । 

अन्न विकारदृषिमिब्रह्रोपास्तिसिद्धि! फलम, सिद्धान्ते तु विकारच्ष्टया ब्रह्मण 
उपास्यत्वे निकर्षप्राप्तो सत्यां फलवत्त्वासिद्धेर्विकारा एवोस्क्मरह्महण्योपास्या इति 
कलर्स | किश्च, छोकिकन्यायाविरुद्धाथ॑सम्मवे विरुद्धा्थों न झ्राह्मः, प्रत्यवायप्र- 
सज्ञात्‌ । किद्च, प्रथमश्रुतानामादित्यादिपदानामसज्ञातविरोषितया मुख्याथेत्वञ्रहो 
| व्याय्यः, ब्रह्मशव्दे च दृश्टिलक्षणाग्रहः, तथा चादित्यादयों ब्दह्महष्व्योपास्या इत्येव 
रत्वम्भाका अनुवाद 


ऐसा अर्थ है। उत्कृट८ और निकृष्टमे निक्ृष्ठ भी उपास्य दोता है, फलवत्‌ होनेसे, यह न्याय 
नियामक है, इप अरुचिसे कहते हँ---/“अथवबा”” इत्यादिसे । पूथपक्षमें विकारदश्टिस ब्रह्मको 
उपासनाकी सिद्धि फल दहैं। सिद्धान्तमें तो विकारदृशिसे ब्रह्मके उपास्य होनेपर उसमें निकपकी भ्राप्ति 
होनेसें फलवत्त्वककी सिद्धि नहीं द्वोती दे, इसलिए विकार द्वी उत्कृष्ठ ब्रद्मदश्सि उपास्य हैं, यह 
फल है । और लोकिक न्यायसे अविरुद्ध भथका संभव हो, तो विरुद्ध अथ ग्राह्य नहीं होता है, 
प्रत्यवायका ग्रसंग अनिते। ओर “आदित्यो ब्रह्म!” इत्यादि आदित्यादि प्रथम श्रुत हे, 
उनका विरोधी उत्पन्न न होनेसे उनको मुख्य अर्थमें लेना ही उचित हैं ओर ब्रह्मशब्दकी 
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भाण्य॑ 


एवं प्राप्ते क्षगः--अ्रह्नदृष्टि रेवादित्यादिएपु स्थादिति | कस्मात्‌ 4 उत्क- 
पात्‌। एबमुत्कपंणाउडद्त्थादयों बष्टा भवन्ति, उत्कृष्स्टरेस्तेप्यध्यासात्‌ | 
था च लाकिकी न्यायोष्छुगतो भवति। उत्कृष्टदृष्टिहि निमृष्टेड्ध्यसि- 
तब्येति छोकिकों न्‍्यायः। यथा राजदृष्टिः क्षत्तरि, स चानुसतेव्यः, 
विपयदये प्रत्यवायप्रसद्भात । नहि श्षत्तदष्टिपरियूहीतों राजा निकर्प नीय- 
सानः श्रेयसे स्थात्‌ । नल्ु शास्तरत्रामाण्यादनाशझ्ूनीयोज्त्र गत्यवायग्रसद्ध 
नच लोॉकिक्रेन न्‍्यायेन शास्त्रीया दृष्टिनियन्तुं युक्तेति। अन्नोच्यते-- 
निधारिते शाज्राथ एतदेव स्थात्‌। संदिग्धे तु तस्मिस्तन्नि्णय प्रति लो- 
किकोडपि न्याय आश्रीवमाणो न विरुध्यते, तेन चोत्क्ृष्च्ट्यध्यासे 
शास्राथज्वधायमाणे. निद्ष्टदृष्टिमध्यस्यन्मत्यवेयादेति. शिलष्यते । 


भाष्यका अनुवाद 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--आदित्यादिमें श्रह्मदृष्टि ही 
है। किससे ? उत्कपसे। इस प्रकार उत्करपसे आदित्यादि हृष्ट होते हैं, 
क्योंकि उत्कृष्ट दप्ठिका उनमें अध्यास है। इस प्रकार छोकिक न्याय अनुसूत 
होता है, क्योंकि उत्कृष्ट दृष्टिका निकृष्टमें अध्यास करना चाहिए, ऐसा छोकिक 
न्याय है । जंसे कि सारथिमें राजदृष्टि की जाती है, इसी छीकिक न्यायका यहां 
अनुसरण करना चाहिए, उसके विपययमें प्रत्यवायका प्रसंग आता है। 
सारथिदृष्टिसे परिग्रहीत अत एवं निकृए्तताको प्राप्त राजा अेयस्कर नहीं 
होता । परन्तु यहां शास्रम्रामाण्यसे भ्रत्यवायके असंगकी शंका नहीं करनी 
चाहिए, ओर लोकिक न्यायसे शास्ीयदष्टिका नियमन करना युक्त नहीं है । 
इसपर कहते हैं--शाखत्रके अथेके निधोरित होनेपर छोकिक न्यायसे शासतर- 
दृष्टिका नियमन करना युक्त नहीं है, ऐसा कथन उपपन्न होगा। परन्तु वह 
शास््राथ यदि संद्स्थि हो, तो उसका निणेय करनेके लिए आश्रित छोकिक 
न्याय भी विरुद्ध नहीं होगा । इसलिए उत्कृष्ट दृष्टिके अध्यासरूप शास््रार्थका 
अवधारण होनेपर निकृष्ट दृष्टिका अध्यास करनेवाला प्रध्ष्यवाय युक्त होता 
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भाष्य 
ग्राथम्याचा55दित्यादिशव्दानां मुख्याथत्वमविरोधाद्‌ ग्रहीतव्यम्‌। तेः स्वाथ- 
वृत्तिभिरवरुद्भायां बुद्धों पश्रादव॒तरतों अक्मशब्दस्य ग्ुख्यया वृत्त्या सामाना- 
घिकरण्यासस्म॒वाद ब्रह्मदष्टिविधा नाथतैवाज्व॒तिष्ठते । इतिपरत्वादपि ब्रह्मशव्द- 
स्पेप एवाओथी नन्‍्याय्यः। तथाहि “च्वेत्यादेशः “्रह्नेत्युपासीता बद्े- 
त्युपास्तें! इति च सर्वत्रेतिपरं ब्रह्मशब्दमुच्चारयति शुद्धांस्त्वादित्यादिश- 
व्दान्‌। ततश्र यथा शुक्तिकां रजतभमिति प्रत्येतीत्यत्र शुक्तिववन एच 
शुक्तिकाशब्दो रजतशब्दस्तु रजतग्रतीतिलक्षणाथः, प्रत्येत्येव हि केवर्ल 
रजतमिति, न तु तत्र रजतमस्ति, एयमन्राप्यादित्यादीन ब्रक्नेति प्रतीयादिति 

भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसा घटता है । और आदित्यादि शब्दोंके प्रथम निर्दिष्ट होनेसे भी वे मुख्याथमें 
हैं, ऐसा अहण करना थुक्त है, क्योंकि उससे विरोध नहीं है। स्वाथमें-- 
मुख्याथमें जिनकी वृत्ति है, ऐसे उन शब्दोँसे बुद्धिके अवरुद्ध होनेपर-- 
रुकनेपर उस दुद्धिमें पीछेसे उतरते हुए अह्यशव्दका सुख्यबृत्तिसे मुख्य अथर्मे 
सामानाधिकरण्य न होनेसे ब्रह्मदष्टिका विधान करना यही अथ स्थित होता 
है। और ब्रह्मशब्दके आगे इति शब्द होनेसे भी ब्रह्मशब्दका यही अथ उचित 
है। जैसे कि अ”्वेत्यादेश:” ( बह्मरूपसे उपदेश है), “ल्लेत्युपासीत' (अहा- 
रूपसे उपासना करनी चाहिए ), “अद्वेत्युपास्ते! ( अह्मरूपसे उपासना करता है ) 
इस ग्रकार स्वेत्र इतिपरक ऋ्रह्मशव्दका उच्चारण करते हैं--अ्रह्मशव्द्से पर इतिशव्द्‌ 
कहते हैं। और आदित्यादिशव्दोंका शुद्ध उच्चारण करते हैं। इसलिए जैसे 
शुक्तिकां रजतमिति पत्येति! ( सीपको रजतरूपसे जानता है ) इसमें शुक्ति- 
शब्द शुक्तिवाचक है, परन्तु रजतशव्दका रजतप्रतीतिरूप अथ है, क्योंकि 
यह रजत है, ऐसी केवल प्रतीति ही करता है, उसमें रजत नहीं है, इस 





रलेगअभा 
(१ ५ शुठद ्े टष्ठय हक हेत्वन्तरमाह 
वाक्याथ इत्याह--प्राथम्याच्चेति । बद्यशव्दस्येव दृष्टयथत्वे हेत्वस्तरमाह--- 
इतिपरत्वादेति । इतिशव्दशिरस्कः शब्दः सममभिव्याहृतक्रियारक्षक इति 
र्वग्रआाका अनुवाद 
टृष्टिम लक्षणा ही मानना ठीक है, इसलिए आदित्यादि ब्रह्मदष्टिसे उपास्य हे, ऐसा द्वी वाक्‍्यार्थ 
है, ऐसा कहते हं--“प्राथम्यात्र” इत्यादिसें। ब्रह्मशब्द ही ब्रह्मदष्टिप अथमें है, इसमें 
अन्य देतु कहते हैं--“इतिपरत्वात्‌? इत्यादिसे। जिसके आगे इतिशब्द आया हो, ऐसा 
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भाष्य 

गम्यते । वाक्यशेपो5पि च ह्वितीयानिर्देशेनाउडद्त्यादीनेबोपासितिक्रियया 
व्याप्यमानान्‌ दरशयति--स य एतमेव॑ विद्यानादित्य अद्लेत्यपास्ते' 
(छा० ३। १९। ४), योवाच ब्ह्नेत्यपास्तें (छा० ७।२॥२), यः 
संकल्प अल्लेत्यपास्ते! ( छा० ७। ४ । ३ ) इति च। यच्तृक्त॑ ब्क्योपासन- 
मेवाउ्त्रादरणीय फलवचायेति | तदयुक्तम्‌ , उक्तेन न्‍्यायेना55दित्यादीना- 
मेत्रोपास्यत्वावगमात्‌ । फर्ल ख्वतिथ्याद्यपासने इवा5डदित्याद्यपासने5पि 
त्र्नेव दास्यति, सवाध्यक्षत्वात्‌ | वर्णित चेतत्‌_ 'फलमत उपपत्तेः ( ब्र० 

भाष्यका अनुवाद 

प्रकार उदाहरणोंमें आदित्यादिको ्रह्मरूपसे जाने, ऐसा समझा जाता है | 
वाक्यशेप भी ह्वितीयाका निर्देश होनेस उपासनाक्रियासे आदित्यादि ही व्याप्त किये 
जाते हैं, ऐसा दिखलाता है--स य एवमेव०” ( बह जो कोई इस ऐसे 
यथोक्त महिमावालेकों जानकर आदित्यकी ब्रह्मरूपसे उपासना करता 
है, बह तद्भाब प्राप्त करता है), थो वाचं० (जो वाणीकी प्रह्मरूपसे 
उपासना करता है ) ओर “यः संकरपं० (जो संकल्पकी ब्रह्मबुद्धिसे उपा- 
सना करता है )। यहां ब्रह्मोपासनाका ही आदर करना चाहिए, फलवच्त्वके 
लिए, ऐसा जो कहा गया है, वह अयुक्त है, क्‍योंकि उक्त न्यायसे आदि- 
द्यादि ही उपास्य हैं, ऐसा समझा जाता है। फछ तो अतिथि आदिकी उपा- 
सनाके समान आदित्यादिकी उपासनामें ब्रह्म ही देगा, स्वोध्यक्ष होनेसे। 


रलग्भा 

ठोके पसिद्धमित्यथः | द्वितीयाश्रुतेश्वादित्यादीनामेवोपास्तिकमत्वमित्याह--- 

वावयशेपो5्पीति । उत्क्ृष्टमेवोपास्यमिति न्‍्यायमुक्तमनुवदति--यत्क्तमिति | 

द्वितीयेतिश्रुतिभ्यां लेकिकन्यायाब्ोक्तन्यायबाध इत्याह---तदिति । बह्मणोउनु- 

पास्वत्वे कथ फलदातृत्वस्‌ , तत्राह--फंर्ल त्विति । किश्व, यद्दृष्टया विकारस्योत्कर्ष;, 
रंलगभाका अनुवाद॑ 


शब्द समभिव्याहत क्रियाका लक्षक होता हैं, ऐसा लोकमें प्रसिद्ध है, ऐसा अर्थ है। और 
द्वितीयाविभक्तिका श्रवण होनेत्ते भी आदित्य आदि द्वी उपासनाके कभे हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“वाक्यशेषो5पि” इंत्यादिसे । उत्कृष्ट ही उपास्य है, इस उक्त न्‍्यायका अनुवाद करते हैं--- 
-“यत्तूक्तम्‌” इत्यादिसे । ट्वितीयाश्रवण, इतिशब्द ओर छोकिक न्यायसे उक्त न्यायका वाघ 
. है, ऐसा कहते हैं--“तदू” इत्यादिसि। और जिसकी दृष्टिसे विकारका उत्कर्ष होता है, 
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भाष्य 
सू० ३। २। २३८ ) इत्यत्र | इंदर्श चाउत्र त्रह्मण उपास्यत्व॑ यत््रतीकेषु 
तद्च्ष्व्यध्यारोपण प्रतिमादिष्विव विष्ण्यादीनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ओर इसका 'फलूमत उपपत्ते:? इस सूत्र्म वणन किया गया है | यहां ऋह्मका ऐसा 
उपास्यत्व है, जो प्रतिमा आदिसें विष्णु आदिके अध्यारोपणके समान प्रतीकॉमे 
त्रह्मदृष्टिका अध्यारोपण है ॥ ५ ॥ 
रत्मभा 
तस्य त्रह्मण उपासनाविशेषणत्वेअप्युपास्यत्व चास्तीत्याहइ--ईच्शश्वेति | ५ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
बह ब्रह्म विलक्षण द्वोमेंसे भी उपाध््य है, ऐसा कहते हैं---“इंहशंं च” इत्यादिसे ॥ ५ ॥ 
[ ५ आदित्यादिमत्यधिकरण छ््‌० ६ | 


आदित्यादावब्नदृष्टिरज्ञे रव्यादिधीरुत | 
नोत्कर्पों तक्षजत्वेन द्योस्त्रेनेच्छिकी मतिः ॥ १ ॥ 
आदित्यादिधियाउज्ञानां संस्कारे कर्मणः फले | 
युज्यतेडतिशयस्तस्मावन्लेप्वकादिहष्टयर# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार || 

सन्देह---आदित्य आदियमें अज्जदष्टि करनी चाहिए अथवा अज्लॉम आदित्य- 
हंष्टि करनी चाहिए | 

पूवेपक्ष--दोनेंमिं कोई अतिशय न होनेसे यथामिमत दृष्टि कर सकते हैं । 

सिद्धान्त--आदित्यद्ाष्टेसे अज्जञोमें संस्कार होनेपर कमेके फलमें अतिशय हो 
सकता है, इससे अज्ञोंम आदित्यादि दृष्टि करनी चाहिए; । 

# सारांश यद हे कि “य एवासौ तपत्ति, तमुद्गीथमुपासीत” श्त्यादि आदित्य देवताको 
प्रतीक करके कर्मान्नभूत्त उद्दीथद्ृष्टि करनी चादिए अथवा कर्मान्में आंदित्वइष्टि करनी चाहिए, 
क्योंकि आदित्य और उद्भीथ दोनोंके जदाकायें शोनेसे पूर्व अधिकरणमे उक्त उत्कपन्यायके प्रवृत्त न 
होनेसे कोई नियामक नहीं ऐ । 

इस पूर्वपक्षंके उत्तर सिद्धान्ती कइते एँ कि जादित्यदृष्टिसे कर्माज्ञका संस्कार करना चाहिए । 
ऐसा होनेपर दृष्टियोंसे संस्कृत कमंका फछातिशय दो सकता छैे। विपर्ययमें त्तो कर्मोन्नोंस आदित्य 
द्ेवताका संस्कार होनेपर तुम्हें कया फछ होगा ? वयोंकि अश्तियात्मक देवता फलके साधन नहीं 
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आदित्यादिमतयश्राज् उपपत्ते! || ६ ॥ 


पदच्छेद---आदित्यादिमतयः, च, अक्ले, उपपत्तेः | 

पदार्थोक्ति--अज्ले--उद्दबीथादिपु क्मीज्षेपु, आदित्यादिमतयः---आदि- 
त्यादिवुद्धयः [ एवं कतेव्याः, कुतः ? ] उपपत्ते:---कर्मसमृद्धिरूपफलोपपत्ते: | 

भापाथ--उद्गीय आदि कर्मान्नोमें आदित्यादि मति ही करनी चाहिए, 
क्योंकि ऐसा करनेसे कर्मसमृद्धिरप फलकी उपपत्ि होती है । 

भाष्य 

'य एवासोी तपति तमुद्रीथग्रुपासीत! (छा० १।३।१ ), लोकेपु पश्च- 
विध सामोपासीत' (छा० २। २। १), धाचि सप्तविध सामोपासीत' 
( छा० २। ८ । १ ), श्यमेबगम्निः साम' ( छा० १।६। १ ) इत्येबमा- 
दिष्वज्ञाज्यवद्धेपृपासनेप॒ संशयः--किमा दित्यादिषृद्दीथादिच्टयो विधीयम्ते 

भाष्यका अनुवाद 

य एवासी तपति०? (जो यह्‌ आदित्य तपता है, उसकी उद्दीथरूपसे उपासना 
करनी चाहिए ), 'छोकेपु पद्थविध॑ सामोपासीत”ः ( छोकॉमें--प्रथिवी आदियें 
पंचभक्तिभेद्स पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), वाचि 
सप्तविध०? ( वाणीसें सात श्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), टियमसे- 
वर्गग्नि: साम! ( यह प्रथिवी ही ऋक्‌ है, अप्रि साम है ) इत्यादि अमोंके साथ 
जुटी हुई उपासनाओंमें क्‍या आदित्यादियमें उद्बीथादि दृष्टिका विधान है या 

रत्रप्रमा 

आदित्यादीति । एथिव्यग्न्यन्तरिक्षादित्यचसंज्ञेपु लोकेपु हिंकारपस्तावोह़ीथ- 
प्रतीहारनिवनेरंशेः पश्चांशं साम, तैरेव आदिरिति उपद्रव इति च भक्तिद्याधिकै 
स्तांश सामेति मेदः | अन्न विशेषाज्ञानात्‌ संशयः । पूर्ववदुत्कर्पानवधारणाद्नियम 

रत्नम्रभाका अनवाद 


“आदित्यादि०” इत्यादि । एथिवी, अम्नि अन्तरिक्ष, आदित्य और द्नामके लोकोंमें 
दिंकार, प्रस्ताव, उद्नीथ, प्रतीद्वीरा और निधन इन अंशॉसे पांच अशवाला साम है। इस पांच 
भदसि तथा आदि और उपद्रव इन दो सामभेदोंसे साथ संत प्रकारका साम है, ऐसा भेद हे। 
'. यहां विशेषका ज्ञान न होनेसे संशय द्योता है। पूर्व अधिकरणके समान उत्तकर्षका अवधारण 
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वन सकते अन्यथा देवताके साधारण होनेसे यश करनेवाले और यज्ञ न करनेवालेको फल समान 
होगा। इससे अज्लोमें आदित्यादि दृष्टि करनी चाहिए । 
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भाष्य 

कि पोद्गीथादिष्वेवा5डद्त्यादिस््य--इति । तम्राउनियमी नियमकारणा- 
भावादिति ग्राप्प्‌ । नद्यत्र ब्रह्मण इब कस्यचिदुत्करप॑विशेषो<्यधार्यते 'ब्रह्म 
हिसमस्तजगत्कारणत्वादपहतपाप्मत्वादिगुणयोगाचादित्यादिभ्य उत्कृष्ट मिति 
गक्यसवधारयितुम्‌, न त्वादित्योद्टीथादीनां विकारत्वाडविशेषात्‌ किंचिद॒त्कप॑- 
विशेषावधारणे कारण मस्ति | अथवा नियमेनेवोद्वीथादिमतय आदित्या- 
दिप्वध्यस्येरन्‌ । कस्मात्‌ ? कमात्मकत्वाहुद्वीथादीनां कर्णश्र फलग्राप्ति- 

सिद्ध, उद्धीथादिमतिभिरुपास्यमाना आदित्यादयः कर्मात्मकाः सन्तः 
फ्लहेतवी मविष्यन्ति | तथा च इयम्रेवर्गमिः साम'ा (छ० १॥६।॥ १) 

भाष्यका अनुवाद 

उद्गीथादिमें आदित्यादि दृष्ठटिका विधान है ? इस प्रकार संशय होता है। 

पूवेपक्षी-उसमें अनियस है, नियमका कारण न होनेसे, ऐसा ग्राप्त होता है, क्योंकि 
यहां त्रह्मके समान किसीके उत्कपेका अवधारण नहीं किया जाता है। त्रह्म समस्त 
जगव्‌का कारण होने ओर अपहतपाप्सत्वादि गुणोंसे युक्त होनेस आदित्य आदिसे 
उत्कृष्ट है ऐसा अवधारण किया जा सकता है। परन्तु आदित्य, उद्भीथ आदि इन 
सवमें विकारत्वके समान होनेसे उत्कप विशेषका अचवधारण करनेमें कोई कारण 
नहीं है। अथवा उद्दीथादि बुद्धिका आदित्यादिमें नियमसे आरोप करना चाहिए-। 
किससे १? इससे कि उद्गीथादि कर्मास्सक हैं और कमेसे फलप्राप्ति अ्रसिद्ध 
है। उद्गीथादि बुद्धिसे उपासित आदित्यादि कमात्मक होनेसे फलके हेतु 
होंगे। इसी प्रकार इयमेवर्गग्रिःः ( यह प्रथिवी ही ऋक है, अम्नि साम है ) 

रत्वम्भा 
इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह--तत्रेति । सिद्धरूपादित्यादिभ्यः कर्मरूपोद्दीथा- 
दीनां फल्सब्रिकर्षणोक्कपाद बअल्नयवद्धिशिषणल्वनियम इति दृष्टान्तेन सुख्य 
पूर्पपक्षमाह--अथवेति । तत्तत्नक्षसिद्धिरिव पूर्वोत्तरपक्षफर्क मन्तव्यस्‌ | 
किद्च, अनज्लेष्वेवाह़द शिरित्यत्र तेप्वड्रवाचिपद्प्रयोग लिड़माह---तथा चेयमेवेति | 
रलम्भाका अनवाद 

न होनेसे अनियम है, इस प्रकार प्रत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष कहते हैं--“तत्र” हत्यादिसे। 
सिदधरूप आदित्यादिसे कमेरूप उद्दीधादिके फलका सन्निकष होनेसे उद्भीथादिका आदित्यादिसे 
उत्कर्प है, ऐसा उत्कषमानका स्वीकार करके मुख्य पूवेपक्ष कहते हं--“अथवा” इत्यादिसे। 
उस उस पक्षकी सिद्धि ह्वी पूवेपक्ष ओर उत्तरपक्षका फल समझना चाहिए। ओर अनज्न 
आदित्यादिमें अज्नदृष्टि करनी चाहिए, इस अंगवाचक पदका प्रयोग लिंग है,--एथिवी और 
अमिसें ऋक ओर साम शब्दोंका प्रयोग लिंग है, ऐसा कहते ईँ--तथा चेयमेव” 
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साष्य 

इत्यत्र 'तदेतदेतस्पामच्यध्यूड साम'ँ (छा० १।६।१ ) इत्यक्शब्देन 
प्राथवी निदिशति, सामशव्देनाउम्रिस | तब्च पथिव्यग्न्योऋसासदष्टिचिकीपा- 
यामचकल्पते, ने ऋक्‍तामयोः प्रथिव्यग्रिदष्टिचिकीपोयाम् | क्षत्तरि हि 
राजब्ष्टिकरणाद राजशब्द उपचयेते न राजनि क्षतृशब्दः | अपि च लोकेपु 
पश्चचिष्त सामोपासीताँ (छ० २।२ | १) इत्यधिकरणनिर्देशा- 
 छोकेए सामाध्ध्यसितव्यमिति प्रतीयते। एवह्रायत्र॑ प्राणेपु ग्रोतर्म' 
भाष्यका अनुवाद ु 

इसमें तदेतदेतत्वा०” ( वह यह अप्निरप.साम इस एथिवीरूप ऋकूमें अध्यूढड-- 
ऊपर स्थित है ) इस अकार श्रुति ऋक्शब्दसे प्रथित्रीका निर्देश करती है, और 
सामशव्दसे अप्निका निर्दश करती है । और वह निर्देश ऋमसे प्रथिवी ओर 
अग्रिम ऋक्रृष्टि और सामदृष्टि करनेकी इच्छा होनेपर उपपन्‍न्न होता है। ऋकछ 
आर सामसें प्रथिवीद्ष्टि ओर अप्रिदष्ट करनेकी इच्छा होनेपर उपपन्न नहीं 
होता | सारथिमें राजद्ृष्टि करनेसे सारथिरूप अथंमें राजशब्द गोणी वृत्तिसे प्रयुक्त 
होता है, राजरूप अथमे सारथिशब्द गोणी बृत्तिसे प्रयुक्त नहीं होता। 
ओर 'ोकेपु पद्चनवि्ध सामोपासीत”ः ( छोकॉमें--प्रथिवी आदिसें पांच प्रकारके 
सामकी उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकार अधिकरणका निर्देश होनेसे 
छोकॉमें सामका अध्यास करना युक्त है, ऐसा भ्रतीत होता है। 'एतदूगायत्र 


रलसभमा 
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तदेतद्‌ अग्न्याख्य॑ उपरिस्थितमि- 
त्यर्थः। ऋचि सामवत्‌ प्रथिव्यामग्िहं्यते, जतः साम्यात्‌ प्थिव्येव ऋक अग्नि: 
सामेति ध्यान विहितम्‌। तत्र यदि ऋवसामात्मकयोः प्रथिव्यमिदृष्टिः स्थात्‌, तदा 
प्थिव्यग्य्योऋकक्‍सामपद्मयोगो न स्यादित्यत्र दृष्टान्तमाह--क्षत्तरी ति। अतः प्रयो- 
ग़ान्यथानुपपत्त्या प्रथिव्यग््योः ऋक्‍सामदृष्टिरित्यर्थ:। विषयसप्तम्या चेवमेवेत्याह-- 
अपि चेति। गायत्रसंज्ञं साम । किश्च, पूृवीधिकरणसिद्धान्तन्यायेना<प्येवमित्याह- 
रलग्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । तदेतदरन्याख्यमू--बरह यह अभिसंज्ञक साम, इस प्थिवीरूप ऋकूमें अध्यूढड-- 
ऊपर स्थित है । ऋकमें सामके समान प्रथिवीमें अग्नि दीखती है, इस साम्यसे प्रथिवी ही 
ऋक्त है, अग्नि ही साम है, ऐसा ध्यान विद्वित है। यहांपर यदि ऋकसामात्मक क्मामझमें 
प्थिवीदृष्टि और अग्निदृष्टि न हो, तो प्थिवी और अगिनिर्में ऋछपद और सामपदका प्रयोग 
न होया, इसमें दृष्ठान्त कहते हैँ--'क्षत्तरि? इत्यादिसि.. अत एव--अ्रयोगके अन्यथा 
उपलब्ध न होनेसे पुथिवी और अग्निर्मे ऋकदृष्टि. और सामदष्टि है, ऐसा अर्थ हैं। विषयसप्तमीसे 
२५९४ 
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साण्य 
( छा० २। ११। १ ) इति चेतदेव दर्शयति । प्रथमनिर्दिष्टेपु चा55दि- 


त्यादिषु चरमनिर्दिष्ट त्रह्माज्ध्यस्तपू आदित्यो ब्रह्मोत्यादेश/ ( छा० 
२। १९। १ ) हत्यादि। ग्रथमनिदिष्ठाश्॒ पुथिव्यादयश्वरमनिर्दिष्ा हिंका- 
रादयः पृथिवी हिंकार/ ( छ० २। २ | १ ) इत्यादिश्नतिप्‌ । अतोज्नड्े 
ष्वादित्यादिष्पज्भमतिनिक्षेप इति | 

एवं ग्राप्ते ब्रूमः--आदित्यादिमतय एवाड्ड्रेषूद्दीथादिषु क्षिप्येरत्‌ | 
कुतः | उपपत्तेः | उपपचते ब्ेवमपूनेसल्रिकपोदादित्यादिमतिशिः संस्क्रियमा- 

भाष्यका अनवाद 

प्राणेपु प्रोतमः ( बह गायत्र साम आ्राणोंसें ओत-प्रोत्त है ) यह श्रुति भी यही दिख- 
छाती है । ओर “आदित्यो अल्लेत्यादेश:? ( आदित्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है ) 
इत्यादिमें प्रथम निर्दिट्ट आदित्य आदिमें चरम निर्दिष्ट बरह्मका अध्यास किया. 
है। ओर प्रथिवरी हिंकार ( प्रथिवी हिकार है ) इत्यादि अ्रुतियोंमें प्रथिवी 
प्रथम निर्दिट है ओर हिंकार आदि चरम निर्दिष्ट हैं। इसलिए अनंग आदि- 
त्यादिसें अंगबुद्धिका निक्षेप है । 

सिद्धान्ती--ऐसा ग्राप्त होनेपर हम कहते हैं कि उद्भीथादि अगोंमें आदि- 
त्यादि बुद्धि ही करनी चाहिए। किससे ? उपपत्ति होनेसे | क्योंकि इस प्रकार 
अपूर्वके सन्निकषसे आदित्यादिवुद्धिसे संस्क्रत उद्बीथादिसें कमेकी सम्रद्धि उप- 

रत्रग्नभा 
ग्रथमेति। अनज्नवुद्धयाउज्ञानि उपास्यानीति सिद्धान्तयति--एबमिति | उपास्तीनां 
हि कर्मसमृद्धिः फ्ं श्रृयते, सा च तामिरक्षेयु संस्क्रियमाणेषु उपपचते, जज्ञानां 
समृद्धयनुकूलप्रकृतकर्मापूवजनकत्वादित्यर्थ: । ननु यत्रोपास्तीनां प्रकृतकर्मापूर्व- 
सन्निक्ष्टाइ्द्वारापेक्ष फर्ू श्रुतस, तत्र फलोपपत्तये अज्ञानामुपात्यत्व॑ भवतु, 
र्वश्रभाका अनवाद 

भी ऐसा है, यह कहते ६---“अपि च” इत्यादिसे । साम गायत्रसंज्ञक्ष हं। ओर पूर्व 
अधिकरणमे सिद्धान्तमें द्शित न्यायसे भी ऐसा है, यह कहते हँ---“प्रथम”” इत्यादिसे । 
अनज्बुद्धिसि अज्ञ उपास्य हैं, ऐसा सिद्धान्त करते हैं---“एवम” इत्यादिसे । 
उपासनाओंका करमसस्द्धिहृप फल श्रुति कहती हैं ओर वह कमंसमद्धि उपासनासे अंगोंक्े 
संस्कृत होनेपर उपपन्न होती है, क्‍योंकि अन्न सम्रद्धिके अनुकूल प्रकृत क्ममें अपूर्व उत्पन्न 
करते हैं, ऐसा अर्थ है। जहां उपासनाओंका ग्रकृत कर्मके अपूर्व सन्निकृष्ट अन्ञोंकी अपेक्षा 
करनेवाला फल अ्षुतिमें कद्टा गया है, वहां फलकी उपपत्तिके लिए अंग भछे ही उपास्य हों, 
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भय 
यमाणेपूद्दीथादिपु कमससृद्धि!। यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिपदा 


तदेव चीयवत्तरं भवति! ( छा० १।१।१० ) इति च विद्यायाः कर्मसमृद्धि- 
हेतुरत्व॑ दशयति । भत्रतु कमेसमद्धिफलेष्वेबम, स्वतन्त्रफलेपु तु कथम्‌ “य 
एतदेव विद्यांछ्लोकेपु पश्चविध सामोपास्तें (छ० २। २॥। ३ ) इत्यादिपु। 
कर ८ (४५ ७... २३ ७३ 
तेघप्यधिक्वताधिकारात्‌ प्रकृतापूपेसबिकर्षणेव. फलकरपना युक्ता, गोदोह- 
भाष्यका अनुवाद 


पन्न होती है। 'यदेव विद्यया करोति०” ( विज्लानस युक्त होकर श्रद्धा रखकर 
उपनिपद्ले--चोगसे चुक्त होकर जो कम करता है. वही कर्म अविद्ानके 
कमसे अधिक फलवाछा होता है ) इस प्रकार श्रुति विद्या कर्मेसमृद्धिकी हेतु 
है, ऐसा दिखलाती है | कमेसम्राद्धि जिनका फल है, ऐसी उपासभनाओमें 
भले द्वी ऐसा हो, परन्तु 'य एठदेव॑ विद्वांहोकेपु०? (जो इस अकार जानकर 
छोकोंमें पांच प्रकारके सामकी उपासना करता है, उसके लिए [ ऊध्चे और आवृत्त 
लछोक--गवि और आयगतिके छोक भोगरूपसे व्यवस्थित होते हैं ] ) इत्यादि 
स्व॒तन्त्र फलवाढी उपासनाओंमे तो अंगॉर्मिं अनह्ग बुद्धिका अध्यास केसे होगा ? 
उन उपासनाओंगें भी अधिकृतका अधिकार होनेसे प्रकृत अपूबके सन्निक्पसे 
ही गोदोहन आदि नियमके समान फलकी कल्पना युक्त है। और आदि- 


रलयसभा 


तदनपेक्षकोकादिफलेजु तृपासनेपु कथमुपास्यविवेक इति शझह्ते--भबत्विति । 

यथा स्वतन्त्रपञ्लफल्स्थापि गोदोहनस्थ अन्नद्धारापेक्षयेत फरूमिष्टसू, तद्बदू छोका- 

दिफलेपु उपासनेप्वपि कम्मापूर्वाज्नद्वरेव फलकरुपना युक्ता, कर्माधिकृतस्थेवाउज्ञा- 

थ्रितोपासनेपु अधिकाराद अतोउज्ञानामेवोपात्यलमिति समाधत्ते--तेष्यपीति । 
रत्वग्रभाका अनुवाद 


परन्तु उसकी अपेक्षा न करनेवाले छोकादि फलसे थुक्त उपासनाओंमें उपास्यका विवेक 
किस प्रकार द्ोगा, ऐसी शह्ला करते हैं--“भवतु” इत्यादिसि । जैसे स्वतन्त्र पश्ु 
फलवाले भोदोहदनका अज्ञोंकी अंपक्षासें ही फल इष्ट है, वेसे ही छोकादि फलवाली 
उपासनाओंमें भी कर्मके अपूर्वेरूप अज्ञ द्वारा दी फलकी अपेक्षासे ही फल इष्ट है, क्योंकि 
कर्ममें अधिकृतका ही अज्ञाश्नित उपासनाओंमें अधिकार है, इसलिए अन्न द्वी उपास्य 
है, ऐसा समाधान करते हँ--“तेष्वपि” इत्यादिसे.। उत्कर्षशा अवधारण मन होनेसे 
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भाष्य 
नादिनियमबत्‌ । फलात्मकत्वाबाउंडदित्यादीनामुद्वी था दिश्यः कर्मात्मकेश्य 
उत्कर्पोषपत्तिः । आदित्यादिम्राप्तिलक्षण हि. करमेफर्ल शिष्यते अ्रतिपु । 
' अपि च ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत! ( छा० १। १। १ ) 'खल्वेतस्थे- 
वाक्षुरस्योपव्याख्यान सवति' (छा० १। १। १० ) इति चोद्गीथमेवो- 
पास्यत्वेनोपक्रम्याउडद्त्यादिमतीविंदधाति । यत्तूद्वीथादिमतिभिरुपास्य- 
माना आदित्यादयः करमभ्ूर्य गला फल करिष्यन्तीति, तदयुक्तम; 
स्वयमेवोपासनस्य कमेत्वात्‌ फलवच्वोपपत्तेः। आदित्यादिभावेनाउपि च 
ध्व्यमानानासुद्गीथादीनां कमोत्मकत्वानपायात्‌ । तदेतदेतस्यासृच्यध्यूदं 
भाष्यका अनुवाद | 
त्यादिके फछात्मक होनेसे कमोत्मक उद्दीथादिसे उनका उत्क्ृष्टत्व उपपन्न होता है, 
क्योंकि श्रुतियोंमें आदित्यादिकी प्राप्ति ही इस कर्मका फल कहा गया है। 
और “ओमिस्येतदक्षर०” ( "ओम! इस वणात्मक उद्गीथकी उपासना करनी 
चाहिए ), 'खल्वेतस्थेवाक्षरस्था ( इसी उद्गीथसंज्ञक अक्षरका उपव्याख्यान है ) 
इस प्रकार श्रुति उद्गीथका ही उपास्यरूपसे उपक्रम करके आदित्यादि बुद्धिका 
विधान करती है। उद्गीथादि बुद्धिसे उपासना किये गये आदित्यादि 
कर्मोात्मक होकर फल करेंगे, ऐसा जो कहा गया है, वह अयुक्त है, क्योंकि 
उपासना कमे होनेसे आप ही फछूवती हो सकती है। उसी कार आदि- 
त्यादिभावसे देखे जानेवाले उद्गीथादिका कमात्मकत्व नष्ट नहीं होता। 





रजसभा 
उस्कपीतवधारणादनियम इत्युक्त॑ निरस्यति--फलात्मेति | उपक्रमवलघच्चाउन्ञ- 
मुपास्यमित्याहइ--अपि चेति । रसतमत्वादिगुणायुपसंख्यानमित्यथेः द्वितीय 
पूर्वपक्ष दूषवति--यचृक्तमित्यादिना | कर्मभूर्य कर्मात्मकर्त॑ प्राप्येत्यथ: । 
सिद्धादित्याबात्मना कर्मणां ब्ष्टो कर्मत्वहानिः स्थादित्यत आह--आदित्या- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
अनियम है, ऐसा जो पीछे कहां गया है, उसका निरसन करते हैं---फलात्मक” 
इत्यादिसे । उसी अकार उपक्रमके बलसे भी अज्ञ उपास्य है, ऐसा कहते हैं --“अपि 
व” इत्यादिसे। रमतमत्व आदि ग॒र्णोका कथन, ऐसा अर्थ है। छितीय पूव॑पक्षको 
दूषित करते हैं---यत्तृक्तम्‌” इत्यादिसे । कर्मभूय--क्रमोत्मकताको प्राप्त होकर, ऐसा अर्थ है। 
सिद्ध आदित्यादिस्वरूपंसे कर्मोकी दृध्िमें कमेत्वकी द्वानि होगी, इस शंकाका निराकरण करते 
ह....आदिल्यादिभावेन”” इत्यादिसे । माणवकर्ें अग्निदृष्टिक समान उद्गबीथादिमें आदिलद्यचुद्धिकि _ 
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जाय 3, 


सास्य 
सामा ( छा० १।६। १ ) इति तु लाक्षणिक एवं प्रथिव्यग्न्योक्रैक्साम- 
गशब्दग्रयोगः | लक्षणा च यथासम्मव संनिकृ्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसम्ध- 


स्वेन प्रव्तते । तत्र यद्यप्यक्सामयोः प्रथिव्यम्रिदष्टिचिकीर्पा तथापि प्रसि- 
भाष्यका अनुवाद 

'तदतदेतत्था> ( वह चाह अग्निनामक साम प्रथ्िवीरूप ऋकूके ऊपर स्थित 
है) यह तो प्रथ्रव्ची और अग्निम ऋऋ और साम शब्दोंका प्रयोग 





लाक्षणिक ही हँ। लक्षणा यथासंभव संनिकृष्ट या बिग्रकृष्ठ स्वाथंके साथ 

चर दिक ज्ह फुन ; 

सम्वन्ध हानस प्रवृत्त होती हँ। उससे बद्यपि ऋकू ओर साममें प्रभ्चिवीदृष्टि 
रलप्रभा 


दिभावेनेति । माणवकेडग्निहष्टिवद्‌ उद्गीथादिपु आदित्यादिधियां गौणल्वात्‌ न 
कमत्वाभभावक्रलम्‌ इति अज्ञलेपु अनक्नवघीः अविरुद्धेत्याशयः । प्रयोगानुपपत्ति- 
मुक्ता निरत्यति-तदेतदिति | लक्षणावीज सम्बन्धभाह--लक्षणा चेति | “गड्जायां 
घोष: इत्यत्र सन्निकृष्टटेयोगसम्बन्धेन तीरलक्षणा, अभि्माणवक इत्यत्र अग्नि 
निष्ठशुचित्वादिगुणवत्त्रूपपरम्परासम्बन्धेन लक्षणा दृष्ठा, तथा चाइत्र ऋक्‍्सा- 
सयोः पृथिव्यमिदृष्टिपक्षेदपि ऋक्‍सामपदाभ्यां स्ववाच्यार्थ द्रष्टव्यतारूयपरम्परा- 
सम्बन्धेन प्रथिव्यमिलक्षणा युक्तेत्वर्थ: | ननु प्रतीकवाचिपद॒स्य ध्येये अर्थ लक्षणा 
न युक्ता, क्षत्तपदस्थ राजनि अप्रयोगादिति शह़्ते--तत्र यद्यपीति। तथापि 
ऋकसामसम्बन्धात्‌ प्रथिव्यग्स्योरेव “एतस्थामृच्यध्यूद साम!”” इत्येप ऋक्‍्सामपद- 
प्रयाग इत्यन्चयः | ननु मुख्याथथ एवं न कुतो गृश्नते, तन्रा55ह--प्रसिद्धयोरिति। 
रत्नत्रभाका अनवाद 

गांण हानेस कमत्वका अभिभव नहीं दोगा, इसलिए अंगोंमें अनऊक्‍ वुद्धि अविरुद्ध है, ऐसा 
आश्चय हूं। प्रयोगकी अलुपपत्ति जो कद्दो गई है उसका निरक्तन करते हैं--““तंदेतत्‌ इत्यादिसे। 
लक्षणाका बीज जो सम्बन्ध है उसे कहते हँ--“लक्षणा च” इत्यादिसे । “गज्ञायाँ घोष:? 
( यंगामें अद्दीर को झोपड़ी है ) यहांपर सन्निकृष्ट संयोगरूप सम्बन्धसे तीररूप अथर्में लक्षणा 
दोती है । “अग्निमांणवकः”? ( माणवक अग्नि दे) यहांपर अग्निमें स्थित छचित्वादि 
गुणवत्त्वहप परन्परासम्बन्धसे लक्षणा देखी जाती है। इसी प्रकार यहां ऋछू और साममें 
प्रथिवीदष्टि ओर अग्निदृष्टिके पक्षमं सी ऋकपदसे ओर सामपदसे अपने वाच्यार्थमें 
परठव्यतानामक परम्परा सम्बन्धसे पथिवीरूप अथर्मे ओर अग्निरूप अथममें लक्षणा युक्त है, 
ऐसा अर्थ है। परन्तु प्रतीकवाचक पदकी ध्येयरूप अर्थमें लक्षणायुक्त नहीं है, क्योंकि 
सारधिशव्द राजरूप अथरमें श्रयुक्त नहीं दोता, 'एसी शंका करते हैं--“तत्र यद्यपि”? 
इत्यादिसे । तो भी ऋक और सामके सम्बन्धसे पथिवी और अग्निर्में ही 'इस ऋषकमं साम 
अध्यूढ है, इस श्रकार इन ऋक्सामपदोंका प्रयोग है, ऐसा अन्वय है, परन्तु मुख्यार्थ ही 
क्यों नहीं लेते, इस शंकाका निराकरण करते हं---असिद्धयोः” इत्यादिसे । 'तस्यामृच्यध्यूढं 
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भाष्य 
द्रयोऋफ्समयोभेदेनाउनुकीतैनात्‌. प्थिव्यग्ल्योथ्व. संनिधानात्तयोरेवेप 
ऋचसामशब्दप्रयोग ऋक्‍षसामसम्बन्धादिति निश्वीयते। क्षत्रशव्दो5पि हि छुंत- 
श्रित्कारणाद राजानप्ुपसरपन्न निवारयितु पायते। “इयमेव्कं ( छा० 
१|।६।१ ) इति च यथाक्षरन्यासस्च एवं एथिवीत्मधारयति | एथि- 

भाष्यका अनुवाद 

और अग्निदृष्टि करनेकी इच्छा है, तो भी प्रसिद्ध ऋकू और सामका भेदसे 
अनुकीत्तन होने एवं प्रथिवी और अग्निका सन्निधान होनेसे ऋकू और 
साम शब्दोंका यह प्रयोग प्रथिवी और अग्निमें ही है, ऋक्‌ और सामके 
साथ सम्बन्ध होनेस ऐसा निश्चय होता है, क्‍योंकि सारथिशव्द भी किसी 
एक कारणसे राजगामी होता हो, तो उसका निवारण नहीं किया जा 
सकता। इटइ्यमेवके०” ( यही ऋक्‌ है ) यह श्रुति अक्षरोंके न्यासके अनुसार 
ऋक ही प्रथिवी है, ऐसा अवधारण करती है, क्‍योंकि प्रथिवी ऋक है, 














रलग्मभा 
तस्माव्च्यध्यूढ सामेति सुख्ययोः प्रथगुक्तेः “तदेतदेतस्थाम्‌?” इत्यत्रापि तयोभहे 
पुनरुक्तिः स्थात्‌, अतः प्रतीकामेद्रृष्टया प्ृथिव्यग्त्योः प्रतीकसन्निधानात्‌ तयोरेंव 
प्रतीकपद्प्योगः कृतस्तदमेददाब्ययित्यर्थ:। तह क्षत्तअब्दोडपि राजनि स्थादित्यत 
आह--श्षश्निति। स्थितप्रयोगस्य निमित्ते क्रिमपि वाच्यस्‌, न तु॒निमित्तमस्तीति 
प्रयोग आपाद इति भावः। क्षत्ता सूतः तस्य कार्य रथचर्यादि यदा राजेव 
करोति तदा क्षत्तशव्दों राजन्यप्यस्तीति अक्षरा्थः ऋगादावेव प्रथिव्यादिदृष्टि 
इत्यत्र हेत्वन्तरमाह--इयमिति । सप्तम्या छोकानामुपास्यत्वमुक्त निरस्यति-- 
रत्वम्भाका अनुवाद 
सामः ( इस ऋकमें साम ऊपर स्थित है ) इससे ऋक्‌ और साम दोनोंकी मुख्य अथेमें 
पृथक्‌ यक्ति होनेसे “तदेतदेतस्थाम्‌' इसमें भी दोनोंके ही मुख्य अर्थोका ग्रहण करनेसे पुनरुक्ति 
होगी । इसलिए गतीकमेद्द्िते शैथिवी और अस्निसें प्रतीकपदका अ्रयोग किया है, उनके 
अभेदको दृढ़ करनेके लिए, ऐसा अर्थ है । तब सारथि शब्द भी राजरूप अर्थमें होगा, इसपर 
कद्ते हैं---' क्षत्त”” इत्यादिसे । जो अयोग पहलेसे वतमान हो, उसका कुछ निमित्त कहना चाहिए 
परन्तु नि्मित्त है इससे प्रयोगका आपादन करना ठीक नहीं है, ऐसा भाव है। क्षत्ता--सारथि । 
सारथिका कार्य रथचर्या आदि, जब राजा करता हैं तब सारथिशब्द राजामें भी प्रयुक्त हो 
जाता है, ऐसा अक्षरार्थ है। ऋक्‌ आदियें भी ध्थिव्यादिदृष्टि है, इसमें अन्य द्ेतु कद्दते हैं-- 
“यम” इत्यादिसे । सप्तमीसे लोक उपास्य हैं, ऐसा जो कहा गया है, उसका निरसने करते 
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आाष्य 
व्या हि ऋक!त्वेब्वधायमाणे इयमृगेवेत्यक्षुरन्यासः स्यात्‌। 'य एवं विद्वान साम 
गायति! (छा० १।॥७। ७) इति चाउड्भाश्रयमेव विज्ञानसुपसंहरति न 
पृथिव्याद्राश्रयम्‌ । तथा 'लोकेपु पश्चविध॑ सामोपासीत' (छा० २॥२॥१) 
इति यद्यपि सप्तमीनिर्दिश लोकास्तथापि साम्न्येव तेड्ध्यस्येरत ट्वितीया- 
निर्देशेन साम्त उपास्थत्वावगमात्‌ । सामनि हि लोकेप्वध्यस्थमानेष साम 
लोकात्मनोपासितं भवति, अन्यथा पुनर्लोकाः सामात्मनोपासिताः स्थुः । 
एतेन एवद्नायत्र प्राणेपु ओवम्‌” (छा० २।११।१) इत्यादि व्याख्यातम्‌ | 
यत्रापि तुस्यों द्वितीयानिर्देशः--'अथ खल्वमुमादित्य॑ सप्तविर्ध सामी- 
साप्यक्ा अनुवाद 
ऐसा अवधारण कराना हो, तो यह ऋक्‌ ही है, ऐसा अक्षरोंका न्यास 
होगा। “व एवं विह्ानू०” ( जो इस प्रकार जानकर सामका गान करता है ) 
यह वाक्य अगाश्रित विज्ञानका ही उपसंहार करता है, प्रथिवी आदिके आश्रित 
विज्ञानका उपसहार नहीं करता । इसी प्रकार लोकेपु पद्चमविधे० 
( छोकोंमें पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ) इसमें यद्यपि 
सप्तमीसे छोकोंका निर्देश किया गया है, तो भी साममें ही उनका अध्यास 
करना युक्त है, क्योंकि सामशच्दका दवितीयामें निर्देश होनेसे वही उपास्य 
है, ऐसा समझा जाता है । साममें छोकॉंका अध्यास होनेसे सामकी छोक- 
रूपसे उपासना होती है, नहीं तो छोकोंकी सामरूपसे उपासना होती। 
इससे 'एतदूगायत्र! ( यह गायत्र साम प्राणोंमें ओतप्रोत है ) इत्यादिका व्या- 
ख्यान हुआ | यहां ट्वितीयाका निर्देश तुल्य है--अथ खल्वमुसादिर्य॑ 


जलकतताओम- नि ननन नल. 





रत्रयभा क्‍ 
तथा लोकेप्विति । सामात्मना छोकानुपासीतेति द्वितीयासप्तम्योभैज्नस्तवया कार्य, 
ततो वर॑ लोकात्मना सामोपासीतेति सप्तमीमात्रभक्न इत्यशैः | एतेनेति | 
एकविभक्तिमज्ञलाघवेन प्राणात्मना गायत्र सामोपास्यमिति व्याख्यातमित्यभः । 

रत्वमग्रभाका अनुवाद 


हँ---तथा लोकेपु” इत्यादिसे । सामात्मासे--सामरूपसे लोकोंकी उपासना करनी चाहिए, 
इस अकार हिंतीया ओर सप्तमी दोनोंका भंग तुमको करना पड़ता है, इससे लोकात्मासे 
सामको उपासना करनी चाहिए। इस अकारकेवल सप्तमीका भंग अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा भर्थ 
है। इससे--एक विभक्तिका संग जिसमें: है, ऐसे छाघवसे प्राणरूपसे गायन्र॒साम 
उपास्य है, ऐसा व्याख्यान हुआ ऐसा अर्थ है, परन्तु जहां विभक्ति समान दे वहां निर्णय 
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भाष्य 
पासीत' (छा० २॥९१) इंति, तत्रापि 'समस्तस्य खलु साम्न उपासन 
साधु (छा० २।१।१) इति तु पश्चविधस्याँ (छा० २७२) 'अथ 
सप्तविधस्था (छा० २॥८।१) इति च साम्न एवोपास्थत्वोपक्रमात्‌ 
तस्मिल्वेवादित्याद्ध्यासः । एतस्मादेव च साम्न उपास्यत्वावगमात्‌ 'प्राँथिवी 
हिंकार/ ( छा० २। २। १) इत्यादिनिर्देशविपयेयेडपि हिंकारादिष्वेव 
भाष्यका अनुवाद 
सप्तविध सामोपासीत” ( अब इस आदित्यकी, सप्तविध साममें अध्यास करके, 
उपासना करनी चाहिए ) वहांपर सी समस्तस्य खलु०' ( समस्त 
सामकी उपासना भअष्ठ है), इति तु पद्चनविधस्य” (यह तो पांच प्रकारके 
सामकी ), अथ सप्तविधस्यथा ( अब सात प्रकारके सामकी ) इस प्रकार 
सामका ही उपास्यरूपसे उपक्रम होनेसे उसमें भी आदित्यादिका अध्यास है । 
ओर साम उपास्य है, ऐसा यह अवगमन होता है। इसीसे 'प्ृथिवी हिंकारः 
( प्रथिवी हिंकार है ) इत्यादिसें निर्देशका विपयेय है, तो भी हिकार आदियें 


रतयमभा 
ननु विभक्तिसाम्ये कथ निर्णयः, तत्राह--यत्रापीति | “साम्न उपासने साधु” 
(छा० २॥१।१ ) इत्युपक्रम्य “प्रथिवी हिंकारः” इत्यादिना हिंकारादिपश्चावयवस्य 
साम्तः उपासनम्‌ उक्ता “इति तु पश्चविधत्य उपासनम्‌” इत्युपसहत्य, “अथ”? 
इति सप्तविधस्य साम्न उपासने प्रक्रम्य प्रपश्चितम, अतः साम्न एवोपास्यत्व- 
मित्यर्थ: | यदुक्त ग्राथम्यात्‌ प्रथिव्यादेरुपास्थत्वमिति, ततन्नाह--एतस्मादेवेति । 
यद्यपि हिद्भारोदिशेव पथिवीत्वविधेरुद्देश्यस्थ प्रथमनिर्देशों वाच्यः, तथाप्युक्त- 
न्यायबलात्‌ व्यत्ययो ग्राद्य इत्यथः ॥ ६ || 

रत्वमरभाका अनुवाद 

किस प्रकार होगा, उसपर कहते हेँ---/यतन्नापि” इत्यादिसे । 'साम्न उपासन साधु! ( सामकी 
उपासना श्रेष्ठ हैं) ऐसा उपक्रम करके एथिवी ह्विंकार:” ( प्रथिवी हिंकार हे ) इत्यादिसे 
हिंकारादि पांच अवयववाले सामकी उपासना करके 'इति तु पश्वविधस्योपासनम्‌” ( यह पाँच 
प्रकारके सामकी उपासना है ) ऐसा उपसंदह्दार करके “अथ” इस अ्रकार सात प्रकारके सामकी 
उपासनाका उपक्रम करके प्रपश्व' किया गया है इससे साम ही उपासनीय है, ऐसा अथे है । 
प्रथम निर्दिष्ट होनेसे एथिवी आदि उपास्य हैं, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं--- 
“एतस्मादेव” इद्यादिसे । यद्यपि हिंकारके उद्देश्यसे प्रथिवीत्का विधान है, उससे उद्देश्यका 
प्रथम निर्देश करना उचित था, तो भी उक्त न्यायके वलसे क्रमका व्यत्यय ग्राह्य है, 
ऐसा अथ है ॥ ६ ॥ 5 | ' 
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ली यह ही 
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साष्य 
पृथिव्यादिद्ष्टिः | तस्मादनद्ञाश्रया आदित्यादिमतयो्ज्जेपूद्दी थादिपु श्षिप्ये- 
रज्निति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
- भाष्यका अनुवाद 
ही प्रथिव्यादिदष्टि है। इससे अनंगके आश्रित आदित्यादिवुद्धि उदगीथादि 
अगॉरमे करनी चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥६॥ 
[ ६ आसीनाधिकरण स्तू० ७-१० ] 
नास्त्यासनस्थ नियम उपास्तादुत विद्यते । 
न देहस्थितितसापेक्षं मनोइतो नियमों नाहि ॥ १ ॥ 
गयनोत्थानगमनर्विक्षेपस्याडनिवारणातू । 
धीसमाधानहेतुत्वात्‌ परिशिष्यत आसनम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणमार |] 
सन्देह--उपासनामें आसनका नियम है अथवा नहीं है ! 
पूर्वपक्ष--मन देइकी अवस्थितिकी अपेक्षा नहीं रखता है, अतः आसनकी 
उपासनामें अपेक्षा नहीं है । 
सिद्धान्त---शवबन, उत्थान और गमनसे विक्षेपका निवारण न होनेके कारण--विक्षेप 
होनेके कारण अन्तःकरणकी स्थिरताके हेतु आसनका परिशेपसे उपासनामें नियम होता है। 


आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेद--आसीनः, सम्भवात्‌ । 
पदार्थोक्ति--आसीनः--आसीन एवं उपासनानि कुर्वात, [ कुतः £ ] 
सम्भवात्‌--गमनादीनां चित्तविक्षेपकरतया आसीनस्थेव उपासनानां सम्भवात््‌ । 
भापार्थ--वैठ कर ही उपासनाएँ करे, क्योंकि गमन आदि चिक्तके विक्षेपक 
हैँ, अतः वेठ कर ही उपासनाएँ निर्विष्न हो सकती हैं । 





० सारांश यह दै कि पूर्वपक्षी कहता दे 'बैठकर दी उपासना करनी चाहिए” इस प्रकारका 
नियम नहीं है, क्योंकि मानसब्यापारमें देदस्थितिकी अपेक्षा नहीं ऐ । 

. इसपर सिद्धान्ती कहते. हैँ कि परिशेपले आसनका नियम होता ऐ।, वर्योकि सोनेवाला 
उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि अकस्मात्‌ निद्रा आ जानेपर निद्राका आक्रमण दोगा। खड़े होकर 
या चलकर भी उपासना नहीं कर सकते दें, क्योंकि देदधारणादि व्यापारसे चित्तका विक्षेप दो सकता 
है। इससे आसीन द्दी उपासना कर सकता है, इस प्रकार परिशपसे. भआसनका नियम दे । 

२९५७ 
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मसाष्य 

कम ज्भसम्पद्धेषु तावदुपासनेषु कमतन्त्रत्वान्नासनादिचिन्ता, नापि स- 
म्यग्द्शने वस्तुतन्त्रत्वाद्‌ विज्ञानस्थ | इतरेपु तृपासनेषु किमनियमेन तिष्ठ- 
बासीनः शयानो वा प्रवर्ततोत नियमेनाउञस्ीन एवेति चिन्तयति | तत्र 
सानसत्वादुपासनस्याउनियमः शरीरस्थितेरिति । 

एवं ग्राप्ते अवीति--आसीन -एवोपासीतेति | कुतः ? सम्भवात्‌ । 
उपासन नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणग , न च तदच्छतो घावतों वा सम्भ- 
पति, गत्यादीनां चित्तविक्षेपकरत्वात्‌ । तिष्ठतोडपि देहधारणे व्याप्त मनो 

आधष्यका अनुवाद क्‍ 

कर्माह्के साथ सम्बद्ध उपासनाएँ कमके अधीन हैं, अतः उन्तमें आसनादि- 
का विचार नहीं है। उसी प्रकार सम्यग्दशनसें भी यह विचार नहीं है 
क्योंकि विज्ञान वस्तुके अधीन है । परन्तु अन्य उपासनाओंमें तो क्‍या अनि- 
यमसे अथात्‌ खड़े होकर बेठकर या सोकर पुरुष उपासनामें प्रवृत्त होता है या 
नियमसे अथांत्‌ बेठकर .ही, ऐसा विचार करते हैं। 

पूवपक्षी--डपासनाके सानसिक होनेसे शरीरास्थितिका अनियम है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं---वैठ कर ही उपासना करनी चाहिए 
किससे ? संभव होनेसे, एक ही शत्ययका प्रवाह करना उपासना है, और 
उसका चलते या दोड़ते पुरुषमें संभव नहीं है, क्योंकि गति आदि चित्तमें विक्षेप 

रत्रग्रभा 

आसीनः सम्भवात्‌ | कर्मण उत्थितेव उपविष्टेय वा अनेकधाउनुप्ठान- 
दरशनात्‌ संशयः, कर्माज्ञाेश्रितोपासनानाम्‌ आसननियमानपेक्षाणाम्‌ अनुष्ठानप्रकारः 
उक्त,, तद्गदज्ञानाश्रितोपासनेष्वपि अनियमः इति पूर्वपक्षयति--तत्रेति | अन्न 
आसनाभ्यासासिद्धिः, सिद्धान्ते तु मनोदेहयोर्मिन्रत्वेडपि देहचाश्वल्ये मनसोडनव- 

रलग्रभाका अनुवाद 


आसीनः सम्भवात” । कसेका अनुष्ठान खड़े होकर, या वेठकर इत्यादि अनेक ग्रकारसे 
देखा जाता हैं। इससे संशय होता है। पूषं अधिकरणमें जिनको उपासनाके नियमकी 
अपेक्षा नहीं है ऐसी कर्माज्के. आश्रित उपासनाओंका अनुष्ठानप्रकार कहा गया हैं । . उसी 
अकार अंगके- अनाश्रित उपासनाओंमें भी अनियम है, ऐसा पूवपक्ष करते हैं---“तत्र” 
इत्यादिसे । पूवपक्षमें आसनक्रे अभ्यासकी. असिद्धि फल है, सिद्धान्तमें तो अभ्यासकी सिद्धि 
फुल ह। मन ओर देह भिन्न हैं, तो भी देहका चाशल्य होनेपर मन भी अनवस्थित--- 
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भाण्य 
न सह्ष्मवस्तुनिरीक्षणक्षम भवति। शयानस्याउप्यकस्मादेव निद्रयाउम्रिथरू- 
यते। आसीनस्य ल्वेबंजातीयको भूयान्‌ दोपः सुपरिहर इति सम्भवति 
तस्योपासनम्‌ ॥ ७ ॥ 








भाष्यका अनुवाद 
करनेवाले हैं। खड़े रहनेवाढेका भी मन देहके धारण करनेमें व्य्म रहता 
है, इसलिए वह सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षण करनेमे समर्थ नहीं होता। सोते 
हुएका मन भी सन्‍्भव है कि अकस्मात्‌ ही निद्रास विवश हो जाय, किन्तु बैठा 
हुआ पुरुष इस अकारके बहुत दोपोंका परिहार भरी भाँति कर सकता है, 
इसलिए उसकी उपासनाका सम्भव है || ७॥ 





रतग्रभा 
स्थानस्य अनुभवसिद्धत्वात्‌ मनोव्यापारेष उपासनेपु देहस्थैयोर्थमासननिय॑मा- 
पेक्षेति फलभेदः | तिप्ठतत:---उत्यितस्य | ७ ॥ 
रतम्भाका अनुवाद 


अव्यवस्थित होता है, ऐसा अनुभवसिद्ध दोनेसे मनोव्यापाररूप उपासनाओँमें देहके स्थैरे 
लिए आसनके नियमकी अपेक्षा है, ऐसा सिद्धान्तका फल है । तिप्ठतः--खड़े हुएका ॥ ७॥ 


ध्यानाच ॥ < ॥ 


पदच्छेद--ध्यानात्‌, च | 

पदाथोंक्ति---च--अपि च, ध्यानातू--उपासनानां ध्यायत्य॑थध्यानरूंप- 
त्वात्‌ [ ध्यानसत्य चासीनेषु बकादिष्वेकविषयदृष्टिपु प्रसिद्धत्वादासीन एवोपासीत 
इत्यथः ] | 

भाषार्थ--उपासनाओंके ध्यानरूप होनेसे और ध्यानकी एक ही विषयमें 
जिनकी दृष्टि ह, ऐसे आसीन वक आदियमें प्रसिद्धि होनेसे आसीन ही उपासना 
करे, यह प्राप्त होता है । 

. भाष्य 


अपि च ध्यायत्यर्थ एप यत्समानग्रत्ययग्रवाहकरणम्‌ । ध्यायतिश्र 
: भाष्यका अनुवाद 
और एक प्रत्ययकाग्रवाह करना ही 'ध्यायति? ( ध्ये धातु ) का अर्थ है, 
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भसशण्यि 
मशिथिलाइुचेट्रेप. प्रतिष्ठितदष्टिष्वेकविषयाक्षिप्तचित्तेप॒पच्यमाणो दश्यते। 
ध्यायति बको ध्यायति प्रोपितबन्धुरिति, आसीनश्ाउ्नायासो भवति। 
तस्मादप्यासीनकर्म उपासनम् ।। ८ | 


भाष्यका जनवाद 


और (घ्यायति' शब्द, जिनकी अंगचेष्टाएई प्रशिंथि् हों, दृष्टि स्थिर हो ओर 
चित्त एक ही विषयमें आसक्त हो, उनमें उपचारसे योजित होता दिखाई देता 
है, जैसे कि वगुला ध्यान करता है, जिसका प्रिय परदेशमें गया है वह स्री ध्यान 
करती है। बैठा हुआ पुरुष आयासरहित होता है। इससे सी उपासना बेंठे 
हुएका कमे है ॥ ८ ॥ 





रज़गभा 


किन्न, ध्यातार आसीना एव स्थु), ध्यायतिशब्दाहंत्वादू, वकादिविदित्याह--- 
ध्यानाच्चेति ॥ ८॥ 
रलमभाका अनुवाद 


और ध्यान करनेवाले वेठे हुए दी द्ों, ध्यायतिशव्दके योग्य होनेसे, बग्लुले आदिके 
समान, ऐसा कहते हें---' ध्यानाज? इत्यादिसे ॥ ८ ॥ 


अचललं चापेक्ष्य ॥ ९ 0 


पदच्छेद---अचलत्वस्‌ , च, अपेक्ष्य । 

पदार्थोक्ति--च--अपि .च, अचलरूुखम्‌--ध्यायतीव प्रथिवी! इत्यत्र 
प्रथिव्य अचलछत्वम , अपेक्ष्य--अपेक्षीकृत्य [ ध्यानलवोपचारों दृष्ट, अतो$पि 
आसीनस्येवोपासनेति गम्यते । ] 

भापाथे--ध्यायतीव प्रथिवी” ( मानो पृथ्वी ध्यान करती है) इल्मादिमें 
पृथ्वीकी अचछताकी भपेक्षा करके ध्यानका उपचार किया है, इससे भी ज्ञात 
होता है कि आसीनकी ही उपासना है। 





९... ४./5..६./ ७...” 
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अपि च्‌ 'ध्यायतीव पृथिवी' (छा० ७।६।१) इत्यत्र पृथिव्यादिष्वचल- 
त्वमेवाउपेए्य ध्यायतिवादों भवति, तच्च लिड्रम॒ुपासनस्याउज्सीनकमत्वे ॥९॥ 
भाष्यका अनवाद 
ओर '््यायतीव प्रथिवी' -( प्रथिवी मानो ध्यान करती है ) इस शअ्रुतिमें 
प्रथिवी आदिमें अचल्त्वकी अपेक्षासे ही 'ध्यायति” शब्दका प्रयोग होता है 
और वह उपासना वैठे हुए का कम है--इसमें लिंग है।। ९॥ 


रत्नतभा 
अन्नेत्र श्रेत्त दृष्टान्तमाह--अचलत्वश्वेति ॥ ९ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
इसीमें वेदिक दृष्टान्त कहते ६ं--'“अचलत्वं -च”? इत्यादिस ॥ ९५ ॥ 


स्मरन्ति च॥ १० ॥ 


पदच्छेद---स्मरन्ति, च। 
पदार्थोक्ति--च---अपि च, स्मरन्ति--शुचो देशे ग्रतिष्ठाप्य! इत्यादि- 
इलोकेन गीतायां शिष्टा उपासनाये आसन स्मरन्ति । 
भापाथ---और 'शुचौ देशे प्रतिष्टाप्ए/ इत्यादि गीताके वचनसे शिष्ट 
छोग उपासनाके लिए आसनका ही ग्रतिपादन करते हैं । 
भाष्य 
# हक सनम 4६... देशे _ # 
स्म्रन्त्यपि च शिषप्टा उपासना ड्रत्वेनाउडसनम्-- शुचो देशे प्रातेष्ठाप्प 
स्थिरमासनमात्मनः (गी० ६।११) इत्यादिना । अत एवं पद्मकादीना- 
मासनविशेषाणामुप्रदेशो योगशास्रे ॥ १० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
शुचों देश! ( पवित्र देशमें अपना स्थिर आसन स्थापित करके ) इत्यादि 
स्मृतिवचनसे शिप्ट छोग उपासनाके अगरूपसे आसनका विधान करते हैं। 
: इसीसे योगशास्त्रभ पद्मक आदि आसनोंका उपदेश है ॥१०॥ 
रत्वत्रभा 
वाह्मस्थ शारीरस्य वा आसनस्थ स्मरणात्‌ नियम इत्याह--स्मरन्ति 
चेति ॥ १० ॥ 
र्वम्रभाका अनवाद 
.. वद्ये ओर झारीर आसनका स्मृतिमें विधान होनेसे भी नियम हे, ऐसा कहते हँ--- 
“ज्मरन्ति च” इत्यादिसे ॥१०॥ 
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[७ एकाग्रताकाघिकरण छू० ११] 


दिग्देशकालनियमों विधते5थ न विधते | 
विद्यते वेदिकत्वेन कमस्वेतस्य द्शनात्‌ || १ ॥ 
एकाग्रस्याविशेषेण दिगादिन नियम्यते | 
'मनोनुकूछ? डत्युक्तेशशर्थ देशभाषणस्‌# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह---उपासनाओंमें दिकू, देश ओर कालका नियम है अथवा नहीं है ! 
पूर्वपक्ष--दिगादिका नियम वैदिक कर्मोंमें देखा जाता है, अतः वैदिकत्व 
सामान्यसे उपासनाओंमें भी दिगादिका नियम है | 
सिद्धान्त--उपासनाओंम सामान्यतः एऐकाश्यकी अपेक्षा होनेसे दिगादिका नियस 
नहीं है | 'मनोनुकूछ” इस उक्तिसे देशविश्ेषका कथन केवल दृष्टार्थ है । 


यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद--यत्र, एकाग्रता, तत्र, अविशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--यत्र--यस्मिन्‌ू देशे काले वा, एकाग्रता--चित्तस्थेक- 
विपयप्रवाहः, तत्र--ततस्मिन्‌ देशे [ उपासीत, कुतः ४], अविशेषात्‌ -- 
दिगादिदेशविशेपस्य श्रवणाभावात्‌ । 

भाषा्थ--जिस देश और कालमें मनकी एकाग्रता--स्थिरता हो, उस देशरमें 
उपासना करनी चाहिए, क्योंकि श्रतिमें कहींपर भी देशविशेषका अ्रवण नहीं है | 





» सारांश यह है कि कर्मोंमें दिशा, देश ओर कालका विशेष नियम देखा जाता हैं, क्योंकि 
बहा यशेन यध्ष्यमाणः प्राच्यां दिशि! ( पूर्व दिशाम अद्मयश्ञ करे ) 'प्राचीनप्रवणं वेश्वदेवेन यजेत? 
( पूवे दिशा ऋमशः निम्न स्थरूमें वैश्वदेव करे ) “अथ यदपराछ्ठे पिण्डपित्यशेन चरन्ति' 
( अपराहमें पिण्डपितू यश करें ) श्न अ्ुतियोंसे क्रमशः मअद्ययश्ञ, वेश्वंदेव ओर पिण्डप्त्यश्ष्म 
पूर्वदिशा, निम्नदेश और अपराध कालका विशेषत॒या नियम देखा जाता है, श्सी प्रकार 
उपासनाओंमें मैदिकत्वसामान्यस दिगांदिका नियम क्यों नहीं माना जाय? इस अकार पूर्वपक्ष ' 
प्राप्त छोने पर, 

सिद्धान्ती--कहदते हैं कि एकाग्रता ध्यानका प्रधान साधन है, उसका यदि दिगादि नियम 
किया जाय, तो कोई जतिशय प्रतीत नहीं होता है, इसलिए दिगादिनियम उपासलाओमें 
अप्रयोजक हैं, यही कारंण है कि भगवती श्रुति योगास्यासके लिए प्रदेशविशेषका निर्देश करती 
हुई 'मनोडनुकूल” इतना ही कहती दे भर्थात्‌ जिस किसी देशमें मनकी स्थिरता दो, उसी देशमें 
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आाण्य 
दिग्देशकालेपु संशयः--किमस्ति कथ्चिन्नियमी नास्ति वेति | प्रायेण 


वेदिकेप्वारम्भेपु दिगादिनियमदशनात्‌ स्थादिहापि कश्रिन्नियम इति यस्य 
मतिस्त प्रत्याह--दिग्देशकालेप्वर्थल क्षण एवं नियमः । यत्रेवाउस्प दिशि देशे 
काले वा मनसः सौोकर्येणेकाग्रता भवति तत्रैवोपासीत, प्राचीदिकपूवाह- 
भाष्यका अनुवाद 

दिद्या, देश और काछ इनके विपयमें कोई नियम है या नहीं, ऐसा सन्देह 
होता है। प्राय: वेदिक आरमस्मोॉमें दिकू आदिका नियम देखा जाता है। 
अत: यहांपर भी कोई नियम हो, ऐसा जिसका विचार है. उनके श्रति कहते हैं 
कि दिशा, देश और कालमें अथेलक्षण ही नियम है। जिस दिशा, देश या 
कालमे उपासकका सन सहजमें ही एकाग्र हो, उसी दिशा आदिमें उपासना 

रत्रप्रमा 

यत्रेकाग्रता तत्राउविशेषात्‌। तेप्वेबाज्ञनाश्रितोपासनेपु प्राच्यादिदिशि 
तीर्थादिदेशे प्रदोषादिकाले नियमोडस्ति न वेत्युभयथा सम्मवात््‌ संशयः । एक- 
विपयत्व॑ संगतिः॥ उपास्तीनां विहितत्वात्‌ यागादिवदस्ति दिगादिनियम इति 
पूर्वपक्ष; । अत्र दिगादिषु आदरः फलूम्‌ , सिद्धान्ते त्वनादरः। ध्येये चित्ते- 
काम्रयस्य प्रधानाक्षिप्तदेशादिग्रहणस्य डचितत्वादिति विवेकः । अथलक्षण 
एवेति | ऐकाग्रयफललिज्ञक एवेत्यथः। '्राचीनप्रवणे प्राग्देशे निम्नस्थाने 
चैड्बदेव कुर्याद! इतिवदत्र दिगादिविशेषो न श्रूयते, अतोडनुमानमप्रयोजक- 

रलग्रभाका अनुवाद 

“यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌” । अगके अनाभ्रित उन्हीं उपानाओंमें प्राची आदि दिशामें, 
तीथ आदि देशमें, प्रदोष आदि कालमें ऐसा नियम है या नहीं, उसमें उमयथा सम्भव 
होनेसे संशय दोता है। पूव और इस अधिकरणका एक ही विपय है, ऐसी दोनोंकी संगति 
है। उपासनाओंके विहित दोनेसे यागादिके समान उसमें दिशा आदिका नियम है, ऐसा 
पू्वपक्ष हैं।. यहां--पूर्वपक्षमें दिशादिमें आदर फल है । सिद्धान्तमें अनादर फल है। 
ध्येयमें चित्तदी एकाग्रताक्े प्रधान होनेसे प्रधानसे आक्षिप्त देशादिका प्रदण उचित है, ऐसा 
विवेक है “अर्थलक्षण एव” इत्यादि । ऐकाम्य जिसका फल है तहिंगक ही 'ऐसा अर्थ है। 
प्राचीन प्रवणमैं--पूवेकी दिशामें निम्नस्थानमें वैश्वदेव करना चाहिए, इसके समान 








मनकी स्थिरता करो, परन्तु शास्त्र द्वारा नियमित कोई देश नहीं ह। 'समे शुचो? शत्यादि 
प्रमाणोंसे सम और पविन्न देशविशेषका नियम सा यथपि प्रतीत छोता है, तथापि दृष्ट सोकर्यके 
लिए उस अकारका कथन है, इस प्रकार वाक्यशेपमें मनो$नुकूलतरूप विशेषणसे शत ोता है । 
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साष्य 
प्राचीनप्रवणादिवद्दिशेषा भवणात्‌ , एकाग्रतायाः सर्वेश्राउविशेषात्‌ । बल्ु 
विशेषम्॒पि केचिदासनन्ति-- 
समे शुचो शकरावहिवालुकाविव्जिते शब्द्जलाश्रयादिमिः । 
सनोलुकूले न तु चक्लुःपीडने शुह् निवादाश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 

(श्वे० २। १० ) इति यथेति। उच्यते--सत्यमस्त्येव॑जातीयको 
नियमः । सति स्वेतरस्मिस्तद्तेपु विशेषेष्वनियम इति सुहृद्‌ क्षृत्वाउ्ज्चाये 
आचष्ट । 'मनोछुकूले! इति चेषा श्तियत्रेकाग्रता सत्रेवेत्येतदेव 
दशयाते ॥ ११ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
करनी चाहिए, क्‍योंकि प्राचीन दिशा, पूवोह, पूवेदेशकी तरफ, निम्त स्थान 
आदिके समान यहां विशेषका श्रवण नहीं हे, क्योंकि अभीष्ट एकाग्रता सवेत्र 
तुल्य है। परन्तु कितने ही विशेष भी कहते हैं--'समे शुचो०” ( सम और 
पवित्र, सूक्ष्मपाषाण, वहि और रेतीस वर्जित, शब्द और जलाशय आदिसे 
वर्जित, मनके अलुकूछ मशकादिसे रहित गुहासद॒श निवातद या एकान्त 
प्रदेशमें बैठ कर चित्तको परमात्मामें थुक्त करना चाहिए ) इसपर कहते हैं--- 
ठीक है, इस प्रकारका नियस है। परन्तु ऐसे नियमके रहनेपर भी विशेषसें 
नियस नहीं है, ऐसा सुहृद होकर आचाय कहते हे । “सनोष्तुकूछ०” ( सनके 
अलुकूछ ) यह श्रुति, जहां एकाग्रता है, वहीं, ऐसा, इतना ही दिखछाती है ॥११॥ 
रत्ेग्रभा 
मिति सावः। विशेषाश्रवणमसिद्धमेिति शइ़ते--ननु विशेषमपीति । 
शरकराः--सृक्ष्मपाषाणाः । जलराश्रयवजन शीतनिश्ृवत््यथम्‌ | चक्षुःपीडन---- 
मशकः | वाचनिर्क समदेशादिनियममद्डीकृत्य चित्तेकाग्रयविरुद्धेषु देशादिगतेषु 
प्राचीनप्रवणल्वादिष्वनादर इति सुहृद्भावेन सूत्रझ॒दुपदिशति । देशाचाग्रहे चित्त- 
विक्षेषत्‌ समाधिभक्नः स्थात्‌ , स मा भूदिति ॥ ११ ॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

दिशादि विशेपकरे श्र॒ुत न होनेसे अनुमान अप्रयोजक -हे, ऐसा भाव है। अब शझंका करते 
हैं कि विशेषक्रा श्रवण नहीं है, यह असिद्ध है--“नन्ु विशेषम्॒पि” इत्यादिसे । शकेरा:-- 
छोटे पत्थरके टुकड़े । जलाशयका वर्जन शौतनिन्नत्तिके लिए है । चक्ष:पीडन--मशक । 
वाचनिक समसदेशादि नियमक्ता अगीकार करके चित्तकी एकाग्रताके विरुद्ध देशादियत 
प्राचीनप्रवणत्व ' आदि शुणोंमें -अनादर है, ऐसा सुहद्धावसे सूत्रकार उपदेश करते हैं क्रि 
देशादिके आम्रहमें चित्तका-विक्षप- होत्रेंसे समाधिका अंग होगा; वह न'हो॥११॥ * *- 
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[ ८ आप्रायणाधिकरण छू० १२ | 


उपास्तानां यावदिच्छमाइत्ति! स्यादता55सृत्ति | 
उपारत्यथामिनिप्पत्तेयावदिच्छ व तृपरि ॥ १ ॥ 
अन्त्यग्रत्ययतों जन्म भाव्यतस्तत्पसिद्धये | 
आसृत्यावर्तव न्‍्याय्यं सदा तक्लाववाक्यतश# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 


सन्दृह---उपासनाओंकी आहत्ति इच्छाके अनुसार करनी चाहिए, अथवा मरण- 
पय॑न्त करनी चाहिए ! 

पूवेपक्ष--उपासनाके अर्थकी अभिनिष्पत्तिसे शात द्ोता है कि इच्छाके अनुसार 
आदवत्ति करनी चाहिए, उसके ऊपर अथात्‌ मरणपस्यन्त नहीं करनी चाहिए | 

सिद्धान्त-- सदा तद्भावभावितः इस प्रमाणसे अन्त्य प्रत्ययसे ही भावी जन्म 
होता है, अतः उसकी उपपात्तिके लिए. अवश्य मरणपर्यन्त आवृत्ति करनी चाहिए | 


आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदच्छेद--जा, प्रायणात्‌ , तन्न, अपि, हि, दृष्टम । 

पदार्थोक्ति--आ प्रायगात्‌ू--मरणपर्य्यन्तम्‌[ उपासीत ), हि--यतः, 
तत्रापि---मरणकालेडपि, 'स यावत्क्रतु०! इत्यादिनोपास्यप्रत्ययानुवर्तन दृष्टम--- 
प्रतीतम्‌ , [ अतः अहड्यहोपासन मरणपयन्त कायम ]। 

भापाथं--मरणपस्यन्त उपासना करनी चाहिए, क्योंकि (स यावमन्क्रतु ० 
्यादिसे उपास्यके प्रत्ययकी भनुद्गत्ति देखी जाती है। अतः मरणपर्य्यन्त 
अहड्ग्रहोपासना करनी चाहिए, यह निर्विवाद है । 

# सारांश यह है कि उपासनाशब्दका अर्थ हे--विजातीय प्रत्ययसे अव्यवहित्त--व्यवधान- 
रहित सजातीय अत्यवोंका प्रवाइ, इस अर्थक्री उपपत्ति अल्प काछसे भी शो सकती ऐ, तो मरण- 
पर्यन्त इसकी---उपासनाकी आवृत्ति करनेकी काई आवश्यकता नहीं है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर पस्िद्धान्ती कहते हैँ कि भावी जन्मका द्वेत्रु अन्य प्रत्यय 
मरणपस्यन्त आदृत्तिके विना नहीं हो सकता अधात्‌ सुरूभ नहीं है, इश्तीलिए स्वृति भी 'सदा 
तद्धावभावितः---सर्वदा उसके भावसे भावित, इस प्रकार कहती है। तो ज्योतिशेमादि कम 
द्वारा स्वर्गम जानेवालेका अन्त्य प्रह्यय केसे दोगा ? कर्मजन्य--कर्मसे उत्पन्न अपूर्व---भदृष्ट द्वारा, 
ऐसा कहते 'दँ। यदि शक्का की जाय कि उपासनासे भी अरपूव छोता है, तो वद्द थुक्त नहीं है, 
वरयोंकि एतावता निरन्तर प्रदृत्तिस्वरूप इृष्ट उपाय परित्यक्त छोता ऐ, यदि इस अकारके स्वीकारमें 

२९६ 
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| भाष्य 

आधृत्तिः सर्वोपासनेष्वादतेव्येति स्थितमाचेअधिकरणे । तत्र यानि 
तावत्‌ सम्यग्दशनाथान्युपासनानि तान्यवधातादिवत्‌ कार्यपयंबसानानीति 
ज्ञातमेवैपामाबत्तिपरिमाणम , नहि सम्यग्दशते काये निष्पन्ने यत्नान्तर किं- 
चिच्छासितुं शक्ष्यय्‌ , अनियोज्यत्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तेः शास्स्याइविपयत्वात्‌ 
यानि पुनरभ्युदयफलानि तेष्वेषा चिन्ता--किं क्ियन्तचित्काले ग्रत्यय- 
मावत्योपरमेदुत यावज्जीवमावर्तयेदिति । कि तावत्‌ आ्राप्तम $ कियसन्तचित्कादे 

प्रत्ययमस्यस्योत्यजेदाबत्तिविशिष्टस्योपासनशब्दार्थस्य कृतत्वादिति । 
भाष्यका अनुवाद ह 

सब उपासनाओंमें (ृत्ति आदरणीय है, ऐसा पहले अधिकरणपमें 
निश्चित किया जा चुका है। उनमें जो उपासनाएँ सस्यगदशनके लिए हें, 
वे अवधातादिके समान काथ की प्राप्ति तक हैं, उन उपासनाओंकी आउदृत्ति- 
का परिसाण ज्ञात ही है, क्‍योंकि सम्यगृद्शन--साक्षात्काररूप कायके निष्पन्न 
होनेपर किसी भी अन्य यत्नका शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनि- 
योज्य ऋह्ममें आत्मरूपसे जिसकी भतिपत्ति है, वह शास्रका अविपय है । परन्तु 
जिन उपासनाओंका फलू अशभ्युद्य है, उनमें यह विचार होता है कि क्‍या 
कितने ही समय प्रत्ययकी आवृत्ति करके रुक जाना चाहिए या जीवनपयन्त- 
आवत्ति करनी चाहिए ? क्या प्राप्त होता है ! 

पूर्व॑पक्षी--छुछ काछ आवृत्ति करके छोड़ देना चाहिए, क्‍योंकि उसीसे 
आवृत्तिविशिष्ट उपासनाशव्दका अथे गताथ है। 

रलपभा 

आ गआयणात्‌ | व्यवहितेवाउस्य सम्बन्धमाह---आवृत्तिरिति | अनियोज्ये 
ब्रह्मणि आत्मत्वप्रतिपत्तियस्य तस्य विदुष इत्यथः । अहंग्रहोपासनेषु अनुष्ठानस्य 
उभयथा दंष्टे: संशयमाह--यानि पुनरिति । यथा द्गादिनियमस्य विधेरनादरः, 
तद्गदामरणमुपास्यावृत्ते: अविधानादनियम इति पूर्वपक्षः । 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

“आ प्रायणात्‌” । व्यवहितके--दूरस्थशब्दके साथ इसका सम्बन्ध कहते हँ-आद्१चत्ति:? 
इत्यादिसि । अनियोज्य---अधिकाररहित ब्रह्ममें आत्मरूपसे ज्ञान हे जिसका, उस विद्वानका, 
ऐसा अर्थ है। अहंग्रहोपासनाओंमें अजुछानका उसयथा ज्ञान होनेसे संशय कहते हल 
“य(ति पुनः” इत्यादिसे । जेसे दिशाकों विधिमें आदर नहीं है, ठीक वेसे ही मरणतक उपासना- 
की आध्ृत्तिका नियम नहीं है, इस प्रकार पूर्वपक्ष है । 
गड़बड़ी करो, तो सभी सुख-दुःख अइश्टसे ही झोते हैं, इसलिए भोजनाये इष्ट प्रयत्न क्यों न छोड़ा 
जाय ? इससे दष्टाथोंपाय होनेसे मरणपर्यन्त आवर्तन करना चाहिए । सो 
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भाष्य 
एवं प्राप्ते श्वूमः--आग्रायणादेवावर्तयेत्‌ प्रत्ययम् , अन्त्यप्रत्ययवशा- 
दच्ट्फलपग्राप्त) । कर्मांण्याप [हू जन्मान्तरोपभोग्य॑ फलमारभमाणांनव तद- 
नुरूप॑ भावनाविज्ञा्न प्रायणकाले आशक्षिपन्ति, 'सविज्ञानो भवति सबि- 
ज्ञानमेवान्ववक्रामति' 'यजित्तस्तेनप प्राणमायाति, ग्राणस्तेजसा युक्तः स- 
हाउण्त्सना यथासकल्पित लोक नणति! इति चेवमादिश्रतिभ्यः, तृणजलू- 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनिपर कहते हैँ--मरण तक उपासनाओंकी आवृत्ति 
करनी चाहिए, क्योंकि अन्त्य प्रत्ययसे अदृष्ठ फल प्राप्त होता है। अन्य 
जन्ममें उपभोग्य फछूको उत्पन्न करते हुए कमें--उसके अनुरूप भावनाविज्ञानका 
मरणकालमें--आक्षिप करते हैं--'सविज्ञानी सवति०” ( भावनामय विज्ञानंस-- 
फलके स्फुरणसे--युक्त होता है, विज्ञानसहित फलका ही अनुगमन 
करता है ), “यथित्तस्तेनेण/ ( मरणकारूमें जेसा चित्तवाला होंता है, उसी 
चित्तसे--संकल्पसे इन्द्रियोंके साथ मुख्य प्राणवृत्ति प्राप्त करता है [ मरणकालुमें 
इन्द्रियवृत्ति क्लीग होकर मुख्य प्राणबत्तिसे ही रहती है, तब वान्धव कहते हैं 
कि वह उच्छास लेता है, जीता है ] वह प्राण तेजह्वारा तेजसे अनुग्ृहीत उदान- 
वृत्तिसे युक्त होकर, आत्मा भोक्ताके साथ, उस भोक्ताको पुण्यपापकर्मसे संकल्पित 
रतमभा 
मरणपयन्तमाबृत्तिरेति सिद्धान्तवति---एचमिति । उपास्तीनां कर्मणा- 
खाउन्त्यकाले प्राप्तत्यफलस्फूर्तिद्ठार फरहेतुत्वे मानमाह--सविज्ञान इति | 
भावनामर्य विज्ञान फलरफुरणम्‌, तेन सहितः सविज्ञानः, विज्ञानस्फुरितफलम्‌--- 
सविश्ञानम्‌ इत्वथः । यस्मिनू छोके चित्त सद्जल्पोथ्स्येति यत्चित्तः, तेन 
सझ्ल्पितेन छोकेन सह फल्स्फूत्यनन्तरं मनः प्राणे लीयते इति यावत्‌ | 
तेज:---डदानः, आत्मा--जीवः। जरुकाहृष्टान्तश्रुतेश्व भाविफलप्फूर्तिरस्तीत्यथ:। 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
मरणपय्यन्त आधृत्ति है, इस भ्रफ़ार सिद्धान्त करते हँ-- एवम्‌” इत्यादिसि । मरणकालमें 
( भावी जन्ममें ) आप्तव्य फलके स्फुरण द्वारा उपासना और कम फलद्देतु हैं, उसमें प्रमाण 
ते हँ--“सविज्ञान” इत्यादिसे। भावनासे ओतप्रोत जो विज्ञान है, वह फलका स्फुरण 
है, उससे युक्त सविज्ञान अथात्‌ विज्ञानसे स्फुरित फल सविज्ञान, यह अर्थ है। जिस | 
लोकमें जिसका चित्त--सहछल्प हो घह यत्रित्त कहलाता है, अर्थात्‌ उस संकल्पित लोकके 
साथ फलस्कफृत्तिके अनन्तर मन प्राणमें छीन द्वोता है। तेज--उदान । आत्मा--जीव | 
जलकाके--जोंकके दृशन्तकी श्रुतिसे भावी फरुकी सरुफूर्ति है, ऐसा अर्थ है। कर्मोके समान 
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#िशिककीयकीएकीणाशीिकीयाकी की की आ आल अल आ यमन पक कक कुक कुक 
साष्य 


कानिदशनाच | प्रत्ययास्त्वेते स्व॒रूपासुवृत्ति मुक्तया किमस्यत्‌ प्रायणका- 
लभाविभावना विज्ञानमपेक्षेरन्‌ । तस्मसादू ये प्रतिपत्तव्यफ़ठभावनात्मकाः 
प्रत्ययास्तैष्वाप्रयणादाबत्तिः | तथा च श्रतिः---'स यावत्क्रतुर॒यमस्माछोका- 
त्येति! इति ग्रायणकालेडपि ग्रत्ययानुबृत्ति दर्शयति । स्मृतिरपि-- 
'य॑ ये वाउपि स्मरन्‌ भावष॑ त्यजत्यन्ते कलबरम | 
त॑ तमेषेति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥/ (गी० ८। ६) 
इति अयाणकाले सनप्ताउचलेन ( गी० ८ | १० ) इति च। 'सो- 
भाष्यका अनुवाद 
लोक ले जाता है ) इत्यादि श्रुतियोंसि और ठृणजलकाके चृष्टान्तसे भी ये 
प्रत्यय तो स्वरूपकी अलुब्ृत्तिके विना आयणकालमें होनेवाले किस दूसरे 
भावनाविज्ञानकी अपेक्षा करें ? इसलिए प्राप्त करने योग्य फलके भावनारूप जो 
प्रत्यय हैं, उनसें ग्रायणपयेन्‍्त आवृत्ति है। इसी प्रकार 'स यावत्कतु०” ( वह 
जैसे सझुल्प विशेषवाढ्ा इस छोकसे प्रयाण करता है ) यह श्रुति भी प्रयाण- 
कालमें भी अत्ययकी अजुच्बात्ति ।दिखलाती है। स्वृति भी 'य॑ ये वाषुपि स्मरव 
भाव॑०? (हे अज्जुन, यह पुरुष मरण समयसें जिस जिस भावका--देवताविशेषका 
स्मरण करता हुआ अन्तरसें--प्राणवियोगकालमें कलेवरका परित्याग करता है, उसी 
देवतावेशेपका सदा स्मरण करता हुआ उसी देवता विशेषको श्राप्त होता है ), 
अयाणकाके मनसाचलेच! ( मरणकालमें अचल मनसे )। 'सोउन्तवेलायामेतत्‌ः 








रत्रमभा 


अस्तु इद्मन्त्यफलविज्ञानं कमंणामिवाउरृष्द्वारोपास्तीनाम , ततः कुंत आमरणमा- 

वृत्तिरित्तता आह--प्रत्ययास्त्विति। उपास्तिप्रत्ययानां धारावाहिकतया 

स्वरूपानुवृ त्तिरिवाउन्त्य॑ विज्ञनम्‌, न ल्वदंष्टद्गारकमन्यदपेक्षितम । सर्वभावानामेव 

स्वसमानजातीयद्वारानपेक्षतया प्रत्ययानां प्रत्ययान्तरापेक्षायोगात्‌, करमणां तु 
रलग्रभाका अनुवाद 


अदृश्द्वारा ही उपासनाएँ अन्त्य फलके विज्ञानमें कारण द्वोंगी, इससे आमरण आाधृत्तिका क्‍या 
प्रयोजन है ? इस प्रकार कहते हें---“प्रत्ययास्तु” इत्यादिस। धारावाहिकरूपसे उपासना 
प्रत्ययोंका स्वरूपतः अनुवर्तन ही अन्त्य विज्ञान है, न कि अदृषद्वारक्क अन्य अपेक्षित है । 
क्योंकि सभी भाव समान जातीय भावोंक़ी द्वारूपसे अपेक्षा नहीं करते हैं, इसलिए उपासना 
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भाष्य 
अ्तवेलायासेतन्नय॑ प्रतिपच्तें! इति च॑ मरणवेलायामपि कर्तव्यशेप॑ 
श्रावयति ॥ १२॥ 
भाष्यका अनुवाद 
( वह उपासक अन्त समयमसें इन तीनोंका स्मरण करे ) ऐसी श्रुति मरणकालमें 
भी कत्तव्यविद्येपका श्रवण कराती है ॥ १२॥ 





रतयभा 

दृष्द्वाराबत्त्यधीफलत्वानुपपत्ते: अच्ष्द्वारकस्पनेति भावः । कंतु:--ध्यानमू, स:--- 
उपासकः,  एतल्रयम---अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणसंशितमसि,---६त्ति 
मन्त्रत्रयम , मरणकालिउपि स्मरेदित्वथः ॥ १२ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 
प्र्यय भी अन्य प्रत्ययद्ी अपेक्षा नदीं करेगा, और कमे तो दृष्द्ारा अन्त्य शानरूप फलमें 
कारण नदी दो सकते दे, इसलिए अग॒त्या उनका द्वारीभूत भदृष्ट मानना पढ़ता है, यह भाव 
है। क्तु--ध्यान, घबह--उपासक | ये तीन--अक्षितमसि, अच्युतमसति ओर प्राणसंशितमसि, 
इन तीन मन्त्रोंक मरणछालमें भी स्मरण करे, ऐसा अये दे ॥ १२ ॥ 
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लि ही 


भाषाथ--ज्ह्मके साक्षात्कारके वाद उत्तर और पूर्व पापोंके असंकेप और 
विनाश होते हँ उत्तराथ उसको कहते हैं कि जिस पापका ज्ञानके वाद देहादिसे 
उद्भा हुआ हो और ज्ञानके पूर्व इस जन्ममें या जन्मान्तरमें सश्चित पापका 
का नाम पूर्वाध है, इन दोनोंका अछेप और विनाश होता है, क्‍योंकि “यथा 
पुप्करपछाश” और 'तथथेपीकातलमग्नी' इत्यादिश्वतियोंसे, उत्तर और पूर्वके पार्पोके 
अशछेप और विनाशका ग्रतिपादन किया गया है । 
भाष्य 
गतस्त॒तीयशेपः । अथेदानीं ब्रह्मविद्याफ़र्ल प्रति चिन्ता प्रतायते | 
त्रह्माधिगमे सति तह्विपरीतफले दुरितं क्षीयते न क्षीयते वेति संशयः । कि 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? फलार्थत्वात्‌ कमंण फलमदत्वा न संभाव्यते क्षयः | फलदा- 
भाष्यका अनुवाद 
तृतीय अध्यायका शेपभाग पूरा हुआ। अब ब्रह्मविद्याके फलफा विचार 
किया जाता है। ब्रछत्वानक्रे प्राप्त होनेपर उससे विपरीत फलवाछा पाप 
क्षीण होता है या नहीं, ऐसा संशय है । तथ क्या प्राप्त होता है ? 
पूर्वपक्षी--कर्मके फल्मर्थंक होनेसे फल श्राप्त कराये विना उसका क्षय 
रत्रप्रमा 
यथोपासकानां यावज्जीव॑ कतेज्यमस्ति न तथा55त्मविदामिति कर्मक्षयलक्षणां 
जीवन्मुक्तिमाह-- तद्धिगम इति | ज्ञानसाधनेयु यत्नापिक्याथ फल्ाध्यायेडपि 
साधनविचारः कृतः, सम्प्रति फलाध्यायस्था फलचिन्ता क्रियते हत्याह--- 
गत इति | कमणां फलान्तत्वशाख्रात्‌ ज्ञाननाइयलशास्रात्व संशयः । पूर्वपक्षे 
रलम्रभाका अनुवाद 
जैसे उपासकोंका जीवनपस्यन्त कर्तेब्य है, वैसे आत्मज्ञानियोंका जीवनपर्यन्तकर्तव्य नहीं 
है, अतः कमक्षयरूप द्वी जीवन्मुक्ति हे, उसे कहते हैं--“तदधिगम” हत्यादिसे। 
ज्ञानक्रे साधनेमें अधिक यत्न द्दो, इसलिए फलाध्यायमें भी उन साधनोंका विचार 
अवतक किया गया है, सम्प्रति फलाध्यायकी उपयुक्त फलचिन्ता अर्थात्‌ फलसम्बन्धी 
विचार करते हं--“गत” इत्यादिसि । कर्मेके फलान्तत्वशास्त्रसे अर्थात्‌ कर्म 








पापादिका सम्भव हो, तो भी उसका संइलेप नहीं सुना जाता ऐै। क्योंकि “यथा पुष्करपलाश 
आपो न इिल्प्यन्ते, एवमेवंविदि पाप कर्म न लिप्यते! ( जैसे पुष्करपलाशर्मे अर्थात्‌ कमलके पत्रमें 


जलका स्पश नहीं छोता है, वैसे दी जदाशानीको भी पापकर्मका स्पर्श नहीं होता ऐ ), 'नाभुक्तम? 
इत्यादि शास्त्र अशपुरुषपरक हद । इससे शानीको पापका लेप नहीं है | 
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भाष्य । 
यिनी हंस्य शक्तिः श्र॒त्या समधिगता । यदि तदन्तरेणेव फलोपभोगमपू- 
ज्येत, श्रुतिः कदर्थिता स्यात्‌ | स्मरन्तिं च 'नहि कमाणि क्षीयन्ते! इति । 

न्वेव॑ हर, पदेशो । ( के | 
ननन्‍्वेद सति प्रायश्रित्तोपदेशोउनथकः प्राप्नोति । नेष दोपः । आयश्ित्ता- 
भाष्यका अनुवाद द 

नहीं हो सकता, क्‍योंकि फछ देनेवाली उसकी शाक्ति श्रुतिसे ज्ञात होती है। 
यदि कमेफल उपभोगके विना ही नष्ट हो, तो श्रुति अनथेक हो जायगी और स्मृतिकार 
भी कहते हैं--“नहि कमाणि क्षीयन्ते! ( कम क्षीण नहीं होते ) परन्तु ऐसा होने- 
पर प्रायश्वित्तका उपदेश निरथक होगा ? नहीं-यह दोप नहीं है, क्‍योंकि गृहदाह 


रलेगमभा 


ज्ञानिनो5पि सप्चितपापभोगानन्तरं मुक्तिः, सिद्धान्ते तु ज्ञानससमकारं पापनाशा- 
जीवन्मुक्तिरेिति फलम्‌। न हिंस्याद! इत्यादिनिषेषश्र॒त्या दुरिताइष्टस्य 
दुःखदायिनी शक्तिरघिगता, 'नाथ्ुक्त॑ क्षीयत्ते कम! इति च स्मरन्ति, अतः 
फलान्तमेव पाप॑ न मध्ये नश्यतीति पूर्वपक्ष:। ननु तर्हि तन्नाशार्थ प्रायश्वित्त- 
विधिन स्थादिति चेत्‌, न; यथा आहिताम्नेगृंहदाहे निमित्ति सति “अगनये 
क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपार निवेपेद! इति इष्टिविधिः, तद्ठद्दोपे निमित्तमात्रि 
सति प्रायश्वित्तविधेदोपषनाशार्थत्वासिद्धेः । ननु विषम उपन्यासः, युक्त गृहदाहस्य 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


अवश्य फल देते हैं ओर उनके फलका जबतक भोग न किया जाय, तब 
तक कर्मोका नाश नहीं दोता है, इस शास्त्रसें और कर्म ज्ञानसे नष्ट द्वोते हैं, इस 
शास्त्रसे संशय होता है। पूवपक्षमें सब्बित पापके फलका उपभोग करनेपर ही ज्ञानीकी 
मुक्ति होगी, ओर सिद्धान्त ज्ञान साथ द्वी पापका नाश होनेसे जीवन्सुक्ति होगी, 
यह फल दहै। “न हिंस्यात्‌” (दविंसा न करे ) इस निषेधश्वुतिसि यह ज्ञात होताहे कि 
पापसे उत्पन्न हुए अदृश्में दुःख. देचेवाली शक्ति है। "नाभुक्त क्षीयते कमें! ( बिना 
उपभोग किये कम नष्ट नहीं होता हैं ) इस प्रकार स्मृति भी हैं। इससे फलतसे नष्ट होनेवाला 
पाप मध्यमें नष्ट नहीं होता है, इस प्रकार पूर्वपक्ष है । शझ्ला करते हैं कि यदि ऐसी बात हे, तो 
पापके . नाशके लिए जो प्रायश्वितविधि है, वह निर्थंक होगी ? नहीं, क्योंकि जेसे शहदाहरूप 
निमित्तके रदते आदिताग्विकी अग्नये क्षामवत्े)! ( अग्निके .लिए आठकपालवाले पुरोडाशका 
होम करना चाहिए.) इससे क्षामवती इष्टिका विधान है, वेसे दोषके निमित्तमान्नसे प्रायश्चित्तका 
विधान है, अतः प्रायश्वित्त दोषका विघातक हें यह सिद्ध नहीं होता। परन्तु दृश्चन्त . विषम 
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भाष्य 

नां नेमित्तिकत्वोपपत्तेयूहदाहेण्यादिवत्‌ | अपि च ग्रायश्रित्तानां दोपसंयोगेन 
विधानाद भवेदपि दोपक्षपणाथंता, न स्वेवं त्रह्मविद्यायां विधानमस्ति। नन्व- 
नम्युपगम्यमाने ब्रह्मविदः कमेक्षये तत्फलस्याञ्वव्य भोक्तव्यत्वादनिर्मोक्षः 
स्पात्‌ । नेत्युच्यते। देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कमफलबद्‌ भविष्यति । 
तस्मान्न त्रह्माधिगमाधिगमे दुरितनिद्वत्तिरिति । 

भाष्यका अनुवाद 
इप्टि आदिके समान प्रायश्वित्त नेमित्तिक हैं, ऐसा उपपन्न होता है। इससे 
प्रायश्वित्तका उपदेश व्यथ नहीं है, ओर दोपके संयोगसे प्रायश्वित्तोंका विधान 
होनसे दोपका नाश करना उनका प्रयोजन भले ही हो, परन्तु अक्मविद्या्में इस 
प्रकार दोपसंयोगसे ज्ञानका विधान नहीं है। परन्तु यदि ऋद्यवेत्ताके कमेके क्षयका 
स्वीकार न किया जाय, तो फलके अवर्य भोक्तव्य होनेसे मोक्ष नहीं होगा । नहीं, 
ऐसा कहते है। देश, काल और निमित्तकी अपेक्षा रखनेवाला मोक्ष क्मेफलक 
समान होगा । इससे ब्रह्म प्राप्त होनेपर पापकी निद्मत्ति नहीं होती हे । 


रत्रप्रभा 
सिद्धलादयोग्य॒त्वाध्च फलतया निमित्तमात्रत्वम्‌, 'दोषवान प्रायश्वित्त कुयोंद” इत्यत्र 
तु 'मलिनिः स्नायाद! इतिवदू दोगपदस्य निद्ृत्तिद्वारा फलपरत्वसम्भवात्‌ 'तरति ब्रक्म- 
हत्यां योडश्वमेघेन यजते इति प्रायश्वित्तात्‌ पापनिवृत्तिश्रुतेश्वाध्युक्त मायश्रित्तस्य 
नेमित्तिकलमित्यत्‌ आह-अपि चेति | ज्ञानस्य दोपनाशाथतया विधान नासिति, 'क्षीय- 
न्ते चास्य कर्माणि! (मु० २॥२।८) इत्यादेज्ञोनस्तावकमात्रत्वादित्यथः । कर्ममोगा- 
नन्‍्तरं देशकालान्तरे मोक्षो भविष्यति शास्रप्रामाण्यादित्याह--नेत्युच्यते इति । 


रत्वयभमाका जनुवाद 
है, क्योंकि सिद्ध होनेसे और फलरूपसे अयोग्य होनेसे ग्द्ददाह निमित्त हो सकता है। 
परन्तु 'दोपवान्‌ प्रायश्वित्त कुयात” ( दोषयुक्त प्रायश्वित्त करे ) इसमें तो “मलिनः स्नायात! 
( मलिन स्नान करें ) इसके समान दोपपदके निवृत्ति “द्वारा फलपरक हो सकनेसे “तरति 
ब्रह्मदत्याम” (जो अद्धमेध याग करता है वह ब्रद्मदत्याकों तेरता है ) इस अ्रायश्रित्तस 
और पापनिवत्तिकी श्रुति द्ोनेसे प्रायश्रित्तनों मैमित्तिक मानना अयुक्त हे? इसपर कहते 
हैं-_“अपि च” इत्यादिसि । ज्ञानका दोपनाशके लिए विधान नहीं दे, क्योंकि "क्षीयन्ते” 
( इसके झुभाझुभ कम नष्ट हो जाते हैं जब कि यह परमात्माका दर्शन करता दे ) इत्यादि 
वाक्य ज्ञानके स्तावक हैं । ऐसा अर्थ है । कर्भोगके बाद किसी अन्य देश या कालमें मोक्ष होगा, 
शाक्षप्रमाणसे, ऐसा . कहते हैं--“नेत्युच्यते” , इत्यादिसे ।' 'ज्ञानसे कर्मेक्षय द्वोता हैं? इस 
२९७ 
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भाष्य 
यदुक्तमजुपश्नक्तफलस्य कर्ण क्षूयकल्पनायां शास्त्र कदर्थित स्या- 
दिति । नप दोपः । नहि बय॑ कमेणः फूलदायिनीं शक्तिमवजानीमहे, वि 
दत एव स्षा सातु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिवध्यत इति वदामः | 
गक्तिसक्भावसात्र च शासख्र व्याप्रियेत, न प्रतिवन्धाग्नतिबन्धयोरपि | 'नहि 
कमे क्षीयते' इस्पेतद्पि स्मरणमौर्त्सगिकम--नहि भोगाइते कर्म श्वीयते 
तदर्थत्वादिति | इप्यत एव तु प्रायश्रिचादिना दुर्तिस्य क्षयः सच पाप्मान 
तरति' 'तरति ब्रह्महत्यां योब्चमेघेन यजते य उ चेनमेव॑ चेद' इत्यादि- 
भाष्यका अनुवाद 

( कारणस्वरूप ) ओर अबर ( कार्यस्वरूप ) परमात्माका साक्षातकार होनेपर 
इसके छदयकी अन्यियां हूट जाती हैं, सच संशय नष्ट हो जाते हैं. और इसके 
सभी कम शक्षीण हो जाते हैं ) | ऑर जिसके फलका उपभोग नहीं हुआ है, 
ऐसे कमके क्षयकी कल्पना करनेसे शाल्न कदर्थित होगा, ऐसा जो पूवमें कहा 
गया है, वह दोप नहीं है, क्योंकि हम फछ देनेवाली कर्मकी शक्तिक्ी 
अवश्ा नहीं करते, कसोमें वह फलदायिनी शक्ति है ही। परन्तु वह शक्ति 
विद्या आदि अन्य कारणोंसे अतिवद्ध होती है, ऐसा हम कहते हैं। कर्ममें 
फछ देनकी शक्ति है, फेचछ इस कथनमें शासत्रका व्यापार है, फलदायिनी शक्तिके 
प्रतिवन्‍्ध या अग्रतिबन्धर्मं शाखका व्यापार नहीं है! 'नहि कम क्षीयते? 
( कस क्षीण नहीं होता ) यह स्थति भी ओत्सर्गिक--सामान्य नियसरूप है, 
कारण--भोग ही कमेका प्रयोजन है, अतः भोगके बिना कमेका क्षय नहीं 
होता । क्योंकि 'सर्व पाप्मान तरत्ति' (सथ पापको सतेरता है), 'तरति अरह्महत्यां०” 
(जो अश्वमेध यज्ञ करता है और जो इसको इस प्रकार जानता है, वह त्रह्महत्याको 


ऑ््फननता5 


रतलमभा 
तोडपूवानुत्पत्ति: अइलेप: । समुणत्रह्मविद्यायां व्यपदेशमुक्ता निर्गुणायां तमाह- 
अयमपर इति | पूर्वोक्त दूषयति--यहुक्तमित्यादिना । विधिनिषेषशार् 
ना मुक्त क्षीयते! इत्यादिस्मृतिश्चव कमणः फलशक्तों प्रमाणम्‌, अतः शक्तस्याडपि 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
सग्रुण ब्रह्मवियामें व्यपदेश कहकर निगुण त्रह्मविद्यामें व्यपदेश कहते है--““अय्मपर:”” 
इत्यादिसे । अन्य द्वारा जो कथित है उशे दूषित करते हैं---“यदुक्तम्‌” इत्यादिसे । “नाभुक्तं 
क्षीयते! ( अभुक्त कम नष्ट नहीं होता है ) इत्यादि विधिनिषेघषशात्र और स्मृति कमेकी 
फलशक्तिमें प्रमाण हैं, अतः यदि शक्तिका भी किसी कारणवशसे नाश माना जाय, तो 
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हंस आज 





भाष्य 

शुतिस्मृतिस्यः। यंचूक्त नेमित्तिकानि प्रायश्रित्तानि मविष्यन्तीति | तदसत्‌ , 
दोपसंयोगेन चोब्रमानानासेपां दोपनिर्धातफलसभवे. फलान्तरकर्पना- 
नुपपत्तेः | यत्पुनरेतदुक्त न प्रायश्रित्तवद्दोपक्षयोदेशेन विद्याविधानमस्तीति । 
अन्न ब्रूमः--समुणासु तावद्िद्यास विद्यत एवं विधानम्‌ , तासु च वाक्य- 
शेष एऐश्वयप्राप्तिः पापनिद्वत्तिथ विद्याचत उच्यते, तयोश्राउविवक्षाकारणं 
नास्वीत्यतः पाप्मप्रहाणए्वकेश्नयग्राप्रिस्तासां फलमिति निश्चीयत्ते । निशु 
णायां तु विद्यायां यद्यपि विधान नास्ति, तथाप्यकत्रात्मत्ववोधातू कमग्रदा- 
हसिद्धिः। अश्छेप इति चाउड्गामिपु कमंसु कतेल्वमेव न प्रतियच्चते त्रह्मविदिति 

भाष्यका अनुवाद 

तेर जाता है) इत्यादि श्रुति और स्वृत्तियोंसे प्रायश्रित्त आदिसे उसका 
क्षय होना इष्ट ही है। प्रायश्वित्त नेमित्तिक होंगे, ऐसा जो वादीने कहा है, 
वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि दोषके संयोगके कारण शाख्से चविहित प्रायश्रितोंका 
दोपनाशरूप फलके संभव होनेपर अन्य फछकी कल्पना अनुपपन्न है। 
प्रायश्वित्तके समान दोषक्षयके उद्देशसे विद्याका विधान नहीं है, ऐसा जो कहा 
गया है, उसपर कहते हें--सगुण विद्याओंमें तो विधान है ही | क्योंकि उन सगुण 
विद्याओंके वाक्यशेपमें विद्यावान्‌ की ऐश्वर्यप्राप्ति और पापनिवृत्ति कही जाती 
है ओर उन दोनोंकी अविवश्षाका कारण नहीं है, अतः पापनाशपूर्वक ऐच्वर्यप्राप्ति 
उनका फल है, ऐसा निश्चय होता है। निर्गुण विद्याओंमें तो यद्यपि विधान 
नहीं है, तो भी अकरत्ता आत्माके ज्ञानसे कमप्रदाह सिद्ध होता है। 
अश्छेष: ( अख्ेप ) यह शब्द आगामी कर्मामें ऋह्मवेत्ता कठंत्वको ही ग्राप्त 
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रतलप्रमा 
कुतश्चित्‌ नाशाज्लीकारे न शाखविरोध इत्यथेः | तत्त्वज्ञानस्‌ आत्मनि अशेषदुरित- 
नाशकम्‌, तन्मूलछाध्यासबाघकल्वात्‌, स्वप्नदुरितमूलकतृत्वाध्यासबाधकजाग्रदूबोधवत्‌ , 
(5 पक ५ 
इत्याह--तथा प्यकत्रात्मत्ववी धादिति। श्रताथमेव युक्तच[ द्रढद्यति-अदलेप इति | 
मूलध्यासानुत्पत्ते: पापस्याउइलेप:--तन्नाशात्‌ तद्विनाश इत्यथः । अध्यासाभावे 
रलगभाका अनुवाद 
शात्रके साथ विरोध होगा, यह अर्थ है। तत्त्वज्ञान आत्मामें रहनेवाले सम्पूर्ण दुरितोंका 
नाशक है, क्योंकि वह दुर्तिके मूलभूत अध्यासका चाधक्न हैं। स्वप्त दुरितके मूलभूत 
कतृत्व अध्यासका बाधक जो जाम्रदवस्थाफा बोध, उसके समान, ऐसा कहते हैं--- 
“तथाप्यकत्रोत्मत्ववोधात्‌” इत्यादिसि । श्रुत अर्थक्रो यथुक्तिस . हृढ करते हैं---“अरलेष?” 
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दशयति । अतिक्रान्तेष॒ तु यद्यपि मिथ्याज्ञानाव कर्दत्व॑ अ्रतिपेद इव तथापि 
विद्यासामध्योन्मिथ्याज्ञाननिवृित्तेस्तान्यपि प्रविलीयन्ते इत्याह--विनाश 
इति। पूवसिद्धकदेलमभोवतत्म विपरीत हि त्रिप्यपि कालेप्मकर्तत्वाभो- 
फ्तल्वस्वरुप॑ बह्माहमस्मि नेतः एवंमपि कतो भोक्ता वाह्मासम्‌ , नेदानीस , 
नापि भविष्यत्काउइ---इ ति त्रह्मविदवगच्छति । एबसेव च मोक्ष उपपद्चते | 
अन्यथा छनादिकाठग्रदनचानां कर्मणां क्षयाभावे मोक्षाभावः स्थात्‌ । न च 
देशकालनिमित्तापेशों मोक्षः कमफलवद भवितुमहति, अनित्यत्वग्रसज्ञात्‌ | 
परोक्षत्वानुपपत्तेथ ज्ञानफलस्प । तस्माद्‌ बद्माघिगमे दुरितक्षय इति 
स्थितम ॥ १३ ॥ 





भाष्यका अनुवाद 
नहीं करता, ऐसा दिखलाता है। अतिक्रान्त--प्राचीन कर्मोंमे यद्यपि मिथ्या- 
रु ९ बिक किक 
प्तानसे कन्नत्व मानो प्राप्त हुआ है, तो भी चिद्याके सामथ्यसे मिथ्याज्ञानकी 
निद्वत्ति होनेसे वे कम सी गविलीन होते हैं, ऐसा 'विनाश:” इस शब्दसे 
बिका हे र ९ १ भोक्ठत्वसे तीनों ०० रे 

कहते हैं। पूेसिद्ध कत्नेख, भोकक्‍्हत्वसे विपरीत, तीनों कालछमें अकर्तेत्व, 
अभोक्दृत्व स्वरूप अह्म में हूँ, इससे पूर्वमें भी करत्तो या भोक्ता में नहीं था; अब 
भी नहीं हूं । उसी प्रकार भविष्य काल्‍ूसें भी नहीं हो ऊँगा, ऐसा त्रह्मवेत्ता जानता 

रे किक. है हक ३. नादिकालसे हक] 
है। ओर इस क्षानसे मोक्ष उपपन्न होता है, क्योंकि नहीं तो, अ 
प्रवृत्त हुए कमकि क्षयका अभाव होनेपर मोक्षका अभाव हो जायगा। मोक्ष 
कमफलके समान देश, काछ और निमित्तकी अपेक्षावाला हो--यह युक्त नहीं है, 
क्योंकि इससे उसके अनित्य होनेका प्रसह्न आवेगा और ज्ञानका फल परोक्ष 
हो, यह भी उपपन्न नहीं है । इससे त्रह्मकी प्राप्ति होनेपर पापका क्षय होता है, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १३॥ 





रलसभा 
विद्वदनुभवमाह--पूर्वति । मोक्षशास्बदाच्व॒ ज्ञानात्‌ कर्मक्षयसिद्धिरित्याह--- 
एवमेवेति । श्ानात्‌ कर्मक्षये सत्येवेत्यथः | मोक्षस्थ कर्मफल्साम्यमुक्त निर- 
स्वति--न चेति ॥ १३ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

इत्यादिस । मूलाध्यासकी अनुत्पत्तिसि पापका असम्बन्ध है अर्थात्‌ अध्यासके माशसे पापका 
विनाश द्वोता है, ऐसा अर्थ है। अध्यासके अभावमें विद्वानोंका, अनुभव कहते हैं--.“पूर्व”” 
इत्यादिसे । ज्ञानसे कर्मक्षय दोनेपर ही, यह अर्थ है। कर्मफलके समान ही मोक्ष है, ऐसा जो 
कह्दा गया है, उसका निरसन करते हूँ--./न च? इत्यादिसे ॥ १३॥ : 
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[ १० इतरासंब्छेपाधिकरण स्तू० १४ ] 
पृण्येन लिप्यते नो वा लिप्यतेडस्य श्रुतत्वतः | 
नहि श्रातेन पुण्येत श्रातत ज्ञानं विरुष्यते ॥ १ ॥ 
अलेपो वस्तुत्तामथ्यात्‌ समानः पुण्यपापयो: । 
श्रुत्त पुण्य पापतया तरणं च सम॑ श्ुतसूक ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार ] 
सन्देह--तत््वशानी पुण्यसे लिप्त होता है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--तत्त्ववेत्ता पुण्यसे लिप्त होता दे; क्‍योंकि श्रौतपुण्यका श्रौत ज्ञान 
साथ विरोध नहीं है । 
सिद्धान्व--अकत्रोत्मक वस्तुसामथ्येसे पापके समान पुण्यका लेप नहीं होता है | 


ओर श्रुति पुण्यकी पापरूपसे भी कहती है, इसी प्रकार श्रुति पुण्य ओर पापका तरण 
भी समानरूपसे कहती है । 


स् हर ० े 
इत्रस्पाप्यवमसश्डप, पाते तु ॥ १४ ॥ 
पृदच्छेद--इतरस्य, अपि, एवम्‌, असंझ्ेषः, पाते, तु । 
पदार्थोक्ति--इतरस्यापि--पूर्वोत्तरस्य पुण्यस्यापि, एवस--पूर्वोत्तराघवत्‌ , 
असंक्ेप:--संछ्ेपाभावो विनाशश्व भवतः, पाते तु--अ्रह्मविदः पुरुषधेरियस्य 
पुण्यपापयोव॑न्धहेत्वोर॒भावादू देहपाते तु [ सुक्तिरवश्यंभाविनीत्यथः ] । 
भाषार्थ--प4 और उत्तर पुण्यका पूर्व और उत्तर पापके समान असम्बन्ध 
और विनाश होता है, और ब्रह्मविद्के वन्धहेतु पुण्य और पापका अभाव होनेसे 
मुक्ति अवश्य होगी यह भाव है । 

+ इस अधिकरणका सारांश यद्द ऐ कि शानीको पापका सम्पर्क भले द्वी न हो परन्तु परण्यका 
सम्बन्ध होने कुछ क्षति नहीं है। कारण कि श्रुति प्रतिपादित पुण्यका थु्युक्त जह्यके साथ 
विरोध नहीं है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि आत्माके अकर्ता होनेसे जैसे उसमें 
पापका लेप नहीं है वैसे दी पुण्यका भी लेप नहीं है, सम॒णशानीका उपासनासे अतिरिक्त क्राम्य पुण्य 
पापके समान अधर्मका कारण होनेसे पापके समान दी हे, ऐसा मान कर पापरूपसे ही दहरविद्याके 
वाक्यशेपमें श्रुति उसका परामशश करती ऐैं---'सर्वे पाप्मानोउतो निवततन्ते! इसका अयथे यह है कि सुक्त, 
दुष्कृतर और उनका फल जो पूर्व वाक्यमें उक्त ऐ, वे सब पाप्माशव्दसे शृहदीत एँ, ये सव श्स 
उपासकसे इृट जाते हैं । किल्न, “उम्र उ दैवैप तरतिः ( यह उपासक पुण्य और पाषकों तैरता है ) 
यह अ्रत्ति भी पुण्य और पाप दोंनोंसे शानी लोग उत्तीण होते हैं, इस प्रकार स्पष्ट वतलाती है। 
इससे पापके समान प॒ण्यसे भी शानी लिप्त नहीं होता, यह सिद्ध हुआ । 
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बी 








भाष्य 
प्वेस्मिन्नधिकरणे बन्धहेतोरघस्य स्वामाविकस्या5श्लेपविनाशो ज्ञान- 
निमित्तो शा्रव्यपदेशान्रिरूपितों। धमेस्य पुनः शास्रीयत्वाच्छास््रीयेण 
ज्ञानेनाडविरोध इत्याणडुल्य तन्निराकरणाय पू्वाधिकरणन्याया तिदेशः क्रियते। 
इतरस्यापि पृण्यस्य करमंण एचमघबदसइलेपो विनाशश्व ज्ञानवतो भवतः । 
कुतः ? तस्थापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफतलप्रतिबन्धित्वप्रसद्रात्‌। उसमे 
हँवप एवं तरति' (दछ्य० ४ | ४। २२ ) इत्यादिश्वतिषपु च दृष्कृतवत्‌ 
सुकृंतरयाव प्रगाशव्यपद्शात्‌ | अकसच्रत्मर त्ववोः वीनामत्तरय च कृमंक्षयस्य 

भाष्यका अनुवाद 

पूे अधिकरणमें वन्धके हेतु स्वाभाविक पापके ज्ञानजन्य अश्लेप और 
विनाश दझाखव्यपदेशसे कहे गये हैं। धरम तो शास्त्रीय है, अतः शास्त्रीय 
ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है, ऐसी आशका करके उसका निराकरण 
करनेके लिए पूवे अधिकरणके न्‍्वायका अतिदेश करते हैं | ज्ञानवानके अन्यका 
भी--पुण्य कर्का इसी प्रकार--पापके समान अर्लेप और ब्रिनाश होता है । 
किससे, इससे कि उसके भी अपने फलका हेतु होनेसे ज्ञानके प्रतिवन्धक 
होनेका प्रसथ आवेगा। “उभे उ हैवेप: ( यह ब्रद्मवेत्तों इन दोनोंको--पुण्य- 
लक्षण ओर पापलक्षण कर्माको तेर जाता है) इत्यादि श्रुतियोंमें दुष्क्ृतके 
समान सुकृतका भी प्रणाश कहा गया है, आत्मा अकत्तों है, ऐसे बोधसे होने- 

रत्नप्रभा 
इतरस्थाऊपि तु इत्यादि। अतिदेशत्वात्‌ न सह्नत्यायपेक्षा | ज्ञानात्‌ पुण्य 
क्षीयते न वेति पूर्ववत्‌ सन्देहे ज्ञानं तु न पुण्यनाशकम्‌, शाखीयत्वात्‌ , पुण्यवद्त्यधि- 
काशझ्ञामुक्ताउतिदेश ] न्मूठाविद्या- 
वातित्वादिति न्यायोपेतागमवाधितमनुमानमिति भावः | ननु “क्षीयन्ते च” इत्य- 
विशेषश्वुतिः पापविषया । “सब पाप्मानं तरति” इति विशेषश्रुतेरित्तत आह--- 

र्लवप्रभाका अनुवाद 

“'इतरस्यापि तु” इत्यादि यहॉसप्नतिकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अतिदेश है। ज्ञानसे पुण्यका 
क्षय द्योता हे या नहीं, इस प्रकार पूवेकी नाई सन्देह होनेपर 'ज्ञान तो पुण्यका विनाशक 
नहीं दें, थाद्मप्रतिपाद दोनेसे, पुण्यके समान! इस प्रकार अधिक शझ्कको कहकर अतिदेशका 
व्याख्यान करते हं--“घमंस्य” इत्यादिसे। ज्ञान पुण्यका नाशक है, समूल विद्याका घाती 
होनेसे, इस युक्तिस परिपुष्ठ आगमसे अनुमान वाधित है, यह भाव है। परन्तु 'क्षीयन्ते 
चास्य कमांणि” इत्यादि जो सामान्य श्रुति हैं? वह परापविषयक है, क्योंकि "सर्व पाप्मान॑ 


न्श् 
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भाष्य 
सुक्ृतदुष्क्ृतयोस्तुल्यत्वात्‌ 'क्षीयन्ते चाउस्थ कर्माणिं' (मगु० २। २। ८ ) 
इति चाडविशेषश्ञतेः । यत्रापि केवल एवं पाप्मशव्दों वव्यते, तत्रापि तेनेव 
पुण्यसप्याकलितमिति द्रष्टच्यम् , ज्ञानफलापेक्षया निरृष्फलत्वात्‌ | अस्ति 
चश्नतोी पुण्येजपि पाप्मशब्दः 'नेर्ने सेतुमहोरात्र तरतः (छा० 
८ |४।१) इलत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकृतमप्यनुक्रस्थ सर्वे पाप्सा- 
नोउतो निषतेन्त इत्यविशेषेणेव ग्रकृते पृण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात्‌ | पाते 
त्विति। तुशब्दोज्वधारणार्थः | एवं धर्माधमेयोव॑न्धहेत्वोविंद्यासाम थ्योदरकेप- 
विनाशसिद्धेरवश्यभाविनी विद॒पः शरीरपाते झाक्तिरित्ववधारयति || १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
वाढ्य कर्मक्षय सुकृत ओर दुष्कृतमें' समान है, और "क्षीयन्ते चाउस्य कर्माणिः 
( इसके कम क्षीण होते हैं ) ऐसी अविशेष श्रुति है। जहांपर केवल पाप्स- 
शब्द दीखता है, वहांपर भी उसीसे पुण्यका भी ग्रहण हुआ है, ऐसा समझना 
चाहिए, क्योंकि ज्ञानके फलसे पुण्यका फल निकृष्ट है। श्रुतिमें पुण्यके लिए 
भी पाप्मशब्द है, क्योंकि 'नेन॑ सेतुमहोरात्रे तरतः (दिन ओर रात इस 
सेतुरूप आत्माको परिच्छिन्न नहीं करते ) इसमें दुष्कृतके साथ सुकृतको भी 
कहकर 'सर्व पाप्मानोइतो निवत्तन्ते० ( इस आत्मरूप सेतुसे सब पाप निवृत्त 
होते हैं ) ऐसे अविशेषसे ही प्रकृत पुण्य पाप्मशब्दका प्रयोग है। पाते तु? 
इसमें तुशबव्द अवधारणके अथर्म है | इस प्रकार विद्याकी सामथ्येसे बन्धके 
हेतु धम और अधंमके अश्छेप ओर विनाश की सिद्धि होनेसे विद्वानके शरीरका 
नाश होनेपर मुक्ति अवश्य होती है, ऐसा अवधारण करते हैं ॥ १४ ॥ 
रतप्रभा 
यत्रापि केवल इति । पापपुण्यक्षयपराधिकरणद्वयस्य फल्माह-पाते त्विति ॥१४॥ 
रत्वश्रभाका अनुवाद 

तरति? इत्यादि विशेष श्रति है इसपर कहते हें--“यत्राइपि केवलः” इत्यादिसे। पापक्षय और 
पुण्यक्षय परक दोनों अधिकरणोंका फल कद्दते हैं--“पाते तु” इत्यादिसि ॥ १४ ॥ 
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अदला अपार अभियान की चिकनी 





[ ११ अनारव्धाधिकरण स्तू० १५ ] 


आरच्घे नहयतो नो वा संचिते ड़ब नश्यतः । 
उभयत्राप्यकर्द्लतद्बोध। सहशाों सलु ॥ १ ॥ 
आदेहपातं संसारश्रुतेरनुभवादापि । 
इपुचक्राविदष्टान्तातू नेवारव्धे विनश्यत/# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 


सन्देह--भआारब्ध पुण्य और पाप नष्ट दोते एं अथवा नहीं ! 


रे 


पूर्वपक्ष--0म्चित पुण्य और पापके समाम उनका भी नाञझ होता है, क्योंकि 
दोनों स्थलॉ्म अक्र्तत्व और उसका बोध समान है । 


9, रैक, 


सिद्धान्व--देदके विनाशपर्य॑न्त संसारके अस्तित्वकी धुति होनेसे, अनुभवरो और 

इपु, चक्र आदिके दृष्ठान्तस आरब्ध कर्म नष्ट नहीं होते दे । 
न मा मा न कप सम न 

« सादांध यद एै कि शानके पूर्व सत्नित पृण्य जौर पाप दो प्रकारके एं--आरब्प और 
अनारब्ध। उन दोनोंके रएते भी आत्माफा अकमेत्य समान है, और उसका शाग भी सगान ऐ) इससे 
ऋसरम्पढा भी शानोदयके समयमें दी विनाश ऐोता ऐ । 

इस प्रकार पृर्वपक्ष प्राप्त ऐेनेपर सिद्धान्ती पान्‍ते --श्रुति, अमुभव् और युक्तित्त मालूम 
ऐोता ऐ कि आरब्ध पण्य और पापका विनाश नहीं दोता ऐए । सर्वश्रधम श्रुति दी लीमिए । 
'स्य तावदेव चिर॑ य'यन्‍न विमोध्येडय सम्फ्स्य”! इसका भाव यए ६--उम्त तचशानीफी मुक्ति 
विठन्च दोते दुए भी अधिक विलम्व नदी ऐ, किन्तु गशधानके समय निश्चित आधयुप्पका क्षय ने ऐनेके 
कारण सदतक भझरीर प्राणसे विय्युक्त नदी ऐता तवतक ऐ देर ऐ, अनन्तर प्राणके वियोगक्े बाद मद्याके 
साथ तुम्पन्न--पएक दोता एँ। एसी प्रकार विद्वानूका अनुभव भी ए। युक्ति भी सुनिए, जसे 
व्यवद्ारमें तुणीरमं रिथत याणोके स्वीकार या परित्यागगें पनु्पारी स्वृतन्त्र ऐ, तो भी बाणफे 
छोझ््नेपर उस वाणमें फिर व स्वतम्त् नी ऐ, परन्तु वद वाण वेंगंके क्षीण ऐनेपर स्वयं गिर 
जाता है, इसी प्रकार कुछालचकके भ्रमणका उदाएरण देना चादिए। वैसे दी दार्शन्तिक मदाशन 
अनारम्पके विमाशर्म यथपि खतनन्‍्न्र ऐै, परन्तु भारण्पका विभाश नहीं कर सकता, वर्योकि आरब्ध 
करमका फल प्रवृत्त त। यदि इन अति आदिसे आरबव्ध कर्मकी रिथिति नदी मानो, तो उपदेश 
कर्ताके अभावसे विदाका सम्प्रदाय दी उच्छिनत्त शो जायगा । अविद्वान्‌ उपंदेशकर्ता ऐ, यद भी 
नहीं क॒द्ा जा सकता एँ। और विद्वान तो शान पोते दी मुक्त दो जायगा तो उपदेश कोन फरेगा। 
इससे आरमन्ध फर्मका बिनाझ नहीं ऐोता ऐ यूद भतिरकुट ऐ। 

२९८ 
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अनारू्धकार्य एवं तु पूर्व तदवधेः ॥ १० ॥ 
पृदच्छेद---भनारब्धकार्य, एव, तु, पूर्व, तदवधेः | 
पदार्थोक्ति--अनारव्धकार्य एयव---ययोः फल नारव्ध॑ ते एवं पृर्वे--सच्चिते 
पुण्यपापे [ ज्ञानान्नग्यतः, कुतः १] तदवधे।---तस्य तावदेव” इत्यादिश्रत्या 
देहपातावधिश्रवणात्‌ | 
सापाथे--जिनका फल आरब|ूप नहीं है, ऐसे सश्चित पुण्य और पाप 
ज्ञानसे नष्ट होते हैं, क्योंकि 'तत्य तावदेव चिरम! इत्यादि श्रतिसे देहविनाश- 
रूप अवधि श्रत है | 





जी 5 5 





भाष्य 

पूवेयोरधिकरणयोज्ञॉननिमिचः सुकृतदुष्कृतयोविनाशोज्वधारितः 
किसविशेषेणा55रव्धका ययो रनारब्धकायेयोश्य॒भवत्युत विशेषेणा5उनारवूध- 
काययोरेवेति विचायते । तत्र 'उम्ने उ हेंवेप एते तरति' (ब्र० ४४२२) 
इस्पेवमादिश्रुतिष्वविशेषश्रवणादविशेषेणेव॒ क्षय इति । 

भाष्यका अनुवाद 

पिछले दो अधिकरणोंमें ज्ञानसे सुकृत और दुष्कृतका विनाश निश्चित किया 
जा चुका है। वह सुझत ओर दुष्कृतका विनाश जिनके कार्यका आरम्भ हो 
गया है ओर जिनके कार्यका आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे पुण्व-पापका अविशेप-- 
समान रीतिसे होता है या विशेपसे अनारव्ध कार्यका ही होता है, इसपर 
विचार किया जाता है । 

पूवपक्षी--उससें 'उभे उ हेवैष एते०” ( यह ब्रह्मवेत्ता इत दोनोंको--पुण्य- 
लक्षण ओर पापछक्षण कर्मोंको तेर जाता है ) इत्यादि श्रतियोंमें समानरूपसे 
श्रवेण होनेके कारण अविशेषसे ही क्षय होता है । 

रत्रग्रभा 

अनारब्धकार्य एवं तु | उक्तकर्मक्ष्य विषयीकृत्य “क्षीयन्ते चास्य”” इत्य- 
विशेषश्वुतेः! “तस्यथ तावदेव चिरम” इति श्रतेश्व संशयमाह--पूर्वयोरिति । 
जीवन्मुक्तयसिद्धि!, तत्सिद्धिर्चेति उभयत्र फलम । 

र्वप्रभाका अनवाद 

अनारब्धकार्य एव तु ०” उक्त कमक्षयक्रा अवलम्बन करके क्षीयन्ते चासस्‍्य” इस अविशेष श्रति 
का और 'तस्य तावदेव चिरम! इत्यादि भुर्तिका संशय कहते हैं---“पू्यो:”” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें 
जीवन्मुक्तिको असिद्धि फल हँ ओर सिद्धान्तमें जीवन्मुक्तिकी सिद्धि फल है। पूर्वसिद्धान्तक्रे 
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माष्य 

एवं ग्राप्ते प्रत्याइ--अनारूव्धकायं एवं. लिति। अप्रवत्तफले 
एव पूर्व जन्मान्तरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि ग्राग्ज्ञानोतत्तेः संचिते 
सुक्गतदुष्कृते ज्ञानाधिगमात्‌ क्षीयेते न त्वाख्थकार्ये सामिश्ुक्तफले याभ्या- 
मेतद्रह्मज्ञानायतर्न जन्म निर्मितम ॥। कुत एततू * तस्य तावदेव चिर 
यावन्न विमोक्ष्येज्य संपत्स्य! (छा० ६।१४।२) इति शरीरपातावधिकरणात्‌ 
क्षेमप्रापे'। इतरथा हि ज्ञानादशेपक्रमक्षये सति स्थितिहेत्वभावाज्ज्ञान- 
प्राप्त्यनन्तरमेव क्षेममच्नुबीत, तत्र शरीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत । नज्नु 
वस्तुनलेनेवायमकत्रीत्माववीधः कर्माणि क्षुपयन्कर्थ कानिचित्‌ क्षपयेत्‌ कानि- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--'अनारब्ध काये एव!। पू्े 
जन्ममें संचित किये गये, इस जनन्‍्ममें भी ज्ञानकी उत्पत्तिके पूवतक संचित 
किये गये और जिनका फल प्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे पूर्व सुकृत ओर दुष्क्ृत ज्लानकी 
प्राप्तेसे क्षीण होते हैं, परन्तु आरूचध काय, जिनका आधा फल उपभुक्त हो 
गया है, जिन पुण्य ओर पापोंसे इस ब्रह्ज्ञानकी प्राप्तिका अधिछ्ठानभूत यह 
जन्म निर्मित हुआ है, वे क्षीण नहीं होते। यह किससे ज्ञात हुआ ! इससे कि 
'तस्य तावदेव चिरम” (उस आचाय्यवान पुरुपषको सदात्मस्वरूप सम्पत्तिम तभीतक 
विल्म्त्र है जबतक देहपात नहीं होता । देहपात होनेपर तुरन्त ही वह 
सतसम्पन्न हो जाता है ) इस प्रकार शरीरपात क्षेमप्राप्तिका अवधि किया गया 
है। यदि ऐसा न हो, तो ज्ञानसे अशेप कर्मोका क्षय होनेपर देहस्थितिके 
हेतुका अभाव होनेसे ज्ञानप्राप्तिके अनन्तर ही उसी क्षणमें विद्यन॒को क्षेमका 
उपभोग प्राप्त होगा, उसके लिए शरीरपातकी वाट न देखनी पड़ेगी। परन्तु 
आत्मा अकत्ती है, ऐसा यह वोध बस्तुसामण्यसे ही कमेका नाश करता है, 
तो उनमेंसे कितने ही कर्माका नाश करें ओर कितनोंकी उपेक्षा करे, ऐसा 





रलग्मभा 
पूर्वसिद्धान्तन्यायेन पूर्वपक्षप्राप्ती उक्तोत्सगितः कर्मक्षतिः प्रारव्धान्यकर्मविप- 
येत्यपवार्द सिद्धान्तयति--शएवमिति । सामिशव्दः अधेवाचकः, प्रारव्धायावन्न 
रलप्रभाका अनुवाद 


न्यायसे पूर्वपक्षकी प्राप्ति होनेपर कथित उत्सर्गसे क्मेक्षय प्रारज्ध कमरे भिज्न कमंपरक है, इस प्रकार 
२ ०. शक जप अ रद 
अपवादको सिद्धान्तरूपसे कहते हैं--एव्म्‌” इत्यादिसे । सामिशब्द अधवाचक हे, प्रारब्धसे 





२३७६ व्रह्मसत्रे [अ० ४ पा० २ 
भाष्य 


चित्चोपेक्षेत । नहि समानेउग्निवीजसंपर्क केपांचिद्वीजशक्तिः क्षीयते 
केपांचिन्न क्षीयत इति शक्‍्यमद्रीकतुमिति | उच्यते--न तावदनाश्रित्या55- 
रूपकाये कमाशय ज्ञानोत्पत्तिरुपपद्यते । आश्रिते च तस्मिन्कुठालचक्र- 
वत्प्रवृत्तवेगस्याउन्तराले गतिवन्धासंभवाद भवति वेगश्षयप्रतिपालनम् । 
अकरत्रात्मवोधोडपि हि मिथ्याज्ञानवाधनेन कमाप्युच्छिनत्ति, घाधितमपि 
तु मिथ्याज्ञान द्विचन्द्रज्ञानवत्‌ संस्कारवशात्‌ कंचित्‌ कालमचुवर्तत एवं। अपि 
भाष्यका अनुवाद 
किस अकार होगा ? अग्नि ओर वीजोंका संसगे समानरूपसे हो, तो उनसेंसे 
कुछक्नी वीजशक्ति क्षीण हो ओर कछुछकी न हो, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, इसपर कहते हें--जिसके कार्यका आरम्भ हुआ है, ऐसे कर्माशयका 
आश्रयण किये विना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। और उसका आश्रय करनेपर 
कुम्हारके चक्रके समान जिसका वेग उत्पन्त हो गया है उसके वेगका वीचर्में 
प्रतिवन्‍्ध न हो सकनेस जवतक वेगका क्षय न हो, तब तक प्रतीक्षा करनी 
होगी। निश्चय, आत्मा अकतो है, ऐसा आत्मवोध ही मिथ्याज्ञानका वाधघ 
कराकर कर्मोका उच्छेद करता है। वाधित्र हुआ भी मिथ्याज्ञान दो चन्द्रके 
ज्ञानके समाम संरकारके कारणसे थोड़े समय तक अजुबृत्त होता है ओर 
ब्रह्मवेत्ता थोड़े समय तक शरीर धारण करता है या नहीं, इस विषयसें विवाद 


रजग्रभा 
विभुच्यते, तावानेव विलम्ब), तम्मोक्षे ब्रह्म सम्प्यते इति श्र॒त्यथः । देहपाता- 
पधिलिज्ञत्‌ , तत्तविदां याश्वल्क्यादीनां देहधारणश्रुतिस्पृतिलिज्ञाच् प्रारब्धकर्मण- 
स्तत्वज्ञान प्रति हेतुत्वेनोपजीव्यलाबच, प्रावल्यसिद्धेस्तमतिबद्ध॑ तत्त्वज्ञानं तत्सि- 
द्वयर्थम अवियांश विक्षेपशक्तय[रुय विहाया5ब्व॒रकावियांश नाशयतीत्याह---उच्यते 
रतलम्रभाका अनुवाद 
जबतक भुक्त नहीं होता है तवतक् ही उसके मोक्ष विलूम्व है अथांत्‌ अनन्तर ब्रह्मक्े साथ 
सम्पन्न होता हैं, यह [ 'तस्य तावदेव” इत्यादि ] श्षतिका अथे है । देहनाशकी अवधिरूप लि७झ्ञसे 
आश्ववल्क्य भादि तत्त्ववेत्ताओंके देहधारणकी श्रुति ओर स्प्ृतिके ग्रामाण्यसे एवं तत्त्वज्ञानके 
प्रति हेतुरूपसे उपजीव्य आरव्घ कर्मोंकी प्रवलता द्ोनेसे उस प्रारव्ध कमसे प्रतिबद्ध तत्त्वशञान 
जीवन्मुक्तिछ्ी सिद्धिके लिए विक्षेपशक्ति नामक अवियाके अशका नाशकर आवरक अवियांशका 
सी नाश करता है, ऐसा कहते हैं--“उच्यते न तावत” इत्यादिसे । विक्षेपक अविययाका लेश ही 
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जप पिमकनी 





सा 3 


भाष्य 
च्‌ नेवात्र विवदितव्य॑ ब्रह्मविदा कंचित्कालं शरीर प्रियते, न वा प्रियत 
इति। फथ होकर स्वहृदयप्रत्ययं त्मवेदन देहधारणं चा<परेण अविश्षेप्तु 
शकक्‍्येत । अ्रतिस्मपतिषु च्‌ स्थितम्रज्ञलक्षणनिर्देशिनेतदेव निरुच्यते | तस्माद- 
नारव्धकाययोरेब सुद्ृतदुष्क्ृतयोषिद्यासामथ्योत्‌ क्षय इति निर्णयः ॥१५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं ही करना चाहिए, क्‍योंकि एक पुरुषको अपने अपने हृदयसे जिसकी 
प्रतीति हो सकती है, ऐस त्रह्मविज्ञान और देहधारणका अन्य पुरुपसे आशक्षिप 
नहीं किया जा सकता ? श्रुतिमं और स्घृतिमें स्थितप्रज्ञक रूक्षणके निर्देशसे 
यही कहा जाता है । इससे अनारूधकार्य सुकृत और दुष्क्ृतका ही विद्या 
सामथ्यसे क्षय होता है, ऐसा निणय है ॥ १५॥ 


अमन. न अम्लपमऑपसान अमनदनन धान ब्क नानक. री] क हज आन भोजिपीशिन लक 


रलगभा 
न तावदिति | विश्षेषकाविद्यालेश एवं तत्संस्कारः | शिष्यान्‌ प्रति जीक्न्मुक्तो 


स्वानुभवमाह--अपि च नेधेति ॥ १५॥ 

रत्वम्रभाका अनुवाद 
उसका संत्कार है । शिषप्येकि प्रति जीवन्मुक्तिफे विपयमें अपना अनुभव कहते हैं--“अपि च 
नेव”” इत्यादिसे ॥ १५॥ 





२३७८ ब्रह्म घन (अ० 9 पा० ९ 
[ १२ अमिहोत्राध्रधिकरण स्ू० १६-१७ ] 
नहयेन्नों वाउग्निहोत्रादे वित्यं कर्म विनहयाति | 
यतो<यं वस्तुमहिमा न क्‍्वाचित्‌ ग्तिहन्यत्ते ॥१॥ 
अनुपक्तफलांशस्य नाशेडप्यन्यों न चह़यति । 
विद्यायामुपयुक्तलात्‌ भाव्यइलेपस्तु काम्यवत्‌ ॥२॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--अग्निदहोत्र आदि नित्य कर्मोका ज्ञानसे नाश होता है ? या नहीं ! 
पूवपक्ष--उक्त कर्म नष्ट होते हैं, क्योंकि अकर्नात्मक वस्तुकी महिसा--सासर्थ्य 
सर्वत्र अप्रतिहृत है | 
सिद्धान्त--नित्य कर्मोके अनुपक्तफलांशका नाश होनेपर भी अन्य चित्तशुद्धिप्द 
अश नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह विद्यामें उपयोगी है ओर उसका असम्बन्ध तो 
काम्य कर्मके समान ही है । 


आमिहोत्रादि तु तत्कायोयेव तहशेनात्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेदू---अभिहोत्रादि, तु, तत्कायाय, एवं, तदशनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--भमभिहोत्रादि तु--नित्यनैमित्तिकाभिहोत्रादिकर्मजात तु, तत्का- 
याय एव--तस्य ज्ञानस्थ यक्ताय मोक्षरूपं तस्मे, एवं [ कुतः १ ] तदृशैनातू--- 
यज्ञादिश्॒ती तस्य ज्ञानहेतुलवस्य दर्शनात्‌ , इति भाव: । 

भाषाथे--अग्निहोत्रादि नित्यनैमित्ति.क कर्मसमूह तत्तनज्ञानसाध्यमोक्षरूप 
कार्यके लिए हैं, क्‍योंकि यज्ञादिश्वतिमें कर्मादिकी ज्ञानहेतुताका प्रतिपादन किया 
गया है | 








।आ 





# सारांश यद्द है कि शानके पूर्वमें श्स जन्म या जमान्तरमें अनुष्ठित जो अग्निशोत्र आदि 
नित्यकर्म है, उसका भी काम्यकर्मके समान अकर्म्रात्मक वस्तुकी अर्थात्‌ निर्शुण जात्माकी सामर्थ्यसे 
साश मानना चाहिए | 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्ती कहते दे कि निद्मकर्मके दो अंश हँ--एक तो प्रधान 
चित्तझुद्धिआद अंश अर्थात्‌ चित्तकी शुद्धि करनेवाला अंश और दितीय आनलुपकन्निक स्वर्गप्रद अंश 
याने स्वरूप फल देनेवाला द्वितीय अंश। उसमें द्वितीय अंशका भले ही नाश्ष मानो, परन्तु 
चित्तशुद्धिप्रद जो अंश है उसका नाश नहीं कद सकते, क्योंकि वह विद्यार्में उपयुक्त है। लोकमें 
भोगसे क्षीण होनेवाले ज्रीत्वादि अन्नका नाश नहीं कहते हैं, भर तलशानके बाद जो निल्यादि 
कर्म है, उसका काम्यके समान अइलेप---असम्बन्ध है । इसलिए उक्त व्यवस्था युक्त है। 
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भाष्य 
पुण्यस्याप्य-छेपविनाशयोरघन्यायोउतिदिएः । सोउतिदेशः सर्वपरण्यवि- 
पय इत्याशइच प्रतिवक्ति--अग्निहोत्रादि त्विति | तुशव्द आशड्रामपनुदति 
यज्नित्य कम पेदिकमम्रिहोत्रादि तत्तत्कायोयेच भवति, ज्ञानस्य यत्काये 
तदेवास्यथापि कार्यमित्यथः । कुतः-तमेत॑ वेदाजुवचनेन त्राह्मणा विविदि- 
पन्ति यज्ेन दानेन ( बु० ४|४।२२ ) इत्पादिदरशनात्‌ । ननु ज्ञानकर्म- 
णोविंलक्षणका येल्ात्‌ कार्यकरत्वाउपपत्तिः । नेप दोपः । ज्वस्मरणकार्ययोरपि 
। भाष्यका अनुवाद 
पुण्यके भी अग्छेष ओर विनाशमें पापके न्‍्यायका अतिदेश किया है। बह 
अतिदेश सब पुण्यॉमें छागू होता है, ऐसी शंका करके उसका निराकरण 
करते है--“अग्निहोत्रादि तु” इत्यादि सूत्से। तुशच्द आशफाका निरसन 
करता है. जो वेदिक अग्निहोत्रादि नित्य कर्म हैं, वे उस कार्यके लिए ही होते 
हैं। ज्ञानका जो काय है वही इनका काय है, ऐसा अथ है। किससे ? 'तमेत्त 
वेदानुवचनेन०' ( बेदके अध्ययनसे, यज्लसें ओर दानसे ब्राह्मण उस उप- 
निपद्वम्य पुरुषको जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि श्रुतिमें देखा जाता है। 
परन्तु ज्ञान और कर्मके कार्य भिन्न-भिन्न हैं, अतः उनका एक कार्य होना अनु- 
र्ग्रभा 
अग्निहोत्रादि तु० । नित्य नेमित्तिकं कम ज्ञानाव्‌ नश्यति न वेति सन्देहे 
'उम्े पृण्यपापे तरति! (बृ० ४९२२) इत्यविशेषश्वुतेनेश्यति इत्याशडक्य उत्तरस्था- 
3पीत्युक्तातिदेशस्य नित्यायतिरिक्तकाम्यपुण्यविषयत्वेन अन्राउपवा्द सिद्धान्तवति-- 
पुण्यस्येत्यादिना । अन्न पूर्वपक्ष ज्ञानाथ नित्याचनुष्ठानासिद्धिः पहुक्षारुन- 
न्यायात्‌, सिद्धान्ते तु ज्ञानोतत्त्यथत्वात्‌ तत्सिद्धिरिति विवेकः। अन्न भाष्ये 
शानकर्मणीः साक्षादेककार्यत्व परमतेनोक्त्वा, साक्षात्पारम्पर्याभ्यां मोक्षहेत॒त्व स्वम- 
रलम्रभाका अनुवाद 
“अग्निद्दोन्नादि तु०” इत्यादि । नित्य और नेमित्तिक कम ज्ञानसे नष्ट होते हें अथवा 
नहीं, इस प्रकार सन्देद्द होनेपर “उमे पुण्यपापे तरति” (दोनों अर्थात्‌ पुण्य और पापको पैरता 
है) इस प्रकार अविशेष भ्रुतिसि न द्वोते हैं, इस प्रकार आशा करके “उत्तरस्याषपि? इससे 
उक्त अतिदेशके नित्यादिसे अतिरिक्त अर्थात्‌ नित्य ओर नेमित्तिक कमसे अतिरिक्त काम्यपुण्य- 
विषयक होनेसे अपवादका थहाँ सिद्धान्त करते हें--“पुण्यस्य” इत्यादिसे-। इस पूवेपक्षमें 
पहुक्षालनन्यायतसे ज्ञानके लिए नितद्यका अनुष्ठान असिद्ध है, सिद्धान्तमें तो ज्ञानोत्पत्ति 
प्रयोजन दोनेसे नित्यादिका अनुष्ठान सिद्ध है, इस अ्रक्नर विवेक है। इस भाष्यमें ज्ञान और 
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भाष्य 


दधिविषयोगुडमन्त्रसंयुक्तयोस्तृप्तिपुप्रिकायदशनात्‌ । तहत्कर्णोडपि ज्ञान- 
संयुक्तस्य मोक्षुकार्योपपत्तेः | ननन्‍्वनारभ्यों मोक्ष कथमस्य कमकार्य- 
'त्वम्नुच्यते । नप दोपः: आरादुपकारकत्वात्कमंणः । ज्ञानस्थेव हि आपके 
सत्कम प्रणा्या मोक्षकारणमित्युपचयते । अत एवं चातिक्रान्तविपयमेत- 
त्कार्यक्वामिधानम्‌ । नहि. अह्मविद आगजशाम्यग्रिहोत्रादि संभवति। 
अनियोज्यत्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तेः शास्रस्याउविपयत्वात्‌ | समुणासु तु॒विद्यास 


भाण्यका जनवाद 


पपन्न है। नहीं, यह दोप नहीं है, क्‍योंकि ज्वर और मरण जिनके कार्य हैं 
एस दधि ओर विप भी गुड ओर मन्त्रसे संयुक्त होनेपर दृप्ति और पुष्टि 
रूपी काय करते देख जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानसंयुक्त कमंका भी सोक्षरूपी 
काय हो सकता है। परन्तु मोक्ष अमनारभ्य--किसी साधनसे साध्य नहीं है 
अथांतू नित्य है। वह कमका काये है, ऐसा केस कहा जा सकता है ? न 

अनारभ्य मोक्ष कमेका काये नहीं हो सकता, यह दोप नहीं है, क्योंकि कम 
आरादुपकारक है, ज्ञानका ही प्रापक--प्राप्त करानेवाछ्य होकर कमपरस्परासे 
सोक्षका कारण है, ऐसा उपचार किया जाता है। इसलिए यह एककायत्वका 
क्रथन अतिक्रान्त कर्मोके लिए है। कारण कि ब्रह्मवेत्ताके आगामी--ज्षानके 
पश्चात्‌ होनेवाले अग्निहोत्रादिका सम्भव नहीं है, क्योंकि अनियोज्य ब्रह्मा- 
त्मत्वज्ञान शाख्रका विषय नहीं है। सगुणविद्यामें तो क॒ठंत्वकी निवृत्ति नहीं 


रलमभा 


तमुक्तमिति मन्तव्यम्‌ | अत एवेति। ज्ञानादूध्व कर्माभावात्‌ पूर्वकर्मविषयमित्यथः | 
नि्गुणविद्यायाः क्मसाहित्य॑ तृप्ति प्रति भोजनस्थ छाज्लेनेव दर्शितम , सम्प्रति 
सग्रुणविद्यापरत्वेन सूत्रस्याउडज्ञस्यमाह--सगुणास्विति ॥ १६ ॥ 


रवग्रभाका अनुवाद 


कमका साक्षात्‌ एक कार्य दी है, ऐसा परमत कहकर साक्षात्‌ परम्परापते मोक्ष हेतु है, इस 
प्रकार स्व॒मतका प्रतिपादन किया, यह जानना चाहिए। अत एव--यह ज्ञानके बाद कर्मोका 
अभाव द्दोनेसे पूवे कमेपरक है । निगुण विद्याक्े साथ कमका साहित्य तृप्तिके प्रति भोजनके 
साथ लाज्जलक समान वतलाया गया है, अब सगुण विद्यापरक मानकर सून्रुका सामश्नस्य कहते 
हैँं--“सग्रुणासु” इत्यादिसे ॥| १६ ॥ 
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भाष्य 
फतत्वानिइतेः सम्भवत्यागाम्यप्यप्रिहोत्रादि । तस्या5पि निरभिसन्धिनः 
कार्यान्तराभावात्‌ विद्यासड्डत्युपपत्तिः | १६ ॥ 
क्ंपिपय पुनरिदमस्लेपविनाशवचन किंतिपय वाष्दो विनियोगव- 
चनमेपां शाखिनाम्‌ 'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुक्ृत्यां छविपन्तः 
पापद्धत्याम! इति | अठ उत्तर पृठ॑ति-- 
गाप्यका अनुवाद 
होती, इसलिए सरशुणज्ञानके पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि हो सकते हूँ। फलकी 
इच्छाम रहित होनेस उस फर्मका भी दूसरा फल न द्वोनेसे विद्याकी सद्भति 
उपपन्न होदी है ॥ १६॥ 
तब चह पृर्वोक्त अक्लेप और विनाशका वचन किसके लिए है, इसी प्रकार 
कुछ शाखावालोका तत्व पुत्रा दायमुपचन्ति०? ( उसके पुत्र दाय पाते हैं, मित्र 
साधुकृत्य और शाह्रु पापक्ृत्य ) यह विनियोग चचन किसके लिए है, ऐसा 
प्रश्न होनसे “अतोड्न्यापि” यह उत्तर चनत्न कते हैं-- 
अतोध्न्यापि ब्ेकेपामुमयोः ॥ १७ ॥ 
पदच्छेद---अतः, अन्या, अपि, हि, एकेपाम्‌ , उभयो; | 
पदार्थोक्ति--एकेपामू--काण्वानां शाखायाम्‌ , अतः--अमिहोत्रादेः 
अन्या--एथरभूता स्वर्गोदिसाधनीमृता क्रियापि, उभयोः जैमिनिवादरायणयो: 
[ सम्मता, साउपि ब्रद्मनज्ञानेन नश्यति, इति भावः ] | 
भापाथं--काप्योंकी शाखामें अग्निहोत्रादेसि अन्य स्वर्गादिसाधनीभूत 
क्रिया है और वह क्रिया जैमिनि और बादरायण दोनोंको अभीष्ट है, परन्तु इसका 
व्रह्मज्ञानसे नाश भी है । 
भाष्य 
अतोडग्निहोत्रादेनित्यात्‌ कमेणोन्यापि हस्ति साधुकृत्या, या फलम- 
भाष्यका अनुवाद 
इससे--अम्निहोत्रादि नित्य कर्मसे--अन्य भी साधु कट है, जो फलके 
रलग्रभा ' 


उत्तरसूत्राथ गृहाति--किमित्यादिना । यत्‌ प्रारव्धादन्यत्‌ कार्म्ये पुष्य 
रत्ग्रभाका अनुवाद 
उत्तर सूत्रके लिए म्रदण--अवतरण कहते एं--“किम्‌” इत्यादिसे । जो प्रारव्धसे अन्य 
३९९ 
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भाष्य 
मिसन्धाय क्रियते, तस्या एप विनियोग उक्त एकेपां शाखिनाम 'सुहदः 
साधुक्ृत्यामुपयन्ति! इति । तस्या एवं चेदमघवदइलेपविनाशनिरूपणमि- 
तरस्याप्येवमश्लेप इति । एवंजातीयकस्य काम्यस्य कर्मणो विद्यां प्रत्यनुप- 


हा को की 


कारकत्वे सम्प्रतिपत्तिर्भयोरपि जेमिनियादरायणयोराचार्ययोः ॥ १७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


उद्देश्यसे किया जाता है । उसी ऋृत्यका कुछ शाखावाढोंने विनियोग कहा है-- 
सुहृद: साधुकृत्यामुपयन्तिं' ( इसके मित्र इसके साधुकत्य पाते हैं )। उसीका 
पापके समान अश्हेपष और विनाश है, ऐसा “इतरस्याप्येवम्ट्रेप:” इस सूज्रमे 
निरूपण है। इस प्रकारके काम्यकर्मोके विद्याके श्रति अनुपकारक होनेमें 
जेमिनि ओर वादरायण दोनों आचार्योकी सम्मति है || १७ | 
र्रमभा 

पापश्च तदेव विद्वत्सुहदृद्मितो! स्वसमानजातीय कम जनयति, स्वयश्व ज्ञानात्‌ 
नश्यतीति भावः ॥ १७॥ 








रलग्रभाका अनुवाद 
काम्य पुण्य या पाप दे चह तत्त्ववेत्ताके मित्र और शत्रुकै लिए अपने समानजातीय कर्मकी 
उत्पत्ति करता दे ओर स्वयं ज्ञानसे नष्ट होता है, ऐसा भाव है ॥ १७॥ 
[ १३ विद्याज्ञानसाधनाधिकरण स्ू० १८ ] 
किप्रज्ञोपास्तिसंयुक्तमेव विद्योपयोग्युत । 
केवल वा, ग्शस्तत्वात्‌ सोपास्त्येवोपयु ब्यते ॥ १ ॥ 
, कवल॑ वीयवद्निद्यासंयुक्त वीयवत्तरम्‌ | 
ज़ति श्रुतेस्तारतम्यादुभयं ज्ञाननाधनम्‌& ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार ] 


सन्देह--क्या उपासनाविशिष्ट नित्यकर्म विद्याकों उपयोगी है अथवा उपासनासे 
रहित---केवछ नित्यकर्म विद्याका उपयोगी है ? 
पू्वेपक्ष---उपासनाविशिष्ट कर्म ही विद्याका उपयोगी है, क्‍योंकि वही विद्याके 
साधनमें प्रशस्त होनेसे उपयुक्त होता है | 
. सिद्धान्त--केवल कर्म वीर्यवत्‌ है और उपासनाविशिष्ट वीर्यवत्तर है, इस अर्थकी 
बोधिका भ्रुतिसे तारतम्यसे दोनों कर्म विद्याके साधन हैं । 
. ...# भाव यह है कि विद्याका साथनीभूत नित्यकर्म दो प्रकारसे विभाजित किया - जा सकता हे, 


». ४ 
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सा जल आप के आह] 


यदेव विद्ययेत्ति हि ॥ १८ ॥ 


पद्च्छेद---यद्‌ / ये, विद्या, इत्ति, हि्‌ 
पदार्थोक्ति--यत्‌-कर्म, विध्या--अज्ञावबद्धोपासनया [ सहकृत॑ तद ] 
एवं हि [ कमे अस्मिन्‌ जन्मनि ब्रद्नशानसाधनम्‌ , कुतः ? “यदेव विद्यया” इति 
उपासनासहृतस्थेव कमीणः अविटम्वेन ज्ञानसाथनत्रप्रतिपादनात्‌ | 
भाषाथ--भन्नाश्नित उपासनासे जो कम सहझृत है, वही इस जमनामें 
त्रह्मनज्ञानका साधन दो सकता है, क्योंकि 'यदेव विधया” शत्यादि श्रुति उपासना- 
सहकृत कमको ही ज्ञानका साधन कहती दे | 
भाष्य ः 
सुसमधिगतमेतदनन्तराधिकरणे नित्याभिहोत्रादिक॑ कम मुमुक्षुणा 
मोक्षत्रयोजनोदेशेन ऋतमुपात्तदुरितक्षयहेतुद्ररांण सचशुद्धिकारणंतां 
प्रतिपद्यमान सोक्षग्रयोजनत्रहझ्माधिगमनिमित्तत्वेन श्रह्मविद्यया सहैककाये 
भाष्यका अनुवाद 
मुमुक्षु द्वारा सोक्षफे उद्देश्यसे किये गये नित्य अग्निहोत्रादि कम संचित 
पापके क्षयहेतु द्वारा सत्तवशुद्धिके कारण होकर मोक्षप्रयोजन जो बन्रद्यका 
ज्ञान है, उसके निमित्तरूपस त्रह्मचिद्याके साथ एक काये उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं, ऐसा पिछछे अधिकरणमें ज्ञात हुआ है। उसमें अम्निहोत्रादि 


रत्लयभा 


यदेव विद्ययेति हि। उत्तनित्यादिक विपयमुपजीज्य सवीज संशयमुक्त्वा 
रलगभाका अनुवाद 
“यंदेव विययेति द्वि” । कद्दे हुए नित्य आदि कमेरुप विपयका अवलम्बन करके सकारण 





एक तो भद्गामिद्र उपासनाविशिष्ट नित्यकम जोर दूसरा उससे र्दित फेवछ--शुरू नित्यकर्म। 
इस परिस्थितिर्मे उपासनाविशिष्ट कमके प्रशस्त ऐनेके कारण वद्दी विधाका साथन ऐ, उपासना- 
रदित विदाका साथन नहीं है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त घोनेपर सिद्धान्ती कते एँ कि “यंदव विधया करोति तदेव 
वीरयबत्तरं मवति?ः ( उपासनाविशिष्ट कर्म वीर्यवत्तर ऐता ऐ) यद् श्रुत्ति उपासना थुक्त कर्मको 
वीवैवत्तर--भपिकशक्तिशाली कहती ऐ, इससे शात् ऐेता ऐ कि केवल शुद्ध फर्म याने उपासनासि 
रहित कर्म बलवान तो हे एी। इतरथा तरप्‌ अत्ययका प्रयोग निरधेक ऐोगा। इससे सोपासन और 
निरुपासन कर्म तारतम्यसे वियाके साथन एँ, यए शात ऐता ऐ । 
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भाष्य 
भवतीति । तत्राउप्निहोत्रादिकर्माइ्रव्यपाश्रयविद्यासंयुक्त॑ केवल चासरित-- 
“थे एवं विद्वान यजति' 'य एवं विद्वाब्जुहोति' 'य एवं विद्वाब्छेसति 'य 
एवं विद्वानुद्गायति' 'तस्मादेव॑विदमेव त्रह्माणं कुर्बीत नानेवंविदं ( छो० 
४। १७। १० ) तिनोभी छुरुतो यश्रेतदेव वेद यश्र न वेदं ( छा० 
१।१। १० ) इत्यादिवचनेभ्यो विद्यासंयुक्तमस्ति केवलमप्यस्ति | तत्रेद॑ 
विचार्यते-किं विद्यासंयुक्तमेवाउप्िहोत्रादिक॑ कर्म मुपुक्षोवियाहेतुत्वेन 
तया सहैककायेत्व॑ प्रतिपच्चते, न केवलुत विद्यासंयुक्त केवल चाउविशेपे- 
णेति। कुतः संशयः ? 'तमेतमात्मान यज्लेन विविदिपन्ति! इति यज्ञा- 
दीनामविशेषेणा55त्मवेदनाडुत्वेन श्रवणात्‌ , विद्यासंयुक्तस्य चामिहोत्रादे- 
भाष्यका अनुवाद 
कम, अज्जके साथ जुटी हुई विद्याके सहकृत भी हैं. ओर केवछ--असहऊूत भी हैं 
--य एवं विद्वान यजति” ( जो ऐसा जानकर याग करता है ), “य एवं विद्यान्‌ 
जुहोति! ( जो ऐसा जासकर होम करता है ), 'थ एवं विह्यव गायति! ( जो 
इस प्रकार जानकर गाता है ), 'तस्मादेव॑ विदमेव” ( इससे, ऐसा जानने- 
बालेकी ही त्रह्म करे, ऐसा न जाननेवालेको न करें ), 'तिनोसों कुरुतो०! 
( उससे दोनों कमे करते हैं, जो इसको इस प्रकार जानता ) इत्यादि बचनोंसे 
अग्निहोत्रादि कम विद्यासंयुक्त और केवल भी हैं। इसमें यह विचार किया 
जाता है कि क्‍या विद्यासंयुक्त ही अभिहोत्रादि कम मुसुक्षुकी विद्याके हेतु- 
रूपसे विद्याके साथ एक काये उत्पन्न करते हैं, केवछ ( अग्निहोत्रादि कम ) 
नहीं करते, या विद्यासंयुक्त ( कम ) और केवल ( कमे ) अविशेषसे--बविद्याके 
साथ एक काये उत्पन्न करते हैं। किससे संशय होता है ! 'तमेतंमात्मानं 
यज्ञेन०” ( उस इस उपनिपद्वम्य आत्माको यज्ञ द्वारा जानना चाहते है ) इस 





रलयभा . 
पूर्वपक्षमाह-- विद्यासंयुक्तमेवेति । अन्न पूर्वपक्ष कर्मान्ञोपास्तिहीनकर्मणों ज्ञा- 
नाथैत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मेदः | मवत्ु विद्याविशिष्टस्य कर्मणों ज्ञान 

रत्वग्रभाका अनुवाद हा 
संशय कहकर पूर्वपक्ष कहते दं--- विद्यासंयुक्तमेव” इत्यादिसि। इस पूर्व पक्षमें कमोन्न 
उपासनास रहित कममके जञानाथकत्वकी असिद्धि फल है और सिद्धान्त उसकी सिद्धि फल है, ऐसा 
फलमभेंद है। विद्ायुक्त क्ममें ज्ञानके प्रति शीघ्रकारितवरूप कोई अतिशय भले ही हो, वियाके 
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भाष्य 

विंशिएत्वावगमात्‌ ! कि तावत्‌ प्राप्त १ विद्यासंयुक्तमेव कमोमभिहोत्राद्यात्म- 
विद्याशेपत्व॑ग्रतिपद्यते, न विद्याहीनम , विद्योपेतस्थ विशिष्टत्वावगमाद 
विद्याविददीनात्‌, यदहरेव जुहोति तद॒हः पुनमृत्युमपजयत्येब॑विद्वान! इत्या 
दिश्वतिस्यः। धुद्धया युक्तो यया पाथ कमवन्ध ग्रह्स्यसि! ( गी० 
२ | ३९ ) 'द्रेण छवर कम वुद्धियोगाइनंजयां ( गी० २ | ४९ ) इत्या- 
दिस्‍्मपृतिस्यश्वेति । 

एवं ग्राप्ते प्रतिपाते--यदेव विद्ययेति हि। सत्यमेतत्‌ | विद्यार्स- 
युक्त कमाउप्निहोत्रादिक विद्याविदीनात्‌ कमंणो5ग्रिहोत्राद्दिशिष्थ , विद्यानिव 
त्राह्मणो विद्याविहीनाद ब्राह्मणात्‌। तथापि नात्यन्तमनपेक्ष॒ विद्याविहीन 
फर्मोंडग्निहोत्रादिकम्‌ | कस्मात्‌  तसेतमात्मान यज्ञेन विविदिपन्ति' इृत्य- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रकार यज्ञादिके अविशेषसे आत्मज्ञानके अज्गरूपसे श्रुतिमें कथित होनेसे और 
विद्यासंयुक्त अग्निहोत्रादि विशिष्ट हैं, ऐसा ज्ञाव होनेसे। तब क्‍या प्राप्त 
होता है ? 

पू्वेपक्षी--विद्यासंयुक्त ही आग्निहोत्रादि कम जात्मविद्याके अंग होते हैं, 
. विद्याहीन नहीं होते, क्‍योंकि विद्यासे युक्त कसम विद्यासे रहित कर्मसे विशिष्ट 
है, ऐसा अवगत होता है, कारण कि 'थव्हरेव जुहोति! (ऐसा जाननेवाला 
जिसी दिन होम करता है, उसी दिन मृत्युको जीतता है) इत्यादि श्रति है 
और (बुद्॒ध्या युक्तो यया०” (जिस योगविपयक बुद्धिसे युक्त होकर, हे अजुन, 
कमेरूपी वन्‍्धनका त्याग करेगा ), 'द्रेण छावरं कम! ( कमेकी सिद्धि और 
असिद्धिमं समत्वबुद्धिसे युक्त इश्वरके आराधनाथ किये गये कमसे फलोदेशसे 
किया गया कमे अत्यन्त अपझृष्ट है ) इत्यादि स्वृतिवचन हैं । 

सिद्धान्ती--ऐसा श्राप्त होनेपर उत्तर देते हैं--“यदेव विद्ययेति हि? | यह 
ठीक है । विद्यासयुक्त अग्निहोत्रोंदि कमे विद्याविहीन अग्रिहोत्रादि कर्मसे 
विशिष्ट हैं, जैसे विद्वान ब्राह्मण विद्याहीन त्राह्मणसे विशिष्ट है, बेसे ही | तो भी 
विद्याविहीन अग्निहोनत्रादि अत्यन्त अनपेक्षित नहीं हैं। किससे ? 'तमेत- 

रतप्रभा 
प्रति शीक्रकारित्वाख्यः कश्चिद्तिशयः विद्यासामर्थ्यात्‌ । नेतावता केवरुस्य वैयर्थ्य॑म , 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

प्रभावसे, परन्तु इससे केवल कर निरथेक नहीं हो सकते हैं, क्‍योंकि ऐसा माननेपर 
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भाष्य 
विशेषेषाग्निहोत्रादेविंद्याहेतुत्वेन श्रुतचात्‌ । नन्ु विद्यार्युक्तस्पाग्निहोत्रा- 
देविद्याविहीनाहिशिएत्वावगमसाहिद्याविहीनमग्निशत्रा धात्म विद्या हेतु त्वेना नपे- 
क्षमेवेति युक्तम्‌ | नेतदेवम्‌ | विद्यापहायस्याउग्निहोत्रादेविंधा निमित्तेन सा- 
मथ्यातिशयेन योगादात्मज्ञान॑ ग्रति कशथ्रित्कारणातिशयों भविष्यति न 
तथा विद्याविहीनस्थेति युक्ते कल्पयितुम्‌, न तु॒'ज्ञेन विविदिपन्ति' 
इत्यत्राउविशिपेणा55त्मज्ञानाइत्वेन श्षततस्पाग्निहोत्रादेरज्भनत्व॑ शक्यमश्युप- 
गन्तुम। तथा हि श्रुतिः--यदेव विद्यया करोति अ्रद्धयोपनिषदा तदेव वीये- 
वत्तर भवति' (छा० १। १। १० ) इति विद्यासंयुक्तर्य कमणो5ग्नि- 
होत्रादेवीयवत्तरत्वाभिधानेन स्वकाये ग्रति कैचिदतिशर्य ब्रवाणा विद्यावि- 
हीनस्य तस्थेंव तत्प्रयोजन ग्रति वीयवर्ल दरशयति | कर्मणथ वबीयेबर्व 
साष्यका अनुवाद 
सात्मानं०” ( इस उपनिपद्गस्य आत्माको यज्ञ द्वारा जानना चाहते हैं ) इस 
प्रकार अविशेपसे आग्निहोत्रादि विद्याका हेतु श्रुतिमें कहा गया है। परल्तु 
विद्यासंयुक्त अग्निहोत्रादि विद्याविहीन अग्निहोत्रादिसे विशिष्ट हैं, ऐसा -श्रुतिसे 
ज्ञात होता है, इससे विद्याहीन भग्निहोत्रादि आत्मविद्याके हेतुरूपसे 
अनपेक्ष ही हैं, यह युक्त है। नहीं, यह ऐसा नहीं। विद्यासदहित अग्निहोत्रा- 
दिका, विद्यास उत्पन्न हुई अतिशयसामथ्येसे आत्मज्ञानके प्रति किसी एक 
कारणरूपसे अतिशय होगा। विद्याविहीन अग्निहोत्रादिका ऐसा अतिशय 
नहीं होगा, ऐसी कल्पना करना युक्त है, परन्तु 'यज्ञेन विविद्षन्ति! ( यज्ञसे 
जानना चाहते हैं ) इसमें अविशेषसे आत्मज्ञानके अगरूपसे कहे गये अग्ति- 
होत्रादि विद्याके अनंग हैं, ऐसा स्वीकार युक्त नहीं है, क्‍योंकि “यदेव विद्यया 
करोति' ( विद्यास युक्त होकर श्रद्धा और योगसे युक्त होकर जो कम करता है 
वह वीयवत्तर--अविद्वानके कमंस अधिक फलवाढा होता है ) यह श्रुति विदा- 
संयुक्त अग्निहोत्रादि कम अधिक वीयबाले हैं, ऐसा कहकर स्वकायेके प्रति इस 
कमका कुछ अतिशय कहकर विद्याविद्दीन वही कर्म उस श्रयोजनके भ्रति वीये- 
वाल्य है, ऐसा दिखछाती है, ओर कमका वीयवत््व अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकी 
रत्रग्रभा 
विविदिपाश्र॒तिविरोधात्‌ | व च तत्र श्रुतों यज्ञादिशब्दानां विद्योपेतकर्मपरतया 
र्नत्रभमाका अनुवाद 
विविदिषा श्षतिका विरोध होगा। यदि शझ्ढा हो कि उस शुतिमें यज्ञादिशब्दोंकी विद्यायुक्त 
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साष्य 
तथत्स्वप्रयोजनसाधनप्रसहलवम । तस्मादू विद्यासंयुक्ते नित्यमग्निहोत्रादि 
विद्याविहीन चोभयमपि मुप्ुक्षुगा सोक्षत्रयोजनोदेशेनेह जन्मनि जन्‍्म्रान्तरे 
च्‌ ग्राशज्ञानोत्पत्तेः कृत यत्तद्रथासामथ्य त्रह्माविगमप्रतिबन्धकारणोपात्तदुरि- 
तक्षयहेतुत्वद्रंण त्रह्माधिगमकारणतल प्रतिपच्चयमान॑ श्रवणमननशभ्रद्धा- 
तात्पयाध्यन्तरज्गकारणापे्ष श््मविद्यया सहैककार्य भवतीति स्थितम्‌ ॥ १८॥ 

भाष्यका अनुवाद 
घक्ति है। इसलिए विद्यासंयुक्त नित्य आग्निहोन्नादि और विद्याविदीन दोनों 
मुमुक्षुस मोक्षरूपी प्रयोजनक्रे उद्देशसे इस जन्‍्ममें ओर जन्मान्तरमें झानोत्पात्तेके 
पूर्वेम किये गये अपनी सामथ्यंके अनुसार अहाज्षानके आतिवन्धके कारण उपात्त 
टुरितके क्षुयरके हेतु दारा अद्यज्ञानके कारण होकर श्रवण, मनन, श्रद्धा, तात्पये 
आदि अन्वरंग कारणोंकी अपेक्षासे ब्ह्मविद्याके साथ एक काय उत्पन्न करते हैं, 
यह सिद्ध होता है ॥ १८॥ 

रत्रमभा 

संकोचो युक्तः | हि यतः | 'यदेव विधया” इति श्रुत्तिः केवलुत्या5पि वीयवरत्त्व 
गमयतीति सिद्धान्तग्रन्थाथः | १८ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 
कमपरक् मानकर संकोच्र हो सझता है, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि 'यदेव विद्या? 
इत्यादि श्रुति केबछ कमेक्री भी चलय्त्ताका वोधन करती है, इस प्रकार रिद्धान्त्रन्थका 
रेस्यदह ॥ १८ ॥ 
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[ १४ इतरक्षपणाधिकरण स्ू० १९ ] 
वहुजन्मग्रदारव्धयुक्तानां नास्त्युतास्ति मुक्‌ । 
विद्यालोपे कृत कर्म फलदं तेन नास्ति मक्‌ ॥ १ ॥ 


प्रारव्धं भोजयेदेव न तु विद्यां विलपेयत्‌ । 
सुप्तनुद्धधदशलेशतादवस्थ्यात्‌ कुतों व मुक्‌# ॥- २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह---अनेक जन्मग्रद आरब्ब कर्मोंसे युक्त अधिकारी पुरुषोंकी मुक्ति होती है 
अथवा नहीं होती ! 

पूरवपक्ष--किया गया करमे फल देनेवाढा होता है, अत; उससे विद्याका छोप 
होनेपर उन पुरुषोंकी मुक्ति नहीं होती । 

सिद्धान्त--आरब्ध कर्स भोग कराता है न कि विद्याका छोप करता है, अत: सोकर 
जागे हुएके समान कर्मोका असम्बन्ध तदवस्थ होनेके कारण मुक्ति क्‍यों नहीं होगी ! 
अथात्‌ अवश्य होगी | 


भोगेन खितरे क्षपयित्रा सम्पयते ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद---भोगेन, तु, इतरे, क्षपयित्वा, सम्पचते । 

पदार्थोक्ति--शतरे तु--अम्ये तु अनारब्धे पुण्यपापे, भोगेन--शभोगद्वारा 
क्षपयित्वा--नाशयित्वा, सम्प्यते--विद्वान्‌ भवति । 

भाषाथे--भनन्‍्य अनारब्ध पुण्य और पापोंका भोगसे नाश करेके विद्याको 


प्राप्त करता है । 
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# सारांश यद्द हे कि अधिकारी पुरुषोंकी मुक्ति नहीं दे, क्योंकि प्रारब्ध कर्मोके भोगके लिए 
अनेक जन्मोंके स्वीकार करनेपर उसमें पूर्वानित विद्यामें जो कर्म किया जायगा उसके फलप्रद 
दोनेसे उत्तरोत्तर जन्मपरम्परा अवश्यंभावी है | 

इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि आरब्धकर्म अपना सुख-दुःखात्मक जो फछ हे, उसीका उपभोग 
कराता है, क्योंकि वह उसीके लिए प्रवृत्त हे । विद्याके लोपके लिए कर्म पूर्वमें अनुप्ठित 
नहीं है, जिससे कि कर्मके कारण विद्याका छोप प्रसक्त यों और इसकी आशंका की जाय । 
मरणके व्यवधानसे भी विद्याक्मा लोप प्रसक्त नहीं है, क्योंकि सुपुप्तिके व्यवधानसे विद्याका छोप 
नहीं देखा जाता है । अतः वियाके रदते अनेक क्रियमाण कर्मासे असम्बन्ध होनेसे अधिकारियोंकी 
मुक्ति ह। यद्यपि श्सका ऊद्दापोह गुणोपसंदारपादमें किया गया है, तथापि उसीके आशक्षिप और 
' समाधान किये गये हैं । 
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भाष्य 
अनारूपरकाययोः पुण्यपापयोर्विद्यासामथ्यात्‌ क्षय उक्तः, इतरे त्वार- 
व्यकार्य पृण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पच्यते, तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्ये5थ सम्पत्स्य! ( छा? ६ | १४ | २ ) इति ब्रह्म सन्‌ न्र- 
ह्ाप्येति! इति चबमादिश्वतिभ्यः । ननु सत्यपि सम्यग्दशने यथा प्राग 
पाताद भेददशन दिचन्द्रदशनन्यायेना5नुश्त्तम, एवं पश्चादप्यनुवर्तेत । न; 
निभित्तामावात्‌ | उपभोगशेपक्षपर्ण हि तत्रानुबृत्तिनिमित्तम्‌, न च ताह्शमत्र 

भाष्यका अनुवाद 

अनारब्धकाय पुण्य ओर पापका विद्यासामथ्यसे क्षय कहा जा चुका है । 
अन्य आर्धकाय--जिनके कायका आरम्भ हो चुका है, ऐसे पुण्य पापका 
उपभोगसे क्षय करके पुरुष अ्ह्मसस्पन्न होता हैं, क्‍योंकि 'तस्य तावदेव चिरे 
यावन्न०” ( उस आचायबान पुरुषको उतने ही काल तक [ सदात्मस्वरूपसम्पत्तिमें 
विलम्व होता है जबतक कि उसका देहपात नहीं होता, देहपात होते ही वह तुरन्त 
सत्स्वरूपमें सम्पन्न हो जाता है), 'अह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येत्तिः ( ब्रह्म ही 
होंकर त्रह्ममें लीन होता है ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं। परन्तु सम्यगृदशन होनेपर 
भी जैसे देहपातके पृवमें भेदका दशन ह्विचन्द्रदशन न्यायस--दो चन्द्रमाओंके 
दशनके न्यायसे अनुदृत्त होता है, वेसे द्वी देहपातके पीछे भी अनुब्ृत्त होगा। 
नहीं-देहपातके अनन्तर भेददशन अनुबृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि 
उसके निमित्तका अभाव है। भोक्तव्य प्रारव्धशेपषका क्षपण--भोग, देहपातके 
पूर्व कालमें जिसे ब्रह्मज्षान हुआ है, उसके भेददशनकी अलुवृत्तिमं निमित्त है । 





र्रमभा 

भोगेन ल्तरे क्षुपयित्वा सम्पद्यते | तत्तविदत्र विषयः | स कि प्रारव्घ- 
क्षयानन्तरं संसरति, उत नेति निमित्तमावाभावाभ्यां संशये सिद्धान्तमुपक्रमते-- 

अनारब्धेति । अनारव्धकर्मणः क्षयोक्तो आरब्धस्य कर्थ क्षय इत्याकाइक्षायामस्यो 
थानात्‌ सह्गतिः । पूर्वपक्षे विदेहकेवल्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः । 
देहपातोत्तरमपि तत्त्ववित्‌ संसरति, संसारयोग्यलवात्‌ , यथा देहपातात्‌ पूर्वम्‌ , इत्यनार- 

रलग्रभाका अनुवाद 

“सोगेने त्वितेरे क्षपयित्वा सम्पयते” । इस अधिकरणका तत्त्ववेत्ता विषय हे । वह तत्त्वज्ञानी 
क्या प्रारब्धक्षयक्रे बाद संसारी होता है या नहीं ? इस प्रकार निमित्तके अस्तित्व ओर अभावसे 
सन्देह द्ोनेपर सिद्धान्तका आरम्भ करते हं---/अनारब्ध” इत्यादिसिे । अनारब्ध कमे क्षीण 
होता है, इस प्रकारकी उक्ति होनेपर आरब्धकमका क्षय किस प्रकार होगा £ ऐसी आकांक्षा 
इसका उत्थान होनेसे सन्नति है। पूवेपक्षमं विदेह केवल्यकी असिद्धि हे ओर सिद्धान्तमें 
उसकी सिद्धि है, यह भेद है। देहपातके बाद भी तत्त्ववेत्ता संसारमें रहता है, क्योंकि 
बह संसारके योग्य है, देदपातकी पूवावस्थाके समान, इस प्रकार अनारब्धाधिकरणके दृष्टान्तसे 
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भाष्य 
किंचिदस्ति | नन्वपरः कर्मोशयो5मिनवस॒पभोगमारप्स्यते--न, तस्य 
दग्धवीजत्वात्‌ । मिथ्याज्ञानावष्टम्म हि कर्मान्तरं देहपाते उपभोगान्तरमार- 
भते । तच्च सिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानेन दग्धमित्यतः साभ्येतदारव्धकायक्षये 
विदृपः कवल्यमबरय भवतीति ॥ १९॥ 
इति श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छड्गर भगवत्पाद कृतो शारीरक- 
सीमांसाभाष्ये चतुथाध्यायस्य प्रथमः पादः | १ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
किन्तु दृहपातके अनन्तर जिसे तत्त्वज्ञान हुआ है, उसमें उस प्रकारका कोई 
अनुबृत्तिका निमित्त नहीं है। परन्तु दूसरा कमोशय नूतन उपभोगको उत्पन्न 
करेगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्‍योंकि उसका बीज जल गया है। सिथ्या 
ज्ञान जिसका आधार है ऐसा अन्य कम देहपात होनेपर अन्य उपभोग उत्पन्न 
करता है ओर वह मिथ्याज्ञान सस्यग्‌ ज्ञानंने जल गया है, इसलिए आरबव्ध 
कार्यका क्षय होनेपर विद्यावकी केवल्य अवश्य होता है, यह ठीक है ॥ १९ ॥ 
श्री यतिवर भोलेबावा विरचित शाह्वरभाष्य भाषानुवादके 
चतुथ अध्यायका प्रथम पाद समाप्त | 
रत्वम्रभा 
व्याधिकरणरृष्टान्तेन पूर्वेपक्षमाह---नन्विति । भोगनिमित्तकर्माावाद्धेलसिद्धिः । 
यत्तु सश्वित कमोनन्‍्तरं तन्न निमित्त फलस्य, दग्धमूलत्वात्‌ । अविद्यादयो हि छेशाः 
कमेणस्तत्फलस्य च मूलम्‌ | तदुक्त योगशा्त्रे---'क्लेशमूछः कर्माशयः? (पा० 
यो० सू० २।१२) “सति मूले तद्विपाक/” (पा० यो० सू० २१३) इति । तख्च सूहू 
ज्ञानाग्निना दग्धमिति कुतः पुनः संसारः । तस्माद देहपाते केवल्यमिति सिद्ध ॥१९॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्रोपारुसरस्वतीपूज्यपाद शिष्यश्रीरामानन्द- 
भगवत्पादक॒ती शारीरकमीमांसादर्शनमाण्यव्याख्यायां ( साष्य ) रलप्रभायां 
चतुथस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्त: || 
रलग्रभाका अनुवाद 
- पूर्वपक्ष कहते हैं--“ननु” इत्यादिसे । सोगनिमित्त कर्मका -असाव, होनेंसे हेतुकी असिद्धि 
है।जो सब्ित अन्य कम है, वह फलका निमित्त नहीं है, क्योंकि वद्द दृग्धमूल है, अविया 
आदि छेश कमके ओर उसके फलके मूल हैं । यह योगशात्नमें कहा गया है---'क्लेशमूलः कर्माशय 
(कर्मोशय क्छेशमूलक है) ओर 'सति सूले तद्विपाकः”. ( सूल होनेपर उसका विपाक-फल होता है )। 
ओर वह मूल ज्ञानरूप अग्निसे दृग्ध द्ो गया' हे, तो फिर संसार कैसे हो इससे यह सिद्ध 
हुआ कि देहपात होनेपर केवल्य होता दे || १९ ॥ । 
यतिवर श्रीभोलेबावा विरचित रल्लप्रभाके साषानुवादसें चतुथोध्यायका प्रथम. पाद्‌ समाप्त । 
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चतुथाध्याये हवितीयः पादः । 
[ अन्न पादे उत्क्रान्तिगतिनिरूपणम्‌ ] 
[ १ वागधिकरण सू० १--२ ] 


पागादीनां स्वरूपेण इत्त्या वा मानसे लयः | 
शरुतिवाड्मनसत्यिह स्वरूपे विलयस्ततः ॥ १ ॥ 
ने लॉयतें5नपादाने कार्यद्चत्तित्त लीयते | 
वहिच्वत्ते्जले शान्तिवक्शिव्दो इत्तिलक्षक/ः# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 


सन्देह--वाग्‌ आदि इलन्द्रियॉँका जो मनमें छय सुना जाता है, वह स्वरूपसे 
होता है या इत्तिस होता हे १ 

पूर्वपक्ष--स्वरूपत हा लय होता है, क्योंकि भ्रुतिमें केवछ 'वाडमनास) इतना 
ही कह्दा गया है, इत्तिशब्द नहीं है । 

सिद्धान्त--जों उपादान कारण नहीं है, उसमें कार्यका ऊय नहीं होता है। 

इससे वाग्‌ आदिका छय द्वत्तिरुपसे ही है, जैसे वाद्रेइत्तिका जल्में शमन होता है 
वेछे, ओर वाकुशव्द लक्षणावृत्तिसे बत्तिरूप अर्थका प्रतिपादक है, इसलिए शत्तिवाचक 
शब्द नहीं है, इस प्रकार शा भी नहीं प्तो सकती है । 





न सारांश यद्द ऐ कि छान्‍्दोग्यमें उत्कान्तिका क्रम इस अार सुना जाता ऐ--“अस्य सोम्य ? 
पुरुषस्य प्रयतो वाइमनसि सम्पयते, मनः प्राण, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देववायान” ( ऐ सोम्य, 
मरते हुए इस पुरुषकी वाकू मन सम्पन्न होती एऐ, मन प्राणमें, प्राण सतेजमं और तेम पर देवतार्मे 
सम्प्त--लीन दोता इ ) तात्पर्य यह ऐ कि मरणोन्मुख पुरुषक्ी बाग आदि दश इन्द्रियोँ मनमें 
विलीन देती एईं, बच उक्त अतिसे शात छोता ऐै। इसमें संशय यद शोता ऐ कि बद वाकू आदिका 
विलय स्वरुपसे द्ोता ऐ या उृत्तिसि दोता ऐ ! पूर्वपक्षी कदता दे कि स्वरूपसे लय ोता दे 
क्योकि झु॒तिमें 'वाइमनसि? श्तना दी श्ुत ऐ, इत्तिशब्दका अवण नहीं है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हँ---मिट्टीके घड़ेमें इस प्रकारकी व्याप्ति 
गृद्ीत है कि उपादानमें दी कार्यकरा विछय दोोता है, इसलिए मनके वागादियोंक्े प्रति उपादान 
न ऐनेसे उसमें वाकू आदिका स्वरुपसे विरुय नहीं होता ऐै। भोर उृत्तिका तो अनुपादानमें 
भी छय दो सकता ऐ, आत्म वाकू शन्दसे बृत्ति छक्षित होती है, इससे बृत्ति और बृत्तिमानके 
साथ अभेदका उपचार होनेसे वाग आदिकी बृत्तिका मनमें लय होता है। 
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वाल्मनासे दशनाच्छब्दान्च ॥ १ ॥ 


पृदच्छेद--वाक्‌ू, मनसि, दशनात्‌ , शब्दात्‌ , च | . 

पदार्थोक्ति--बाक,--वागूत्ति,, मनसि--अन्तःकरणे [ छीयते, कुतः ] 
दर्शनात्‌ --मनोदृत्ती सत्यामेव वाख्त्तेडेयसंद्शनात्‌, [ ननु तहिं वाकूछब्दस्थ का 
गति: £ तत्राह |--शव्दाच्--वाक्‌शब्दस्थ बृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारिण भाव- 
व्युत्पत्त्या वा चृत्तिपरत्वेन नयनादित्यथेः । 

भाषाथे--अन्तःकरणमें वाग्वत्तिका ही लय होता है, क्योंकि व्यवहारमें 
मंनकी दृत्तिके विद्यमान रहते ही वाग्वत्तिका लय देखा जाता है और ब्त्ति और 
तृत्तिमानके अमेदकी विवक्षास या ( उक्तिवाक्‌ ) इस प्रकारकी भावव्युत्पचिसे 
वाक्शब्द चत्तिपरक माना जा सकता है, इसलिए ग्रयुक्त वाक्शब्दकी अनुपपत्ति 
भी नहीं है | 

भाष्य 

अथाउ्परासु विद्यासु फलग्राप्ये देवयान पन्थानमवतारयिष्यन प्रथर्म 

तावधथाशास्रपुत्करान्तिक्रममन्वाचट्ट, समाना हि. विद्वदविदपोरुत्का- 
भाष्यका अनुवाद 

निर्गुण ज्ञानके फलकथनके अनन्तर अपर विययामें फल्प्राप्तिकि लिए 
देवयान मागकी अबृत्ति करानवाले सूत्रकार पहले शास्रालुसार उत्करान्तिका क्रम 
कहते हैं। विह्यानकी ओर अविद्वानकी उत्कान्ति एकनसी होती है, ऐसा आगे 





रत्|_भा 

3० ब्रह्मणे नमः ॥ 
वाड्मनसि दशनाच्छव्दाच्च । ज्ञानफलोक्त्यनन्तरम॒ुपासनफर्क अल्लकोक- 
सथ वक्तत्यम्‌ | - तच्चाडचिरादिमागेप्राप्पम ,. मागपाप्तिश्रोत्कान्तिसाध्या | 
तस्मादुपास्तिफलाक्षिप्तोत्कान्तिपादस्याउस्त्यध्यायसंगतिः । युक्त चाउस्य पूर्वेपादान- 
न्तय ज्ञानफलोक्त्यनन्तरं वक्तव्योप[स्तिफलेनाउडक्षिप्तत्वाद्‌ इत्याह---अथेति | ज्ञानिन 

रत्पग्रभाका अनुवाद 
“वाब्मनसि दशनाच्छब्दाच्र” । ज्ञानके फलके कथनक्के बाद उपासनाका ब्रह्मलेकस्थ फल 
कहना चाहिए । वह आर्चिः आदि मामसे ग्राप्त होता हे ओर आर्चे: आदि मागकी भ्राप्ति उत्कान्तिस 
होती है, इससे उपासनासे आश्षिप्त उत्कान्तिपादकी अध्यायके साथ सन्नति है। ओर इस 
पादका पूवपादके अनन्तर द्दोना युक्त है, क्योंकि ज्ञानफलक्के कथनके बाद वक्तव्य जो उपासनाका 
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भाष्य 

न्तिरिति चक्ष्यति। अस्ति प्रायणविषया श्रुतिः अस्य सोम्य पुरुपस्य 
प्रयतो वारुमनसि सम्पच्यते मनः ग्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवताया- 
म्‌” (छा० ६।८।६ ) इति। फिमिह बाच एव वृत्तिमत्या मनसि से- 
पत्तिरुच्यते, उत वाम्त्तेरिति विशयः | तत्र वागेव तावन्मनसि सम्पद्यते 
इति ग्राप्म। तथा हि श्रुतिरतुगृहीता भवति, इतरथा लक्षणा स्यातू । 
श्रतिलक्षणाविशये च श्रतिन्योय्या, न लक्षणा | तस्माद्‌ वाच एवार्य मनसि 
प्रलय इति | 











भाष्यका अनुवाद 

कहेंगे । 'अस्य सोम्य पुरुपस्य० (हे सोम्य, म्रियमाण पुरुषकी वाणी मनमें 
लीन होती है, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, तेज पर देवतामें छीन होता है ) ऐसी 
प्रायणविषयक श्रुति है। क्‍या यहाँ बृत्तिवाढी वाणीका ही मनमें छय कहा 
जाता है या वाणीकी वृत्तिका, ऐसा सन्देह होता है । 

पूवपक्षी--वाणी ही मनमें छीन होती है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि 
ऐसा माननेसे ही श्रुति अनुग्रहीत होती है, अन्यथा छक्षणा माननी होगी । 
कर श्रुति और छक्षणा इन दोनोंमें संशय होनेसे श्रुति ही न्याय्य है, लक्षणा 
न्याय्य नहीं है । इसलिए वाणीका ही मनमें श्रविलय है। 





रलेसभा 
इय उपासकस्यापि उत्क्रान्तिः न इत्यत आह---समानेति | विद्वान:--उपासकः, तस्य 
अनुपासकवत्‌ उत्कान्तिः अस्ति, अज्ञत्वादू इति वक्ष्यते इत्यथः। प्रयतः-म्रियमाण- 
स्पेत्यथः । वाकृपदस्य करणभावव्युत्त्तिभ्यां करणतदूबृत्त्योर॑यभानात्‌ संशय, पूर्वेपक्ष 
करणानां स्वरूपलयात मतमात्रस्य मुक्ति, सिद्धान्ते तु संसारसिद्धिः । अनुपादाने 
मनसि वाचस्तत्वलूयायोगेन व्यापारमात्रोपशमादिति विवेकः। संत्र इत्तिपदा- 
। रत्वप्रभाका अनुवाद 
फल है, उससे आश्षिप्त है, ऐसा कहते हैं---““अथ”” इत्यादिसे । ज्ञानीके समान उपासककों भी 
उत्कान्ति नहीं है, इसपर कहते हैं---“समान”” इत्यादिसे । विद्वान-उपासक । उसकी उत्क्ान्ति 
अनुपासककी नाई है, भज्ञ दोनेसे, इस कार आगे कहेंगे, ऐसा अर्थ है । प्रयाण करने वालेका- 
प्रियमाणका, ऐसा अर्थ है। धाकृशब्दकी करणव्युत्पत्तिसि और भावव्युत्पत्तिति करण या उसकी 
वृत्तिके विछयका सान दोनेसे संशय होता है [ उच्यते अनेन--जिससे कद्दा जाय इस प्रकार 
करण व्युतपत्ति है ओर उक्तिः वाक्‌, यह भाव व्युत्पत्ति दे ] पूत्रपक्षमं करणमात्रोंका स्वरूपलय 
होनेके कारण जितने मरनेवाले हैं, उन सबकी मुक्ति होगी, ओर सिद्धान्तमें तो संसारकी सिद्धि 
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भाष्य 

एवं प्राप्ते ब्रमः--वाग्वृत्तिमंनसि संपध्ते इति । कथ बाखत्तिरिति 
व्याख्यायते, यावता वाडमनसीत्येवाचाय पठति । सत्यसेतत्‌ | पटिष्य- 
ति तु परस्तात्‌ अविभागो वबचनात (ब्र० सू० ४।२।१६) इति। त- 
स्मादत्र वृत्त्युपशममात्र विवक्षितमिति गंम्यते। तत्ग्रलयविवक्षाय्यां तु 
सर्वश्रेवाविमागसास्यात्‌ कि परज्रेव विशिष्यादविभाग इति। तस्मादत्र 
वच्युपसंहारविवक्षायां वाग्वृत्तिः पूवेमुपसंहियते मनोब्नत्ताववस्थितायामित्य- 
थः | कस्मात्‌ ! दर्शनात्‌। दश्यते हि बाज्त्तेः पूर्वोपसंहारों मनोइत्तो 
विद्यमानायाम , न तु वाच एवं बत्तिमत्या मनस्युपसंहारः केनचिदपि द्रष्डु 
शक्यते । नल श्रतिस्तामथ्योद्‌ वाच एवाउय मनस्यप्ययो युक्त इत्युक्तम्‌ | 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं कि वाणीकी वृत्तिका मनसें 
छय होता है। परन्तु जब कि आचाये वाहमनसि' (वाणी मनसें ) 
ऐसा पढ़ते हैं, तब वाणीकी बृत्ति, ऐसा व्याख्यान किस प्रकार करते हो १ यह 
वात ठीक है, परन्तु आंगे 'अविभागो वचनात्‌! ऐसा कहेंगे। इससे यहां 
वृत्तिके उपशससात्रकी विवक्षा है, ऐसा समझा जाता है; क्‍योंकि यदि तत्त्वके 
प्रढयकी विवक्षा हो, तो सर्वत्र अविभागके समान होनेसे परत्र 
ही 'अविभाग”ः ऐसा विशेषण किंसलिए देते हैं। इसलिए यहां वृत्तिके 
उपसंहारकी विवशक्षा है। मनोद्त्तिके रहते वागृब्ृत्तिका उससें उपसंहार होता है, 
ऐसा अथ है | किससे ? दशन होनेसे, क्योंकि मनोवृत्तिके त्रद्यमान रहते उसमें 
वाणीकी बृत्तिका श्रथम उपसंहार देखा जाता है। परन्ठु बृत्तिवाढी वाणीका 
ही मनमें उपसंहार किसीसे भी नहीं देखा जाता। परन्तु श्रुतिके सामथ्थसे 


रत्नयभा 
ध्याहारः कथमिति शझते--कथमिति । उत्तरत्र हि सूत्रकृत्‌ तत्त्वविद इन्द्रियाणां 
स्वरूपलय वक्ष्यति | तदूबढादू इह्मउध्याह्वर उचितः, अज्ञस्याउपि इन्द्रियल्यसाम्ये 
वक्ष्यमाणविशेषोक्त्ययोगादिति समाध्यथ: | प्रकृतावेव विकाररूय इति न्याय- 
रत्नअंभाका अनुवाद 
है। जो मन उपादान कारण नहीं है, उस मनमें वाकूका स्वरूपसे विलय नहीं हो 
सकता है, इसलिए केवल व्यापारका लय द्वोता दे, इस प्रकार विवेक है। सूत्र इत्तिपदका 
आक्षिप क्‍यों किया जाता हैं? इस प्रकार आशझ्का करते हँ--कथम्‌” इत्यादिसे.। 
आगे सूत्रकार तत्त्ववेत्ताओंकी इन्द्रियॉका उपशम स्वरूपतः कहेंगे, इसलिए यहाँ भी 
अध्याद्वार करना समुचित दै। यदि भअज्ञकी इन्द्रियोंका विजय भी ज्ञानियोंके समान ही 
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साष्य 
नेत्याह, अतत्प्रकृतित्वात्‌ू। यसय हि यत उत्पत्तिस्तस्प तत्र प्रल्यो 
न्‍्याय्यो मुदीव शरावस्य | न च मनसो वाशुत्पद्यते इति किचन प्रमाणम- 
स्ति। बघृच्युद्धधामिभवों त्वप्रकृतिसमाश्रयावषि च्ब्येते। पार्थिवेम्यो 
हीन्धनेस्यस्तेजसस्याग्नेई॑त्तिरुद्भवत्यप्सु चोपशाम्यति | कर्थ तदां॑स्मित्‌ पक्ष 
शब्दों वाड्मनसि सम्पच्यते इति, अत आह--शब्दाब्येति । शब्दो5्प्य- 
स्मिन्‌ पशक्षेज्वकत्पते बृत्तिवत्तिमतोरभेदोपचारादित्यथः || १॥ 


भाष्यका अनुवाद 


वाणीका ही मनमें प्रलय युक्त है, ऐसा कहा गया है। कहते हैं कि पहीं, वह 
(सन) उसकी (वाणीकी) भ्रकृति नहीं है । जिसकी जिससे उत्पत्ति होती है, उसका 
उसमें रूय होना उचित है, जैसे कि शराबका (शिकोरेका) मृत्तिकामें रूय होता 
है, वेसे । ओर सनसे वाणी उत्पन्न होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। बृत्तिके 
उद्धव और अमिभव तो अग्रकृतिमें--अलुपादानमें भी दिखाई देते हैं, क्‍योंकि 
पार्थिव इन्धनसे तैजस अग्निकी घृत्तिका उद्धव होता है ओर वह जलमें उपशान्त 
होती है । तव इस पक्षमें वाइमनसि सम्पद्यत्ते! ( चाणी मनमें सम्पन्न होती दे ) 
यह श्रुति किस प्रकार उपपन्न होगी ? इसपर कहते हैं--“शब्दाच” इति। 
शब्दका भी इस पक्षमें संभव है, क्‍योंकि बृत्ति और वृत्तिमासमें अभेदका 
उपचार है, ऐसा अथ है ॥ १॥ 


रज़मभा 


विरुद्धाथ श्रुतिरपि न ब्ते इति सिद्धान्तयति--अतत्पकृतित्वादिति । न्यायस्य 
निरवकाशत्वादू वलीयस्तम्‌ , शब्दस्य तु उक्तिवोगिति व्युत्पत्त्या लक्षणया वा 
सावकाश्व्मिति द्योतयितुम 'शब्दाच्व” -इत्युक्तम ॥ १ ॥ 


रत्वमभाका अनुवाद 


हो तो आगे कहा जनिवाला विशेष कथन असमज्लस होगा, इस प्रकार समाधिका-समाधानका 
अथ हूं। प्रकृतिमें--उपादानमें ही विकारका रूय होता है, इस प्रकार जो लोकप्रसिद्ध 
न्याय है, उससे विरुद्ध अर्थकों श्रुति भी नहीं कहती है, इस भकार सिद्धान्त करते हैं--- 
“अतत्पकृतित्वात्‌” इत्यादिसि । निरवकाश द्ोनेके कारण न्याय बलवान है और शब्दका 
तो अथोत्‌ वाकृशब्द तो 'उक्तिः वागः इस श्रकार भावव्युत्पत्ति करनेंसे या लक्षणासे साव- 
काश है, यह ग्रोतन करनेके लिए "शब्दाब” यह कहा गया है ॥ १.॥ 
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अत एवं च स्वाण्यनु ॥ २ ॥ 


च, सवाणि, अनु । । 

पदार्थीक्ति--अत एब--उक्तद्शनादिहेतोरेव, . सर्वाणि---चक्षरादीनि 
इन्द्रियणि, च---अपि [ सवृत्तिके मनसि बृत्तित्यमात्रेण अनुवतेन्ते--लीयन्ते, 
[ न तु स्वरूपमात्रेणेत्यथः | । 

भाषाथं--उतक्त दशनादि हेतुओंसे ह्ठी सभी चक्षु आदि इन्द्रियाँ ब्ृत्ति- 
विशिष्ट मनमें चत्तिमात्रके छयसे छीन होती हैं, स्वरूपसे लीन नहीं होतीं | 

भाष्य 

'तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियेमिनसि सम्पच्यमानिः ( ग्र० 
३॥९) इत्यत्राइविशेषेण सर्वेपामेवेन्द्रियणां मनसि सम्पत्तिः श्रूयते | 
तत्राप्पत. एवं बाच इचव चक्षुरादीनामपि सद्ृत्तिके मनस्थवस्थिते बृत्तिलो 
पदशेनात्‌ तचग्रल्यासम्भवाच्छव्दोपपत्तेश्व इत्तिद्वारेणेब स्ोणीन्द्रियाणि 
मनोउनुचतेन्ते । सर्वेषां करणानां सनस्युपसहाराबिशेषे सति बाच 

भाष्यका अनुवाद 

“तस्मादुपशान्ततेजा:” ( उत्कतसणके अनन्तर स्वाभाविक तेज जिसका 
उपशान्त हो गया हो, वह सनसें छीन होनेवाले इन्द्रियॉके साथ 
अन्य दारीर प्राप्त करता है) इसमें सब इन्द्रियॉंका समानरूपसे 
मनमें छय सुना जाता है। वहां भी इसीसे--वाणीके समान चद्लु 
आदिका भी सवृत्तिक सनके रहते उससे वृत्तिकोीप दिखाई देता है, स्वरूप 
प्रलयका असस्भव होनेसे ओर शब्दकी उपपत्ति होनेसे सब इन्द्रियाँ 
वृत्ति द्वारा ही मनका अनुवत्तेन करती हें--मनमें छीन होती हैं । सब इन्द्रियोंका 





रत्वअमा 

वाच्युक्त न्याय चक्षरादिषु अतिदिशति--अत एवेति | उपशान्तदेहौप्ण्यस्त- 
स्माद्‌ उत्क्रमणादूध्व॑ पुनर्भव प्रतिपयते इति श्रत्यथः। इन्द्रियशब्दस्थ अ्रुतिस्थस्य 
वृत्तिपरतयोपपत्तेः । सर्वेन्द्रियवृत्तित्यश्चेदिष्टस्तर्हि “वाड्मनसि”? इति पृथक 

रतग्रभाका अनुवाद 

वाकूमें जो न्याय कद्दा गया है, उसका चक्ष आदि भी अतिंदेश करते हैं “अत एव 
इत्यादिसि। जिसके शरीरकी गर्मी शान्त हुई हैं, ऐसा पुरुष उत्क्मणके. पश्चात्‌ 
पुनः जन्म प्राप्त करता है, ऐसा क्षुतिका अर्थ हैं। शुतिस्थ इन्द्रियशब्दकी दृत्त्यथतांस 
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साष्य 
प्रथग्रहणं चाव्मनसि सम्पध्त इत्युदाहरणानुरीधेन ॥ २॥ 
भाष्यका अनुवाद 
समानरूपसे मनमें उपसंहार होनेपर चाणीका एथगू अहण वाइ्सनसि०? 
( वाणी मनमें लीन होती है ) इस उदाहरणके अन्न॒रोधसे है ॥ २॥ 





रत्वभगा 
सूत्र किमर्थमित्तत आह---सर्वेपां करणानामिति ॥ २॥ 
रलम्भाका अनुवाद 
उपपत्ति द्वो सकती द्े। सब इन्द्रियोंके व्यापारका लय यदि हुए है, तो “वादमनसि! 
यद्द सूत्र प्रथकूहपसे क्यों क्रिया गया £ इसपर कहते दं---“सर्वेपा करणानाम्‌”” इत्यादिसे ॥२॥ 


“-+ 5 690898६6---- 
[ २ सनोधिकरण स्त० ३ ] 
मनः ग्राणे स्वयं इत्तया वा लीयेत स्वयं यत/ । 
कारणान्नोदकद्वारा ग्राणों हेतुमनः श्रत्ति ॥ १ ॥ 
साक्षात्‌ स्वहेतों छायेत कार्य म्राणालिके न तु । 
गोगः आणालिको हेतुस्ततों इत्तितयों वियः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 


समन्देह--प्राणमें जो मनका छय होता है, वह स्वरूपस होता है अथवा इत्तिंसे 
होता है । 

पूर्वपक्ष--स्वरूपंत लय द्वोता है, क्योंकि अन्न और जलके द्वारा प्राण मनका 
उपादान है। 

सिद्धान्त--प्राणमें मनका स्वरूपसे लय नहीं होता हैं, क्योंकि साक्षात्‌ उपादानमें 
कार्यका लय द्वोता है, प्राथालिक अर्थात्‌ परम्परया अम्ुख्य उपादानम लय नहीं होता, 
प्रकृतमें प्राय भी अन्न ओर जलके द्वारा मनका अमुझ्य ही उपादान है, इससे 
उसका द्वत्तिलय ही है, स्वरूपतः लय नहीं है । 





» सारांश यद दे कि जिस मनमें बृत्तिदारा .बाफू भादि इन्द्रियॉका लय होता है, उस 
मनका प्राणमें स्वरूपतः दी छय दोगा, क्‍योंकि, प्राण मनका उपादान .ऐ, कारण कि “अन्नमर्य 
दि सोम्य मनः? (ऐ सोम्य मन अन्नमय दे जर्थात अन्नका विकार ऐ) इस श्रुतिसि मनका अन्न 
कारण है, यद प्रतीत दोता है, 'आपोमयः प्राण:? (प्राण जल्मयू ऐ अथात्‌ ज़लका विकार ऐ ) 
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तनमन; भाण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद---तत्‌ , मैंनः, प्राणे, उत्तरातू । 
पदार्थोक्ति--तत्‌---सर्वेश्द्रियवृत्तित्याधारभूतस्‌ , सनः---अन्तःकरणम्‌ , 
प्राण---असी [ स्वबूत्तिकयद्वारा ढीयते, न स्वरूपेण, कुतः ? ] उत्तरातू--भनः 
पराणे! इत्युत्तरवाक्यात्‌ । 
भाषाथ--सम्पूर्ण (ईन्द्रियोंकी इत्तिके छयका आधारभूत वह मन भी 
प्राणमेँ वृत्तिद्वारा छीन होता है, स्वरूपसे छीन नहीं होता, क्योंकि मनः प्राण! 
( मन ग्राणमें ) इस ग्रकार भागे वाक्य है । 
भाष्य 
समधिगतसेतत्‌ वाडमनसि सम्पधते! (छा० ६९६ ) हत्यत्र 
वृत्तिसम्पत्तिविवक्षेति । अथ यहुत्तर वाक्यम्‌ 'मनः प्राण (छा० ६॥८।॥६) 
इति किमत्रापि इत्तिसम्पत्तिरेव विवक्षिता उत वृत्तिसत्संपत्तिरेति विचि- 
आष्यका अनुवाद 
'वाइसलसि०” ( बाणीके व्यापारका मनसें छय होता है ) इस वाक्यमें 
वृत्तिसस्पत्तिकी विवक्षा है, ऐसा उक्त प्रकारसे ज्ञात हुआ। अब जो आगेका 
वाक्य है--सनः आणे! ( सन प्राणमें छीन होता है ) । क्‍या इसमें भी इत्ति- 
सम्पत्तिकी ही विचध्षा है या बृत्तिवालेकी सम्पत्तिकी विवक्षा है, ऐसा 
संशय होनेपर--- 
रत्रप्रभा 
तन्‍्मनः ग्राण उत्तरातू । वाक्यक्रमाद्‌ अथक्रमाच अधिकरणक्रम:, श्ृतिन्यायाश्यां 
र्वप्रभाका अनुवाद 
८“तम्मनः प्राण उत्तरात” | वाक्यक्रमसे और अथंक्रमसे अधिकरणका क्रम होता है । 
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लक नल यम 
इस श्रुतिवाक्यस प्राणदा कारण जल प्रतीत होता दे । इस परिस्थितिंम मन ओर प्राण शब्दकी 
अन्न और जल्में रक्षणा मानकर “अन्न जलमें लीन होता है! इस प्रकार व्याख्या कर सकते हें, 
इससे कार्यका अपने उपादानमें छय होगा, अतः मनका प्राणमें लय स्वरूपतः ही है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्ती कहते ऐँ---उपादान दो अकारका है, एक तो मुख्य 
और दूसरा प्रःणालिक यांने गौण, अक्तमें श्राण और मनका उपादानोपादेयभाव मुख्य नहीं है, 
किन्तु तुम्दारी उक्तिके अनुसार सम्बन्धपरम्परासे है । और परम्परासे जो उपादान है उसमें 
कार्यका विलय कहींपर चढीं देखा गया दे, इससे मनके साक्षात्‌ भनुपादान प्रा्णम इत्ति द्वारा 
मनका लय होता ऐ।. 


आवि० २ तृ० | शाइरभाष्य-रत्वप्रभा-भाषालुवाद्सहित.. २३५९६ 


_आ-ज्यकामआाताभग पारी [३० "गाना २ हानगााममगपीसीन्‍"राशाकमगही निज यह सिल्‍ पान सका» प्रताप पुा-ग मादा "गा" पा परम “प-०० पु ह ि-+-"रोसिआम्मयराकपाहीर३- गम पार करार" सा पामभन'िभााा० “साइना नाप पिाक " "हक? मांग“ पुछ+ या च" सु, संपगीद आरा भाश्ाकनरिककाम- ० ममपामक "आन 
ली 7 चल किक बनी "जी एज बताने की फनी “जी ७०० “री 3 कक करी पं आजमा भर बरा और ऑन आजा टी टी ऑल जिन जरा पी टी जी पिडली जलती कली कर जरी क2 जय 


भाष्य 

कित्सायां इत्तिमत्सपत्तिरेवात्रेति प्राप्तम , श्रत्यनुग्रहात्‌ तत्प्रकृतित्वोपपत्तेथ। 
तथा हि---अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः ग्राणर्ण (छा० ६।५॥४) 
इत्यन्नयोनि मन आमननन्‍्त्यव्योनिं च प्राणम्‌। आपशानमसूजन्ता इति 
श्रतिः । अतश्व॒यन्मनः ग्राणे प्रढीयतेड्नमेव तदप्सु प्रलीयतेड्न हि मन 
आपकभ् प्राणः, प्रकृृतिविकाराभेदादिति । 

एवं प्राप्ते ब्रमः--तदप्यागृहीतबल्लेन्द्रियय्त्ति सनो इत्तिद्वारेणेव 

साष्यका अनुवाद 

पृर्वेपक्षी--इ्त्तिवाले मनकी ही प्राणमें सम्पत्ति (छय) होती है, ऐसा प्राप्त 
होता है, श्रुतिका अचुमह होनेसे ओर वह प्राण मनकी प्रकृति है, ऐसा उपपन्न 
होनेसे, क्योंकि 'अज्नमर्य हि' सोस्य०” (हे सोम्य, सन अनज्नसे बना हुआ है, 
प्राण जलसे बना हुआ है) इस प्रकार मन अन्नसे उत्पन्न हुआ और आण 
जलसे उत्पन्न हुआ, ऐसा श्रुतिमें कथित है। “आपश्चान्नमस्रजन्त' ( जले 
अन्न उत्पन्न किया ) ऐसी श्रुति है । इस कारणस मनका ग्राणमें जो रूय होता 
है वह अन्नका ही जछूमें लय होता है, क्‍योंकि मन अन्न है ओर प्राण जल है, 
प्रकृति ओर विकारका भेद न होनेसे । 

सिद्धान्ती--ऐसा भ्राप्त होनेपए हम कहते हैं--जिसने वाह्य-इन्द्रियव्ृत्तियोंका 
अपनेमें उपसंहार किया है, ऐसा मन वृत्तिद्वारा ही प्राणमें छीन होता है, 


किए पए:शकआाए पाजिणाण 


रत्प्रसा 
संशयः । पूर्व प्रवलन्यायविरोधाद वागिति श्रुतेवीषः कृतः | इह ल्ववात्मकप्राणस्य अ- 
न्ञात्मकमनःप्रकृतित्वेन प्रकृति विकाररुयः” इति न्यायानुग्रह्मत्‌ न मनःश्रुतिबोध्येति 
पूर्वपक्ष; । फल पूर्ववत्‌ , सिद्धान्तस्त्ववन्नयोः प्रकृतिविक्ृतिभावेडपि न तह्ठि- 
कारयोः प्राणमनसोस्तद्भावः, हिमघट्योरपि तड्भावप्रसज्ञात्‌, अतो न्यायविरोधात्‌ 
पूर्ववत्‌ श्रुतिबीध्येति विवेक! । आगृहीता वाल्बेन्द्रियश्वत्तयों येन तत्तथा, छीने- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
श्रति ओर न्यायसे संशय है। पहले वलवत्तर न्‍्यायके विरोधसे “बाग! इत्यादिश्रुतिका 
. बाध किया गया । अकृतमें जलूात्मक ग्राणके अन्नात्मक म्ननकी प्रकृति होनेसे प्रकृति विकारका 
लग है? इस अकार न्यायके अचुमहसे मनःश्नतिका बाघ नहीं होता है यह पूर्वपक्ष है। ओर फल 
पूरववत्त्‌ है। सिद्धान्त तो यह है कि जल और अन्नका प्रकृति-विकृति-भाव होनेपर भी प्राण ओर 
मनका जो उनके विकार हैं, उनका अकृतिविकृतिसाव नहीं है, अन्यथा दिम ओर घटका भी 
प्रकृतिविक्ृतिभाव अ्रसक्त होगा। अतः न्यायसे विरोध होनेसे पूवंवत्‌ श्रुतिका वाध द्वोना ही चाहिए, 
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भाष्य 
प्राणे प्रढीयते इत्युचराह्राक्यादवगन्तव्यम्‌ । तथा हि स॒पृप्सोमेमर्पोंश 
प्राणबत्ती परिस्पन्दात्मिकायामवस्थितायां मनोइत्तीनामुपशमों द्श्यते । 
न च मनसः स्व॒रुपाप्ययः प्राणे संभवति, अतत्मकृतित्वात्‌। नतु दर्शित 
मनसः ग्राणप्रकृतितम | नेतत्सार्म। नहीव्शेन श्राणाडिकेन तत्मकृति 
त्वेन सनः ग्राणे सम्पत्तुमहंति | एवसपि छान्‍्ते मनः सम्पश्चेताउप्सु चाउन्न 
मप्स्वेव च प्राणः। सद्षेतस्मिन्नपि पक्षे प्राणभावपरिणताभ्यो5दृभ्यो मनो 
जायते इति किचन प्रमाणम॒स्ति, तस्मान्न मनसः ग्राणे स्वरूपाप्ययः । दृत्त्य- 
प्ययेडपि तु शब्दोब्वकस्पते बत्तिवृत्तिमतोरसेदीपचारादिति द्शितम्‌॥ ३ | 
भाष्यका अनवाद 
ऐसा उत्तर वाक्यसे समझना चाहिए, क्योंकि सुपुप्छ और झमू अथातू 
निद्रोन्मुख ओर मरणोन्मुख पुरुषकी परिस्पन्दात्मकऋ--चलनात्मक प्राणबृत्तियाँके 
रहते सनकी बृत्तियोंका उपशसम देखा जाता है ओर मनका स्वरूपसे प्राणम 
प्रढझय नहीं हो सकता, क्‍योंकि प्राण मनकी प्रकृति नहीं है। परन्तु प्राण 
मनकी भ्रकृति है, ऐसा पीछे दिखलाया गया है, उसमें कोई सार नहीं हे, 
क्योंक्रि ऐसी परम्परासे प्राणके मनकी प्रकृति होनेसे मनका ग्राणमें छीन होना 
योग्य नहीं है, यदि ऐसा परम्पराप्राप्त सस्वन्ध माना जाय, तो मन 
अन्नमें सम्पन्न होगा, जलमें अन्न ओर जलूमें ही प्राण सम्पन्न होगा | इस पक्षमें 
भी प्राणसावमें परिणत जलूसे मन उत्पन्न होता है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है, 
इसलिए सनका प्राणमें स्वरूपप्रढय नहीं होता। परन्तु बृत्तिका प्रलय होता 
है, इस पक्षमें शब्द उपपन्न होता है, वृत्ति ओर बृत्तिमानका अभेदोपचार होता 
है, ऐसा हमने दिखलाया है ॥ ३ ॥ 
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रत्मभा 
ौर्द्ियवृत्तिक मनोडपि बृत्तिल्येनेव प्राणे छीयते इत्यथः | एचमपीति। प्राण- 
स्याउव्यिकारत्वपक्षेड्पीत्यथः । तस्मादिति । प्राणस्य साक्षान्म नःप्रकृतिकत्वासा- 
वादू मनःशब्दो बत्तिरेक्षयतीत्यथः ॥३॥ 
रतमभाका अनुवाद 
इस प्रकार मिवेक है। चारों तरफसे जिसमे वाह्ेन्द्रियश्ृत्तियोंका ग्रहण किया है ऐसा जथोत॑ 
जिसमें इन्द्रियश्वत्तियोँ लीन हैं, ऐसा मन भी घृत्तिलयके द्वारा ही प्राणमें लीन होता हे, ऐसा 
अर्थ है। “एवमपि” इत्यादि । प्राण जलका विकार है, इस पक्षमें भी, ऐसा अथे हे। उससे 
अर्थात्‌ प्राणके साक्षात्‌ सनकी प्रकृति न द्ोनेसे मनशब्दंकी इत्तिमें लक्षणा हे, ऐसा अथ है॥३॥ 
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[ ३ अध्यक्षाधिकरण सू० ४७--६ | 


अंयागतप कक] क छ५, क्‌ किक तच्छ्त २. 
[तिप जीवे वा छयो भूतेपु तच्छतेः । 
घ रद 





अजय .ा कह. 








स आणस्तेजसीत्याह मे तु जीव ड़ति क्वचित्‌ ॥ ३ ॥ 
एकमेव्ममात्मानं प्राणा यनन्‍्तीति च श्रुतेः । 
जीवे छीत्वा सहंतेन पुर्र्भृतेप्‌ छीयते # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्दह--प्राणका जीवमे लव द्ोता दें ! वा भूतोंस लय होता हे ? 
पूव॑पक्ष--भृततोमे लुय द्ोोता है, क्योंकि 'प्राणस्तेजासी! ( प्राण तेजमें छीन दोता 
हैं ) इस प्रकार शत दे और जीवमें उसका छय कहीं नहीं सुना गया है | 
सिद्धान्त--एवमेवेममात्मानम! इत्यादि श्रुतिस जीवात्मामे प्राणका लय जाना 
जाता है, इसलिए प्रथम प्राण जीवमें छीन द्वोकर उसके साथ पुनः भूतोमे 
लीन द्वोता दे । 
सो&ध्यक्षे तद॒पगमादिभ्यः ॥ 9 ॥ 
पदच्छेद---सः, अध्यक्ष, तदुपगमादिश्यः | 
पदार्थोक्ति--सः--प्राणः, अध्यक्षे--जीवे [ निशृत्तवृत्ति: सन्नवतिष्ठ ते, 
कुतः ? ] तदुपगमादिभ्यः--ते जीव॑ प्रति उपगमानुगमनावस्थानेभ्यो हेतुभ्यः 
[एव्मेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति! इत्युपगमः, 'तमुत्कामन्तं 
प्राणोउनृत्कामति! इत्यनुगमनम्‌ , सविज्ञानो भवति! इत्ववस्थानम्‌ , एतेभ्यो हेतुभ्यः । 
भाषाथ--वह ग्राण चत्तिरहित होकर जीवमें रहता है । किससे ? इससे 
कि जीघमें प्राणगका उपगम, अनुगमन और अवस्थान श्रुत है । 'एवमेवेममात्मान ०! 
( इसी प्रकार सभी प्राण भन्तकालमें जीवात्मामें प्रयाण करते हैं ) यह उपगम 
है, तमुत्कामन्तम्‌० जीवके उत्करान्त होनेपर प्राण भी अनूत्कान्त होता है 
यह अनुगमन हैं और 'सविज्ञानो भवति” ( विज्ञानसहित होता है ) यह अवस्थान 
है, इन हेतुरसे प्राण जीवमें छीन होता है । 
# सारांश यह ए कि जिसके अन्दर ग्यारद इन्द्रियों छीन एँ ऐसे प्राणका तेज, जल और 
अन्नरूप भूत्तोम बृत्तिसे लय द्ोता है जीवमें लय नहीं ऐोता, कारण “प्राणस्तेमसि? ( आण तेजमें ) श्स 


प्रकार श्रुति ऐ, श्स प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर । 
सिद्धान्ती कहते ऐ---'एवमेवेममात्मानमन्तकाऊे सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति? ( इसी प्रकार मरण 
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भाष्य 

स्थितमेतद्‌ यस्य यतो नोत्पत्तिस्तस्य तस्मिन्‌ इत्तिग्रलयो न स्वरूप- 
प्रठय इति । इृद्मिदानीं प्राणस्तेजसीत्यत्र चिन्त्यते--कि यथाश्रति ग्राणस्य 
तेजस्थेव इृच्युपसंहारः १ कि वा देहेन्द्रियपत्ञराध्यक्षे जीवे इति। तत्र 
श्रतेरनतिशड्नयत्वात्‌ ग्राणए्य तेजस्पेव सम्पत्तिः स्थात्‌, अश्वुतकस्पनाया 
अन्याय्यत्वादिति । 

एवं ग्राप्ते श्रतिपाग्ते--सोअ्ध्यक्षे इति | स प्रद्भतः प्राणो5ध्यक्षेडविद्या- 

भाष्यका अनुवाद 

जिसकी जिससे उत्पत्ति नहीं होती उसका उसमें वृत्तिसे प्रत्य होता है 
स्वरूपप्रलूय नहीं होता, ऐसा सिद्ध है । अब '्राणस्तेजसि! (ग्राण तेजमें छीन , 
होता है ) इसमें यह विचार किया जाता है कि श्रुतिके अजुसार प्राणका तेजमें 
ही ध्ृत्तिलय होता है या देह और इन्द्रियरूप पंजरके अध्यक्ष जीवमें होता है ? 

पूवेपक्षी--श्रुतिके विपयसें अतिशंका करना डचित न होनेसे प्राणका तेजमें 
ही छय होगा, क्योंकि श्रुतिमें जो नहीं है, उसकी कल्पना करना उचित नहीं है। 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--'सोड्ध्यक्षे०” | बह प्रकृत ग्राण 





रयभा 
सोञ्ध्यक्षे तद॒पगमादिस्यः । उत्तन्यायसिद्ध प्राणस्याउपि वृत्तित्यमुपजीव्य 
“प्राणस्तेजसि” इति श्रुतेरुपगमादिश्रुतेश्व॒ संशयमुक्त्वा जीवे छूये विनापि उप- 
गामादिसम्भव इति पूर्वपक्षयति--स्थितमित्यादिना। अत्र तेजःशब्द 
मुख्यत्वस, सिद्धान्ते तु भूतोपहितजीवलक्षकत्मिति मत्वा सूत्र योजयति--- 
रलमभाका अनुवाद 
“सेब्थ्यक्षे तदुपगमादिभ्य:” । कथित न्यायसे सिद्ध प्राणकी भी बत्तिके लयके आधारपर 
'प्राणस्तेजसि' (प्राण तेजमें) इस श्रुतिसि ओर उपगमादि श्रुतियोंसि संशय कहकर जीवर्म लूयके 
विना भी उपगम आदिका सम्भव है, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते हँ--“स्थितम्‌” इत्यादिसे 
पूव॑पक्षमं तेजशब्द मुख्याथंवाची है ओर रिद्धान्तमें भूतोपद्ठित जीवका छक्षक हू, ऐसा 
मानकर सूत्र॒की योजना करते हं---“'स प्रकृत” इत्यादिसि । अज्ञानकमंवासनोपाधिक, ऐसा 
जाम 8 मन न 
कालमें सब प्राण जीवात्माम श्राप्त द्योते एँ ) यद अ्र॒त्ि जीवर्म द्वी प्राणक्रा छकूय दिखलाती इं---जसे 
जाते हुए राजाके पीछे उसके नोकर जाते ६, यद्द इस थुत्तिका तात्पयये हं। परन्तु आपरतेजसि! 
इस अतिके साथ विरोध है ? नहीं, क्योंकि जीवके साथ अनन्तर तेज आदि भूतोंमें विलीन शोता 
हे, इस प्रकार व्याख्यान कर सकते हैं। श्ससे पहले प्राणका छूय जीवम दोता है, अनन्तर उसके 
दारा भूतोमें लय होता है । 
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भाष्य 

कर्मपर्यश्रज्ञोपाधिके विज्ञामात्मन्यवतिष्ठते । तत्प्रधाना प्राणबूत्तिभवती- 
त्यर्धः। कुतः ? तद॒पगमादिभ्यः । एयमेवेममात्मानमन्तकाले सब ग्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रेतदर्ध्वाच्छवासी गी भवति' इति हि श्रत्यन्तरमध्यक्षोप- 
गामिनः सर्वान प्राणानविशेषेण दशयति । विशेषेण च तमुत्कामन्त प्राणी5- 
नृत्कामति! ( छ० ४।४।२) इति पश्चवृत्तेः ग्राणस्याध्यक्षानुगामितां द 
यति, तदनुब्बत्तितां चेतरेपाम्‌ प्राणमनत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति 
( दु० ४।४।२ ) इति | 'सविज्ञानो भवति' इति चाध्यक्षस्याअन्तविज्ञानव- 

भाष्यका अनुवाद 

अविद्या, कर्म और पृ्वप्रक्षा ही जिसकी उपाधि है, ऐसे विज्ञानस्वरूप अध्यक्षमें, 
अवस्थित होता हैं। वह अर्थात्‌ अध्यक्ष जिसका प्रधान है, ऐसी प्राणवृत्ति 
होती है, ऐसा अथ है| किससे ? प्राणका उसके प्रति उपगमन आदि होनेसे । 
एवमेवेसमात्मानमन्तकाले०” (इसी प्रकार अन्तकालम जब वह ऊउद्धू 
उच्छासी होता है तव सच प्राण--बाकू आदि इस आत्माके अभिमुख जाते 
हैं) यह दूसरी श्रुति अविशेपसे सब प्राणोंका अध्यक्षके समीप उपगमन 
दिखलाती है। और 'तमुत्कामन्तं०' (जब चविज्ञानात्मा उत्तमण करता 
है--परलोकके प्रति प्रस्थान करता है तब प्राण उसके पीछे उत्क्रमण करता 
है ) इसमे पांच बृत्तिवाला प्राण अध्यक्षका अनुगामी होता है, ऐसा विशेषसे 
श्रति दिखलाती है। ओर प्राणमन्‌त्कामन्ते सर्वे! ( प्राणके--विज्ञानात्माके पीछे 
प्राण उत्कमण करता है, ओर उस प्राणके पीछे सब प्राण उत्कमण करते है ) इस 
प्रकार अन्य प्राण उस प्राणकी अनुवृत्ति करते हैं, ऐसा दिखछाती है। 
'सचिज्ञानो भवति! ( तब यह आत्मा विज्ञानवाला होता है) इस प्रकार 
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रततमभा 
स॒प्रकृत इत्यादिना। अज्ञानकर्मवासनोपाधिक इत्यथेः। ते जीव प्रति 
ग्राणानाम्रपगमनानुगमनावस्थानश्रुतिभ्य इति हेल्वथेः। यथा यत्रिच्छावन्त 
राजान॑ भृत्या उपगच्छन्ति, एवमेव परलछोक॑ जिगमिपु जीव सर्वे प्राणा 
रतत्नम्रभाका अनवाद 
अर्थ है। उस जीवके श्रति प्राणॉंका उपगम, अनुगमनन और अवस्थान श्रृतियोसे, ऐसा 
हेतुका अथ है। जिस प्रकार यात्राकी इच्छा करनेवाले राजाके पीछे नोकर जाते हैं, 


इसी प्रकार परलोकके श्रति जानेंक्री इच्छा करनेवाले जीवके पीछे सभी प्राण आभिमुख्यसे 
जांते हैं, इस प्रकार उपगम खुना जाता है। तमुत्कामन्तम” इस अकार अनुगमन भरुत है 
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भाषाथ---तेज आदि देहारम्भक पाँच भूतोंसे उपद्वित जीवमें आरणबृत्तिका 
लय होता है। किससे ? इससे कि देहारम्भक पद्म महाभूतोंसे उपहित जीवमें उस 
प्राण-वृत्तिकी ल्यवोधिका 'आ्राणस्तेजसि” यह श्रति है । 


भाध्य 











स प्राणसशक्तोड्ध्यक्षस्तेअःसहचरितेष॒भृतेषु देहबीजभूतेषु सक्ष्मेष्व- 
पतिष्ठत इत्यबगन्तव्यम्‌ , 'प्राणस्तेजसि! इति श्वत्तेः। नन्ठु चेये श्रतति 
प्राणस्य तेजसि स्थितिं दशयति, न प्राणसंपृत्तस्याउध्यक्षस्थ | नेष दोपः, 

भसाण्यका अनवाद 


प्राणसंयुक्त वह जीच तेज आदि देहके बीजरूप सूक्ष्म भूतोंमें अवस्थित होता 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि आणस्तेजसि! (प्राण तेजमें लीन होता है) ऐसी 
श्रुति है। परन्तु यह श्रुति प्राणकी तेजमें रिथति दिखछाती है, न कि प्राणसम्बद्ध 
जीव्रकी तेजमें स्थिति दिखलाती है| नहीं, यह दोप नहीं है, क्योंकि 'सोडध्यक्षे(इस 


उरिनककीनी नकली >» औी--िणज 
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रज़मभा 


यद्यपि प्राणस्य तेजसि अव्यवघानेन रूयः श्रतः, तथापि उभयश्नत्यनुग्रह्मयय 
प्राणो जीवे लीयते, जीवद्धारा च_तदुपाषिषु तेजआदिभूतेषु इति श्रत्यर्थःस्फुटी 
करणाथ॑ सूत्र गृह्ति--क्थ तहींति । न च लय॑ विनापि जीव प्रत्युपगमादि 
सम्भवात्‌ तेजःश्वुतिमुझ्याइस्विति वाच्यम्‌, जीव प्रत्यागत्य प्राणस्थ निव्यो- 
पारत्वेन स्थितेरेबाउत्र लयत्वादिति भावः । भूतेषु जीवस्थिति: फिंवलाद्‌ व्याख्यायत 
इत्याशक्य सोड्ध्यक्षे! ( त्र० सू० ०|२॥४ ) इति सूत्रोदाहतश्रुतिबलादित्याह-- 


रत्नग्रभाका अनवाद 


यद्यपि प्राणका लय अव्यवधानंस ही तेंजमें छुना जाता है, तो भी दोभनों श्रतियोंड् 
अनुग्रदके लिए आणका जीव लय होता है ओर जीवद्वारा जीवके उपाधिभूत तेज आदि 
भूतोंमें भी लय होता है, इस प्रकार ध्रुतिके अर्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए सूत्रका 
अच्तरण करते ६ं--'कर्थ तहिं” इत्यादिसि! लयके विना भी जीवबढ़े प्रति प्राणोंका 
उपग्रम आदि सम्भव है, अतः तेजःश्रुति मुख्य है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । 
क्योंकि जीवके प्रति आकर प्राणकी व्यापार रद्दित स्थिति दी यहाँ छयशब्दसे विवक्षित है 
यह भाव है । भूत्तोमिं जीवस्थितिका किसके आधारसे व्याख्यान करते दो, इस प्रकार आशझझा 
करके सोथ्ध्यक्षे' ( वह आण जीवमें ) इस प्रकार यन्नमें उदाहत शुतिके वलसे हम ऐसा करते 

३०२ 
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भाष्य 
नेकस्मित्रेव तेजसि शरीरास्तरस्ेप्सावेलायां जीवो5बतिप्ठते, कार्यस्य 
शरीरस्याज्नेकात्मकत्वदशनात्‌ । दर्शयतथेतमर्थ प्रश्नप्रतिवचने 'आपः 
पुरुपप्चसः (छा० ५॥३।३)) इति । तद्चारुयातम्‌ 'ज्यात्मकल्वाजु भूय- 
स्वात' (० छ० ३१२) इत्यत्र | श्रतिस्टृती चेतमथ द्शयतः । श्रतिः-- 
प्रथिचीमय आपोमयो चायुमय आकाशमयस्तेजोमयः  इत्याद्ा । 
स्वृतिरपि--- 
अप्व्यो मात्राउ्विनाशिन्यों दशाघोनां तु याः स्पृताः । 
तामिः साथमिद से संभवत्यजुपू्वेश। ॥! (मनु ०) इत्याद्या ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अन्य दरीर प्राप्त करनेकी इच्छाके समय जीव एक ही तेजमें अवस्थित 
नहीं होता, क्योंकि शरीररूपी काये अनेक भूतोंका बना हुआ है, ऐसा दीखता 
है। आप: पुरुयवचसः ( जल पुरुषशच्दवाच्य होता है) प्रश्न और 
प्रतिवचत्त इस अथंको दिखलाते हैं। और “च्यात्मकत्वाज्ु' इस सूत्रमें इसका 
व्याख्यान किया गया है। श्रुति और स्मृति भी इस अथंको दिखलाती हैं। 
प्रथित्रीमच आपोमय०? ( प्थिवीमय, जल्मय, वायुमथ, आकाशमय, तेजोमय ) 
इत्यादि श्रुति है। और “अण्ब्यो मात्रा! (मोक्षपर्यन्त पाँच भूतोंके सूक्ष्म, 
अविनाशञी जो भाग हैं, इनके साथ यह सब क्रमसे उत्पन्न होता है ) इत्यादि 
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रत्रप्रभा 

स्यूलदेहारम्भाय पश्चीकृतभूतानि आवश्यकानीति रंहत्यघिकरणे व्याख्यातम | 
अप्यय:---सक्ष्मा,, मीयन्त इति सात्राः--परिच्छिन्ना:, प्राछ मोक्षादविनाशिस्य:, 
द्मार्धानां पद्चानां मूतानाम्‌ , सूक्ष्माया इति यावत्‌ | जीवस्य मृताश्रयत्व॑ 
कर्माश्रंयल्वश्रुतिविरुद्धमित्याशज्य कम निमित्तत्वेन|55श्रयः भूतानि तु देहोपादान- 

रलप्रभाका अनुवाद ह 
स्थूल देहकी उत्पत्तिके लिए पंचीकृत भूत आवइयक हैं, ऐसा रहत्यधिऋरणमें कह 
जा चुका ह। अण्व्य:--सूक्ष्म । मात्राः--जों मापा जाय, अर्थात्‌ परिच्छिन्न । मोक्षके 


पूचे अविनाशी । दशार्धानाम--पंचभूतोंके सूक्ष भाग, ऐसा अथे है। जीवशे 
आश्रय भूत है, यह जीवका आश्रय कर्म है, इस श्रुतिसे विरुद्ध है, ऐसी आशंका करके 


भ्थ 


निमित्तिहपसे कम आश्रय है और भूत तो देहके उपादानरुपसे आश्रय हैं, इस प्रकार 
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[ ४ आसत्युपक्रमाघिकरण सू० ७ ] 
ज्ञान्यज्ञेक्तान्तरतमा समा वा नाहि सा समा । 
मोक्षसंत्ताररूपस्य फलस्य विपमत्रतः || १ | 
आतत्युपक्रम॑ जन्म वर्तमानमतः समा । 
पश्चात्ञ फलवेपस्यादसमोत्कान्तिरितयों: # ॥ २? ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह---जानी ओर अश्यानीकी उत्कान्ति समानरूपसे है या नहीं ! 
पृथचपत्चष---क्षमान नहष्ठा ६, क्याक दानाक माक्ष आर ससाररूप फल हपक्‌ प्रथक ह | 
सद्धान्त--्मागक उपक्रम पयन्त अथाह आचका प्राप्र तक वतमान जन्म ह्‌, 
अतः उत्तान्त उमान हैं; पीछे फलके वंप्रम्बयस उनकी उत्कान्ति विषम भले ही हो ! 


समाना चासृत्युपक्रमादसतलं चानुपोष्य ॥ ७ ॥ 

पदच्छेदू---समाना, च, आउरत्युपक्रमात्‌ , अमृत्वस्‌ , च, अनुपोष्य । 

पदाथाक्ति---आरूत्युपक्रमात---देवयानमार्गो पकमात्‌ [ प्राग येयमुत्कान्ति 
सा विद्ददविदुपीः ] समाना--तुल्या [ भवितुमहँति, कुतः ? 'वाडमनसि! इत्या- 
चविशेषश्रवणात्‌ , ननु कर्थ तहिं सगुणविद्यायाममृतत्वश्रवणम्‌ इति, तत्राह--- 
अमृृतत्वं चानुपोप्य | अनुपोष्य--अदुग्ध्या [ अविद्यक्केशनातम्‌ ] अमृतत्वस--- 
मृतिराहित्यम्‌ [ आपेक्षिकमित्यथे: | । 

भाषाथ---देवयानमार्गके उपक्रमसे पूर्व जो उत्क्रानित है, वह विद्वान और 
अविद्वान इन दोनोंकी वबरावर है, क्योंकि 'वाडमनसि” इस प्रकार सामान्यरूपसे 
कथन है, सययुण विद्यार्में अमृतत्वश्रवणकी उपपतच्ति कैसे होगी ? इसपर कहते 
ह---अम्ृतत्त॑ चानुपोप्य | अथोत्‌ अविदया आदि छेशसमूहका विनाश न करके 
यह जो अमृतत्व है, वह अपेक्षाकृत है । 

9 भाव यह दे कि निमंग अद्यशानी की उत्क्रान्ति दी नहीं है, इस प्रकार कहँगे, परन्तु 
गुणनहाशानी की जो उत्कान्ति है, यद अशानीकी उत्कान्तिके समान नहीं ऐ, क्योंकि जद्मलोक- 
रूप मोक्ष ऑर उससे भिन्न संसाररूप फल अलन्त विपम ऐोनेस उसकी प्राप्ति की द्वार मूत 
उत्कान्तिरमं वेपन्य उचित हे | 
इस अकार पूर्व॑पक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते एँ कि सगुण श्ानीका मूर्थन्यनाड़ीप्रवेश--- 

उत्तरमार्यसे उपक्रम है और शानरहितका अन्य नाड्डीप्रवेश---अन्य मार्गले उपक्रम है, यही 
मार्गपरयन्त वर्तमान जन्म है। इससे ऐहिक सुख-दुःखंके समान उत्कान्ति भी समान है। भागके 
उपक्रान्त दोनेपर तो तुम्हारे कथनके अनुसार फकमेद होनेसे वेपम्य भक्े रहे, यह तात्पर्य है। 
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साषण्य 


सेयप्ुत्कान्तिः कि विद्ृदविदुषो! समाना कि वा विशेषषतीति विश- 
यानानां विशेषयतीति तावत प्राप्म्‌। भ्रूताअयविशिष्टा ह्ेपा | पुनर्भवाय 
च भृतान्याश्रीयन्ते | न च विहुपः पुनर्भवः संभवति । 'अम्ृतत्व॑ हि विद्वा- 
नश्नुते' इति श्रुतिः । तस्मादविदुप एवेपोत्क्रान्तः। नन्ञ॒विधाप्रकरणे 

भाष्यका अनुवाद 

क्या यह उत्कान्ति विद्यान ओर अविद्वानकी समान होती है या किसी 
विशेषसे युक्त होती है ? याने उत्क्रान्तिमें कुछ विशेष वेपम्य है | 

पू्वपक्षी--ऐसा संशय करनेवालॉके मतमें वह विशेषयुक्त होती है, ऐसा 
प्राप्त होता है, क्‍योंकि यह भूतोंके आभश्रयसे विशिष्ट है। पुनः उत्पत्तिके 
लिए भूतोंका आश्रय होता है. और विद्वानकी पुनः उत्पत्तिका सम्भव नहीं है। 
'अमृतर्त्व हि विद्ानरनुते! ( विद्वान मोक्ष पाता है ) ऐसी श्रुति है। इससे 
अविद्वानकी ही यह उत्क्रान्ति है। परन्तु विद्याके प्रकरणमें उत्क्रान्तिका श्रवण 





रज़बमभा 

एवं बवल्चेन्द्रियाणां सनसि प्रथम बृत्तिक्‍यलाभात्‌ ततो मनोदृत्तः प्राणे 
लूयः प्राणबृत्तेमूतोपहितजीवे रूयः इत्युत्कान्तिव्यवस्थोक्ता | सा च सर्वेध्राणिषु 
तुल्येत्याहई--समाना चेत्यादिना । पुरुषस्य प्रयतो वाड्मनसि' इत्यविशेषश्नुतेः 
'विद्ययाउम्ृतमइनुते! इति थ्रतेश्व संशयमाह--सेयमिति | विशयानानां 
सन्दिहानानामित्यथः | पूर्वपक्षे सगुणत्रह्मविद्सम्बन्धित्वम॒त्कान्तेविशेष: साध्यते । 
ततोज्नुत्कान्त उपासको मुक्तिमश्नुते इति फरुम, सिद्धान्ते तृत्कान्तो अक्म- 
छोकभागीति फलमेदः । पूर्वपक्षमाक्षिप्प समाधत्ते--नन्ु विद्येत्यादिना । 

रलश्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार वाह्मय इन्द्रियोंका प्रथम मनमें ब्त्तिलय होता है, पीछे मनोद्तत्तिका प्राणमें लय 
होता है, और प्राणवृत्तिका भूतोंकी उपाधिवाले जीवमें लय होता हे, इस प्रकार उत्का- 
न्तिकी व्यवस्था कद्दी गई है। वह उत्कान्ति सब प्राणियोंमें तुल्य दे, ऐसा कहते हैँ--- 
“समाना च” इत्यादिसे । “पुरुषस्य प्रयतो वाइमनसि?! ऐसी अविशेष क्षुति हे--विद्वान 
और अविद्वानका समानरझुणसे प्रतिपादन करनेवाली श्रुति हैं ओर “विद्ययाउमघतमइनुते! ऐसी 
श्रुति है, उससे संशय कहते हैं--“सेयम्‌” इत्यादिसे। विशयानानाम--सन्देह करने 
वालोंका, यह अर्थ है।. पूर्वपक्षमें सगुणम्रह्मज्ञानवालेकों उत्कान्तिका असम्बन्ध है, ऐसा 
विशेष साध्य है। इससे उत्कान्त न हुआ उपासक मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा फल हे । 
सिद्धान्तमें तो उत्कान्त हुआ बद्मलोक पाता है, ऐसा .फलमें भेद हैं। पूर्वपक्षका अक्षिप 
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भाष्य 
समाम्नानाहिदुप एवपा भवेत्‌ । ने, स्वापादिवद्यथाग्राप्तानकीतेनात | 
तथा हि त्रेतत्पुरुपः स्वपिति नाम 'अशिक्षिपाति नाम! पिपासति नाम 
(छा० ६]८।१,३५) इति च सर्वेश्राणिसाधारणा एवं स्वापादयो5लुकीत्य 
न्ते विद्याप्रकरणेडपि प्रतिपिपादसिपितवस्तुप्रतिपादनालुशुण्पेन, न तु विद॒पो 
विश्वेपचन्तों विवित्स्यन्ते | एवमियमप्युत्कान्तिमेहाजनगतेवानुकी त्य॑ते यस्यां 
परस्यां देवतायां पुरुपस्यथ प्रयतस्तेजः संपच्चते स आत्मा तखवमसीत्ये 
प्रतियादयित॒स । ग्रतिपिद्धा चेपा विदपे:-- न तस्य ग्राणा उत्क्रामन्ति! 
(यू० ४।४।६) इति | तस्मादविदप एचपाति । 
भाष्यका अनुवाद 
होनेस बिद्वानकी ही उत्कान्ति होनी चाहिए। नहीं, कारण कि स्वाप आदिके 
समान यहांपर यथाप्राप्त का ही अनुकीसन किया गया है। जेसे कि “यत्रे 
तत्पुछलप: स्व॒पिति नाम (जिस समय पुरुष सोता है ), 'अशिक्षिपति नाम! 
( जब वह भोजनकी इच्छा करता है ), पिपासति नाम” ( जब वह पीनेकी 
इच्छा करता ) इस अकार विद्यात्रकरणमें भी प्रतिपाइन करनेके लिए इष्ट बस्तुके 
अनुग्रुण होनसे साधारणरूपसे ही सब आणपणियोंके स्वाप आदिका कथन किया 
गया है। न कि विद्वानके लिए कुछ विशेषरूपसे विधान करनेके लिए इष्ट है | इसी 
प्रकार जो पर देवतामें प्रयाण करनेवाले पुरुषका तेज सम्पन्न होता है, वह आत्मा 
है, बह तू है, यह प्रतिपादन करनेके लिए जनसमूहगत ही विद्वान्‌ और 
अविद्ानमें साधारण उत्करान्तिका अनुकीत्तन है, ओर न तस्य प्राणा 
उत्कान्ति) ( उसके प्राण उतक्करण नहीं करते ) इस प्रकार विद्यानमें इसका 
प्रतिपेघ है । इसलिए अविद्यनकी ही यह उत्क्रान्ति है । 





रत्नमभा 


/“विद्ययाउम्रतम” इति श्रुतिनिर्गुणविद्यापा “न तस्य ग्राणा उत्कामन्ति! 
इति प्रतिषेधो5पि तद्रिषयः । अतः सगुणविदोः्प्यज्स्थेवोस्कान्तिरिति सिद्धान्त- 
र्वग्रभाका अनुवाद 


करके समाधान करते हं--“नन्ु” इलत्मादिसे । 'विद्ययाइम्रतमइनुते” यह श्रुति तो मिग्रेण 
विद्यावालेके लिए हैं । "न तस्य श्राणा उत्कामन्ति! ( उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते ) यहद्द 
प्रतिषेध भी उसीके लिए हैं। इसलिए समगुणवेत्ताकी भी अज्ञानीके समान उत्क्रान्ति हे, ऐस| 
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भाष्य 

एवं ग्राप्ते श्रमः--समाना चेपोत्क्रान्तिवाग्यनसीत्याथा, विहृदबिदु- 
पोरासत्युपक्रमाद्भवितुमहति, अविशेषभ्॑वणात्‌ । अविद्वान्‌ देहवीजभूवानि 
भूवसक्ष्माण्याश्रित्म कमग्रयुक्तो देहग्रहममनुभवित॑ संसरति, बिद्वांस्तु 
ज्ञानप्रकाशित मोक्षनाडीद्वारमाश्रयत्ते, तदेतदासृत्युक्रमादित्युक्तत्‌। नब्ब- 
शतत्व॑ हि बिंदुपा आप्ृव्य न च तदेशान्तरायत्त तत्र कुतो भूताअ्रयत्व॑ 
सत्युपक्रमो वेति । अत्नोच्यते--अलुपोष्य चेद्म , अदम्ध्वाउत्यन्तमविदया- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--वाइमनसि ( वाणी मनमें 
लीन होती है ) इत्यादि विद्वान ओर अविद्वान्‌ दोनोंकी ही यह उत्क्रान्ति दक्षिण 
अथवा उत्तर सागेके आरस्भपरयन्त समान--एकसी होनी चाहिए, क्‍योंकि 
श्रुतिमिं उसका अविशेष श्रवण है। अविद्वान्‌ देहके चीजरूप भूतसूक्ष्मोंका 
आश्रय कारके कमसे प्रेरित होता हुआ देहधारणका अनुभव करनेके लिए संसारमें 
आता है। विद्वान तो ज्ञानसे प्रकाशित हुए मोक्षनाड्ीह्ाारका आश्रयण करता 
है, यह्‌ सूत्र आरूत्युपक्रमात्‌! इस सूत्रावववसे कहा गया है। परन्तु 
विद्वानकी तो अम्र॒तत्व प्राप्त करना है और वह अन्य देशके अधीन नहीं है, 
उसमें भूतोंका आश्रय या भागे का उपक्रम कैसे कहा जाता ? इसपर कहते हैं-- 





रज्नप्रभा 

यति--एवमिति | सतिः--मार्गखः, तस्योपक्रमोडर्निःप्राप्ति, ततः प्राक्तना 
उत्कान्तिस्तुल्या, तत उपासको मूर्धन्यनाडीद्वाराउिरादिमाग प्राप्नोति, नान्‍्य 
इति विशेषः। यत्तु दहरोपासकस्या5मृतत्व॑ श्रुतस्‌ “तयोध्वेमायन्नवतल्वमेति” इति, 
तदापेक्षिकमेव न मुख्यम्‌, 'य॑ कार्म कामयते सोइस्य सड्ढृह्पादेव समुत्तिष्ठति! 
इति भोगश्रवणादित्याहई--अन्लपोष्य चेदमिति। “उप दाहे! इति धातोरिदं॑ 
रूपसू ॥ ७ | 

३५ रत्वप्रभाका अनुवाद 
सिद्धान्त करते हैं--एवं प्राप्ते” इत्यादिसे। छतिः--मांगे । उसका उपक्रम अर्थात्‌ अचिरादि प्राप्ति। 
उसके पू्व विद्वानकी उत्कान्ति तुल्य हैं। पीछे उपासक मू्धन्यनाडी द्वारा अर्चिरादिमागे 
प्राप्त करता है, अन्य नहीं, ऐसा विशेष है। ददरके उपासकका जो अम्ततत्व श्रुतिनि 
कद्दा दे वह आपेक्षिक ही है, मुख्य नहीं है, क्‍योंकि 'य॑ काम कामयते? ( जिस कामकी वह 
कामना करता द्वे वह उसके संकल्पसे दी उत्पन्न हो जाता हैं ) ऐसी भोग की श्रुति है, ऐसा 
कहते हैं,-- भनुपोष्य चेद्म्‌? इत्यादिस । दह्यर्थक 'उष्‌” घातुका यह झूप. है ॥७॥ 
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भाष्य 
दीन छलेशानपरविद्यासामथ्योदापेक्षिकमसतल ग्रेप्सते, सेभवरत्ति तत्र सृत्यु- 
पक्रमी भृताश्र॒यर्त्त च। नहि निराश्रयाणां ग्राणानां गतिरुपपयते । 
तस्पाददोपः ॥ ७ || 

भाष्यका अनुवाद 
यह जलछाये बिना है । उपासक अविद्या आदि क्लेशोंकों अत्यन्त दग्ध न करके 
अपर विद्याके सामथ्यसे जो आपेक्षिक अम्ृतत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, 
उस अवस्थामें मागका उपक्रम ओर भूततोंका आश्रय हो सकता है, क्योंकि आश्रय- 
रहित प्राणोंकी गति नहीं हो सकती है | इससे सिद्धान्त दोपरहित है | ७ ॥ 


ढ) 38 
<-म्म्यामफ-हगा सिन-०-सकन-- 
९). 5 


[ ५ संसारव्यपदेशाधिकरण सू० ८-११ ] 


स्वरूपेणाथ इत्या वा सृतानां विलयः परे । 
स्वरूपेण लयो युक्तः स्वोपादाने परात्माने ॥ १ ॥ 
आतज्ञस्य तथात्वेठपि वृत्त्यवान्यस्य तल्लयः । 
न चेतू कस्याउपि जावस्य व स्याजन्मान्तरं क्षचितू # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह---भूत्तोंका विलय परमात्माम स्वरूपसे होता है या वृत्तिसे होता है । 

पू्वेपक्ष--स्वरूपसे छय होता है, क्योंकि परमात्मा उपादान है, अतः उपादानमें 
कार्यका स्वरूपसे लय हो सकता है। 

सिद्धान्त--आत्मशानीके भूतोंका भले ही स्वरूपसे विलय हो, परन्तु जो 
आत्मतत्त्वज्ञ नहीं है, उसके भूतोंका छात्ति द्वारा ही ऊय होगा, यादि ऐसा न माना 
जाय, तो किसी भी जीवका जन्मान्तर नहीं होगा । 


& भाव यद द कि “तेज: परस्यां देवतायाम? ( पर देवतामें अथीत्‌ परमात्मामें तेजका छय दोता 
है) इस अतिसे तेज आदि भूतोंका परमात्माम रूय स्वरूपसे हो सकता है, क्योंकि परमात्मा 
भूतोंका उपादान हे । 

इसपर सिद्धान्ती कदृते दे कि जआत्मततप्ानियोंके भूतोंका लय तुम्दारे कथनानुसार भले 
ही स्वरूपसे हो ओर उसका दम भी निणय करेंगे, परन्तु उपासक और कर्मठके भूत्तोंका छूय 
बृत्तिसे ही मानना पड़ेगा, अन्यथा जन्मान्तरकी सिद्धि नहीं होगी.। . . 

३०३ 
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तदा5पीते। संसारव्यपरदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद---तद्‌, आपीतेः, संसारव्यपरदेशात्‌ | 


पएदार्थोक्ति--तत--यथोक्त तेज, आपीतेः--आमोक्षात्‌ [ अवतिएते, 
कुतः ? ] संसारव्यपरदेशातू--योनिमन्ये” इत्यादिना संसारस्य कथनात्‌ | 


भापार्थ--वह कहां गया तेज मोक्षप्यन्त रहता है, क्योंकि 'योनिमन्ये! 
इ्यादिसे ससारका कथन ऐ । 
भाष्य 


'ेजः परस्यां देवतायाम! (छा० ६।८।६) इत्यत्र प्रकरणसामथ्योत्र्‌ 
तथ्थाप्रकृत तेजः साध्यक्ष सम्राणं सकरणग्राम भृतान्तरसहित गयत्तः 
पुंसः परस्यां देवतायां संपच्चते इत्येतदुक्त भव॒ति । कोच्शी पुनरिय 
संपत्तिः स्थादिति चिन्त्यते। तत्रा5ः्त्यन्तिक एवं तावतू स्वरूपप्रविलय इति 

भाष्यका अनुवाद 


'तेज: परस्यां देवतायाम०” ( तेज पर देवतामें लीन होता है ) इस वाक्यमें 
प्रकरणके सामथ्यसे उसका अर्थात्‌ प्रायण करनेवाले पुरुषका जो प्रकृत तेज है, 
वह अध्यक्षसादित म्राणोंके साथ, इन्द्रियसमृहके साथ और अन्य भूततोंके साथ पर 


देवतामें--परसात्मामें ढीन होता है, ऐसा कहा है | परन्तु यह सम्पात्ति (बिरूय) 
केसी है---उसका विचार किया जाता है। 





रलगभा 


तदा5पीतेः० । पूृर्वोदाहतोत्कान्तिवाक्यशेप॑ व्यास्याय लिझ्ञाश्रयपत्चभूतानां 

किमात्यन्तिको ब्रह्मणि छयः उत अनात्यन्तिकः १ इति लयस्योभयथा दर्शनात्‌ सेशय- 

माह--कीइशी पुनरियमिति | पूर्वत्र आपेक्षिकमसृतत्वमिति उक्तम्‌ , तदयुक्त-. 
रत्नत्रसाका जनुवाद 

“तद्ाउपीतेः”? इत्यादि । पूवच उदाहत उत्कान्ति-वाक्यके शेषका व्याख्यान करके लिंग्राश्रय 


पांच भूतोंका क्‍या ब्रद्ममें आत्यन्तिक लय द्ोता दे या अनात्यन्तिक लय दोता हे! 
क्योंकि लय दोनों रुपसे दिखाई देता है, अतः संशय. कहते हैं---/कीहशी पुनरियस?? 








भाष्य 
प्राप्म, तत्मकृतित्वोपपत्तेः । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्थ प्रद्धतिः 
परा देवतेति प्रतिष्टापितम्‌ | तस्मात्‌ अत्यन्तिकीयमतरिभागापसिरिति । 

एवं प्राप्ते श्रृमः-तत्‌ तेजआदि भूतसक्ष्म श्रोत्रादिकरणाश्रयभूतसाअंपी- 
तेरासंसारमोक्षात्‌ सम्यग्ज्ञाननिमित्तादवतिप्ठते । 

योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्येब्लुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥! ( क० ५७ ) 

इत्यादिसंसारव्यपदेशात्‌ | अन्यथा हि सर्वेः प्राययसमय एचोपाधि- 

प्रत्यस्तमयादत्यन्त ब्रह्म संपर्चेत, तत्र विधिशासत्मनथक स्थात्‌ विद्याशार् 
भाष्यका अनुवाद 

पूववपक्षी--ऐसा संशय होनेपर आत्यन्तिक ही स्वरूपविछय है, ऐसा 
प्राप्त होता है, क्योंकि वह परदेवता उस तेजकी प्रकृति है, यह उपपन्न है । 
और सब उत्पन्न होनेवाले वस्तुसमृहकी प्रकृति परदेवता है, ऐसा प्रतिष्ठापन किया 
है । इसलिए इस अविभागकी जो प्राप्ति है, वह आत्यन्तिक है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपरए हम कहते हँ--वह--तेज आदि सूक्ष्म 
भूत, जो श्रोत्रादि इन्द्रियॉके आश्रय हैँ, वे सम्यग्‌ ज्ञानसे जबतक संसारसे 
मोक्ष--छुटकारा न हो तबतक अवस्थित होते हैँ, क्‍योंकि योनिमन्ये०? 
( अन्य--अविद्यावाले मूढ जीव, शरीरग्रहण करनेके लिए थयोनियोंमें प्रवेश 
करते हैं, दूसरे अत्यन्त अधम मरणके वाद कर्म और ज्ञानके अनुसार--जैसा 
कम इस जन्ममें किया हो, उसके अनुसार और जैसा विज्ञान उपाजन किया 
हो, उसके अनुरूप वृध्षादि स्थावरभाव पाते हैं) इटादि संसारका व्यपदेश है । 
अन्यथा--यदि स्वरूपत: भूतोंका छय माना जाय, तो प्रायण समयमें ही उपा- 
* घिके अस्त होनेस अनायास श्रह्मके साथ सम्पन्न हो जायंगे। ऐसा होनेसे विधि- 


॒ रत्रमभा 
.मित्याक्षेपात्‌ सज्ञतिः । पू्वपक्षे म्तमात्रस्य मुक्तिसिद्धिः, सिद्धान्ते तु कमविद्ा- 
शासखबलात्‌ सावशेपरुयसिद्धिरिति विवेकः ॥ ८ ॥ 
नई रलप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिस पहले आपेक्षिक अमृतत्व कद्दा गया है वह अयुक्त है, इस प्रकार भाक्षिपसप्नति है । पूव- 
पक्षमें मतमात्रकी मुक्तिसिद्धि होती है और सिद्धान्तमें तो कम, विद्या ओर श्ञास्रवलसे सावशेप 
लयसिद्धि होती है, ऐसा विवेक है ॥ ८॥ ह 





२४१६ त्रह्मसत्र [ अ० ४ पा० #ई 
स्स्ज्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््< 


भाष्य 

च । मिथ्याज्ञाननिमित्तश्॒ बन्धो न सम्यण्ज्ञानाइते विस्तसितुमहति | तस्मात्‌ 
तत्परक्ृतित्वेडपि सुपुप्ठम्ूसयवद्‌ बीजभावावशेपेवैपा सत्संपत्तिरिति || ८॥ 
भाष्यका अनुवाद 

शात्र और विद्याशात्र निरथक होंगे। और मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुआ वन्ध 
सम्यगू ज्ञानके विना नहीं हट सकता । इसलिए परदेवताके प्रकृति होनेपर 
भी सुपुप्तिसें अछयके समान वीजभाव जिसमें अवशेप रहता है, ऐसी ही 
यह सतंसम्पात्ति है ।। ८ ॥ 








सूक्ष्म प्रमाणतञश्र तथोपलव्धे! ॥ ९ ॥ 


पंद्च्छेद--सृक्ष्मम्‌ , प्रमणतः, च, तथा, उपलब्धे: | 

पदार्थोक्ति---[ यथोक्त तेज: ] प्रमाणतः स्वरूपतश्व सूक्ष्ममु---अणुपरि- 
माणम्‌ , [कुतः 7] तथोपलब्धे:--तस्य नाडीद्वारानिप्क्रमणश्र॒त्या तथा सूक्ष्मत्व- 
स्योपलूव्धे: इत्यथः । | 

भापार्थ --यथोक्त वह तेज प्रमाणसे और खरूपसे सूक्ष्म है। क्योंकि 
नाड़ी द्वारा निष्क्रमणश्रतिसे सूक्ष्मत्वकी ग्रतीति होती है । 


भाष्य 

तचेतरभूतहित तेजो जीवस्या5स्माच्छरीरात्‌ श्रवसत आयश्रभूत खरूपतः 

प्रमाणतश्र सक्ष्म सवितुमहेति | तथा हि--नाडीनिष्क्मणश्रवणा दिश्योउस्य 
भाष्यका अनुवाद 

इस शरीरसे निकलनेवाले जीवके अन्य भूतके सहित उस आश्रयभूत 

तेजका स्वरूपसे ओर परिमाणसे सूक्ष्म होना युक्त है, क्‍योंकि नाडीसागसे उसके 





रगभा 
ननु लिज्ञात्मकस्य तेजसः, कर्थ सूक्ष्मतमनाडीद्वारा गतिः, कुतो वा 
रत्वश्रभाका अनुवाद द 
थदि कोई कह्टे कि लिझ्लात्मक तेजकी सृक्ष्मनाडीद्वारा गति कैसे है, किसी मूर्त पदार्थसे 
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भाष्य 

सोक्ष्म्यमुपलभ्यते । तत्र तनुत्वात्‌ संचारोपपत्तिः, स्वच्छत्वाद्याप्रतिघातोप- 
पत्तिः | अत एव च देहान्नि्गच्छन पारश्रस्थेनोपलभ्यते ॥ ९ | 

भाष्यका अनुवाद 

निष्क्रमणका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति आदिसे इसकी सूक्ष्मता उपछब्ध होती 
है। स्वरूपत: और प्रमाणतः सूक्ष्म होनेसे उसके संचारकी उपपत्ति होती है 
अथोत्‌ नाड़ीसे उसके सचारका संभव होता है ओर ख्वच्छ होनेसे 
इसका प्रातिघात नहीं होता, यह उपपन्न होता है। ओर उसके स्वरूपत:ः 
और परिमाणतः सूक्ष्म होनेस निकलकर जाता हुआ वह मुमूप पुरुषके समीपमें 


0०३ पक. 


स्थित छांगोंसे देखा नहीं जाता ॥ ९॥ 


रत्ेम्रभा 
केनचित्‌ मूर्तन प्रतिघातो नास्ति, कुतो वा न दुश्यते, इत्यत आह--सक्ष्म- 
मिति। परिमाणसोक्ष्म्याद्‌ गतिरनुद्मतस्पशरूपवत्त्वाख्यस्वच्छत्वादप्रतिघातानुप- 
लठ्घी इत्यथः ॥ ९ ॥ 
रतमभाका अनुवाद 
उसका गतिधात केसे नहीं होता और वह दिखाई क्‍यों नहीं देता ? इसपर कहते ऐ---सूक्ष्मम”? 
इत्यादिसे। अल्नन्त सूक्ष्म दोनेके कारण गति उपपन्न होती दे और जिसमें उद्भूत रूप और स्पशे 
नहीं है, ऐसी स्वच्छतांस प्रतिघातकझा अभाव और अदशन उपपन्न द्ोता है, ऐसा अर्थ हैं ॥९॥ 


नोपमरदेनात! ॥ १० ॥ 

पृदच्छेद--न, उपमर्देन, अतः । 

पदार्थोक्ति---अतः--सूक्ष्मत्वादेव, उपमर्देन-स्थूल शरीरोपमर्देन, न---रवये 
नोपसचते । 

भाषार्थ--सूक्ष्म होने कारणं ही स्थूछ शरीरके नाश होनेपर भी यथोक्त 
तेजका अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीरका उपमर्द नहीं होता है । 

भाष्य 

अत एवं सह््मत्वात्‌ नाउस्य स्थूलस्प शरीरस्पोपमर्देन दाहादिनिमित्ते- 

नेतरत सक्ष्मं शरीरसुपसयते | १० ॥ 
' भाष्यका अनुवाद 

इसीसे--उस तेजके सूक्ष्म होनेसे ही इस स्थूछ शरीरके दाह आदि 

कारणोंसे होनेवाले नाशसे अन्यका--सूक्ष्म शरीरका नाश नहीं होता ॥१०॥ 
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अस्येव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११॥ 
पदच्छेद--अस्य, एवं, च, उपपत्तेः, एप, ऊष्मा | 
पदार्थोक्ति--ऊप्मा--स्थूल्शरीरे समुपलम्यमानमीण्ण्यम्‌ , अस्येव--सूट्ष्म- 
तेजस एवं [ धर्म, कुतः ? ] उपपत्ते:--तस्मिन्‌ सत्येव तद॒पलव्धे,, तदभावे च 
तदनुपलठव्धेः इति अन्वयबव्यतिरिकात्मकोपपत्तिः, इत्यर्थ: | 

भापार्थ--च्थूछ शरीरमें प्रतीत होनेवाली गर्मा इसी सूक्ष्म तेजका धर्म है, 
क्योंकि सूक्ष्म तेजके रहते उसकी ग्रतीति होती है और उसके अभावमें उसकी 
प्रतीति नहीं होती, इस प्रकार अन्‍्वय ओर व्यतिरेकात्मक युक्ति है | 

भाष्य 

अस्पेव च बक्ष्मस्थ शरीरस्थेप ऊष्मा यमेतस्मिन शरीरे संस्पर्शनोप्साणं 
विजानन्ति | तथा हि सतावस्थायासवस्थितेषपि देहे विद्यमानेष्वपि च 
रूपादिएु देहगुणेपु नोप्मोपलस्यते जीवद्वस्थायामेव तूपलूभ्यते इत्यत 
उपपच्चते-प्रसिद्धणरी रव्यतिरिक्तशरीरव्यपाश्रय एवेप ऊष्मेति। तथा च 
श्रुतिः---5ण्ण एवंप जीविप्यज्शीतो मरिप्यन! इति ॥ ११ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

इसी सूक्ष्म शरीरकी यह्‌ गर्मी है जिस गर्मीकों इस शरीरमें संस्पशसे 
जानते हैं, क्योंकि मत अवस्धामें यद्यपि देह रहता है ओर देहके गुण रूपादि 
भी रहते हैं, तो भी गर्मी उपछव्ध नहीं होती। जीवदवस्थामें ही उपलब्ध होती 
है, इससे यह गर्मी प्रसिद्ध-स्धूछ शरीरसे अन्यमें ही आश्रित है, ऐसा उपपन्न होता 
है । वैसी ही श्रुति है--“उप्ण एवं जीविप्यलशीतो मरिष्यनचः (जीवित रहनेवाला 
शरीर गम होता है, मरनेवाला ठण्ढा होता है) ॥ ११ ॥ 











रत्वग्रभा 
लिज्लसद्भावे चोष्णलिज्ककानुमानमाह---अस्येब चेति ॥ ११॥ 


रत्वप्रभाका अनुवाद 
देत॒के अस्तित्वमें उप्गताहतुक अनुमान करते हँ---“अस्येव च?” इत्यादिंसे ॥ ११ ॥ 
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[ ६ ग्रतिपेधाधिकरण स्ू० १२-१४ ] 
जीवादथवा देहात आ्राणोत्कान्तिनिवार्यते | 
जावान्निवारणं युक्त जविद्होउन्यथा सदा ॥ १ ॥ 
तप्ताइमजलवढ्हे आणानां विलयः स्मृतः। 


४५ /७ 


उच्छवयत्येव देहो$तो देहातू सा विनिवार्यते# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--क््या शुतिमें जो प्राणोत्कान्तिका निषेध हैं, वह जीवसे है अथवा 
शरीरसे | लत हे 
पू्वपक्ष--जीवसे प्राणोत्कान्तिका निषेध है, अन्यथा सवंदा शरीर जीता रहेगा। 
सिद्धान्त--तपे हुए पाषाणके ऊपर जैसे जलविन्दु विलीन होता है, ठीक वैसे ही 
प्राणोंका विलय भी कहा गया है, इसालिए. मरनेपर देह फूछ जाता है, अतः 
प्राणोत्कान्तिका देहसे ही निवारण किया जाता है, जीवसे नहीं | 


प्रांतषिधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 

पदच्छेद--अ्रतिषेधात्‌ , इति, चेत्‌ , न, शारीरात्‌ । 

पदार्थोक्ति--प्रतिषिधातू--“न तस्य आ्राणा उत्क्रामन्ति! इति श्र॒त्या निर्भुण- 
ब्रह्मविदः शरीरादुत्कान्तिनिषिधात्‌ [ नास्ति तस्यथ उत्क्रान्तिः] इति चेन्न, 
शारीरात--जीवात्‌ [ अय॑ निषेधः, न शरीरात्‌, अतः प्राणादियुतस्य जीवस्य 
च्रह्मविदश्वाउस्त्युत्कान्तिः इति पूर्वेपक्षः | । 

भापार्थं---/न तस्य ग्राणा? इत्यादि श्रुतिसे निर्मुण ब्ह्मवेत्तेके शरीरसे उत्क्र- 
मणका प्रतिषेध होनेसे उसकी उत्क्रान्ति नहीं है? नहीं, यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि 
यह निषेध जीवसे है, शरीरसे नहीं, इससे प्राणादियुक्त जीब और ब्रह्मविद्की 
उत्क्रान्ति है, यह पृत्रपक्ष है | 


# सारांश यद दे कि “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति? ( तत्तविदके प्राणोॉंका उत्कमण नहीं होता. 
है ) इस प्रकार तत्तवितके प्राणोंकी उत्क्रान्तिका निषेध हे, उस्त निषेधका अपादान जीव है, अर्थात्‌ 
जीवसे प्रा्ों की उत्कान्ति नहीं होती है, यदि इस प्रकार स्वीकार न किया जाय, तो मरणके 
अभावकी प्रसक्ति होगी । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कंद्ते दे कि तपे हुए पत्थरके ऊपर फेंका गया 
जल जैसे न अन्यत्र जाता दे और न दिखाई देता हैं, परन्तु स्वरूपतः लीन ही हो जाता है, 
ठीक वैसे द्वी तत्तविदके भी प्राण देहसे अनुत्कान्त होते हुए भी देहमें नहीं रदते हैँ, परन्तु विलीन ही 
हो जतते हे, इसीसे जीवनका अभाव होनेसे देह मर गया? इस प्रकार व्यवहार होता है। 
अनूत्कान्त प्राणोंकी देहमें मवस्थिति नहीं हे, इसमें देहका उच्छुनत्व लिज्न है। इतने प्रयाससे भी 
जीवावधिक आणोतव्कान्तिका निषेध मानोगे, तो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवके साथ अवस्थित प्राणोंका 
देहान्तरग्रहण अवश्य प्राप्त दे । इससे उत्क्रान्तिप्रतियेधका देह ह्वी अपादान है, जीव नहीं है। 
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भाष्य 

अमृत चाहुपोष्यां इत्यती विशेषणादात्यन्तिकेब्सुतत्वे गत्युत्क्रा- 
न्त्योर्भावोज्स्युपगतः । तत्राईपि केनचित्‌ कारणेनोस्क्रान्तिसाशक्ल् प्रतिपेध- 
ति--अथाकामयमानो योध्कामी निष्काम आप्तकाम आत्मकामों भवति 
न तस्य प्राणा उत्कामन्ति बरह्मेव सन्‌ त्रह्माप्येति! (बृ० ४।४।६ ) इति, 
अतः परविद्याविषयाद्‌ प्रतिपेधात्‌ न परत्रह्मविदो देहात्‌ ग्राणानामुत्कान्तिर- 
स्तीति चेत्‌ । नेत्युच्यते । यतः शारीरादात्मन एप उत्क्रान्तिप्रतिपेध 
प्राणानां न शरीरात्‌। कथमवगस्यते न तस्मात्‌ ग्राणा उत्क्रामन्ति' इति 

भाष्यका अनुवाद 

अम्रतत्व॑ चानुपोष्चः ( अविद्या आदि अखिल क्लेशसमूहका अत्यन्त 
दाह किये चिन्ता जो अम्नतत्व प्राप्त होता है, वह आपेक्षिक अमृतत्व है ) इस 
विशेपणसे आत्यन्तिक अमृतत्वम गति ओर उत्कान्तिके अभावका स्वीकार 
किया गया है, उसमें भी किसी कारणसे उत्क्रान्तिकी आशंका करके अतिपेध 
करते हैं--“अधथाकामयमानो ० (अथ--सकामकी संसारोक्तिके अनन्तर जो अका- 
मयमान--जिसको कामना नहीं है, अकाम--चाह्मविपयोसें तिरक्त, निष्काम--- 
अनन्तर कामवासना रहित, आप्रकाम--जिसे ब्रह्मानन्द प्राप्त हो गया है 
ऐसा ओर आत्मकाम--सवोत्मैकत्वदर्शी होता है उस पुरुपके वाकू आदि 
प्राण--इन्द्रियों देहसे ऊद्धं उत्तमण नहीं करते, यहीं त्रह्म ही होकर वह ब्रह्म 
प्राप्त करता है, शरीरपातके अनन्तर नहीं ) इसलिए पर विद्यार्मे प्रतिपथ 
होनेस परत्रह्मवेत्ताकी देहसे प्राणोंकी उत्क्रान्ति नहीं, ऐसा कहो, तो हम 
कहते हैं कि नहीं, क्‍योंकि जीवात्मासे प्राणोंकी उत्क्रान्तिका प्रतिषिध है, शरीरसे 
नहीं है। किस प्रकार समझा जाता है ? “न तस्मात्‌ श्राणा उत्क्रामन्ति! (उससे 


ऑलचमवोन्‍नालनऊ%्८स+नकन्‍ट->ब.. 


रत्रग्रभा 
प्रतिपधादिति चेन्न शारीराव्‌। पूर्वमनुपोष्येतिपदेन दस्धाशेपक्लेशस्य 
निशुणज्ञानिनः उत्क्रान्त्यायभावः सूचितः, तस्यात्राक्षिप्प समाधानादह्वयवहितेनास्य 
सद्गतिरित्याह---अमृरत्य॑चेति। सकामस्य संसारोक्त्यनन्तरं निष्कामस्य 
र्वश्रभाका अनुवाद 
“अ्तिपेधादिति चेन्न शारीरात्‌” पहले 'अनुपोष्य” इस शब्दसे नष्ट हो गये हैं सम्पूर्ण छलेश 
जिसके, ऐसे ज्ञानी पुरुषकी उत्कान्ति नहीं हैँ, यह सूचन किया गया है, उसीका यहां पुनः 
आक्षिप करके समाधान किया जाता है, इससे दूरके साथ इसकी सम्ञति है, ऐसा कह्दते हैं--- 
“अम्तत्वच्” इत्यादिसे । सकामपुरुषकी संसारोक्तिके बाद निष्काम पुरुषकी मुक्तिका प्रकरण, 
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भाण्य 


शाखान्तरे पश्चमीप्रयोगात्‌ । सम्बन्धसामान्यविषया हि पष्ठी शाखान्तर- 
गतया पश्चम्या सम्बन्धविशेषे व्यवस्थाप्यते । तस्मादिति च प्राधान्याद- 
भ्युदयनिःश्रयसाधिकृतो देही सम्बध्यते, न देहः। न तस्मादुख्चिक्रमिपो- 
जीवात्‌ प्राणा अपक्रामन्ति सहेव तेन भवन्तीत्यथः ॥ १२॥ 
सप्राणस्य च प्रवसतो भवत्युस्क्रान्तिर्देहा दित्येव॑ प्राप्ते प्रत्युवयते-- 
भाष्यका अनुवाद 


प्राण उत्कमण नहीं करते ) इस प्रकार अन्य शाखामें पंचसीका भ्रयोग होनेसे, 
क्योंकि सम्बन्धसामान्य वतानेवाली पष्ठी अन्य शाखामें आई हुई पंचसीसे 
विशेष, सम्बन्धमें व्यवस्थापित होती है। 'तस्मात्‌! ( उससे ) उसके साथ 
प्राधान्यस अभ्युदूय और निःश्रेयसमें अधिकारी देहीका सम्बन्ध है, देहका 
नहीं । उस उत्क्मणक्री इच्छा करनेवाले जीवसे प्राण चले नहीं जाते। उसके 
साथ ही रहते हैं, ऐसा अथ है ॥ १२॥ 

प्रागसहित प्रवास करनेवाले--शरीरसे निकलकर जानेवाले देद्दीकी देहसे 
उत्कान्ति होती है, ऐसा भ्राप्त होनेपर उसका निराकरण करते हैं-- 





रज़ेसभा 


मुक्तिप्रकरणार्थोइथशब्दः, आत्मकामत्वात्‌ पूर्णोनन्दात्मवित्तादू आप्तकाम।--- 
प्राप्परमानन्दः, अतो निष्कामः--अनमभिव्यक्तान्तरवासनात्मककामशून्य:, तस्मादू 
अकामः--व्यक्तवहिष्कामरहितः ईहशो योडकामयमानस्तस्येत्यन्वयः | ज्ञानिन 
उत्कान्तिरस्ति न वेति पश्चमीपष्ठीश्रतिभ्यां सन्देंहे सिद्धान्तशछ्नानिरासपूवैक 
पूर्वपक्षयति--नेत्यादिना ॥ १२ ॥ 


र्वप्रभाका अनुवाद 


यह अथशब्दका अर्थ है। आत्मकाम दोनेसे और पूणानन्दस्वरूप आत्माकों जाननेवाला 
होनेसे आत्मकाम--प्राप्त है परमानन्द जिसको ऐसा, इससे निष्काम--अनभिव्यक्त है 
भीतरी वासनात्मक काम जिसका, इसीसे अकाम व्यक्त वहिष्कामसे रहित, इस ग्रकारका 
जो अकामयमान उसका, ऐसा अन्वय दै। ज्ञानियोंकी उत्क्रान्ति दे या नहीं, इस प्रकार 
पत्रमी और पष्ठी श्रतिसे सन्देद द्ोनेपर सिद्धान्तीकी शक्काका निरास करके पूवपक्ष करते हैँ--- 
“ज्ञ” इत्यादिसे ॥१२॥ 

8०४ 
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स्पष्ट द्यकषांस ॥ १३ ॥ 

पदच्छेद--स्पष्ट:, हि, एकेपास्‌ | 

पदार्थोक्ति--एकेपाम--काण्वानास्‌ [ शाखायां प्राणानां परवह्मविद 
देहादुत्कान्तिनिपिधः ], स्पष्ट--विस्पष्टट, हि---यतः [ उपरम्यते, अतः न तस्य 
उत्कान्तिः, अपि तु अन्नेव रूयः इति भावः ]। 

भापार्थ--चूकि काण्बोंकी शाखामें पर्रह्मविद्के प्राणोंकी वत्कान्तिका 
निषेध उपलब्ध होता है, इसलिए तत््ववेत्ताके ग्राणोंका देहसे उत्कमण नहीं 
होता है, परन्तु यहींपर लय होता है | 

भाष्य 

न तदस्ति, यदुक्त परतव्रह्मविदो5पि देहादस्त्युत्क्रान्तिः मतिपेधस्य 
देह्यपादानत्वादिति । यतो देहापादान एवोत्क्रान्तिप्रतिषेध एकेपां समाम्रा- 
तणां स्पष्ट उपलस्यते | तथा हि--आर्तभागप्रश्ने 'यत्राय पुरुषों प्रियत 

भाष्यका अनुवाद 

परब्रह्मवेत्ताकी भी देहसे उत्कान्ति होती है, क्‍योंकि उत्क्ान्तिके 
प्रतिपर्म जीव अपादान है, ऐसा जो कहा गया है बह टीक नहीं 
है, क्‍योंकि कुछ शाखावालोंका देहसे भी उत्क्रान्तिका प्रतिपध स्पष्टतया 
उपलब्ध होता है, क्‍योंकि “यन्नार्य पुरुषों पम्रियत! ( जब यह ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
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रल्यमसा 
काण्वश्न॒तों तावत्‌ 'तस्याः इति सर्वनाम्ना प्रक्नत ज्ञानिनं परामृश्य 
सम्बन्धसामान्यमुक्तम , ततन्र माध्यन्दिनशाखायां तस्मादित्यपादानत्वरूपविशेष 
उक्तो गआद्यः, तथा च जीवात ग्राणोत्कान्तिप्रतिषेधो भाति, न देहात; तच्छव्देन 
देहस्यानुक्तेः | तस्मात्‌ ज्ञानिनो5प्युत्कान्तिरस्ति इति ज्ञानवैयथ्यैमिति पूर्वपक्षफलम | 
सिद्धान्ते तत्सा्थक्यमाह--श्पष्टो हीति । अन्न पुरुषशव्दवाच्यो देह एवाउस्सा- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

काण्वश्रुतिमें 'तस्य” इस ग्रकार पष्ठथन्त स्वेनामसे प्रकृत ज्ञानवान पुरुषका परामर्श 
करके सामान्य सम्बन्ध कहा गया है, उससें माध्यंदिनशाखार्म तस्मात्‌? इस प्रकार अपादान- 
रूप विशेष कहा गया है, उसीका भ्रहण करना चाहिए। इससे यह ग्रतीत होता है कि जीवसे 
प्राणके उत्क्रमणका ग्रतिषेध है. देहसे प्राणके उत्कमणका ग्रतिषेंघ नहीं है, क्योंकि 'ततू? ( उस ) 
शब्दसे देहका कथन नहीं दे । इसलिए ज्ञानी पुरुषकी भी उत्कान्ति है, अतः ज्ञान व्यथ है, 
यह पूर्व॑पक्षका फल है । सिद्धान्तमें उसकी सार्थकृता कहते हैं---“स्पछ्ठो द्वि” इत्यादिस़रे । यहाँ 
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भाष्य 

उदस्मात्राणाः क्रामन्त्याहों नेतिं (बू० ३।२।११ ) इत्यत्र 'नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यः ( बु० ३२११ ) इत्यनुत्कान्तिपक्ष परिशृद्य न तब्- 
यमनुक्क्रान्तेषु प्राणेषु प्रियत इत्यस्यामाशझ्लायाम्‌ 'अत्रेव समवलीयन्ये' 
इति प्रविलय ग्राणानां ग्रतिज्ञाय तत्सिद्धये स उच्छवयत्या ध्मायत्या ध्मातो 
सतः शेते! ( ब्वृू० ३।२।११ ) इति सशव्दपरामृट्टस्य प्रकृतस्योत्क्रान्त्यव- 
धेरुच्छवयनादीनि समामनन्ति | देहस्य चेतानि स्थुन देहिनः । तत्सा- 
मान्यात्‌ "न तस्मात्माणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते' इत्यत्राप्यभेदोपचा- 

भाष्यका अनुवाद 

म्ृत्युको प्राप्त होता है तब उसके प्राण ऊध्वेको जाते हैँ या नहीं जाते हैं ?) इस 
प्रकार आतंभागका प्रश्न होनेपर  'नेति होवाच याज्षवल्क्य:' ( याज्ञवल्क्‍यने 
कहा कि प्राण उत्कमण नहीं करते) इस प्रकार अलुत्करान्तिपक्षका स्वीकार करके 
प्राणोंके अनुत्कान्त होनेपर क्‍या यह मरता नहीं है, ऐसी आशंका होनेपर 
“अन्रेव समवलीयन्ते! ( इसमें ही परमात्माके साथ अविभागसे लीन हो जाते 
हैं) इस प्रकार प्राणके श्रविकयकी प्रतिज्ञा करके उसकी सिद्धिके रहिए 'स 
उच्छवयद्याध्मायत्याध्मातोी ०” ( [तब क्‍या यह मरा नहीं, नहीं नहीं, मरा है, 
क्योंकि] वह फूल जाता है--वोह्य वायुसे भर जाता है, झत्युको प्राप्त होकर 
सोता है--निश्चेष्ठ हो ज्ञाता है ) इसमें 'सः” ( वह ) इस शब्दस परासष्ट प्रकरत 
उत्क्रान्तिकी अवधिका उच्छूवयन--फूछना आदि काय श्रुति कहती है। यह 
उच्छवयन देहका होता है, देहीका नहीं होता, विद्याप्रकरणरूप साधम्य होनेसे--- 
उक्त श्रुतिके खाथ एकाथक होनेसे “न तस्मात्‌ प्राणा? ( उससे प्राण उत्क्मण 
नहीं करते, इसीमें--पर आत्मामें ही पूृणरूपसे लीन हो जाते हैं ) इसमें भी 


रत्रमभा 
दिव्युत्कान्त्यवषिरुंच्यते । सशब्दपरामृष्टस्य प्रकृतस्य पुरुपस्योच्छवयनादिधम- 
कस्य जीवत्वायोगादित्यथः । उच्छूयति बाह्नवायुपूरणाद्‌ वर्धते, आध्मायति आहद्वे- 
भेरीवत्‌ शब्दं करोतीत्यथः । येषां पम्चमीपाठः, तेपां यद्यपि देहिनः प्राधान्यम , 
| रत्प्रभाका अनुवाद 
पुरुपशव्दस कहलानेवाला देह द्वी 'तस्मात” इससे उत्क्रान्तिकी अधधि केही जाती है। 
तात्पये यह हे कि 'स! शब्दसे पराम्रष्ट जो उच्छास आदि धर्मवाला पुरुष है, वह जीव 
नहीं हो सकता दे । उच्छूयति--वाहरके वयुके भर जनेसे बढ़ जाता है | आध्यायति--आद्र 
नगारेके समान शब्द करता है, ऐसा अर्थ है । जिनके मतसे पश्बममी पाठ है, उनके मतसे 
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भाष्य 
रेण देहापादानस्पेवोत्क्रमणस्य प्रतिषथः । यथ्रपि प्राधान्य देहिन हति व्या- 
खझुयेये येषां पश्चमीपाठः । येषां तु पट्ठीपाठस्तेपां विद्वत्सम्बन्धिन्युत्कातिः 
प्रतिपिष्यद इति प्राप्तोत्क्रान्तिप्रतिपेधार्थत्वादस्य वाक्यस्य देहापादानिव 
सा प्रतिपिद्धा भवति, देहाहुत्कान्तिः ग्राप्ता न देहिनः | अपि च “चक्षुप्ट 
वा सूध्ती वाबस्येभ्यो वा शरीरदेशेम्यस्तमुत्कामन्त प्राणोध्नत्कामति 
प्राणमनूत्क्रासन्त सवे ग्राणा अनूत्कार्मन्ति! ( क्षु० ४।४।२) हत्येवमविद्ध- 
ठ्विपयेए सम्रपश्वमुत्कमण संसारगम्त च दशशयित्वा इति छु कामयसानः' 
भाष्यका अनुवाद 
असदोपचारस देह जिसमें अपादान है, ऐसे ही उत्क्मणका प्रतिषेध है। इस प्रकार 
जिनके पंचसीविभत्तयन्त पाठ है उनको यद्यपि देहीका प्राधान्य है, तो भी ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिए । परन्तु जिनके मतसें पष्टीविभक्त्यन्त पाठ है, उनके मतसें 
विद्वत्सम्बन्धी उत्क्रान्तिका प्रतिपेध है, इसलिए इस वाक्यका अर्थ प्राप्त हुई 
उत्कान्तिका प्रतिषेध होनेसे जिसमें देह अपादान हे, ऐसी ही उत्क्रान्ति अतिपिद्ध 
होती है, क्योंकि देहसे उत्कान्ति प्राप्त है, देहीसे प्राप्त नहीं है। और “चक्षुट्टो वा 
मूध्नों वा” (आंख से या सूधोस या अन्य शरीरभागोंसे जब जीव उत्कमण 
करता है, तव प्राण उसके पीछे उत्कमण करते हैं, उत्कसण करते हुए उस ग्राणके 
पीछे सब प्राण ( इन्द्रियां ) उत्कसण करता हैं ) इस प्रकार अविद्यनके सम्रपंच 
उत्कसमण और संसारगसन दिखला कर 'इति तु कामयमानः (इस अकार कामना 





रत्गभा 
तथापि देहदेहिनोरभेदात्‌ तस्मादिति देह परामृश्य तदपादान एवोक्कान्ति- 
प्रतिषिध. इति व्यासख्येयत्र । तत्सामान्यादुक्तश्ुत्याउस्य पाठस्थेकाथत्वादिति 
योजता । इदानीं काण्वपाठस्था5बनुगुण्यमाह--येषां तु पष्ठीपाठ हति। सम्बन्ध- 
विशेषाकाडक्षायां सोत्त्का श्राणानां भोगोपकरणल्वविशेषोअ्त्ैव “आ्रणसयों मनोमयः?” 
रतलमसाका अनुवाद 
यद्यपि देहीका--जीवका प्राधान्य है, तथापि देह ओर देहीकी अमभेदविवक्षासे तस्मातू? 
इस शब्दसे देहका परामर्श कर देद्दावधिक द्वी उत्कान्तिका प्रतिषेघ हे, इस प्रकार व्याख्या 
करनी चाहिए। उसी रीतिस उक्त श्रुतिसे इस पाठकी एकार्यता दोनेंसे, इस अकार योजना 
हैं। क्षय काप्व श्रुतिकी अनुकूलता कहते हं--“येषान्तु पष्ठीपाठ” इत्यादिसे । 
सोक्ताके साथ प्रा्णोके सम्बन्धविशेषकी आकांक्षा होनेंपर सोगोपकारणत्वरूप दही यहों 
सस्वन्धविशेष॑ सनोसयः प्राणमयः इत्यादि पूर्वोक्तः शुत्िके अनुसार ग्रहण करना 








अधि० ६ सू० ११] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसद्दित २४२५ 


भाष्य 
( बृ० ४।४।६ ) इत्युपसंहत्याविदत्कथाम्‌ 'अथाकामयमानः (बरु० ४।४।६) 
इति व्यपदिश्य विद्वांस यदि तहिषये<प्युत्क्रान्तिमिव प्रापयेद्समझ्लस एव 
व्यपदेशः स्थात्‌ । तस्मादविद्वद्विपये प्राप्तयोगत्युत्क्रान्त्योविंदह्विपये प्रति- 
पेध इत्येवमेव व्याख्येय व्यपदेशाथेवत्तवाय | न च ब्रह्मविदः सर्वगतत्रह्ा- 
त्मभूतस्थ ग्रक्षीणकामकर्मण उत्कान्तिगतिवोपिपच्चते निमित्ताभावात्‌ । 
अन्र ब्रह्म समब्नुते! इति चंबंजातीयकाः श्रुतयों गत्युत्कान्त्योरभाव॑ 
सचयत्ति ॥ १३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

करनेवाला संसारको प्राप्त होता है ) इस प्रकार अविद्वानकी कथाका उपसंहार 
करके 'अथाकामयमान:” ( अब जिसको कामना नहीं है ) इस प्रकार विद्वानका 
निदेश करके यदि उसके विपयमें भी उत्करान्ति ही प्राप्त करावे--उसकी 
उत्करान्ति ही कहे, तो यह व्यपदेश असमंजस--अयुक्त ही होगा। इसलिए 
अविद्वानके लिए प्राप्त हुई गति ओर उत्क्रान्तिका विद्वानमें प्रतिषध है, 

प्रकार व्यपदेशके साथक होनेके लिए व्याख्यान करना युक्त है। उसी प्रकार 
जो त्रह्मवत्ता है, सबेगत त्रह्म जिसका आत्मा है, जिसके काम और कर्म प्रक्षीण 
हुए हैं, उसकी उत्क्रान्ति या गति उपपन्न नहीं होती, क्योंकि निमित्त नहीं 
है। “अन्न त्रह्म समरनुते” ( यहां ब्रह्म प्राप्त करता है ) इस प्रकारकी श्रतियां 
गति आर उत्क्रान्तिका अभाव सूचित करती हू ॥१३॥ 

रत्रग्रभा 
इति पूर्वश्र॒त्युक्तो आह्य, न शाखान्तरस्थमपादानत्व॑ आश्यम्‌ । जीवादुल्कान्तेर- 
प्रा्तायाः प्रतिपिधायोगादू अतो विद्वत्सम्बन्धिप्राणानाम्‌ उत्क्रान्त्यपादानापेक्षायां 
“चक्लुष्टो वा मूर्ध्नों वा! इल्युक्तदेहप्रदेश एवं आह्याः। तथा चायमथ्थः । 
तस्य विदुपो भोगोपकरणात्मकाः प्राणाः देहमग्रदेशेभ्यो नोत्कामन्तीति । एवच्च 
प्राप्तोत्कान्तिनिषेधाथत्व॑ वाक्यस्येति सबे चतुरतम्‌ । अपि चेति स्पष्टाथम ॥१३॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

चाहिए, परन्तु अम्यशाखोक्त अपादानत्वरूपसम्बन्धका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जीवसे 
उत्कान्तिकी प्राप्ति न दवोनेसे प्रतिषेंध नहीं कर सकते हैं, इससे विद्वानके सम्बन्धी प्रार्णोंके 
अपादानकी अपेक्षामें ( चक्षुश्रे वा, मूप्नो वा ) इत्यादिसे कथित चक्षु आदि प्रदेशका ग्रहण करना 
चाहिए। इसलिए यद्द अर्थ हुआ--उस विद्वानके भोगोपकरणभूत प्राण देहग्रदेशंस उत्कमण 
नहीं करते हैं। भतः अ्राप्त उत्कान्तिक प्रतिषेधके लिए उक्त वाक्य है, इससे सच अनवब 
है। “अपि च” इत्यादि स्पष्टाथंक हैं अर्थात्‌ उसकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं ॥१३॥ 
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स्मर्यते व्‌ ॥ १४ ॥ 


प्दच्छेद--स्मयते, चं, 
पदार्थोक्ति--च--अपि च, स्मयेते--'देवा अपि भागे सुद्न्त्यपद॒स्य॑ 
पदेँपिण:” इत्यनेन महाभारतवचनेन विदुपः उत्कान्त्यभावः स्मयते, इत्यथेः | 
भाषाथ--और भी दिवा अपि मार्ग मुह्यन्ति०” ( प्राप्यपदसे रहित अ्थीत्‌ 
जिसको कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, ऐसे त्रह्मविद्‌के मागंकी देव छोग भी नहीं जानते 
हैँ ) इस महाभारतके वचनसे विद्यान्‌ की उत्कान्तिका अभाव कहा गया है| 
भाष्य 
स्मयते5पि च महाभारते गत्युक्रान्त्योर भाव:--- 
'सर्वभ्ूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पश्यतः । 
देवा अपि सातें सुह्ान्त्यपदस्य पदेषिणः |!! इति | नन्ु गतिरिपि 
त्ह्मविदः सर्वग॒तत्रह्मात्मथूतस्य स्मयते 'शुकः किलर वैयासकिससक्ष॒रादि- 
भाष्यका अनुवाद 
और महाभारतमें गति और उत्क्रान्तिके असावकी स्मृति है--सि्वेभूतात्म- 
भूतस्य” (सब भूतोंका जो आत्मरूप है और जिसको भूतरोंका सम्यक्‌ अथोत्त्‌ 
आत्मभाव से ज्ञान है, उसके लिए प्राप्य स्थान नहीं है, ऐसे ग्राप्य पद्रहित 
त्रह्मवेत्ताके पदकी इच्छा करनेवाले देवता भी उसके मार्गमें सोह प्राप्त करते हैं-- 
उसके मागका अभाव होनेसे देव उसे नहीं जानते) परन्तु सवगत ब्रह्म ही जिसका 
आत्मा है, ऐसे त्रह्मवेत्ताकी गति भी स्वृत्तिमं है--'शुकः किल' ( कहते हैं. कि 
व्यासजीके पुत्र शुक मोक्षप्राप्तिकी इच्छास आदित्यमण्डलकी तरफ गये ओर 
उनके पीछे जाकर पिताने उनको बुलाया तब उन्होंने 'ओ' ऐसा उत्तर दिया)। 
रत्वप्रभा 
सम्यगात्ममावेन सूतानि पश्यतः, अपदुस्य--प्राप्यपद्रहितर्य, पंदेषिणः 
- देवा अपि, मार्गे सुद्यन्ति मांगे न जानन्ति तदभावादिति स्मृतियोजना स्सृत्य- 
व्तरविरोध शकझ्वते--नन्ु गतिरपीति । सगुणविद्याबलेनैषा गतिरिति परिहरति-- 
रत्वमभाका अनुवाद क्‍ 
यथार्थ आत्मभावसे भूत्तोंको देखनेवाले प्राप्यपद्स रहित ब्ह्मविद्के मार्गको पदासिलाषी 


देव भी नहीं जानते हैं, क्‍योंकि उसका अभाव है, ऐसी योजना है । अन्य स्मृतिके विरोधकी 
आशा करते हैं---'ननु गतिर॒पि” इत्यादिसे । समग्रुण विद्याके सामथ्येसे यह गति है, इस 
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भाष्य 
त्यमण्डलमभिग्रतस्थे पित्रा चान्नुगम्याहतोी भी इति गतिशुश्रावाँ इति। 
सशरीरस्येचाय योगबरलेन विशिष्टदेशप्राप्तिपर्षकः शरीरोत्सगं इति 
द्रएन्यमू, सर्वेभूतच्य्यत्वाइ्पन्यासातू, नद्यशरीरं गच्छन्ते सर्वेभूतानि 
द्रप्ड शकनुयुः । तथा च तत्रेवोपसहतसू-- 
शुकस्तु मारुताच्छीप्रां गति ऋत्वाउन्तरिक्षृगः | 
दर्शयित्वा भ्रभावं स्व॑ सर्वभूतगतो5सवत्‌ ॥' इति । 
तस्मादभावः परब्रह्मविदों गत्युत्कान्त्यो! । गतिश्रतीनां तु विपयमु- 
परिष्टाद्माख्यास्यामः ॥ १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं योगवलसे सशरीर ही विशिष्ट देश प्राप्त करके शरीरका त्याग करता है, 
उसका थह दरीरत्याग है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वह सब प्राणियोंसे 
दृश्य था, ऐसा उपन्यास है, क्‍योंकि शरीररहित जाता हो, उसको सब भूत 
देख नहीं सकते। इसी प्रकार वहीं उपसंहार किया है--शुकरतु सारुता- 
च्छीघ्रां गति०” (शुकदेव तो अन्तरिक्षमें जाकर पवनस विशेष त्वरित गति 
करके ओर अपना प्रभाव दिखलछाकर स्वभूतगत हुए )। इसलिए पर- 
ब्रह्मवेत्ताकी गति ओर उत्क्रान्तिका अभाव है। गति दिखलानेवाली अतियोंके 
विपयका हम आंगे-तीसरे पादमे व्याख्यान करेंगे ॥१४॥ 


रलमभा 

सशरीस्येति । ननु॒तहिं 'तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति' 'स एवेतान अह्म गमयति! 
इत्यादिश्रुतीनां का गति), तत्राह-गतीति ॥ १४ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 
प्रकार परिद्दार करते हैं--“सशरीरस्य” इत्यादिसे । परन्तु “तयोष्वेमायन्नम्तत्वमेति” ( उस 
सुपुम्ना नाडीसे ऊध्वे जाकर भम्रतत्व प्राप्त करता है ) 'स एवतान ब्रद्म गमयति” ( वही इनको 
ब्रह्म ग्राप्त कराता है ) इत्यादि श्षुतियोंकी व्यवस्था क्या द्योगीः उसपर कहते हैं-- 
“गति” इच्यादिसे ॥ १४ ॥ : 
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[ ७ वागादिलियाधिकरण स्ू० १५ | 


ज़स्य वागादयः स्वस्वहेता लाचाः परेडथवा । 
गता! कला? डति श्रुत्या स्वस्वहेतुषु वलयः ॥१॥ 
नवब्पिल्यसास्योक्तेविद्वद्‌ृहएया छयः * परे | 
अन्यदष्टिपर शा्त्रं गता द्रत्याधदाहतम्‌ # ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 


सन्देह--तत्वज्ञानीकी वाक्‌ आदि इद्वियाँ अपने अपने कारणमें छीन द्वोती हैं 
अथवा पर ब्रक्ममें लीन होती हें ! 

पूववेपक्ष--'गताः कला; पश्चदश' इत्यादिसे ज्ञात होता हैं कि तच्वज्ञानियोंकी 
इन्द्रियों अपने अपने उपादानमें ही लीन होती हें, पर ब्रह्ममें छान नहीं होती। 

सिद्धान्त--जैसे नदियोंका समुद्रमें छय होता हैं, उसी प्रकार परामात्मामे 
कलाओंका लय होता है, इस प्रकारकी साम्योक्तिसे विद्वान॒की दृष्टिसि कछाओंका परमात्मा 
में ही लय होता है और 'गताः कला: इत्यादि शास्त्र तो अविद्वानोंकी दृष्टिस उदाह्नत है ! 








»सारांश यह है कि तच्वज्ञानियोंके वागादि प्राणोंका अग्नि आदिम लय द्योता दे, परमात्मामें लय 
नहीं होता । “गता: कछाः पद्चदश प्रतिष्ठा:? इसमें कलाशब्दवाच्य प्राण भादिके प्रतिष्ठाशब्दवाच्य 
स्वकारणोंमें--अग्नि आदिम विलयका प्रतिपादन किया गया हे, क्योंकि “यत्रास्य पुरुषस्य! 
इत्यादि वचन प्रमाण ईं । 

इस प्रकार पू्वपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हँ--इसमें तत्त्ववेत्ताकी इष्टिस परमात्मा्में दी उन 
कलाओंका रूय होता हे, इस प्रकार अन्य श्र॒तिसि निर्णय करते हईं “यथा नथयः स्वन्दमाचा: समुद्रेइस्तं 
गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वाज्नामरूपाध्िमुक्त: परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम? ( जैसे समुद्रमें 
जानेप्र नदियाँ अपने नाम और रूपको छोड़कर विलीन हो जाती हैं, बसे ही विद्यन्‌ भी नाम 
और रूपको छोड़कर परमात्मामें लीन शो जाता है) इस प्रकार नदी ओर समुद्गरका इष्ट/न्त कद्दा गया 
है । यद्यपि दाश्टन्तिकर्मे स्पष्टरूपसे लय नहीं कद्दा गया हैं, परन्तु अन्य श्रुतिम स्पष्टटया भासता ऐं। 
जैसे-यथेमा: नथयः स्वन्दमाना: समुद्रायणा: समुद प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भियेेते तासां नामरूपे 
समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवमेवाउस्य परिव्रष्डरिमाः पोडश का; पुरुषायणा: पुरुष आप्याइस्तें 
गच्छन्ति, मियेते तासां नामरूपे “पुरुष! इत्येवे ओच्यत्े! इसका अथे यह द--उत्त नदीसमुद्रके 
दृष्टम्तस कलाएँ भी पुरुषको प्राप्त कर अपने नामरूपको छोड़कर पुरुषशब्दसे द्दी कद्दी जाती हैं । 
भिंयेते--विलीन दोते हैं । 'गता:? इत्यादिशासत्र तटस्थ पुरुषपरक हे, श्ससे दोनों श्रुतियोंका विरोध 
नहीं दे, इसलिए परमात्मामें दी कलाओंका छय होता है । 
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तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥ 
पदच्छेद--तानि, परे, तथा, हि, आह । 
पदार्थोक्ति--तानि--यथोक्तानि प्राणार्येन्द्रियाणि, परे--परस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
[ लीयन्ते ] हि--यतः, तथा--उक्तप्रकारेण, आह---एवमेवास्य' हइत्यादिश्रुतिः 
प्रतिपादयति | 
भापाथ--यथाकथित प्राणनामक इन्द्रियाँ पर ब्रह्ममें लीन होती हैं, क्योंकि 
इसी बात को 'एवमेवास्य' इत्यादि श्रति कहती है । 
भाष्य 
तानि पुनः प्राणशब्दोदितानीन्द्रियाणि भूतानि च परब्रह्मविदस्त- 
स्मिन्नेव परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते । कस्मात्‌ ? तथा ह्ाह श्रुतिः--एव- 
मेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्त गच्छ- 
भाष्यका अनुवाद 
परजह्मवेत्ताकी वे प्राणशच्द्स कही गई इन्द्रियां ओर भूत उसी पर 
आत्मामें छीन होते हैं। किससे ? इससे कि श्रुति ऐसा कहती है-- 
रत्रप्रभा 
तानि परे तथा हाह | पूर्वत्र गतिनिपेधेन विद्वत्कलानां ध्राणादीनामन्रेव 
लय उक्तः, तमुपजीव्य स॒र्कि तत्तत्कलाप्रकृतिपु प्रथिव्यादिषपु स्थादू, उत 
परमात्मनीति श्रुतिद्ववदर्शनात्‌ संशयः कायेः । तत्र साक्षात्‌ अ्रकृतो विकाररूय 
इति न्यायानुग्रहीतया “गताः कला: इति श्र॒त्या पू्वपक्षरंभे वद॒ल्ादोी सिद्धान्तमा- 
ह--तानीति । यथा नद्यः समुद्र प्राप्य छीयन्ते एवमेवास्य परितः--सवन्न 
ब्रह्मद्रष्टरिमाः प्राणश्रद्धायाः पुरुषायणाः पुरुष कहिपताः पुरुषमेव ज्ञेय प्राप्य 
द रत्वप्रभाका अनुवाद 
“तानि परे तथा ह्याह” । पहले गतिका निषेध करनेसे विद्वान्‌की कलाओंका अर्थात्‌ प्राण 
आदिका यहींपर लूय कट्दा गया है, उसीके आधारपर संशय किया जाता है कि क्‍या वह 
लय तत्तत्‌ कलाके श्रकृतिभूत पृथ्वी आदिमें होगा अथवा परमात्मामें ? क्योंकि इस प्रकार 
दोनों श्रुतियोंक्री उपलब्धि होती है । इस परिस्थितिमें 'साक्षात्‌ प्रकृतिम अर्थात्‌ मुख्य 
उपादानमें विकारका लय द्वोता है? इस न्यायसे अनुग्ृद्दीत “गताः कलाः पश्चदश” इत्यादि श्रुतिसे 
पूवपक्षकों आगेके लिए छोड़ कर प्रथम सिद्धान्त कहते हँ---“'तानि”” इत्यादिसे । जिस प्रकार 
नदियों समुद्रमें जाकर विलीन हो जाती हैं---उसी प्रकार सभी वस्तुएँ ब्रह्मदष्टि रखनेवाले इस 


पुरुषके ये श्राण, श्रद्धा आदि, जो पुरुषमें कल्पित हैं, शेय पुरुषको प्राप्त कर उसमें छीन दो 
"है ०५ - 
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न्ति ( प्रनन० ६।५ ) इति । नन्तु गताः .कलाः पश्चदश प्रतिष्ठाः 
( मु० ३|२। ७ ) इति विद्वद्विययेवापरा श्रुति! परस्मादात्मनोडन्यत्रापि 
कलानां प्रलयमाह सम | न। सा खल व्यवहारापेक्षा, परार्थिवाधाः 
कलाः प्ृथिव्यादीरेव स्वप्रकृतीरपियन्तीति । इतरा तु विद॑म्नतिपत्त्यपेक्षा, 
कृत्स्न कलाजातं परबव्रह्म विदो ब्रढ्ेव सम्पद्यत इति | तस्माददोपः ॥ १५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
'एवमेवास्य परिद्ग॒ष्टुमिमा:०” ( जैसे ये नदियां समुद्र प्राप्त होकर विलीन हो 
जाती हँ--वैसे ही समनन्‍्तात्‌ अनचच्छिन्न प्रत्मग्‌ त्रह्मका दशन करनेवाले 
इस जीवकी रवाप्ुभवगम्य पुरुपमें कल्पित ये प्राण आदि सोलह कढाएँ 
परस पुरुपषको प्राप्त करके--पुरुपात्मभाव पाकर उसमें विलीन हो जाती 
हैं)। 'गताः कला: पतद्नदश प्रतिष्ठा? (मोक्षकालमें देहारम्भक प्राणादि 
पन्द्रह कलाएँ अपने-अपने कारणमें लीन हो जाती हैं ) इस प्रकार अन्य श्रुति 
विद्वानकोी विषय करके ही पर आत्मासे अन्यत्र भी कलाओंका प्रलढय कहती है । 
नहीं, यह पू्पक्ष ठीक नहीं है, पार्थिवादिं कलाएँ पथिवी आदि स्वग्नक्ृतिमें 
छीन होती हैं, वह श्रुति व्यवहारकी अपेक्षासे है अथोत्‌ विकार 
प्रथिवी आदि स्वप्रकृतिमें लीन होते हैं, इस प्रकार इस श्रुतिद्वारा 
व्यवहारकी इृष्टिसे कहा गया है। परत्रह्मवेत्ताकी सम्पूण कलाएँ ब्हामें ही 
सम्पन्न होती हैं, यह दूसरी श्रुति तो विद्वतमतिपत्तिकी-विह्वदूद्ष्टिकी अपेक्षा रखती 
है। इसलिए दोप नहीं है ॥१५॥ । 
रत्रप्रभा 

लय॑ गच्छन्तीत्यथः । मनःप्राणयोरेकीकरणेन कछानां पश्चदशलम्‌ । भअतिष्ठाः” 
इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । स्वस्थ प्रकृतीः एथिव्यादया इत्यथः। वस्तुगत्या 
विह्वदृदष्या परमात्मनि कराल्येडपि लोकद्ष्ठया प्रतिष्ठाप्त ल्योक्तिरविरुद्धा । 
तथा च कलाः स्वप्रकृतिषु विछाप्य तामिः सह पुरुष छीयन्ते इति शअ्रति- 


द्वयतातयम ॥ १५॥ 
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रतग्भाका अनुवाद 
जाते है, ऐसा अर्थ है। मन और आणके एकीकरणसे पश्चद्श कलाएँ हैं, 'अतिष्ठाःः यह 
द्वितीयाका बहुबचन दैं। अपनी प्रकृति--४थिवी आदि, यह अर्थ है। चस्तुतः विद्वानकी 
दृष्टिस परमात्मामें काका लय द्ोनेपर भी लोकदृश्सि प्रतिष्ठामें लयके कथनका विरोध नहीं 
है। इससे श्रुतिका यद्द तात्पर्य हुआ कि अपनी अ्रक्ृतिमें क्रलाओंका छय॒ करके अनन्तर 
उनके साथ पुरुषमें लीन द्वोती हैं, यह दोनों श्रुतियोंका तातये हैँ ॥ १५ ॥ 
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| ८ अविभागाधिकरण ख्‌० १ ६ |] 


तलयः शाफिशोपेण निःशेषेणाउथवात्मानि । 

शाक्तिशेपेण युक्तोडसावज्ञानिप्वेतदीक्षणात्‌ ॥१॥ 
नामरूपविभेदोक्तोनिं:शपेणेव.. संक्षयः । 

अज्ञे जन्मान्तरार्थन्तु शाक्तिशेपत्वमिष्यते+ ॥९॥ 


[ अधिकरणसार | 

सम्देह--उन बाग आदिका जो आत्मा लय होता है, वह सावशेप होता है ! 
अथवा निरवशेष होता है ! 

पूर्वपक्ष--सावशेप होता है, अर्थात्‌ उनका शेष अवश्य रहता हैं, क्योंकि अज्ञा- 
नियोमें ऐसी बात देखी जाती है । 

सिद्धान्त--श्रुतिमें नाम और रूपका विलय कहा गया है, इसलिए निःशेप ही 
प्राणोॉंका लय होता है। जो अजशानी पुरुष हैं, उनका तो जन्मान्तर होता हैं, इसलिए 
उनके लिए, शक्तिशेषता अभीष्ट है। 


 आविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदच्छेद---अविभागः, वचनात्‌ , 

पदार्थोक्ति----अविभागः--विद्वत्ककानां. ब्रह्मणा. सहात्यन्तमविभाग 
एवं [ कुतः १ ], वचनात--कलानां लयोक्त्यनन्तरं 'मिचेते तासां नामरूपे! 'स 
एपो5कलो5मृतो भवति' इत्यादिश्रुतिवाक्यादित्यथे: । 

भापाथे--विद्वान की कलाओंका ब्रह्मके साथ अत्यन्त अविभाग ही है, 
क्योंकि कछाओं के लयके वाद 'मभियेते तासां नामरूपे” 'स एषो5कलोअमृतो 
भवति' इत्यादि वचन हैं | 
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७ भाव यह ऐ कि पूर्व अधिकरणमें जिस लयका प्रतिपादन किया गया है, वद्द निःशेष न 
दोता ऐ, सावशेष रहता ऐै, किससे ? वागू आदिका लय होनेंस, अशानीके वागू आदिके 
ऊयके समान । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त द्ोनेपर सिद्धान्ती कहते एँ--“मिय्रेत्त तासां नामरूपे! इस 
श्रतिंम जीवकी जो संसारदेतु कलाएँ हैं उनके नाम और रूपका भेद-लछय सुना जाता ऐ। 
और कलाओंका वाक्यके उपक्रममें अनुक्रम किया दं---'स प्राणमस॒जत, प्राणाच्छूडां खे वायु- 
ज्योतिराप:” ( उस ईइवरने प्राणमो वनाया प्राणसे श्रद्धा, आकाश, तेज और जल आदि वनाये ) 
इत्यादि । यदि प्राण आदिके नाम भौर रूप शक्तिके अवशेपसे छीन हों, तो नाम और रूपके 
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भाण्य 


स पुनर्विदृषः कलाग्रलयः क्िमितरेपासिव सावशेपो भवत्याहोस्थि- 
न्रिरवशेष इति | तत्र प्रलयसामान्याच्छक्तयवशेपताग्रसक्तों ब्रवीति-- 
अविभागापत्तिरेवेति | कुवः १ चचनात्‌ । तथा हि कलाग्रलयमरुक्‍्त्वा वक्ति 
भिच्रेते तासां मामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एपोडकलो>सतोी भव- 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु विद्वानका वह कछाप्ररय दूसरोंके-अविद्यनोंके कलाग्रलढयके समान 
सावशेप होता है अथवा मनिरवशेप होता है ? 

पूर्वेपक्षी--ऐसा संशय होनेपर प्रलयके साहश्यसे शक्ति सावशेष रहती है, 
ऐसा प्राप्त होता है । 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं अविभागसे ही प्राप्त होता है। किससे ? 
वचनसे, क्‍योंकि श्रुति कलछाओंका प्रढय कहऋर--भियेते तासां नामरूपे०” ( इन 
कलाओंके नाम और रूपका नाश होता है, जो तत्त्व नष्ट नहीं होता, उस 
रलगभा 

अविभागो बचनात्‌ | उतक्तरूयमुपजीव्य रूयस्य द्वेधा दशनात्‌ संशय- 
भाह--स॒ पुनरिति ! स॒क्त्यसिद्धिः, तत्सिद्धिइ्चेत्युभयत्न फलस्‌। अवशेष: 
मूलकारणे शक्त्यात्मना स्थितिः, घुनजन्मयोग्यतेति यावत्‌ । विमतः कछालूय: 
सावरशेपः, कलालयत्वात्‌, सुपुप्तिवदिति पूर्वपक्ष: । विमतः निरवशेषः, विद्याकृतत्वादू, 
रज्ज्वां विद्या सर्पल्यवद्ति युक्त्युपेतश्र॒त्या सिद्धान्तयति--अ्रवीतीति । 
नामरूपे शक्त्यात्मके अपि भिचेते इत्यथः | १६ ॥ 

रतत्वश्रसाका अनुवाद 
“अविमागो वचनात्‌” । कथित लयके आधारपर दो प्रकारके लयके दशेनसे संशय कहते 
हैं-स पुनः” इस्यादिसि । मुक्तिकी असिद्धि और मुक्तिकी सिद्धि उभयन्न--पूर्वपक्ष ओर 
उत्तरपक्षमें फल है । अवशेष--मूलकारणमें शक्तिरूपसे अवस्थान अर्थात्‌ पुनर्जन्मकी योग्यत्ता। 
विवादास्पद काका विलय सावशेष होता है, कलालय होनेसे सुपुप्तिके लगयके समान, इस प्रकार 


पूर्वपक्ष है । विमतलय निरबशेप है, विद्याजन्य होनेसे, ज्ञानसे रज्जुरें सपेलयके समान, इस 
प्रकारकी युक्तिसे युक्त शुतिसे सिद्धान्त करते ६--- तवीति” इत्यादिसे । शक्तिहपसे भी नाम 


और रूप विलीन होते हैं, ऐसा अर्थ है ॥ १६ ॥ 





प्रढदय की प्रतिपादिका अति विरुद्ध होगी, क्योंकि शक्तिरुपेत नाम और रूप रद्द जायेंगे। 
#०० ०. डे हि. तप कप 

जन्म्रान्तरके लिए अज्ञानियोंकी तो शकक्‍्त्यवशेपता रहती ऐ। श्सते तत्ववेत्ताओंके वाग्‌ आदिका 

परमात्मामें निःशेष लय छोता हे । 
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साष्य 
ति! ( ग्र० ६।५) इति | अविद्यानिमित्तानां च कलानां न विद्यानिमित्ते 
प्रढये सावशेपत्वोपपत्तिः । तस्मादविभाग एचेति ॥ १६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अनष्ट तत्त्वको त्रह्मवेत्ता पुरुष कहते हैं, वह कलारहित अमृत है) ऐसा 
कहती है । अविद्यास उत्पन्न हुई कछाएँ विद्यानिमित्तक प्रछ्यमें सावशेप रहें, 
यह उपपन्न होता है। इसलिए अविभाग ही है ॥ १६ ॥ 


दिल+&++ा--:: परे --टकय 


[ ९ तदोकोडघिकरण स्धू० १७ |] 

अविशेषों विशेषों वा स्याइुल्कान्तेरुपासितुः । 
हृत्मद्योतनसाम्योक्तेरविशेषोडन्यनिगमात्‌ ॥ १॥ 

मूर्न्ययेव नाड्यासां त्रजेन्नाडीविचिन्तनातू | 
विद्यासामर्थ्यतश्रांपि विशेषो5स्त्यन्यदर्शनात्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह--उपासक की उत्क्रान्ति अन्य जनोंकी उत्करान्तिके समान है या ओरों 
की अंपक्षा विशिष्ट है ! 

पूवेपक्ष--छदयप्रथ्रेतन -- नाडीमुखज्वलनरूप साम्यके कथनसे ओरोंकी 
उत्क्रान्तिस विद्वानकी उत्कान्ति विशिष्ट नहीं हे। 

सिद्धान्त--उपासकका मूर्धन्य नाडीसे ही उत्कमण होता हैं, क्योंकि उससे 
मूर्धन्य नाड़ीका ही चिन्तन किया जाता है इससे ओर सगणुण ब्र्वविद्याके सामथ्यसे 
ओऔरोंके उत्क्मण की अपेक्षा उपासक की उत्क्रान्ति विशिष्ट है। 








» तात्पर्य यद्द ऐ कि पूर्वपक्षी कहता ऐ--उपासक की जो यह्द उत्कान्ति ऐ वद मार्गके उपक्रम 
तक तो अन्य लोगों की उत्करान्तिके सभान है, ऐसा पहले कष्दा गया एं । मार्गका उपक्रम दोनेपर 
भी वद्द समान दी होनी चाहिए, क्योंकि श्रुतिमें दृदयप्रयोततन आदि समान कददे गये एं---““तस्य 
हृदयस्याय प्रधोतते तेन प्रयोतेनेष आत्मा निष्क्रामति चशुष्टो वा मूध्नां वान्येभ्यों वा शरीरदेशेभ्य:?? 
इति अयते, इसका अर्थ यह ऐ कि वाणी मनमें छीन ऐोती ए श्स क्रमसे शक्ति ऐ शेष जिसमें ऐसा 
जीवसद्दित लिक्ृशरीर जब परमात्मारमें लीन दोता ऐ, तब पूर्वजन्म समाप्त होता । तदन्तर दूसरे 
जन्मके लिए वद छिद्नशरीर फिर हृदयमें प्रादुभुंत दोता ६। उस अवसरमें हृदयके अग्रभागर्मे 
स्थित लिझ शरीरको प्राप्त होनेवाल भावी जन्मका दशक, जिसे लोक अन्त्यप्रत्यय कद्दते ह, 
कोई एक प्रथोत उत्पन्न दोता है, उससे युक्त दोकर वह आत्मा नाइ्ियोसे निकलता एँ। 
यदद सम लोगोंका समान ऐ। श्सलिए उपासक की उत्कान्तिका अन्य लोगेसे कोई विशेष नहीं दे । 
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तदोकोग्रज्वलनं तत्नकाशितद्वारों विद्यासामथ्योत्तच्छेषगत्य- 
नुस्मृतियोगात् हार्दालुगृहीत! शतांधिकया ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद--तदोकीग्रज्वलनस्‌,. तत्मकाशितद्वारर, .. विद्यासामथ्योत्‌ , 
तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगात्‌ , च, हार्दानुगृहीतः, शताधिकया । 

पदार्थोक्ति--तदोकोग्रज्वलनम्‌्---तरय छीनबृत्तिकवागाद्सिमुदायस्थोत्कमि- 
प्य्तो जीवस्य, ओकः--आधारभूत छदयम्‌, तस्थ यद्म---ऊ्वेभागः 
तस्य ज्वलूतम--प्राप्तत्यज्ञानरूप ब्योतनाख्यम्‌, आदो भसवति, तत्मकाशित- 
द्वारः---तैनचोतनेन प्रकाशितद्वारः--प्रदर्शितदेवयानमार्ग: | विद्वान 
अविश्वाँश्व॒ मवति, तत्राविद्वान्‌ स्थानान्तरेभ्यो निष्क्रामति, विद्वॉस्तु सूधस्थाना- 
देव, कुतः ? ] विद्यासामथ्यात्‌--शानबरात्‌ [ यदि नाम सविद्योडपि विद्यारहित- 
वद्तिर्थानेम्यो विनिष्कामेत, नेवोत्कृष्ट फर्क लमेत, ननु स्थानान्तरेभ्योडपि 
उत्कामन्नुत्कृंट्ट फल प्राप्तुयादिति चेन्रेत्याह ] तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाश्व -- 
तस्याः सगुणविद्यायाः शेषभूता या गतिः मूर्धन्यनाडीस्मृतिः तस्था अनुस्मृतिध्योने 
तथोगात--तह्विधानाच्व [ यदि स्थानान्तरेभ्योडपि निष्क्रामतो5पि विशिष्टफल- 
प्राप्ति: स्थात्‌, वहिं विशिष्टगतिचिन्तनविधान व्यर्थमेव स्थात्‌ू , अतः दीघेकालू- 
भेरन्त्सत्करेेंडमासेवितेव ] हार्देन ब्रह्मणा अनुग्ृृहीतः--तद्भावापन्नों विद्वान 
शताधिकया--शतादप्यधिकया नाड्या मूर्धन्ययेव निष्क्रामति, इत्यथः । 

भापाथे--जिसकी वागू आदि इन्द्रियाँ छीन हुई हैं, ऐसे उल्कमणशील 
जीवका आधारभूत जो हृदय है, उसका जो ऊष्व॑ भाग है उसका विकास 
पहले होता है, और उस विकाससे देवयानादिमागका प्रकाश विद्वान और 
अविद्यान्‌ दोनोंको होता है । इस परिस्थितिमें जो विद्वान्‌ है, वह मूधेस्थानसे 
निकलता है और अविद्वान अन्य मागसे जाता है, कारण कि सम्ुणविद्याकी 
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सिद्धान्ती कइते हैं--मस्तक की नाड़ीसे उपासकका उत्क्रमण छोता है अन्य नाड्ियोंसे ओर 
छोगोंका उत्कमण होता है, क्योंकि उपासकसे मूर्धन्य नाड़ी चिन्तित है ओर सझुण विद्याकी ऐसी सामथथ्य 
है। अन्य अतियोमें यह विषय स्पष्टहूपसे अतिपादित हे--शर्त चेका च हृदयस्थ नाव्यस्तातां 
मूर्धानभभिनिःस्तैका । तथयोदृष्वमायन्नसृतत्वमेति विष्वड्डन्या उत्कमणे सवन्ति! अर्थात्‌ हृदय की 
एक सो एक नाड़ियाँ हैं उनमेंसे एक नाड़ी मस्तककों प्राप्त हुई दे उस नाड़ीसे उत्कमण करने वारूा 
अप्ृतत्व--मोक्षको प्राप्त. होता हैं अन्य नाड़ियाँ उत्कमणके लिए उपयोगी होती हैं उनसे मोश्ष- 
प्राप्ति नहीं होती । इससे सिड हुआ कि उपासककी उत्करान्तिमें अन्य की अपेक्षा विशेष है । 
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शेषभूत गतिके याने मूधेन्यनाडीमागके ध्यानका विधान है । यदि अन्य मार्गसे जाने- 
वालेकी भी विशिष्टफलग्राप्ति हो, तो विशिष्टमार्गचिन्तनके विधानका 
वैयध्य प्रसक्त होगा, इससे ब्रह्मसे अनुगृद्ीत---दीधसमय और नैेरन्तय थादि 
इढतासे सेवित हाद-अह्मप्ते अनुगृहीत विद्वान एक सौ एकवीं मूधन्यनाडीसे 
निष्क्रण करता है | 





भाष्य 

समाप्ता प्रासद्णधिकी परविद्यागता चिन्ता, सम्प्रति त्वपरविद्याविषया- 
मेव चिन्तामनुवर्तयति। समाना चासृत्युपक्रमाद विद्वद्विदुपोरुत्कान्तिरित्यु- 
क्तम्‌, तमिदानीं सृत्युपक्रम॑ दर्शयति | तस्योपसंहुतवागाद्किलापस्योचिक्र- 
मिपतो विज्ञानात्मन ओक आयतने हृदयम्‌ 'स एतास्तेजोमात्राः समस्या- 
ददानो हृदयमेवान्ववक्रामति' इति थ्रुतेः | .तदग्रज्यलनम्‌ तत्पूर्विका चक्षुरा- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रसद्भ प्राप्त परविद्या विषयक विचार समाप्त हुआ | अब सूतन्रकार अपरविद्या- 
विपयक विचारका फिर आरम्भ करते हैं। मार्गके उपक्रमतक विद्वान और अवि- 
द्वानकी उत्क्रान्ति समान होती है, ऐसा कहा जा चुका है। अब उस सागके उपक्रमको 
दिखलाते छं। जिसके अपने वागादिसमूहका उपसंहार हो गया है, उत्कमण 
करनेवाले उस विज्ञानात्माका ओक--स्थान छृदय है, क्‍योंकि 'स एतास्तेजो- 
सात्रा:०” ( वह आत्मा इस तेजके अवयव--चल्चलुरादि इन्द्रियॉफका उपसंहार 
करता हुआ हृदयमें ही प्राप्त होता है) ऐसी श्रुति है। उस हृदयके अग्रका 


रतमभा 


तदोको5ग्रज्वलनम्‌० । छतेः--मार्गस्य, उपक्रम:--नाडीप्रवेशनियमः, 

ते वकक्‍्तु सूत्रभागव्याख्याह्वारा अधिकरणविपयमाह--तस्थेति | सः--मुमृपु, 

तेजोमात्राः---इन्द्रियाणि | तस्य---हृदयस्य, अग्रमू-नाडीमुखम्‌, तस्य ज्वलनम्‌-- 

भाविफलस्फुरणं प्रयोतनाउयम्‌ । “चक्ुप्टो वा! इत्यनियमश्रुतेः “तयोध्वैमायन!” 
रतम्रभाका अनुवाद 


“तदोकोग्रज्वलनम्‌”” इत्यादि । सतिके--मागके उपक्रम अथीत्‌ नादीप्रवेशके नियमकों 
कहनेके लिए सूत्नभागकी व्याख्या द्वारा अधिकरण के विपयको कहते हं---“तस्य” इत्यादिसे । 
वह--मुमूषु । तजोमान्राः--इन्द्रियाँ। उस हृदयका अप्र--नाडीमुख, उसका ज्वलन-- 
भावी फलकी श्योतनात्मक रुकूर्ति । चक्ुष्टो वा” इस प्कारकी अनियत अ्रतिसे और “तयोर्घ- 
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आज्य 

दिस्थानापादाना चोत्क्रान्तिः श्रूयते--तस्य हेतस्थ हृदयस्याग्र प्रधोतते 
तेन प्रयोतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुण्टो वा शूर्ध्नों वाउन्येम्यों वा शरीर- 
देशेस्यः ( बृ० ५।४। २ ) इति । सा किमनियमेनेव विद्वद्विद॒पोभे- 
वत्यथास्ति कश्विद्ठिदपो विशेषनियम इति विचिकित्सायां श्र॒त्यविशेषाद- 
नियमग्राप्तावाचष्टे--समानेडपि हि विद्वदविदुपोहेदयाग्रग्नद्योतने तत्मकाशित- 
द्वारत्वे व मूधस्थानादेव विद्वान्निष्क्रामति, स्थानास्तरेम्यरित्वतरे | कुतः ! 
विद्यासामर्थ्यात्‌ । यदि विद्वानपीतरवद्यतः कुतश्रिदेहदेशाहुत्कामेन्रैयो- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रबवबलन होता है हृदयग्रज्वलन्तपूवक चक्लुरादि स्थानोंसे उसकी उत्क्रान्ति 
श्रुतिमें है---'तस्य हैतस्थ०” ( उस हृदयच्छिद्रका अम्र--नाडीझुख, निर्मेमन 
द्वारा प्रकाशित होता है, उस: आत्मज्योति--प्रद्योतद्धारा आत्मा निष्क्मण करता 
है। किस सागंसे ? चल्ु:से, मूर्धासे या अन्य' शरीरप्रदशोंसे ).। वह उत्क्रान्ति 
क्या अनियमसे ही विद्ार्‌ ओर अविद्वानकी होती है या विद्यानबका कुछ 
विशेष नियम है, ऐसा संशय होनेपर श्रुतिका विशेष न होनेसे अनियस प्राप्त 
होनेपर कहते हँ--विद्वान्‌ और अविद्वानका हृदयके नाडीमुखका पद्योतन 
और उससे प्रकाशित हुआ द्वार समान है, तो भी विद्वानु मूथस्थानसे ही 
निष्क्रण करता है और दूसरे अन्य स्थानोंसे निगेमन करते हैँ। किससे ९ 
विद्याके सामथ्येसे । यदि विद्वान्‌ भी अन्यके समान चाहे जिस देहभागसे 





रतलग्रमा 
इति विशेषश्नतेश्व संशयः--किमुपासको5प्यनुपासकवत्‌ येन केनचिद्‌ द्वारेण निग- 
चउ्छति उत मूपेन्यनाड्यैवेति | अन्न पूर्वपक्षे विद्याकृतातिशयासिद्धिः, सिद्धान्ते 
तत्सिद्धिरिति विवेक: । वचनादविभागवदनियम इति प्राप्ते सिद्धान्तवति--- 
आचष्ट इति । येन केनचिन्मार्गेण निर्गतस्याईपि बअद्मकोकप्राप्तो विद्याशेषत्वेन 
मार्गातुस्ट्वतिविधेः केवलाइष्टाथेल्व॑स्थादू , अतोउन्वहं स्म॒तेनेव मार्गेण गसन 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
मायन्‌” इस व्शिषश्रुतसि संशय कहते हँ--क्या उपासक भी अनुपासकके समाच जिस 
किसी मार्गसे जाता हैं अथवा सूधन्यनाडीसे द्वी जाता है। इस पूर्वेपक्षम विद्याजन्म अति- 
शयकी असिद्धि हे ओर सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि हैं, यह विवेक है। वचनसे जैसा अविभाग 
हैं, इसी तरह अनियम है, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--“जचष्टे” इत्यादिसे। 
यदि जिस किसी सागेसे .निकलनेबालेकी भी जकह्मकोकग्राप्ति मानी जाय, तो विद्याज्नरुपसे 
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भाष्य 
त्कृष्ट लोक लमभेत। तत्राब्नर्थिकेव विद्या स्थात्‌, तच्छेपगत्यज्ुस्मृतियो- 
गाच | विद्याशेपयूता च म्ृूधन्यनाडीसम्बद्धा गतिरनुशीलयितव्या विद्या 
विशेषेषु विहिता, वामभ्यस्येस्तयेव प्रतिष्ठते इति युक्तम । तस्मादधृदयाल- 
येन बह्मणा स्रपासितेनाजुशहीतस्तद्भांब॑ समापन्नो. विद्वान्मूर्धन्ययैव 
शताधिकया शतादतिरिक्तयेकशततस्या नाड्या निष्क्रामतीतरामिरितरे । 
तथा हि हादविद्यां प्रकृत्य समामनन्ति-- 
शर्त चेका च हृदयस्य नाव्यस्तासां मूधोनमभिनिःसतैका । 
तयोध्यमायन्रमतत्वमेति विप्य डन्या उत्क्रमणो भवन्ति॥(छा ० ८।६।६)इति 
भाष्यका अनुवाद 
उत्कमण करे, तो वह उत्कृष्ट छोक नप्राप्त करेगा । ऐसी अवस्थामें विद्या 
निरथक ही हो जायगी । उसकी-सशुणविद्याकी शपभूत जो गति है, उसके 
ध्यानका विधान होनेसे । विद्याकी अंगभूत मूर्धन्य नाडीके साथ सम्बद्ध गतिका 
अनुशीलन करना चाहिए, ऐसा विद्याविशेपोमं विधान है, उस गतिका 
अभ्यास करता हुआ इसीसे प्रस्थान करता है, यह युक्त है। इसलिए हृदयमें 
जिसका स्थान है, ऐसे सम्यक्‌ उपासित ब्रह्मस अलुग्ृहीत हुआ, तद्भाव 
पाया हुआ विद्वान्‌ मूधस्थानमें स्थित शतसे अधिक-शतसे अतिरिक्त एक सौ 
एकवीं नाड़ीसे निंगेमन करता है और अन्य नाड़ियोंसे अन्य निर्ममन करते हैं, 
क्योंकि हादविद्याके प्रकरणमें कहते हैं--'शर्त चेका च हृदयस्य०, ( हृदयकी 
एक सो एक मुख्य नाड़ियां हैँ, क्‍योंकि देहकी नाड़ियां अनन्त हैं | उनमेंसे 
एक मूथस्थानमें गई है, उसके द्वारा ऊँचा जाता हुआ अमृतत्व पाता है, सब 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी--गतिवाली अन्य नाड़ियां उत्क्रमणके लिए हैं, परन्तु उन 
मार्गोसे जानिवाला असृतत्व नहीं पाता ॥१७॥ 
रत्रप्रभा 
युक्तमिति भावः । हादेस-तह्म | विष्वड--नानाविधाः अन्याः नाड्य: अन्येपामित्य थे: । 
सुषुम्नाख्या नाडी हृदयात्‌ निर्गता दक्षिणाक्षिताल्ुकण्ठाधस्तननासिकामध्यमित्तिद्वारा 
ब्क्षरन्प्र ग्राप्ता सूयरश्मिभिरेकीकृता ब्रह्मलेकमाग उपासकस्येति स्थितम्‌ || १७ || 
र््वम्रभाका अनुवाद 
जो मागोनुस्मति विधि है, उसको केवल अद्ष्टाथकत्व द्वी असक्त होगा, इससे प्रतिदिन 
स्उत मार्गसें ही गमनकी कल्पना करनी श्रेष्ठ है, यद्ट साव है। द्वाई---्रह्म । विष्वद---अंनेक- 
विध अन्य नाड़ियाँ, अन्योंक्ी हैँ ऐसा अर्थ दे। सुपुम्ना नामकी नाडी हृदयसे निकली है, 
वद्दी दाद्दिनी आँख, ताल, कण्ठाघ, स्तन, नासिका मध्यमित्तिसे ब्रह्मरन्धको प्राप्त हुई और 
सूयकी किरणसे एकीकृत ब्रह्मलोकका मार्ग उपासक के लिए दे ॥ १७ ॥| 
9०8६ 
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[ ९० शव्म्यधिकरण स्तू० १८ | 
अहन्येव सृतों रश््मिं याति निश्यपि वा निशि । 
सूर्यरह्मेरसावेन सृतो5हन्येव यात्ति तस्‌ ॥॥॥ 
यावहेहं रश्मिनाज्योर्यक्तों ग्रीष्सक्षपास्तपि । 
देहदाहाव्‌ श्रुवत्वाचच रहमीयू निश्यपि यात्यसो+॥२॥ 


| अधिकरणसार | 

सन्देह--दिनमें मरा हुआ ही पुरुष रक्मियोंकों प्राप्त दोता है अथवा राजिमे 
गरा हुआ भी 

पूर्वपक्ष--रात्रिमें सर्यकी रह्मियोंका अभाव होनेसे दिनमें मरा डुआ दी 
रश्मिको प्राप्त होता है । 

सिद्धान्त--रश्मि और नाडियाँका सम्बन्ध जब तक देह रहता है तब तक 
रहता है, इसी लिए श्रीप्स ऋत की रात्रियोंस भी देइसंतापका अदुभव होता है ओर 
भ्रति भी रश्मि और नाडियोंका अवियोग दिखलाती है इससे निश्चित हुआ कि शात्रिमें 
सरा हुआ भी रबिमको प्रात दोता है । 


रश्यनुसारी ॥ १८ ॥ 
पदार्थोक्ति--[ छपुम्तानाड्या देंहाद्‌ बहिगेत उपासकः ) रहुम्यनु- 
सारी--वाडीसंसश्सूयकिरणावरुम्मी [ सन्‌ किरणद्वारेण ब्रह्मलोेंके गच्छति, 
इत्यथे। | । 
सापार्थ--छुषुन्नानाडी द्वारा देहसे बाहर निकछा हुआ जीव---उपासक 
नाडीसे सम्बद्ध सूर्यकी किरणोंका अवरूम्बन करता हुआ किरण द्वारा बल्- 
लोकको जाता है। 


० निष्कर्ष यह है कि पर्वपक्षी कहता दै--“अवैत्तैरेव रश्मिसिरूध्व॑मांकमते” ( इन्हीं रश्मियेसि 
ऊपरको उत्कमण करता है ) इस अतिसे मूथैन्य लाड़ीसे लिकले हुएका रश्मियोंसे सम्बन्ध झना 
जाता ऐ। उक्त सम्बन्ध दिनमें मरे हुएका दी दो सकता है रातिमें मरे इंण्का नहीं दो सकता, 
क्योंकि रात्िंस रहिमयोंका अभाव है । 

सिद्धाग्ती कईते ईैं--रदिम और नाड़ीका सम्बन्ध यावदेदभावी है अर्थात्‌ जब तक रश्मि 
रदती है तब तक रहता है, इसीलिए गर्मीकी ऋतुकी राध्रियोंमें देइमें गर्मी छगती है अन्य ऋतुओर्मे 
शीत भआदिसि गर्मीके प्रतिद्देत दोनेसे उसकी प्रतीति नहीं झोती है। श्रति भी रश्मि और नाड़ीके 
अवियोगका प्रतिषाद्व करती ऐ--भमुष्मादादिल्यात्मतायन्ते ता जाश्व॒ नाड़ीपु सप्ताः; भाभ्यो 
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अस्ति हार्दविद्या--अथ यदिदमस्मि ब्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक 
वेइ्म (छ० ८।१।१) हइल्युपक्रम्य विहिता । तट्प्रक्रियायाम््‌ 
अथ या एता हृदयस्य नाड्य/ (छा० 2।5६॥ १) इसत्युपक्रम्प 
सप्रपश्वच॑नाडीरब्मिसंवन्धमुक्त्वोक्तम्‌ 'अथ यत्रितदस्माच्छरीरादुस्क्रामत्य- 
भैतैरेव रश्मिभिरूध्वेमाक्रमते! (छा० ८।६।५) इति । पुनश्रोक्तम्‌ तयो- 
ध्वमायन्रमतत्वमेति' ( छा० ८।६।६ ) इति । तस्माच्छताधिकया नाड्या 
निष्क्रामन रब्म्यनुसारी निष्क्रामतीति गम्यते | तत्किमविशेषेणेवाहनि 

भाष्यका अनुवाद 

'अथ यदि्द्मिस्मिन०” अब इस ब्रह्मपुर्म जो यह्‌ वषध्तष्यमाण, अल्प, 
पुण्डरीकसदृश वेश्म है) ऐसा उपक्रम करके हादविद्याका--त्रह्मविद्याका विधान 
किया गया है। उसके प्रकरणमंं 'अथ या एता०” (अब हृदयकी-पुण्डरीकाकार 
ब्रह्मोपासनस्थानकी जो ये वक्ष्यमाण नाडियां हैं) ऐसा उपक्रम करके सप्रपंच नाडि- 
योंका रश्मिसे सम्बन्ध कह कर कहा है--“अथ यत्रितद्स्माच्छ ०” (अब जब यह 
इस शरीरसे उत्कमण करता है, तब इन्हीं यथोक्त रश्मियोंसे ऊध्बको जाता है) । 
और कहा है--'तयोध्वेमायन्नमृता०” ([हृदयमें एक सो एक नाडियां हैं, उनमें से 
एक मूधेस्थानमें जाती है] उसके द्वारा ऊष्ब निष्क्रण करता हुआ रश्मिक 
अनुसार निष्क्रमण करता है) ऐसा समझा जाता है, इसलिए क्या विशेषके 
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ना 


रत्नम्रभा 


रघ्म्यनुसारी । प्रकरणशोधनपूर्वकमुपासकस्य रह्म्यनुसारित्वं विषयमाह--- 
अस्तीत्यादिना । अथ प्रारव्पान्ते एतद्‌ उत्कम्ण यदा स्थादू अथ तदा एंते- 
रेव नाडीसम्बन्धरश्मिमिरुत्कामतीत्यथः | अन्न सम्ब्नन्धस्य कालविशेषाश्रवणादू रात्री 
रत्तम्भाका अनुवाद 

“रम्यनुसारी”” । प्रकरणके संशोधनपूवक उपासकका रहइम्यनुसारित्वरूप विषय कहते हँ-- 
“अस्ति” इत्मादिसि। अथ--प्रारब्धके अनन्तर यद्द उत्कमण जब हो, अथ--तब इन्हीं 
नाडीसम्बद्ध किरणोंसे उत्कमण करता है, यह अथ हूँ। प्रकृतमें सम्बन्धके विषयर्म 
कालविशिषका आश्रयण न होनेसे ओर रात्रिमें रश्मियोक्रें न रहनेसे संशय कहते हँ-- 





नाडीस्य: प्रतायन्ते तेडमुष्मिन्नादित्ये सप्ताः” (उस आदित्यलोकसे जो रशिमियां अविछिन्नसूपसे 
ली हुई हैं वे श्न नादियोंमें जाती हैँ ओर जो इन नाड़ियोंसि निकलती हं, वे भादित्यमें जाती £ ) 
इससे निश्चित हआ कि राभिमें भी मरा हुआ रहिमियोंको प्राप्त होता है। : 
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भाष्य 
रात्रों वा प्रियमाणस्य रच्म्यजुसारित्वमाहोस्विदहन्येवेति संशये सत्यविशे- 
पश्रचणादविशेषेणेष तावद्रव्म्यनुसारीति ग्रतिज्ञायते ॥ १८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
विना ही--समान रीतिसे ही दिन या रातमें मरनेवाला रहिमका अनुसारी होता 
है या दिनमें मरनेवाला ही, ऐसा संशय होनेपर अविशेप श्रुति होनेसे अविशेषसे 
ही रश्मिका अजुसारी होता है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है || १८ ॥ 


सत्न्॒भा 


४5 ९. 


रश्म्यभावाच्च संशयमाह--त ौ्किमिति | पूर्वोक्तताडीसम्बद्धरश्मीनामत्रोपजीव्यत्वात्‌ 
संगतिः | पूर्वपक्षे रात्रो खतस्थ रप्रिप्राप्त्यथ सूर्योदयप्रतीक्षाइस्ति, सिद्धान्ते 


नास्‍तीति मत्वा सिद्धान्त मतिजानीते--अविशेषेणेति ॥ १८ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 
“तत्किम्‌” इद्मादिसिे । पूवाक्त नाडियोंस सम्बद्ध रश्मियोँ ही प्रकृतमें उपजीव्य है, अतः 
सप्नति है, पूवपक्षमें रातजरिमें सतव्यक्तिकों रश्मिकी प्लाप्तिके लिये सू्योद्यकी श्रतीक्षाकी 
आवश्यकता है और सिद्धान्तमं वह नहीं हे, ऐसा मानकर सिद्धान्तकी प्रतिज्ञा करते हैं--- 
“अविशषेण” इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 


6 हर | कैय) 
निशे नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहमावित्वा- 
धर 
दशयति बच ॥ १९॥ 
पृदच्छेदू--निशि, न, इति, चेत्‌, न, सम्बन्धस्थ, यावद्देहभावित्वात्‌ , 
दशयति, च, | 
पदार्थीक्ति--[ अहनि सूर्यरश्मिनाडीसम्बन्धस्य वर्तमानत्वात्‌तत्रैव-- 
अहन्येव मृतो भवतु रश्म्यनुसारी, परन्तु ] निशि-रात्री मतः तथा न--न 
भवति रह्म्यनुसारी, इति चेन्न--यदि कश्चित्तथा शक्केत, तदा तन्न बरस, 
कुतः ः सम्बन्धस्य--रश्मिनाडीसम्बन्धस्य यावद्ेहभाविल्ातू--रात्री दिवा च 
वर्तमानत्वात्‌ दशेयति च--श्रुतिः प्रतिपादयति तदर्थय्र्‌ “अमुष्मादादित्यात! 
इत्यादिना । 
भाषार्थ --दिनमें ही मरनेवाछा किरणावढूम्बी होता है, क्‍योंकि करणोंका 
सम्बन्ध दिनमें दी हो सकता है, रात्रिमें नहीं होता, अतः रात्रिमें मरनेवाला रहम्यनुसारी 
नहीं होता है, इस प्रकार यदि कोई आशझ्छा करे तो बह युक्त नहीं है, क्योंकि 
किरण और नाडीका सम्बन्ध दिन और रात्रि दोनों समयमें है, और इसी 
अर्थका श्रुति भी प्रतिपादन करती है “अमुष्मादादित्यात्‌! इत्यादिसे | 
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भाण्य 

अस्त्यहनि नाडीरशिमिसम्बन्ध इत्यहनि सतस्य श्याद्रश्म्यलुसारित्व॑ 
रात्रों तु प्रेतस्य न स्थातू, नाडीरब्मिसम्बन्धविच्छेदादिति चेन्न। नाडी- 
रब्मिसम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात्‌ । यावदेहभावी हि शिराकिरणसंपकः 
दरशयति चेतमथ श्रतिः--भअमुष्मादादित्यात्मतायन्ते ता आसु चाडी 
सप्ता आभ्यो नाडीस्यः प्रतायन्ते तेअ्मुष्मिन्नादित्ये सृप्ता/ (छा० <८ ६२) 
इति । निदाघसमये च निशास्वपि किरणालुब्त्तिरृपलस्यते, प्रतापादिकाये- 
दर्शनात्‌ । स्तोकालुब्त्तेस्तु दुर्लेक्ष्यलम्त्वन्तररजनीपु शैश्रिप्बिव दुर्दिनेषु । 

भाष्यका अनुवाद 








७ ीओ... 


दिनमें नाडी ओर रश्मिका सम्बन्ध है, अतः दिनसें मरा हुआ रश्सिका 
अनुसारी हो सकता है, परन्तु रातमें मरा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि रात्रिमें 
नाडी और रश्मिका सम्बन्ध विच्छिन्न होता है, ऐसा कहो, तो यह्‌ युक्त नहीं 
है, क्योंकि नाडी और रह्मिका सम्बन्ध जबतक देह रहता है, तब 
तक रहता है। नाड़ी और किरणका सम्पर्क देहपयन्त रहता है । और 
इस अथको श्रति दिखलाती है--“अमुष्मादादित्यात्‌ ग्रतायन्ते०” (रश््मियां 
उस आदित्यमण्डलसे फेलती हैं और इन नाडियॉमें अचेश करती हैं ओर 
नाडियोंसे फेलती हैं, वे उस आदित्यमण्डलमें प्रवेश करती हैं)। प्रीष्मकालमें 
राज्ियोमें भी किरणोंकी अनुबृत्ति उपलब्ध होती है, क्योंकि ताप आदि काय देख- 
नेमें आता है। शिशिर ऋतुके दुर्दिन्नोंके--मेघावृत दिनोंके समान अन्य ऋतुओंकी 
रात्रियोंमें किरणोंकी थोड़ी अजुब्ृत्ति होनेसे वे दुलक्ष्य हैं। 'अहरेबेतद्रात्रों दधाति' 


रत्नयभा 


पूरव॑पक्षबीजमुपन्यस्य दूंपयति--निशी त्या दिना | शिरा।--नाडबः । प्रतायन्ते 

विस्तृता भवन्ति, स॒प्ताा--सम्बद्धा: | श्रुतसम्बन्धस्य रात्रों सत््वे युक्तिमाह--- 

निदाघेति । तर्िं हेमन्तादिरानिष्वीष्ण्योपलव्धिः स्यादित्मत आह--स्तोकेति । 
रतलम्रभाका अनुवाद 


पूवपक्षके बीजका उपन्यास करके उसे दूपित करते ६--निशि”” हृत्यादिसे। 
शिरा--नाडियाँ । प्रतायन्ते--विस्तृत दोती हूं । खप्ताः---सम्बद्ध । श्रुत सम्बन्ध राश्रिमें 
भी है, इसमें युक्ति कहते ६--“निदाघ” इत्यादिसे। त्तो हेमन्त आदि ऋतुओंमें भी रात्रिमें 
औष्ण्यकी प्रतीति दोनी चाहिए, इसपर कहते दँ--'स्तोक” इत्यादिसे । 'सूर्य रातमें भी 
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भाष्य 
'अहरेवैतद्रात्रो दघाति' इति चैतदेव दर्शयति | यदि च रात्रों प्रेतो वि- 
नैव रघ्म्यनुसारेणोध्वसाक्रमेत रघम्युसारानथक्य भवेत्‌ । नश्षेतद्विशि- 
प्याउधीयते यो दिवा ग्रैति स रध्मीनपेक्ष्योध्यमाक्रमते यस्तु रात्रों सोड्नपे- 
क्ष्यवेति । अथ तु विद्वानपि रात्रिग्रायणापराधमात्रेण नोध्यमाक्रमेत पाक्षिक- 
फला विद्येत्यप्रवृत्तिरेव तस्यां स्थात्‌, म॒त्युकालानियमात्‌ । अथाएि रात्रा- 
वपरतो5हरागमपुदीक्षेत । अहरागमेउ्प्यस्य कदाचिद्रश्मिसम्बन्धाई शरीर 
स्थात पावकादिसिपकोत्‌ू ! 'स यावत्त्िप्येन्मनस्तावदादित्य॑ गच्छति' 

भाष्यका अनुवाद 

( सूये ही यह ताप रातमें धारण करता है ) यह श्रुति भी यही दिखलाती है। यदि 
रातमें मरा हुआ रश्मिके अनुसारके बिना ही ऊध्वे आक्रमण करे, तो राश्मिका 
अलुसार निरथेक हो जायगा, विशेष अभिधान श्रुति नहीं करती । और विद्वान 
भी रातमें हुए प्रायणके अपराधसे ही ऊद्धूं: आक्रमण न करे, तो विद्या पाक्षिक 
फलवाली होगी, इसलिए उसमें अम्नव्वात्ति ही होगी, क्‍योंकि सृत्युके काका नियस 
नहीं है | इसी प्रकार यदि रातमें सरा हुआ दिन होनेकी अतीक्षा करे, तो द्निका 
आगम होनेपर भी कदाचित्‌ इसका शरीर अप्नि आदिके सम्पर्केसे रश्मियोंके 
सम्बन्धके अयोग्य होगा, 'स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्य०” ( चह जितने 

रत्रत्नभा 
सविता रात्रावप्यहर्दधातीति धारणामिधान इृ्त्यभिप्रायमेवेत्यथः | किश्व, यदि 
रात्रो मृतस्य रश्मियोग विनिव ऊध्वेगतिः स्थात्‌ , तदा रश्मिश्रुतेर्दिवासतविषयतया 
संकोचः स्यादू , ऊर्ध्वगत्यभावे च विद्यायामप्रबृत्तिः स्थातू। न च प्रतीक्षयोध्वे- 
गतिरिति वाच्यम्‌ | रम्म्युदयात्‌ प्राग्देहदाहे आदित्यप्रतीक्षवियथ्योपातादप्रतीक्षा- 
श्रुतिविरोधाच्च । तस्मादू यदा कदाचित्‌ सृतस्थ रशिमिप्राप्त्य झठिति अनह्झोक- 
प्राप्तिरिति ॥ १९ ॥ ० 

रत्वश्रभाका अनुवाद । क्‍ 

दिनको धारण करता है? इस प्रकार धारणका जो अभिषःन हैं, वह अल्प रश्मिको अनुदृत्तिके 
अंभिप्रायसे है, ऐसा अर्थ है। किघ, यदि रात्रिमें रर्मिके सम्बन्धके बिना ही झुतको ऊध्वे 
गति हो, तो रश्मिश्ुतिका दिनमें झुत व्यक्तिकों अवलम्बन करनेसे संकोच होगा ओर 
ऊर्जेगतिके अभावमें विद्याकी अप्रवृत्ति होगी। यदि शह्ढा की जाय कि पतीक्षासे ऊध्वगति 
असक्त होगी, तो नहीं कारण कि किरणोदयके पूवर्में देहके दाह होनेसे आदित्यकी प्रतीक्षा 
व्यू होगी और प्रतीक्षाश्रुतिके साथ विरोध द्ोगा । इससे जब कभो मरनेसे भी रश्मिका 


5. 


सम्बन्ध होता हैं और श्रद्यालोककी प्राप्ति द्वोती है ॥ १५ ॥ , की 
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भाष्य 
कर +सी.] कर तस्मादविशेषेणवेद आप + 
(छा० ८।|६।५) इति च श्रतिरज्दीक्षां दशयति। शेपेणे 
रात्रिंदिव रबम्यनुसारित्वम्‌ ॥ १९ | 
| भाष्यका अनुवाद 
समयमें मनकी प्रेरणा करता है, उतने ही समयम आदित्यमें पहुंचता है) यह 
श्रुति अप्रतीक्षा दिखछाती है। इसलिए अविशेपसे ही यह रात और दिलमें 
रश्मिका अनुसरण है ॥ १९ ॥ 
- ““9 ० ४४$#3४०४६६- 
[ ११ दक्षिणायनाघधिकरण क्ू० २०-२१ | 
अयने दक्षिणे मृत्वा धीफल नंत्यथोति वा । 
नेत्युत्तरायणाध्वोक्तेर्मीप्मिस्यापि अतीक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
थातिवाहिकदेवोक्तेवरख्यात्ये प्रतीक्षणात्‌ । 
फलेकान्त्याच विधायाः फल प्राप्नोत्यपासकः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह--दक्षिणायनमें मरकर उपासक ब्रद्मप्राप्ति कर सकता हैं अथवा नहीं ! 

पूर्वपक्ष--श्रुति और स्घ्रतिमें उत्तरायण आदिके कथनसे तथा भीष्म पितामद 
द्वारा उत्तरायणकी प्रतीक्षा होनेसे दक्षिणायनमें मरकर ब्रह्मप्राप्ति नईी कर सकता | 

सिद्धान्त--उत्तरायण शब्दसे आतिवादिक देवता कद्दे गये हैं, पिताकी प्रसन्नतासे 
प्राप्त स्वेच्छा मरणरूप वरदानकी ख्यातिके लिए भीष्म-पितामहने उत्तरायणकी प्रतीक्षा 
की और विद्याफल--अक्षप्राप्ति अवश्येभावी--अव्यभिचरित है अतएव उपासक 
विद्याके फलको--ह्रक्षकों प्राप्त करता है | 





» निष्कर्ष यद दे कि पूर्वपक्षी कदता ऐ कि दक्षिणायनमें मरे छुए उपासककों वि्याका फल--- 
ब्रद्ाप्राप्ति नदीं दो सकती दे, क्योंकि श्रुति और स्घृतिर्म उत्तरायण दी अ्रद्धलोकका मार्ग कद्दा 
गया है । दक्षिणायनमें मरे हुए को भी विद्याफलकी प्राप्ति ऐती ऐ यदि ऐसा मान लिया जाय, 
तो भीष्मका उत्तरायणमार्गका प्रतीक्षण निरर्थक ऐो जायगा । 

सिद्धान्ती कदते दं---यद्धांपर उत्तरायण शब्दसे काल विवक्षित नहीं है, किन्तु आतिवादिक 
देवता विवक्षित हूँ ऐसा आगे “आतिवाहिकास्तहिद्ञात्‌र इस सत्र कईंगे। भीष्मका उत्तरायण 
प्रतीक्षण तो पिताकी प्रसन्नतासे प्राप्त स्वच्छन्दमरणरूप वरकी ख्यातिके लिए है | यदि फालविशेषमें 
मरणरूप अपराधसे फल न पावे तो विदयाका फल विकण्पसे द्योगा अर्थात्‌ कभी छोगा और कभी 
नदी देगा । इससे दक्षिणायनमें मरा हुआ भी अदाको प्राप्त योता ऐ, यह सिद्ध हुआ । 
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अतश्रायने४पे दाक्षेणे ॥ २१० ॥ 


पदच्छेदू----अतः, च, अयने, अपि, दक्षिणे | 

पृदार्थोक्ति--अतश्व--अत एवं कालान्तरप्रतीक्षानुपपत्ते: विद्यायाः 
नित्यवत्फल्सम्बन्धश्रवणात्च दक्षिणेषपि अयने--सूर््थे दक्षिणवर्तिन्यपि [ मृत्तः 
विद्वानू फल. प्राप्नोत्येवेत्यर्थं: [ प्राशत्त्यप्रसिद्धिरविद्वदृविषया, भीष्मस्य 
च. प्रतीक्षापरिपालनमाचारप्रिपालनाथ  पितृप्रसादलरूठ्धस्वेच्छामरणज्ञापनाथ 
चेति द्रष्टव्यस | | 

भाषार्थ--कालन्तरके प्रतीक्षणकी अनुपपत्ति होनेसे और नित्यके समान 
विद्याका फल्सम्बन्ध श्रत होने से दक्षिणायनर्में मृत व्यक्ति भी अवश्य फल 
प्राप्त करता है, उत्तरायण ओर दक्षिणायनमें जो प्राशस्त्य और अग्राशरत्य है, वह 
अविद्वद्विंषयक है, भीष्मनें उत्तरापणकी इसलिए प्रतीक्षा की थी कि शिक्टाचारका 
परिपाठक्‍न हो और अपने पिताके ग्रसादसे जो स्वेच्छामरण प्राप्त था उसकी 
ख्याति हो | 








१.5 





भाष्य 
अत एवं चोदीक्षानुपपत्तेरपाक्षिकफ़लत्वाच्च विद्याया अनियतकाल- 
त्वाच्च मृत्योदेक्षिणायनेडपि प्रियमाणो विद्वान प्राप्नोत्येव विद्याफलस | 
भाष्यका अनुवाद 
इसी कारणसे अथात प्रतीक्षाके अनुपपन्न होनेसे विद्याके फलके अपाक्षिक 
होनेसे ओर मसृत्युकाछके अनिश्चित होनेसे दक्षिणायनमें मी मरा हुआ विद्वान 
विद्याका फल आप्त करता ही है। उत्तरायण में सरणकी प्रशस्तताके प्रासिद्ध 
होनेसे भीष्ससे की गई शत्तीक्षा देखी जाती है और “आपूर्यमाणपक्षा०” 
रलेगभा 
एवं दक्षिणायने मतो विद्वान विद्याफलमाप्नोति न वेति विद्यायाः नित्य- 
वत्फलश्रुतेरुतरायणम्राशस्त्यशाखाच  सन्देहे पूर्वोक्तेतूनतिदिशति--अतश्राय- 
नेडपि दक्षिण इति। पूर्वपक्षमाशक्या५पनुदति--उत्तरायणेत्या दिना | 
द रतलग्रसाका अनुवाद 


इस प्रकार दक्षिणायनमें मरा हुआ विद्वान विद्याफलको आप्त करता है या नहीं १ इस 
प्रकार विद्याका निद्यके समान फल श्रत है ओर उत्तरायणकी प्रशस्तिका शात्त्र हे, इससे 
सन्देह द्ोनेपर पूर्वोक्त हेतुओंका अतिदेश करते हँ---“अतश्वायनेडपि दक्षिण?” पूर्ेपक्षकी 
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मान्य 


उत्तरायणमरणग्राशस्त्यप्रसिद्धेर्भीप्पस्य च्‌ ग्रतीक्षादशेनात्‌ 'आपूर्यमाण- 
पक्षाद्याच्‌ पडुद्रुडेति मासांस्तान (छा० ४१५७५) इति च श्रुतेरपेक्षित- 
व्यम्ुत्तररायणमितीमामाशझामनेन सत्नेणापन्ुद्ति । ग्राशस्त्यग्रसिद्धिरविह्न- 
द्वियया । भीम्मस्य तूत्तरायणग्नतिपालनमाचासरप्रतिपालनाथे. पित्ृग्रसा- 
दलव्धस्वच्छन्दमत्युतार्यापनाथ च। श्रुतेस्त्वथ बक्ष्यति “आतिवाहिका- 
स्तल्लिड्ात्‌ (व्र० छू० ४।३॥४) इति ॥ २० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 


( शुक्‍्लपक्षस वे जिन छः मासोमे सूर्य उत्तर दिशामें जाता है, उन मासोंको चे 
प्राप्त करते हैं ) इस श्ुतिसे भी उत्तरायणकी, अपेक्षा है, यह शैका इस सूत्रसे 
दूर की जाती है। प्रशस्तताकी प्रसिद्धि अविद्वानके लिए है। भीष्मकी प्रतीक्षा 
आचारका पालन करनके लिए है और पिताके प्रसादसे उनकी स्वेछाधीन मृत्यु 
थी, यह दिखलानेके लिए है। श्रुतिका अथ तो “आतिवाहिका० इस सूत्रमें 
कहेंगे || २० ॥ 


रसत्रनभा 


अज्ञानामुत्तरायणे देवान्मरण चेत्‌ प्रशस्तमित्यभिज्ञाभिवचनरूपाचारपरिपालनाथ 
भीष्मस्य प्रतीक्षा । पणमासानिति श्रुतिस्तृत्तरायणदेवतापरेति वक्ष्यते । तथा च 
देवतायाः सदा सत्तादू विधया दक्षिणायनकालेडपि तत्माप्तिरविरु- 
द्वेति भावः ॥ २० ॥ 


रप्रभाका अनुवाद 


आशझा करके निराकरण - करते हें--“उत्तरायण” इत्यादिसे । भ्ज्ञानियोंका यदि दैवसे 
उत्तरायणमें मरण हो, तो अश्वस्त है, इस प्रकार अभिज्ञोंक अभिवचनका परिपालन करनेके 
लिए भीफने प्रतीक्षा की है। 'पण्मासा” यह श्रुति उत्तरायणके देवताओंको विषय करती 
है, ऐसा आगे कहेंगे । इसलिए स्वेदा देवताका अस्तित्व होनेसे विश्वासे दक्षिणायनक्ालमें भी 
उसकी भ्राप्ति विरुद्ध नहीं है ॥ २०,॥ । 


३०७ 


किक 
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भाष्य 
नछु च-+ 
'यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः | क्‍ 
प्रयाता यान्ति ते काल वक्ष्यामि भरतप॑भ ॥' (गी० ८।२३) इति 
कालग्राधान्येनोपक्रम्याहरादिकालविशेषः स्मृतावपुनराइत्ये नियमितः 
कृथ रात्रो दक्षिणायने वा ग्रयातोडनाइतिं यायादिति | अन्नोच्यते-- 


भाष्यका अनुवाद 


परन्तु यत्न काले त्वनावृत्तिमानृत्ति! (हे अज्ञुन, जिस कालसें मरे हुए 
योगी अनाव्ात्ति--अपुनजन्म और आदवृत्ति-पुनजन्म पाते हैं, वह काल में 
तुमसे कहूँगा ) इस प्रकार कारुकी प्रधानतासे उपक्रम करके दिविस आदि 
कालविशेप अपुनजन्मके लिए स्मृतिमें नियमित किया है, तो रातमें या 
दक्षिणायनमें मरा हुआ अनाघृत्ति किस प्रकार पावेगा ? इस विपयसें कहते हैं-- 


७ 3 छा 


योगिनः प्रति व स्मयेते स्मार्ते चेते ॥ २१ ॥ 


पदच्छेद--योगिनः, प्रति, च, स्मयेते, स्मार्ते, च, एते । 


पदार्थोक्ति--योगिनः प्रति--स्मातंविद्योपसकान्‌. प्रति [ अयमहरा- 
दिकालविशेषः स्मयेते--कथ्यते, [ स्मार्तत्वप्रत्यासत्तेग, न ओऔतदहराद्युपासकान 
प्रति, ननु दृहराद्पासकाः योगिनः एवं स्मत्युक्ताः कि न स्थ॒ुस्यित आह ]-- 
स्मा्ते चेते--एते साड्ख्ययोगे स्मार्ते एवं न श्रोते, तस्मात्‌ अ्रुतिस्मृत्योरथ- 
भेदान्न श्रौतोपास्तिषु कारूनियमः, अतः विह्वान्‌ यदा कदापि मतों विद्याफल- 
माप्नोति, इति भावः | | 


भापाथे--दिन आदि काछका जो नियम है वह स्मार्तोपासकके लिए है, 
श्रोतोपासकोंके लिए नहीं है, कारण कि साडझय और योगका स्पृतिमं ही कथन 
है, इसलिए दहरादि उपासना करनेवाले स्मार्त नहीं हो सकते हैं, इससे श्रुति 
और स्मथृतिमें अथमेद होनेसे श्रौतोपासनाओंमें कालनियम नहीं है, अतः 
स॒वेदा अथोत किसी भी समयमें मृत विद्वान विद्या-फलको प्राप्त करता ही है | 
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भाष्य 

योगिनः प्रति चायमहरादिकालविनियोगोउनावृत्तये स्मयेते । स्मातें 
चैते योगसांख्ये न श्रोते। अतो विषयमभेदात्‌ प्रमाणविशेषात्र नास्‍्य 
स्मातेस्य कालविनियोगस्य श्रोतेषु विज्ञानेषवतारः | नन्ु-- 

'अभिज्यातिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ | (गी० 4।२४।२५) 

भाष्यका अनुवाद 

योगीके प्रति दिवस आदि काछूका यह विनियोग अनावृत्तिके लिए 
स्वृतिमें कहा जाता है। ओर योग ओर सांख्य स्मृतिबचन हैं, श्रुतिवचन नहीं 
हैं। इस कारण विपयका भेद होनेसे ओर भ्रमाणाविद्येप होनेसे यह स्मतिका 
कालविनियोग श्रुतिके विज्ञानोंमें प्राप्त नहीं होता । परन्तु 'अग्निज्योतिरह:०” “धूमो 
रात्रिस्तथा कृष्ण! ( अग्नि, ज्योति प्रमापचिशेष, दिवस, झुछ्पक्ष, छः मास उत्तरा- 
यण, धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष छः मास दक्षिणायन ) एसी स्मृतिमें भी श्रुतिके 
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रज्मगभा 
स्मृतिबलात्‌ काठ्प्राधान्य शकते--नन्नु चेति । श्रोतदहराश्रुपासकत्य 
अस्माभिः कालानपेक्षोक्ता, स्मार्तयोगिनां तु काछापेक्षा स्मृतावुच्यते इत्यविरोध- 
माह--योगिन इति । दहराद्ुपासक्त एवं स्मृट्युक्तः कि न स्थादित्वत आह--- 
स्मातें चेति। भगवदाराधनबुद्ध्याइनुछ्ठित कर्म योगः “अनाश्रितः कर्मफर्ू 
कार्य कम करोति यः। स संन्‍्यासी च योगी च' इति स्मृतेः। धारणा- 
पूवंकीडकर्तृत्वानुभवः सांख्यम्‌ , 'इच्द्रियाणीन्द्रियार्थपु वर्तन्ते! इति स्मतेः । 
ननु श्रुतिस्मृत्योभिन्नाथ्मयुक्तम्‌ , प्रत्यभिज्ञाविरोधादिति शझ्ते--नन्वग्रिरिति । 
रतयभाका जनुवाद 

स्वृतिके आधारपर कालकी प्रधानताके विपयममें शंका करते ६--ननु च” हृत्यादिसे । 
हमने कहा हे कि श्रोत जो ददरादि उपासनाएँ हैं, उनके उपासकोंको कालकी अपेक्षा नहीं दे, 
परन्तु स्मात॑ योगियोंके लिए तो कालकी अपेक्षा स्वृत्तिमं कही गई दे, इस प्रकार अविरोध 
कहते हैं--“थोगमिन/” इत्यादिसि। दहरादिका उपासक द्वी स्घत्युदित थोगी क्यों मन 
दो ! इसपर कहंते हँ--स्मातें च”” इत्यादिसि । भगवानके आराधनके लिए अनुप्ठित कर्मे+- 
योग है, क्योंकि “अनाश्रितः कमफर्ल कार्य कम करोति यः” ( कर्मफलकी इच्छा न कर जो 
कृतेज्य कम करता ऐै, उसको योगी ओर संन्‍्यासी कद्दते हैं, इस भ्रकार स्मृति है। धारणा- 
पूषेक जो अकतृत्वानुभव है, उसे सांख्य कहते हँ--इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु” इत्यादि स्मृतिसे । 


हि 


परन्तु शुति ओर स्मृतिकों भिन्नाथेक मानना अयुक्त है, क्‍योंकि प्रत्यभिज्ञा विरोध है, 
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साष्य 
इति च श्रौतावेतों देवयानपित्याणी प्रत्यमिज्ञायेते स्वृतावपीति | 
उच्यते--'त॑ कार्ूू वक्ष्यामिं (गी० ८२३) इति स्मतों कालग्रतिन्ञानादू 
विरोधमाशड्व्य परिहार उक्तः। यदा पुनः स्प॒तावप्यग्न्याद्या देवता 
एवातिवाहिक्यो गृद्यन्ते तदा न कश्विद्विरोध इति ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमच्छल्टरमगवतः कृतो शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये चतुथाध्यायस्य ह्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद | 

देवयानकी और पिठ्यानकी प्रत्यभिज्ञा होती है । कहते हैं--तं काछ वक्ष्यामि' 
( उस काछूको कहूँगा ) इस प्रकार स्थृतिसें भी काछकी भ्रतिज्ञा हुई है, इस- 
लिए विरोधकी आशंका करके परिहार किया गया है। परन्तु स्तिमें भी 
आतिवाहिक--छोकान्तरमें पहुँचानेवाले अम्नि आदि देवताओंका ही ग्रहण किया 
जाता है, तब कोई भी विरोध नहीं है | २१ ॥ 

यतिवर श्रीसोछेवावा विचरित शाह्ररभाष्य साषानुवादसें 

चतुथ अध्यायका हितीय पाद समाप्त | 





रलत्रग्मभा 

कालाग्रहिण प्रति मिन्नार्थल्वमुक्तर्‌, यदि तु श्रोताथग्रत्यभिज्ञया कालशब्दी 
देवतापरः, तब्वैकाथ्येमेवेति समाध्यथः | तस्मात्‌ विद्यासामर्थ्योत्‌ सर्वदेव दि 
गठस्य उपासकंस्य फलप्राप्तिरिति सिद्धम | ० ॥ २॥ २१ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीमद्रीपाल्सरस्व॒तीपूज्यपादशिष्यश्रीरामा- 

ननंदभगवत्पादक्कतो शारीरकमीमांसादशेनभाष्यव्याख्यायां (भाष्य) रत्न॑- 
प्रभायां चतुथस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्त: || 9 ॥ २॥ 
रत्तमभाका अनुवाद 

है, इस प्रकार शह्की करते हैं--- ननन्‍्वप्निः” इत्यादिसे । कालके आम्रह्दीके ग्रति भिन्नार्थता 
कही गई है। यदि श्रोत अर्थकी प्रत्यभिज्ञासे कालशब्दकों देवतापरक मान लें तो एकार्थता 
ही है, ऐसा समाधानका अर्थ हैं। इससे विद्याके प्रमावते सवंदा दिवंगत उपासकक्को फलकी 
प्राप्ति होती है, यह सिद्ध: होता हे ॥ २१ ॥ 

यतिवर श्रीभोलेवाबा विरचित रत्नप्रभाके भाषानुवादमें चतुथोध्यायका द्वितौयपाद समाप्त । 
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चतुर्थेअध्याये तृतीयः पादः । 
[ अन्न पादे समुणविद्यावतों म्तस्योत्तरमागोमिधानम्‌ ] 


| ? आर्चिराद्रधिकरण स्त० १ ] 


नावाविधों व्रह्मलोकमार्गो यद्दार्च्चिरादिकः | 
नानाविषः स्यादिद्यासु वर्णनादन्‍्यथाउन्यथा ॥ १ ॥ 
एक एवाच्चिरादिः स्यान्नानाश्रुत्युक्तपृवकः । 
यतः पञ्चारिनविदायां विद्यास्तरकतां श्रुतः # ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सदेन्द--अद्यलोकमें जानेके लिए. मार्ग अनेक है अथवा अचिरादि एक दी 
मार्ग है ! 
पूरवपक्ष--अनेक हें, क्योंकि उपासनाओंमें यत्र तन्न नानाविध सार्गका 
निरूपण है | 
सिंद्धान्त--त्रालोककी प्राप्तिकें लिए अनेक श्रुतियोंर्म उक्त एक ही अचिरादि 
मार्ग है, क्‍योंकि अन्य विद्यावार्लॉके लिए पंचाभिविद्यार्म उसीका श्रवण है | 





# मतलब यह ऐ कि छान्दोग्य और बद्ददारण्यककी पंचाशिवियामें अधिरादि जदालीकका मार्ग 
कंदा गया एऐ--'तेडचिंपममिसम्भवन्तिः “अशचिपो5ए:” (वे अआर्थिको प्राप्त करते ऐं, आर्चेसे 
दिनको प्राप्त करते हैं )। अम्य वियार्मे वायु आदि मार्गका शरण ऐं--स वायुमागच्छति! ( वह 
वायुओोेकर्म आता है )। कौपीतकियोंकी पर्यम्रुवियामं अशिलोक आदिका कथन ऐ---“स एतं देवयानं 
पन्‍्थानमापथ्याप्निलोकमागच्छति? ( वद्द उपासक इस देवयान मार्गको भाप्त करके अम्निलोकर्मे आता 
हैँ ) इसी प्रकार अन्य स्थछॉर्मे भी बहुविध मार्गोकी भी उक्ति ऐ। इसलिए अदह्यलोकम्राप्तिके अनेक 
मार्ग एँं। इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनिपर--- 

सिद्धान्ती कहते एैं---अद्यलोककी प्राप्तेके लिए आविरादि एक ही मार्ग ऐ, क्योकि पंचाकप्ति- 
विद्याकें वाक्यशेपमें पंचाप्िविधावालोंको और अन्य उपाप्तकोंको उद्देश्य करके आचिरादि मार्गका दी 
केवल पाठ उपलब्ध दोता दै। अत्यन्तरोक्त वायु आादि मार्गोंका ग॒ुणोपसंद्ारन्यायसे अचिरादि- 
मार्गमें अन्तर्भाव ६ै। इसलिए अस्मदुक्त सिद्धान्त ही सर्वविध दोपपिशाचगणविनिमुक्त एं 
अर्थात्‌ निदुष्ट ऐ । ' 


२४५० त्रह्म॑पनश्र [अ० ४ पा० ३ 


अचिरादिना तत्थिते! ॥ १॥ 


पदच्छेद---अर्निरादिना, तत्मथितेः | , 

पदार्थोक्ति---अर्चिरादिना---अचिरादिनिकेन मार्गेणेव [ स्वोडपि ब्रह्मलोक- 
प्रत्यु गन्तुमहँति, कुतः ? ) तत्मथितेः--तस्य उक्ताचिरादिमागस्थ पश्चाम्ि- 
विद्याप्रकरणे थे चेमेडरण्ये” इति पश्चाम्म्युपासकस्येवेतरस्थापि समुणमब्रह्मोपास- 
कस्य प्रथितेः---श्रुतत्वात्‌ । 

सापाथे--त्रह्मठोक की अभिरछाषा करनेवाढे सभी अआर्चिरादिमागसे ही . 
जाते हैं, क्योंकि पश्चाप्निविधाके प्रकरण में पश्चाओ्रि के उपासककी नाई सगुण- 
ब्रह्मोपासकके लिए भी उक्त अचिरादिमाग का श्रवण है | 

भाष्य 

आसत्युपक्रमात्‌ समानोत्क्रान्तिरित्युक्तम्‌ | सृतिस्तु श्र॒त्यन्तरेष्वनेकधा 

श्रूयते । नाडीरश्मिसस्वन्धेनेका अथैतेरेव रहश्मिमिरूष्वे आक्रमतें 
भाष्यका अनुवाद 

मार्गके उपक्रम तक उत्क्रान्ति समान है, ऐसा कहा जा चुका है। परन्तु 
मार्ग तो भिन्न-मिन्न श्रुतियोंमें अनेक प्रकारसे कहा गया है। नाडी और 
रश्मिके सम्वन्धसे एक श्रुति है--भश्रैतेरेव रश्सिमिरुध्वे०”ः (इन 

रयभा 

एवम्‌ उत्कारित निरूप्य तत्साध्यं मागे गन्तव्यश्व निरूपयितु पादमारभते-- 
अचिरादिना तस््रथितेरिति। इत्तानुवादपूर्वेकमाद्याधिकरणस्यथ विषय मागे- 
साह--आसतीति । विरजाः--विरजसः, निष्पापा इत्यथैः | श्रुतिविश्नतिपत्त्या 
संशयः । पूर्व यदा कदाचिन्मृतस्याउपि फर्प्रापिरुक्ता, तहूदू येव केनचिन्मार्गेण 
गतिरिति पूर्वपक्षफलं विकल्पः । सिद्धान्ते मार्गक्यमिति विवेकः । उपासना- 

रलमभाका अनुवाद 
इस प्रकार उत्कान्तिका निरूपण करके उत्कान्तिस साध्य और गन्तव्य मायका निरूपण 


कि] 


करनेके लिए तृतीय पादका आरम्भ करते हें---“अचिरादिना तत्प्रथितें:”” इस सूत्रसे । कथितका 
अनुवाद करके प्रथम अधिकरणके विषयरूप सागको कहते हं--“आछति” इत्यादिसे। 
विरजा--निष्पाप अर्थात्‌ पापरहित । श्रुतिकी विश्वतिपत्तिसे संशय है । पहले किसी समयमें 
मरनेवाले उपासककी फलग्राप्ति कही गई, उसके समान किसी मागेसे गति भी हे, 
इस प्रकार विकल्प पूर्वपक्षका फल दै। सिद्धान्तमें सार्मेक्य फल है, ऐसा पूर्वपक्ष ओर सिद्धान्तमें 
फलका विवेक है। उपासनाके सेदसे उसके शेषरूपसे ध्येय सार्गोका भेद हे ओर एचकारसे भी 
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भाष्य 
(छा० ८।६।५) इति। अर्थिरादिकेका 'तेडचिप्ममिसंभवन्त्यचिपो5ह:' 
(घु० ६२।१५) इति | स एत॑ देवयान पन्थानमासादथापग्रिलोकमागच्छति' 
( कौ०१३ ) इत्यन्या । 'यदा थे पुरुपोज्स्माल्लोकाओति स वायुमाग- 
च्छति'! (थघु० ५।१८।१ ) इत्यपरा | ख्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति' 
(मुण्ड० १।२।११) इति चाउपरा | तत्र संशयः--कि परस्परं भिन्ना एताः 
सुतयः कि वैकेबानेकविशेषणेति । तत्न प्राप्त तावक्लिन्ना एताः सृतय इति, 
भिन्नप्रकरणत्वातू, भिन्नोपासनाशेपत्वाद्य | अपि चअधैतेरेव रश्मिभिः' 
( छा० ८4।६५५ ) इत्यवधारणमर्थिराधपेक्षायामुपरुष्येत, त्वरावचने च 
पीड्येत 'स यावत्तिष्येन्मनस्तावदादित्य गच्छति! ( छा० ८।६।५ ) इति । 
तस्मादन्योन्यमिन्ना एवते पत्थान इति । 
भाष्यका अनुवाद 
रश्मियोंसे ही ऊष्बे आक्रमण करता है) । तिउर्चिपममिसस्भवन्त्य्चियो5्ह:! 
(वे अर्चिको प्राप्त होते हैं, अर्चिसे दिनको प्राप्त होते हैं) ऐसे 
अ्िरादि दिखलानेवाली दूसरी श्रुति है । स एते देवयानं०” ( वह 
इस देवयान साको प्राप्त करके अप्निल्ोोकमें आता है) ऐसी दूसरी श्रुति 
है। 'यदा वे पुरुपोष्स्मा्कोकातः ( जब विद्वान पुरुप इस लोकसे प्रयाण 
करता है, तव बह वायुमें जाता है) ऐसी दूसरी श्रुति है। 'सयह्वारेण 
ते विरजा: (जो ज्ञानयुक्त वानप्रस्थः और संन्यासी तप--स्वाश्रम- 
विहित कम ओर श्रद्धा--हिरण्यगरभीत्मक विद्या--इन दोनोंका अरण्यमें 
सेवन करते हैं ] वे जिसमें पुण्य और पापकस क्षीण हुए हैं, ऐसे सूर्योप- 
रुक्षित उत्तरायण मागसे प्रयाण करते हैं) ऐसी दूसरी श्रुति है। यहांपर 
संशय होता है कि कया ये सागे पररपर भिन्न हैं था एक ही मागे है। 
पूर्वपक्षी-थे मागे भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि अनेक प्रकरणोंके हैं ओर भिन्न 
उपासनाओंके अंग हैं। ओर 'अयैतेरेव रश्मिभिःः (तव इन रश्मियोंसे दी) इस 
अवधारणको अरचिरादिकी अपेक्षा होनेसे वाध होगा, उसी प्रकार 'स यावत्‌ू०! 
( घह जितने समयमें मनको प्रेरित करता है, उतने ही समयमें आदित्यमें जाता 
है ) इस त्वरावचनका वाघ होगा। इसलिए ये मागे अन्योन्यसे भिन्न ही है । 
रत्नप्रभा या 
भेदात्‌ तच्छेषस्वेव ध्येयानां मार्गाणां मेदः, एवकाराश् | किश्च, मार्गभैदे 
| र्रम्रभाका अनुवाद , 
मार्मोका भेद है ओर सार्गका सेद होनेपर “इस मार्गसे यह्द सा्ग शीघ्रतासे प्रापक्र है, इस प्रकार 


अजीज 











२४५२ | प्रह्मसतन्न [ अ० ४ पा० ३ 


73../हर “जारी अदा .% कान अकबर पर नाना 





भाष्य 

एवं प्राप्तेडसिदध्सहे--अरचिरादिनेति । सर्वों अ्रक्नप्रेप्सुराचिरादिनेवा- 
ध्वना रहतीति प्रतिजानीमहे | कइंतः ? तत्पथितेः | ग्रथितों हेष मागेः 
सर्वेधां विद॒पाय । तथा हि पश्चाग्निविद्याग्रकरणे 'येड्चामी अरण्ये श्रद्धां 
सत्यम्ुपासते! ( बु० ६ ।२। १५ ) इति विद्यान्तरशीलिनामप्याचिरादिका 
सतिः भ्राव्यते । स्थादेतत्‌ । यासु विद्यासु न काचिह्नतिरुच्यते तास्विय- 
मर्चिरादिकोपतिष्ठतां यासु चन्या श्राव्यते तासु किमित्यचिराद्या- 
श्रयणमिति । अत्रोच्यते--भवेदेतदेव यचत्यन्तमिन्ना एवंताः झुतय: 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें--“अधिरादिना' । ब्रह्मप्राप्ति करनेकी इच्छासे 
सब अर्चिरादि मसागसे ही जाते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करते है। किससे ? इससे 
कि उसकी प्रसिद्धि है, क्‍योंकि सब विद्वानोंसें इस सागेकी प्रसिद्धि है, 
कारण कि पंचाश्रिविद्या प्रकरणमें ये चामी अरण्ये श्रद्धाम०, ( जो पंचाप्रि- 
विद्या जानते हैं और जो वानप्रस्थ परिब्राजक श्रद्धायुक्त होकर सत्य, 
हिरण्यगर्भस्वरूप त्रह्मकी उपासना करते हैं ) इस प्रकार अन्य विद्याका 
परिशीलन करनेवालेके लिए भी अर्चिरादि मागे श्रुतिमें कहा गया है । परन्तु 
यहां शंका होती है कि जिन विद्याओंमें कोई गति नहीं कही गई; उन 
विद्याओंमें यह अर्निरादि सांग उपस्थित हो, परन्तु जिन विद्याओंमें दूसरी 
गतिका श्रवण कराया जाता है, उन विद्याओंमें अरचिरादिका आशल्रयण क्‍यों 
करना चाहिए ? इसपर कहते हैं--यदि ये माग अत्यन्त भिन्न हों, तो ऐसा 


रत्र्मभा 

सत्यस्मादय मागस्त्वरया प्रपक इति युक्तम्‌, न मार्गेक्य इत्यर्थः । 

उपासनामेदे:प्युपास्यब्रह्नेक्यवत्‌ मार्गेक्यमविरुद्धमिति सिद्धान्तवति--एच- 
मिति। तस्य मार्गस्थ प्रसिद्ध्वादिति हेलथः । ये चेत्यविशेषश्लुतिरश्रुतगति- 
विद्याविषयेति मार्गमेद शझ्ते--स्यादेतद्ति । एकस्थैव मार्गस्थाउनेकान्य- 

रत्तअभाका अनुवाद 

जान सकते हैं, परन्तु एक मार्ग होनेपर नहीं। उपासनाओंके सिन्न होनेपर भी उपास्य ब्रह्मके 
ऐक्यके समान एक सागमें भी विरोध नहीं हे, इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं---'एवम”” 
इत्यादिसि। उस सागके प्रसिद्ध होनेस, ऐसा द्ेतुका अथ है। “ेच' इल्यादि श्रुति 
तो जिसकी गति अश्नत हैं, ऐसी विद्यापरक है, अतः मागेका भेद है, इस श्रकार 
णड्भा करते हैं---“स्यादेतत्‌” इत्यादिस । एक ही सागके अर्नि आदि अनेक विशेषण हैं, 
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भाण्य 


स्थुः। एकेच त्वेषा सृतिरनेकविशेषणा ब्रह्मलोकप्रपदनी चित केनचिद्‌ 
विशेषणेनोपलक्षितेति चदामः । सबन्रेकदेशग्रत्यभिज्ञानादिवरेतरविशेषणवि- 
शेष्यसावोपपत्तेः । प्रकरणभेदेडपि हि विधेकत्वे भवतीतरेतरविशेषणोपसंहार- 
वद्गतिविशेषणानामप्युपसंहारः । विद्याभेदेषपि तु॒गत्येकदेशग्रत्यभि- 
ज्ञानादन्तव्याभेदाच् गत्यभेद एवं । तथा हि 'ततिपु अह्मलोकेषु पराः 
प्रावतो वसन्ति! ( क्रू० ६।२॥१५ ), 'तस्मित्‌ वसन्ति शाक्वतीः समा 
(बु० ५।१॥११० ), साया ब्रह्मणो जितियां व्युप्टिस्तां जिति जयति तां 
भाष्यका अनुवाद 


हो । परन्तु यह तो ब्रह्मलोक प्राप्त करानेवाछा अनेक विशेषणोंसे थुक्त एक ही 
सांग है ओर वह कहींपर किसी एक विशेषणसे उपछक्षित है, ऐसा हस 
कहते हैं, क्योंकि सबेन्र एकदेशका प्रत्यभिज्ञान होनेसे अन्योन्य विशेषण- 
विशेष्यभाव उपपन्न होता है । प्करणका भेद होनेपर भी विद्या एक हो, 
तो अन्योन्यके विशेषणोंके उपरसहारके समान गतिके विशेषणोंका भी उपसंहार 
होता है। विद्याके भिन्न होनेपर भी गतिके एकदेशका प्रस्यभिज्ञान होनेसे और 
गन्तव्यका भेद न होनेसे गतिका अभेद ही है, क्‍योंकि 'ते तेपु अह्यलोकेप! 
वे उन बहालोकॉरममें हिरण्यगर्भके प्रकृट्ट संवत्सर तक बसते हैं--- 
ब्रह्मेके अनेक कल्प तक वसते हें--इस संसारमें उन्तका पुनरांगमन नहीं 
होता ), तस्मिन्‌ वसन्ति शाश्वतीः समाःः (उस प्रजापतिलोकमें नित्य 
संवत्सर--त्रह्माके बहुत कल्पातक बसते हैं ), 'सा या ब्रह्मणो, ( वह जो 


रलगसभा 


ग्यादीनि विशेषणानीत्युक्ते छाघवात न मागभेदः, प्रत्यभिज्नानाचति समाध्यथः | 
गन्तव्येक्य विश्वणोति--तथा हीति । परावतः-- दीर्घायुपो हिरण्यगर्भस्य, परा।--- 
दीघो), समाः--संवत्सरान्‌ वसन्ति । कार्यत्रक्षणो या जिति।---सर्वन्र जयः, 
रलमभाका अनुवाद 
इस अकार कहनेपर छाघर्वेस मागगभेद सिद्ध नहीं होता है और प्रत्यभिज्ञा भी है, ऐसा 
समाधानका अर्थ है। गन्तव्यके ऐक्यका स्पष्टीकरण कहते हैं--“तथा द्वि” इत्यादिसे। 
परावतः--दीधोयुवाले हिरण्यगर्भके दीर्घ संवत्सर--बड़े वेषेतक रहते हैं, कार्यत्रह्मका जो 
स्वेन्न जय है और व्युष्टि-व्याप्ति है, उसे ग्राप्त करता है, यह अर्थ हैं। इस प्रकार एक 
३०८ 
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साष्य 

व्युट्टि व्यच्ुतें! ( कीपी० १।४ ) 'तथ एवंत बालो त्रह्मचर्यणालु- 
विन्दति' (छा० २।४।१ ) इति च तत्र तत्र तदेबेक फर्ल प्रह्मलोकग्रा- 
मिलक्षण ग्रदरश्यते। यच्वेतरेवेत्यवधारणमचिराद्याश्रया न स्थादिति | 
नेप दोपः, रश्मिप्राप्तिपरत्वादस्थ । सद्येक एवशब्दों रध्सीथ प्रापयि- 
तुमहंत्याचिरादींश् व्यावर्तयितुम | तस्मादू रश्मिसम्बन्ध एबाउयसवधायत इति 
द्रएव्यम । त्वरावचर्न त्वचिशच्पेक्षायामपि गन्तव्यान्तरापेक्षया कषप्त्या- 
थत्वान्नोपरुध्यते--यथा निमिपमात्रेणाज्न्ाउड्गम्यत इति। अपि च॑ 

भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्यका--हिरण्यगर्भका जो सर्वत्र जय है और जो व्याप्ति है, उस जयको ओर 
व्याप्रेकोी प्राप्त करता है), 'तदय एवेत अहालोकम० (उनसें जो 
ब्रह्मचयसे यह ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं) ऐसे चहां-बहां वहीं त्रह्मलोकप्राप्तिरूप 
एक फल दिखलाया है। अचिरादिका आश्रयण होनेपर तो 'एतेरेव ( इन्हीं 
रश्मियोंसे ) ऐसा अवधारण न होगा, ऐसा जो कहा गया है ( उसके छिए 
कहते हैं कि ) वह दोप नहीं है, क्‍योंकि यह शब्द रश्मिकी प्राप्ति बताता 
है, क्योंकि एक एवं शब्द राश्मेकी श्राप्ति करवे ओर अर्चिरादिकी व्याद्वात्ति 
करावे, यह योग्य नहीं है, इसलिए यह रश्मिसम्बन्ध दी अवधारित होता है, 
ऐसा समझना चाहिए, त्वराके वचनका तो अचिरादिकी अपेक्षा्सें भी अन्य 
गन्तव्यसे क्षिप्रता बतानेके लिए है, उससे उसका बाध नहीं होता, जैसे 
रत्प्रभा 
व्यष्टि--ज्याप्ति;, तां छमते इत्यथः | एवं गन्तव्येक्यवत्‌ प्रत्यभिज्ञाया मार्गेक्य- 
निश्चयात्‌ प्रकरणभेदो5प्रयोजक इत्युक्तम्‌ , सम्प्रति एवकारत्वरावचनयोगेतिमाह-- 
यक्तित्यादिना । रात्रो स्पष्टररम्यभावादू विदुषों रश्म्ययोगग्राप्ती तन्रिरासार्थस््‌ 
एवकारः, नान्यव्यावृत्त्ययः | यथा लोकिकमार्गे विरुम्बः, तथा अरचिरादी नेति 
त्व॒रावचनोपपत्तिरित्यर्थ:। मार्गेक्ये लिक्लमाह--अपि चेति । शुभमार्गवाहुल्ये 
रतत्नम्भाका अनुवाद 

गन्तव्यके समान प्रत्यसिज्ञासे भी एक मार्गका निश्चय दवोनेसे प्रकरणभेद ग्रयोजक नहीं है, 
यह क॒द्दा जा चुका है। अब एवकार ओर त्वरावचनका तात्पये कहते हें--““यत्तु” इत्यादिसे । 
रात्रि स्पष्टरूपसे किरणोंके न रहनेसे विद्वानका किरणके साथ असम्वन्ध प्राप्त होनेपर उसकी 
निषृत्तिके लिए एवकार है, और जैसे लौकिक मार्गसें समय लगता है, वेसे द्वी आर्चिरादिंम समय 
नहीं छग॒ता, इस प्रश्नार त्वराशब्दकी उपपत्ति है, यह भाव है। मार्गके ऐक्यमें छिफ् कहते हैं-- 
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भाष्य 
'अथेतयोः पथोने कतरेणचना (छा० ५।१०।८ ) इति मागद्दयश्रष्टानां 
कष्ट तृतीय स्थानमाचक्षाणा पित॒याणव्यतिरिक्तमेकमेव देवयानमार्चिरा- 
दिपवाणं पन्‍्धान प्रथयति । भूयांसि चार्चिरादिसृतों मागपवाण्यस्पीयांसि 
त्वन्यत्र | भूयसां चानुगुण्येनाल्पीयसां च नयन न्याय्यमित्यतोड्प्य- 
चिरादिना तत्मथितेरित्युक्तम्‌ ।| १ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

“निमिपमात्रमें यहां आता है! । उसी प्रकार 'अथतयो: पथोने कत्तरेणचन! 
( [ जब विद्या या अनिष्टादि कम ] दोनोंमें से एकका भी सेवन नहीं करता, 
तव अर्थिरादिमाग और धूममार्ग दोनोंमें से किसी भी माग से नहीं जाता ) इन 
दो सा्गसे भ्रष्ट हुएंके लिए कष्टकारी ठृतीय स्थान कहती हुई श्रुति पितृयाणसे 
अन्य एक ही देवयान माग [ जिसमें अर्थिरादि पत्र हैं | को प्रसिद्ध करती 
है। अर्चिरादि श्रुतिमें वहुतसे मार्गपर्व हैं और अन्यत्र थोड़े हैं और बहुतोंकी 
अनुकूलतासे थोड़ोंका अथ लेना न्याय्य है, इससे भी “अर्चिरादिना तत्मथिते:” 
यह उक्त है ॥| १॥ 





४ रलगभा 
तृतीयस्थानोक्तिन स्थादिति भावः | उत्तरमार्गक्येइप्यचिरादिनेति विशेषणे को 
हेतुरित्यत आह--भूयांसीति ॥ १ ॥ 
र्लग्रभाका अनुवाद 
“अपि च” इत्यादिस । शझुभमार्गके अनेकविध होनेपर तृतीय स्थानकी उक्ति नहीं होगी, यह 
भाव है । उत्तर मार्गके एक होनेपर भी 'आचरादिना? इस प्रकारके विशेषणमभ क्‍या हेतु है : 
इसपर कहते दैं--'भूयांसि” इत्यादिसे ॥ १ ॥ 


स्का च्स््ट 
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| २ वाय्वधिकरण सू०--२ ] 
सानिवेशयितुं वायुरत्राशक्योडथ शक्‍्यते | 
न शकयों वायुल्लोकस्य श्रृतक्रमाविवर्जनातू ॥ १ ॥ 
वायुच्छिद्रादिनिष्कम्य स आदित्य॑ त्रजेदिति । 
श्रुतेरवन्रिवे्वायुर्देवलोकस्ततोउप्यध:# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--अधिरादि मागेगें घायुका संनिवेश हो सकता है या नहीं ! 
पूर्वपक्षु--नहीं हो सकता, क्योंकि वायुलोकर्मे श्रोत क्रका अमाव है। 
सिद्धान्त---अचिरादि भागमें वायुका संनिवेश करना चाहिए। क्योंकि वायुके 
छिद्गसे निकलकर वह आदित्यछोकर्म जाता है! इस अथकी बोधिका श्रुति है, इससे 
आदित्यलोकके नीचे वायुका ओर वायु छोकके नीचे देवछोकका भी समावेश है, यह 
जात होता है । 





० सारांश यद् दँ कि 'तेडसिंपममिसंभवस्ति? आचिपोह:, अहः आपूर्यमाणपक्षम्‌, आपूर्य- 
माणपक्षायान्पडुदड्डेति मासांस्तानू, मासेभ्य: संवत्सरम्‌, संवत्सरादादित्यम्‌ आदिल्याच्नन्द्रमसम्‌, 
चन्द्रमसो विद्युतम्‌ , तत्पुरुषोड्मानव:, स एतान्‌ बद्ा गमयति, (वें, पन्नाम्रिके उपासक आरके 
अभिमानी देवताको प्राप्त होते ६, आर्थेसे दिनके अभिमानी देवताको ओर उससे पक्षके अमिमानी 
दव॒ताको उससे उत्तरायण छः माप्तोंके अभिमानी देवताकों उससे संवत्सराभिमानी देवताको, संवत्सरसे 
आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको भर उससे विद्यवको वह अमानव पुरुष है, और वद बद्यको 
प्राप्त कराता है ) इस प्रकार भ्रूयमाण अचिरादिमार्गमे अन्यशाखाश्र॒त वायुका क्रिसी प्रकारसे 
अन्तर्भाव नहीं कर सकते हैँ, क्योंकि 'शसके आगे वायु! इस प्रकार क्षैमका श्रवण नहीं है, और 
फोई अनुभावक देतु भी देखनेमें नहीं आता, शस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते ऐं कि अन्य श्रुति हरी 'वायुका आरचिरादिमार्गमें सबन्निविश देश श्स अर्थकी 
क्पक है, क्योंकि 'स वायुमागच्छति? तस्मे स विजिददीते, यथा रथचक्रस्य खम्‌, तेन स ऊर्व॑मा- 
क्रमते स आदित्यम'गच्छति इति?ः (इससे निकलकर जब उपासक वायुर्मे आता ऐ, तब 
वायुमण्डल सच्छिद्र होता हँ उस रथके पदियेके समान वायुके छिद्रंस वायुमण्डल्का 
उछड्घन करके आादित्यमण्डल प्राप्त करता है) इस प्रकार इस अ्रतिका अर्थ है। इसलिए 
वायु आदित्यकी प्रथमता प्रतीत होनेसे ऋमविशेष जाना जाता है---माससे संवत्सरको संवत्सरसे 
वायुको ओर वायुसे आदित्यको ( प्राप्त दोता है ) इस प्रकार संनिवेश करना चाहिए। बृंहदार- 
ण्यकर्मे मासके बाद संवत्सरको छोड़कर उसके स्थानमें देवलोकका पाठ किया है, उसका संवत्सरके 
धाद और वायुके पूर्वर्म निवेश करना चाहिए, क्योंकि मास और संवत्सरका प्रस्पर सम्बन्ध 
होनेसे उनके आनस्‍्तर्यका निवारण नहीं कर सकते है। इसलिए संवत्सर और भआदित्यके बीचमे 
हेवलेकका ओर वायुलेकका निवेश करना चाहिए | 
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वायुमब्दादाविशेषाविशेषान्याम ॥ २ ॥ 


पृदच्छेदू--वायुम्‌ , अब्दात्‌ , अविशेषविशेषाभ्याम्‌ । 

पदार्थोक्ति--अव्दात्‌--संवत्सरात्‌ [ अनन्तरमादित्यादवीगेव ] वायुम- 
वायुकोकम्‌ [ अमिसंविशन्ति, कुतः ? ] अविशेषविशेषाभ्याम--कौषीतकिश्रुतो 
वायोः कुतश्रिदानन्तयेमर्वाक्त्व॑ वा विशेषों न ज्ञायते, तद्दाचकपदामावात्‌, तथा 
बृहदारण्यके 'यदा वे पुरुषोअत्माछोकात” इत्यत्र आदित्यादर्वाकत्वम्‌ विशेषः, 
आमभ्यां हेतुभ्यामित्यर्थ: | 

भाषाथ---संवत्सरके बाद आदित्य छोकसे पहले वायुलोकमें प्रवेश करते हैं, 
क्योंकि कीषीतकीमें सामान्यतः वायुकी उक्ति है अथीत वायुमें किसीसे आननन्‍्तर्य 
या पूर्वेत्त नहीं है और बुहृदारण्यकर्मं 'यदा वै पुरुष” इल्यादिमें आदित्यकी 
अपेक्षासे वायुमें अवाकृत्व--पूर्वत्व प्रतीत होता है । 

साष्य 

केन पुनः संनिवेशविशेषेण गतिविशेषणाना मितेरतरविशेषणविशेष्य भाव 
इति तदेतत्‌ सुहृदुभूत्वाउज्चार्यों ग्रथयाति | स एत॑ देवयान पन्थानमाप- 
बामिलोकमागच्छति स वायुलोक स वरुणलोक इन्द्रलोक स प्रजापतिलोक से 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु किस विशिष्ट सन्निवेशसें गतिविशेषणोंका परस्पर विशेषणविशेष्य- 
भाव है ! इसका आचाये मित्र होकर अतिपादल करते हैं। 'ख एते देवयानं०” 
( इस देवयान मागको ग्राप्त करके वह अप्रिलोकमें जाता है, वह वायुछोकमें 
जाता है, वह वरुणलछोकमें जाता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है, वह प्रजापति 


रल्रसभा 
उक्त मार्गस्येक्यमुपजीव्य पूर्वक्ममाह--वायुमव्दादिति । अर्चिरादिष्व- 
स्मादयमनल्तर इति क्रमेण विशेषणविशेष्यमाव उच्यते इत्यघिकरणस्थ 
तात्पयमुक्त्वा विषयमाह--स एतमिति | अन्नाग्न्यनन्तरं पठितों वायुर्विषयः | 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
मार्यकी कथित एकताके आंधारपर पूर्वक्रम कहते हैं--“चायुशब्दात्‌” इत्यादिसे । 
आर्चि आदिमें 'यह इससे अनन्तर है” इस प्रकार क्रमशः विशेषणविशेष्यभाव कहा जाता हैं, 
ऐसा अधिकरणका तात्पय कहकर विषय कद्दते हैं--स एतम्‌” इत्यादिसें। यहाँ 


२४५८ ब्रह्मसृत्र [ अ० 8 पा० ३ 






अन्‍्णक आर री बनी न्जज-जनननन लि अआ्तपमअख।::प्रलख।प।्5::प):) )ि्रा 5 श्््श्््म््प्स्प्स्््म्प्स्स्स्स्स्स््स्य्ः भा जप भा 8 मन जन 002० 00 आई या मम या अर 0 





कक. तीज. 





भाष्य 

ब्रह्मलोकम! ( कौ० १३ ) इति कोपीतकिनां देवयानः पन्‍्थाः पत्वते । 
तत्राउचिरभिलोकशब्दी तावदेकाथों ज्वलनवचनत्वादिति नाउत्र संनिवेशक्रमः 
क्चिदन्वेष्म । वासुस्त्वाचिरादों. वत्मनिी. कतमस्मिन्‌ स्‍्थाने 
संनिवेशयितव्य इति उच्यते--तिडचिपमेबामिसस्भवन्लचिपो5हरह्न आ- 
पूर्यमाणपक्षमापूर्य माणपक्षादयान्पडद्दडेति मासांस्तान्‌ मासेम्यः संवत्सरं 
संवत्सरादादित्यम! ( छा० ५।१०।१,२ ) इत्यन्र संवत्सरात््‌ पराश्वमादि- 
त्यादर्वाश्व॑ वायुमभिसम्भवन्ति | कस्मात्‌ * अविशेषविशेषास्यास्‌ | 
तथा हि--स वायुलोकर्मा ( कौ० १३ ) इत्यत्राउविशेषोषदिष्टस्थ वायोः 
श्रत्यन्तरेण विशेषोषदेशों ध्यते 'यदा वे पुरुषोड्स्माछोकात्‌ ग्रेति स वायु- 

भाष्यका अनुवाद 
छोकमें जाता है और वह अह्मलोकमें जाता है ) इस प्रकार कौपीतकी उपनिपित्‌में 
देवयानसाग कहा गया है। उससें आचे और अग्निढोक ये दो शब्द एक 
ही अथके वोधक हैं, क्योंकि वे अग्तिबाचक हैं, इसलिए इसमें सन्निवेशका 
कोई भी क्रम अन्वेपणीय-विचारणीय नहीं है, परन्तु अचिरादि मागमें 
वायुकी श्रुति नहीं है। उसका किस स्थानमें संनिवेश करना चाहिए ९ कहते 
है--.'तेडर्चिषमेवासिसम्भवन्त्यार्विषो ०? ( वे आर्चि--अर्चिरसिसानिन्ी देवताको 
प्राप्त होते हैं, अर्चिसे दिवसकों, दिवससे शुक्लपक्षको, शुकलपक्षस जिन 
छः सासोंमें सूथ उत्तरमें जाता है उन छः मासोंको, सासोंसे संवत्सरको, 
संबत्सरसे आदित्यको प्राप्त होते हैं ) इसमें संचत्सरके पीछे और आदित्यके 
पहले वायुको प्राप्त होता है। किससे ? अविशेषसे और विशेषसें, क्योंकि 
'स वायुठोकम! (वह वायुछोकमें जाता है ) इसमें अविशेषसे उपदिष्ट 
बायुका अन्य अ्रुतिसें विशेषसे उपदेश देखा जाता है--'यदा जे पुरुषो०” ( जब 
रत्रप्रभा 
स्‌ किम अनिरात्मकाग्नेरनन्तरः उत संवत्सरात्‌ पर इति पाठादू वक्ष्यमाणविशेषश्नुतेश्र 
संशये सिद्धान्तमेवोपक्रमते---उच्यते इति | पुरुष:---उपासकः; अस्माछोकादू--- 
देहात , प्रैति--निर्गच्छति, तस्मै--प्राप्ताय पुरुषपाय सः---वाद्युः तत्र--सवात्मनि 
रत्वग्रभाका भनुवाद 

अंग्मिके बाद पठित वाद्यु विषय हैं, वह क्या अर्थिरूप अग्निसे अनन्तर है या संवत्सरसे पर हे 
हस प्रकार पाठ्से और - वक्ष्यमाण विशेषश्रुतिसि संशय दोनेपर सिद्धान्तका उपक्रम करते हुँ -- 


०] 


“उच्यते” हत्यादिसे । पुरुष-उपासक इस लोकसे अर्थात्‌ देइसे निकलता है, उस पुरुषके 
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भाष्य 
मागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्थ ख॑ तेन स ऊर्ष्ब- 
माक्रमते स आदित्यमागच्छति' (छू० ५। १०। १) इति। एतस्मा- 
दादित्याद्वायोः पूर्वत्वदशनाहिशेपादब्दादित्ययोरन्तराले वायुर्निवेशयिव्यः । 
कस्मात्‌ पुनरभेः परत्वदशनादू विशेषादर्चिपोड्नन्तरं वायुने निवेश्यते । 
नेपो5स्ति विशेष इति वदामः | ननूदाहता श्रतिः---स एवं देवयान 
पन्‍्थानमापद्याप्रिकोकमागच्छति स वायुढ्वोकें स वरुणछोकम! ( कौपी० 
भाष्यका अनुवाद 
विद्वान इस लोकसे जाता है--शरीरका द्याग करता है, तव वह वायुमें जाता 
है, वह वायु उसमें--स्वात्मामें उसके लिए--उसे प्राप्त हुए विद्वानके लिए 
छिद्र करता है। जैसे रथचक्रका छिद्र है, वैसे, उस छिद्गसे वह विद्वान ऊपर 
जाता है, वह आदित्यसें जाता है ) । इस आदिलसे पहले वायुका दशन है, 
इस विशेषसे संवत्सर और आदिल्यके वीचमें वायुका निवेश करना चाहिए, 
परन्तु अग्निसे वायुका पर-पीछे दशन है, इस विशेषसे अर्चिके पीछे घायुका 
निवेश क्‍यों नहीं करते ? यह विशेष नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। परन्तु 
सतत एत॑ देवयानम्‌० । ( इस देवयान मागको प्राप्त करके वह अग्निछोक्मे 
जाता है, वह बायुलोकमें जाता है, वह घरुणछोकमें जाता है ) इस श्रुतिका 
रत्रम्रभा 
विजिद्दीते--छिद्वं करोति, तेन--वायुद्त्तेव रथचक्रच्छिद्रतुल्येन द्वारेणोध्व॑मादित्य 
गच्छतीति श्रुत्यथः । इदानीं पू्वपक्षमाह--कस्मात्‌ पुनरिति | पाठवलाद- 
चिंघो3नन्तरो वायुरित्यथः । कोौषीतकिनां प[ठमात्रसू, न क्रमविशेषवाची कृश्चि- 
च्छब्दोडस्ति | काणप्वानां तु तिना! इति “ऊध्वेंग/ इति च शब्दास्यां 
क्रमनिश्चयात्‌॒ पाठबाघ इति सिद्धान्ताथं:। अस्त्वपिरादिमार्ग छान्दोग्यस्थे 
संवत्सरपाठाद वायोरब्दात्‌ परत्वम्‌ , वाजिश्रतिस्थे तु संबृत्सरस्याउश्रुते! कथमव्दात्‌ 
रलग्रभाका अनुवाद 

लिए वायु अपनी आत्मामें छिद्र करता है, उस वायुके दिये हुए रथचक्रके तुल्य छिद्रद्वारा 
ऊपर आदिल्यें जाता है, यह श्त्यथ है । अब पूर्वपक्ष करते हैं---कस्मात्‌ घुनः” इत्यादिसे । 
पाठके वबलसे अर्चिके बाद वायु है, ऐसा अथ है, कोषीतकियोंका पाठमान्र है, क्रम 
विशेषवाची कोई शब्द नहीं है। काण्वोंका तो 'तेन! और “ऊध्वम” इन दो शब्दोंसे 
क्रमका निश्चय दोनेंसे पाठका बाघ है, इस प्रकार सिद्धान्तका अर्थ है। छान्दोग्यके आर्चिरादि 
मार्गेमें संवत्सरका पाठ होनेसे अब्दसे-संवत्सरसे वायु पर भरे रहे, परन्तु पालिश्वतिके 
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भाष्य 
१३) इति। उच्यते--क्रेवलोज्च्र पाठः पौर्वार्यणाउवस्थितों नाउच्र ऋम- 
वचनः कश्निच्छव्दोड्स्ति--पदार्थोपदशनमात्र छात्र क्रियते एतमेतं च स 
गच्छतीति। इतरत्र पुनवायुप्रतेन रथचक्रमात्रेण ौिछ्रद्रेणो ध्यमाक्रम्यादित्य- 
सागच्छतीत्यवगम्यते क्रमः | तस्मात्‌ सक्तम--अविशेषविशेषास्यामिति । वा- 
जसनेयिनस्तु मासेम्यों देवलोक देवलोकादादित्यम्र! (च्ु० ६।२।१५) इति 
समानन्ति, तत्रादित्यानन्तयोय देवलोकात्‌ वायुमभिसस्भवेयुः | चायुम- 
व्दादिति तु छन्दोगश्रत्यपेक्षयोक्तम्‌ । छान्दोग्यवाजसनेयकयोस्त्वेकत्र 
देवलोकी न विद्यते परत्र संवत्सरः, तत्र श्रुतिद्ययप्रत्ययादुभावष्युभयत्र 
भाष्यका अनुवाद 
उदाहरण किया है । कहते हं---इसमें पोवोपयेसे अवस्थित पाठ ही केवल है, 
क्रमवाचक कोई शब्द नहीं है--यहां इस प्रकार पदाथका उपदशनमात्र किया 
है--इस-इस स्थानमें जाता है। अन्य श्रुतिमें तो वायुके दिये हुए रथचक्र जेसे 
छिद्रसे ऊध्चे आक्रमण करके आदित्यमें जाता है, ऐसा क्रम समझा जाता है। 
इसलिए अविशेपसे ओर विशेपसे यह ठीक कहा है। वाजसनेयी तो 
सासेभ्यो देवलोकम्‌ू० (सासोंसे देवछोकमें ओर देवछोकस आदित्यमें ) 
ऐसा कहते हैं। उसमें आदित्यके आनन्तयके लिए देवलोकसे वायुमें प्राप्त 
हो, यह युक्त है। वायुमव्दात! ( संवत्सरसे वायुको प्राप्त होता है) ऐसा 
सूत्रमें छान्‍्दोग्यश्रुतिकी अपेक्षासे कहा जाता है । छान्दोग्य और वाजसनेयकमें 
से तो एकमें देवलोक नहीं है ओर दूसरेमें संवत्सर नहीं है, उन दोनों श्रुतियोंमें 


रत्नमभा 


परो वायुरित्वत आह--बाजेति । तर्हि देवलोकाद्वायुम! इति सूत्र स्यादित्यत 
आह--वायुमव्दादिति त्विति। संवत्सरस्य मासावयवित्वात्‌ मांसानन्त्यस , 
संवत्सरात्‌ परो देवलोकः, ततः परो वायुः, वायोः पर आदित्यः, इति श्रुतिद्ये 


रत्वप्रभाका अनुवाद 
आर्चिरादि मार्गमें उसका पाठ नहीं दोनेसे अव्द्से पर वायु किस प्रकार होगा! इसपर कहते 
हें---“वाज” इत्यादिसि। तो 'देवलोकाद्ायुम! इस प्रकार सूत्र होगा! इसपर कहते हैं-- 
“बायुमज्दादिति तु” इत्यादिसि । मार्सोका अवयवी द्वोनेसे संवत्सरमें मार्सोका आनन्तये है, 
संवत्सरसे पर देवलोक है, ओर उससे पर वायु, उससे पर आदित्य, इस प्रकार दोनों 
श्रतियोंमें क्रम निष्पन्न है। 'तिन!ः इस प्रकारकी तृतीयाक्षतिसे आदित्यसे पहले वायु हे, 
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भसाण्य 


ग्रथयितव्यों । तत्रापि माससम्बन्धात्‌ संवत्सरः पूर्व: पश्चिमों देवलोक इति 
विवेक्तव्यम्‌ )। २ ॥ 











भाष्यका अनुवाद 
प्रत्यय होनेसे दोनोंका दोनों स्थछोंमें संनिवेश करना चाहिए। उसमें भी 
मासके साथ सम्बन्ध होनेसे संवत्सरका पहले और देवलोकका पीछे संनिवेश 
है, ऐसा विवेक करना चाहिए || २॥ 

रत्मभा 
क्रमो निष्पन्नः | तेनेति तृतीयाश्र॒त्या वायोरादित्यपूर्वेत्वावगमादिति, संत्रे तु 
वायुप्द देवछोकपूर्वकवायुपरमिति स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

यद्द ज्ञात होता है और सूत्रमें जो बायुशब्द है, वह देवलोकपूर्वक वायुपरक है, 
यह स्थित है ॥ २ ॥ 
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[ ३१ तडिदधिकरण स्तू० ३ ] 


वरुणादे! सान्निवेशों नास्ति तत्राथ विद्यते | 
नास्ति, वायोरिवतस्य व्यवस्थाश्रत्यमावतः ॥ १ ॥ 

विद्युत्तम्बन्धिद्ृश्स्थिनीरिस्याधिपतित्वत! | 
वरुणो विद्युतस्वूर्ध्ध तत इन्द्रमजापती # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


|, आ.] 


सन्देह--अचिरादिमार्गमें वरुणादिका सन्निवेश है या नहीं | 
(्‌ श बह्रिविश कर ०३ 6 कप 3] 
पृवपक्ष---वरुणादिका स नहां हां सकता, क्‍्याके वायुके समान इसकी 
व्यवस्थापिका श्राति नहीं है । 
सिद्धान्त--बरुणका अचिरादि मार्गमें सान्नेवेश है, क्‍योंकि वरुण विद्युत्सम्बन्धी 
बृष्टिके जलका अधिपाति है, अतः विद्युत्से पहले वरुण है और वरुणसे पहले इन्द्र और 
प्रजापति हैं, इस प्रकार क्रम जानना चाहिए । 


ताडेतोशधि वृरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद--तडितः, अधि, वरुण:, सम्ब॑न्धात्‌ | 

पदार्थोक्ति--तडितः--विद्युल्लो कात्‌ » अधि--उपरिष्टात्‌ , वरुणः-वरुण- 
लोकः [ सम्बध्यते, कुतः £ ] सम्बन्धात्‌ू---वरुणर्या5दद्वारा विद्यत्सम्बन्धात्‌ | 

भाषा्थ--विद्युतूछोकसे ऊपर वरुणछोकका सम्बन्ध है, किससे ? इससे 
कि संबत्सर द्वारा वरुणका विद्यतके साथ सम्बन्ध है | 


# भाव यद है कि कोपीतकी शाखावाले पढ़ते हैं---'स वरुणलोकम्‌, स इन्द्रलोकम, स 
प्रजापतिकोकम्‌? ( वद वरुणछोकमें, प्रजापतिलोकर्में ओर इन्द्रलोकर्मे जाता है ) श्न तीनों लेकोंका- 
अविरादिमार्गम समविश नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि पूर्वाधिकरणमें बायुके समान यहाँ कोई 
नियामक नहीं हे, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त ोनेपर-- 

सिद्धान्ती कद्दते ई---विद्युतुछोकके ऊपर वरुणकी कल्पना करते हैं, क्योंकि वरुणका सम्बन्ध 
है--विद्युत्पूवंक शोनेवाली वृष्टिके जलका वरुण स्वामी है, इस प्रकार विद्युत्‌ ओर वरुणका सम्बन्ध 
प्रतीत दोता है। इन्द्र ओर प्रजापतिका अन्य स्थान नहीं है, तथापि '“आगन्तुकानामन्ते सन्निवेश:' 
आगन्तु्कोका आखिरम समावेश करना चाहिये ) श्स लोकोक्तिके अनुसार वरुणलोकके ऊपर उन 
दोनोंका समावेश करंना चाहिए । श्ससे वरुणादिका अचिरादि मार्गमें समावेश होनेसे उसकी यथा 
व्यवस्थिति दे, यदद भाव हे । 
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भाष्य 

आदित्याचन्द्रसस चन्द्रमत्रों विद्युत (छा० ४।१५।७५) इत्यस्था 
विद्युत उपरिष्टात्स बरुणलीकमित्यय चरुणः सम्बध्यते | अस्ति हि सम्ब- 
न्‍धो विद्युहरुणयोः यदा हि विशाला विद्यतस्तीत्रस्तनितनिर्षोपा जीमू- 
तोदरेषु ग्रनृत्यन्त्यथापः ग्रपत्न्ति, 'विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति बा 
(छा० ७)११।१) इति च॒ ब्राह्मणम्‌ । अपां चाधिपतिररुण इति श्रति- 
स्व॒तिप्रसिद्धिः । बरुणादधीन्द्रअजापती स्थानान्तराभावात्‌ पाठसामर्थ्याच् 

भाष्यका अनुवाद 

आदित्याच्चन्द्रससम! (आदित्वसे चन्द्रमें और चन्द्रसे विद्युतमें ) 
इसमें विद्युत्स वह चरुणछोकमें जाता है, ऐसा यह वरुणका सम्बन्ध है, 
कारण कि तीत्र गजनाका जिसमें निर्माप है ऐसी विद्युत्‌ू जब मेघके 
उद्रमें नृत्य करती है तब जल गिरता है। 'विद्योतते स्तनयतिः ( विजली 
चमकती है, भमेघकी गजना होती है, इष्टि होगी, इस प्रकार छोग कहते हैं ) 
ऐसा ब्राह्मण है। जलका अधिपति वरुण है, ऐसा श्रुति और स्मृतिमें प्रसिद्ध 
है। चरुणके ऊपर इन्द्र और प्रजापति हैं, क्योंकि उनके लिए अन्य स्थान 


जआादयत/थ/आपक्‍दईदथभत/ई/भए:/:६8भआप/भपथा/भ-चच"-क्‍>-ज-+राव............ | | ||“ || 


रत्नमभा 

एवं कोपीतकिभिरम्यनन्तरं पठितस्य वायोः स्थानमुत्तवा वाय्वनन्तर॑ 
पठितस्य वरुणस्थार्िरादिमार्गे स्थानमाह--तडितोडथि बरुणः सम्बन्धादिति । 
पठितो बरुणादिमिगिपर्व॑त्वेन सम्बध्यते न वेति सन्देहेडर्सिपो5ह रित्यादिपश्चवम्याडर्चि- 
रादीनां क्रमेण मार्गपर्वतया वद्धल्वादू वायोरिव स्थानविशेषश्रत्यभावादलूब्धस्थानो 
वरुणादिन सम्बध्यते इति ग्राप्ति, सिद्धान्तमाह--आदित्यादिति | अपां 
विद्ुत्कायस्वेन सम्बन्धे मानमाह--विद्योत्रत इति | वरुणस्या5ब्द्वारा विद्युत्सम्ब- 

रलमभाका अनुवाद 


उस अकार कोपीतकियों द्वारा अग्निके अनन्तर पढठित वायुके स्थानका कथन करके वायुके 
वाद पठित वरुणका आर्चिर्‌ आदि मार्गमें स्थान कहते हैं--““तडितोडथि वरुण: सम्बन्धात”' इति । 
पठित बरुणादि मार्गके पर्वरूपसे सम्बद्ध दोता है या नहीं? इस प्रकार सन्देह होनेपर 
'आर्चेस दिन” इस प्रकार पश्चमीसे अरचिरादिके ऋमसे मार्गके पर्वरूपसे सम्बद्ध होनेसे वायुक्रे 
समान स्थानविशेपकी श्रुति न दोनेसे जिसने स्थान प्राप्त नहीं किया, ऐसा घरुणादि सम्बद्ध 
नहीं दोता है, इस अकार आप्त दोनेपर सिद्धान्त कहते हैं---“आदिल्यात” इत्यादिसे। 


ऐप 


विद्युतका कार्य होनेसे जलके सम्बन्धमें अम्राण कहते हैं--०विद्योतते” इत्यादिसे । जलके 
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भाष्य 
आगन्तुकत्वादपि वरुणादीनामल्त एवं निवेशः । वेशेपिकस्थानाभावादू विद्यु- 
चान्त्याचिरादों वत्मनि ॥ ३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं है और पाठकी सामथ्य है। वरुण आदिके आगन्तुक होनेसे भी उनका 
अन्तर्मे ही निवेश है, क्‍योंकि विशिष्ट---असाधारण स्थान नहीं है और अर्चि- 
रादि मागमें बिजली अन्तिम स्थान है || ३ ॥ 
रत्रमभा 
न्धादागन्तुकानामन्ते निवेश इति न्यायात्च विद्युदानन्तर्ये सति यथापाठमिन्द्र- 
प्रजापत्यो: क्रम इत्यथः || ३ || 
रलग्रभाका अनुवाद 
द्वारा विद्युतक्त साथ वरुणका सम्बन्ध होनेसे और “आगन्तुकोंछा अन्तर्में समावेश करना 
चाहिए! इस न्यायसे विद्युतक्का आनन्त्य होनेपर यथापाठ--पाठके अनुसार इन्द्र और ग्रजा- 
पतिका क्रम है ॥ ३ ॥ 
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मार्यचिहं भागभूर्वा नेतारों वाचिरादयः । 

आधा स्यातां मार्यचिहसारूप्याल्रोकशब्दतः ॥ १ ॥ 
अन्ते गमयतीत्युक्तेनतारस्तेपु चेहशाः । 

निर्देशो3स्त्यच्न छोकाख्या तनिवासिजनान्‌ प्रति ॥ २ ॥ 








[ अधिफरणसार ] 


सन्देह--क्ष्या आर्चेरादि मार्यके चिह् ६, या भोयभूमि ६, या नेता ई ! 

पूवपक्ष--अर्चिरादि मार्गके चिह॒बिशेष हैं अथवा भोगभूमि हैं, क्योंकि मार्गके 
चिह॒का साइश्य हे ओर लछोकशब्दका प्रयोग किया गया है | 

सिद्धान्त--श्रुतिके अन्तर गमयाति! (ले जाता हे ) इस प्रकारका कथन 
होनेसे अचिरादि नेता हूं यद अनायास समझा जाता है ओर उनमे इस 
प्रकारका निर्देश भी हो सकता हँ, इसी तरद लोकशब्दका प्रयोग तान्िवासी जनेकि 
आधारपर किया गया है | 





» सारांश यद् एऐ कि जो भआचे आदि अुतिममि कथित एँ, वे मार्गफे चिए्रभूत ऐं, क्योंकि 
छोकिक मार्गके चिहकी समानतासे उनका निर्देश किया गया ऐ, लोकमार्गके परिशानके लिए 
उस प्रकारका अवरूर प्रयोग किया करते ६---'गाँवसिे निकलकर नदी जागो, नदीसे पबंतकों 
आर पर्वतसे पर्णकुटीम जाओ? इसी प्रकार जार्चेसे दिन और दिनसे पक्ष, शत्यादिका निर्देश किया 
गया हैँ, इससे इस परिणाम को पहुँचते एँ कि ये जावे आदि मार्गके चिए एं अथवा अषायलोकर्म 
जो जानेवाला ऐँ, उसके ये आचि आदि विश्रामस्थान एँ अर्थात्‌ भोगभूमि है, क्योंकि वायुलोक 
वरुणलोक, शस प्रकार प्रयुक्त लोकशब्द लोकभूमिमें अधिकतर प्रसिद्ध ऐ, इस प्रकारका पृर्वपक्ष 
प्राप्त दोने पर॑-- 

सिद्धान्ती कहते ऐं---तत्युरुपोईमानबः स एतान्मदा गमयति” (व६ अमानव विश्युत्पुरुष 
हैं और उसको बद्म प्राप्त कराता ऐ) इस प्रकार श्रयमाण उक्त अमानवपुरुपमें नेतृत्व 
मुना जाता दे, उसके साएचर्यसे आर्चेरादि भी भातिवाहिक देवता एँ यह प्रतीत शोता है। जो 
निर्देशकी समता कद्दी गई है वह आतिवादिक देवताओंम भी शे सकती ऐ--ग्रसि छुम वलबर्माके 
पास जाओ, उससे जयगुप्तके पास ओर उससे देचनारायणके पास। जौर लोकशब्दका व्यवहार 
तो उनमें भोगके न रहते भी आतिवादिक देवताओंको लेकर उपपन्न छ्लो सकता है। इससे जर्चि 
जादि आतिवाहिक--नेता हूँ । यह समझ लेना चाहिए। 
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आतिवाहिकास्तलिज्ञत्‌ ॥ 9 ॥ 


पदच्छेद---आतिवाहिकाः, तहछिज्ञांत्‌ ! 
पदारथोक्ति---आतिवाहिकाः---अचिरादयः कार्यत्रह्मगन्तृणां गमयितारः । 
कुतः ? तलहिज्नात---'अमानवः स एतानू ब्रह्म गमयति” इत्यमानवपुरुषस्य विद्युक्कोक 
प्राप्ताव्‌ उपासकान्‌ प्रति गमयितृत्वश्रवणात््‌ | 
भापाथ--वे अचिरादि कार्यत्रह्मके प्रति जानेवालोंके छिए आतिवाहक 
हैं, क्योंकि 'अमानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयति! ( वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म 
ग्राप्त कवाता है ) इस प्रकार उपासकके प्रति गमयितृत्वका श्रवण है | 
भाष्य 
तेप्वेवाचिरादिपु संशयः-किमेतानि मा्गचिह्िन्युत भोगभूमयोज्थवा 
नेतारों गल्तृणामिति। तत्र मार्गलक्षणभूता अचिरादय इति ताब- 
सप्तम , वत्स्वरुपत्वादुपदेशस्य । यथा हि लोके कश्निद्‌ ग्राम नगर वा 
प्रतिष्ठासमानोउ्लुशिष्यते--गच्छेतस्त्वममुंगिरिं ततो न्यग्रोध ततो च्दीं 
ततो ग्राम ततो नगर॑ वा ग्राप्स्यसीति । एयमिहाप्यचिपो5्हरह् आपूर्यमा- 
भाष्यका अनुवाद 
इन आर्चिरादिमें संशय होता है कि क्‍या थे सागेचिह् हैं या भोगभूमि 
हैं अथवा त्ह्मलोककी जानेवालॉके नेता--छे जानेवाले हैं ! 
पूवेपक्षी--ऐसा सन्देह होनेपर थे अर्चिरादि मागके चिहरूप हैं, ऐसा 
प्राप्त होता है, क्योंकि उस स्वरूपका उपदेश है। जैसे छोकमें ग्राम या नगरसें 
प्रस्थान करने की इच्छा करनेवाले किसीको ऐसा उपदंश किया जाता है कि 
तुम बहांसे उस वृक्षकी तरफ जाओ, चहांसे नदीकी तरफ जाओ, वहांसे आगे 
ग्राम या सगर तुम्हें प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहां सी अचिंसे द्वसको और 
दिवससे शुकुृपक्षको प्राप्त होता है, इत्यादि कहती है । 
रतम्रमा 
एवमचिरादीनां क्रम॑ निरूप्य स्वरूप निरूपयति--आतिवाहिकास्त छिंज्ञा- 
दिति । चिह॒निदेशसाम्यात्‌ छोकशव्दान्नेतृत्वलिज्ञाच् संशयः । आच्यपक्षद्य पूर्व 
रलमभाका अनुवाद 
इस प्रकार अर्विरादिके क्रमका निरूपण करके स्वरूपका निरूपण करते हैं--“आ।ि- 
वाहिकास्तछ्विन्नात्‌” इल्यादिसे । चिहृननिर्देशके साम्यसे, लोकशब्दसे ओर नेतृत्वलिंगसे संशय 
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भाष्य 
णपक्षमित्याद्याह | अथवा भोगभूमय इति प्राप्तम्‌। तथा हि--लोकशब्दे- 
नान्यादिय्ुपवध्नाति 'अग्निलोकमागच्छति! (कोपी० १।३२) इत्यादि । 
लोकशब्द्थ गआपिनां शोगायतनेएु भाष्यते 'सनुष्यछोकः पितलोको 
देवलोक/ (बृ० १५१६) इति च। तथा च ब्राह्मणम--अहोरात्रेषु 
ते लोकेपु सजन्ते! इत्यादि । तस्मान्नातिवाहिका अ््िरादयः। अचेत- 
नत्वादप्येतेपामातियाहिकत्वाजुपपत्तिः । चेतना हि छोके राजनियक्ताः 

पुरुषा हुर्गेपु सार्गेष्वतिवाद्यानतिवाहयन्तीति | 
एवं प्राप्ते त्ृमः--आतिवाहिका एवंते भवितुमईन्ति | कुंतः 
तछिज्ञात्‌। तथा हि “चन्द्रमस्ों विद्युतं तत्पुरुपोड्मानवः स एतान्त्क्ष 
गमयति' (छा० ४७। १५। ५) इति सिद्धवह्मयितृत्व॑ दर्शयति । 
भाष्यका अनुवाद 
अथवा ये भोग भूमि हैं, ऐसा प्राप्त होता है. क्योंकि “अप्नरिलोकमागच्छति? 
( अग्निल्लोकसें आता है ) इत्यादि श्रुति अम्रि आदिके साथ छोकशब्दका सम्बन्ध 
करती है । “महुष्यछोकः, ( मनुष्यलोक, पिठलोक, देवछोक ) इस प्रकार 
आणियोंमें भोगभूसिके लिए कहा जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण भी है-- 
“अहोरात्रेपु” (दिवस ओर रात्रि आदि छोकशब्द जो उक्त हैं, उत्त भोग- 
स्थरोमें वे कमी ओर ज्ञानी भोगका अनुभव करते हैं ) इसलिए अर्चिरादि 
आतिवाहिक---गन्तव्य स्थानसें पहुँचानेवाले नहीं हैं और अचेतन होनेसे 
भी ये आतिवाहिक हों, यह अजुपपन्न है, क्‍योंकि छाकमें राजासे नियुक्त 
हुए चेतन पुरुष दुगेसागॉरम जानेवालिको ले जाते हैं | 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--ये आतिवाहिक हैं, यही 
युक्त है। किससे ? इससे कि उनका छिज्ञः है, क्‍योंकि “चन्द्रससो विद्युतम! 
( चन्द्रसे विद्युतमें थे जाते हैं, अमानव पुरुष उन्हें सत्य छोकस्थ तह्ममें पहुँचाता 
कि 2 अफीम अल 35/3 2 कलश शक फ 820... अब ४ लिन की जय 42४ किक 3 











रत्रप्रभा 
पक्ष; । अचिरादयो विद्युदन्ताश्रेतना नेतारश्च | अमानवपुरुषेण नेत्रा सह पठित- 
त्वादिति सिद्धान्तयति--एवमित्यादिना । यथाश्रुति अमानवस्याअस्तु नेतृत्वम , 
रलगभाका अनुवाद 
होता है। पहले दो पक्ष पूर्वपक्ष हैं। अर्थिरादि विद्युदन्त चेतन नेता हैं, क्योंकि अमा- 
नवरूप पुरुष नेताके साथ पढ़े गये हैं, ऐसा सिद्धान्त .करते हैं---“एवम” इत्यादिसे। 
भुतिके अनुसार अमानव पुरुष ही नेता हो, अर्चिरादि नेता नहीं है, ऐसी शंका करते हैं-... 





२७६८ ब्रक्मसत्र [थ० ४ पा० ३ 


जी समन, 


भाण्य 
तहचन तहिषयमेवोपक्षीणमिति चेतू, न; प्राप्तमानवत्वनिवृत्तिपरत्वादू 


विशेषणस्य । यद्यचिरादिपु पुरुषा गमयितारः ग्राप्तास्ते च मानवास्ततो 
युक्त तन्निइत्यथ पुरुपविशेषणममानव इति ॥ ४ ॥ 
ननु तल्लिज्रमात्रमगमर्क न्‍्यायाभावात्‌ । नेष दोपः--- 
भाष्यका अनुवाद 


है) यह श्रुति पृवासेद्धस्‍ःआ गमयितृत्व दिखलाती है। वह वचन उसके 
विपयमें ही उपक्षीण होता है, ऐसा कहो, तो हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि 
प्राप्त हुए सानवत्वको निवृत्त करता, यह 'अमानवः” विशेषणका तात्पय है । 
यदि अर्चिरादिमें ले जानेवाले प्राप्त हुए हों और वे मानव हों, तो उनकी 
निवृत्तिके लिए 'अमानवः” यह विशेषण युक्त है।। ४ ॥ 

परन्तु वह लिंगमात्र अगमक है, क्योंकि न्याय नहीं है, नहीं, यह दोप नहीं- 


रतमभा 


नानिरादीनामिति शझ्ते--तद्वचनमिति । पुरुषस्याउमानवर्लं नेतृत्वश्वेत्युभयपरत्वे 
वाक्यमेद: स्याद्‌ अतोडर्चिरादिपदेनतार एवं मानवाः प्रकृताः। प्रकरणवरात्‌ 
विद्युदनन्तरं मानवस्य नेतुः प्राप्ती प्रकरणप्राप्तनेतृत्वानुवादेनाउमानवत्वमेकमेव 
प्रतिपाचते इति वक्तव्यमित्याह--नेति | नेतृप्रकरणानब्लीकारेड्मानवः पुरुषों 
गमयतीति वाक्य भिथेत | अमानवत्ववत्‌ नेतृत्वस्याधप्यप्राप्तेरेति भावः ॥ 9 ॥ 


रलगप्रभाका अनुवाद 


“तद्बवनम्‌” इत्यादिसि । पुरुष अमानव ओर नेता है, इस प्रकार उसे उभयपरक--दोनों में 
जिसका तात्पये है ऐसा माननेपर वाक्यमभेद दहोनेसे अर्चिरादिपदोंसे नेता ही मानव प्रक्ृत 
है--अर्चिरादिपद मानव नेताओंक्े प्रतिपादक हैं--ऐसा समझना चाहिए। प्रकरणके वलसे 
विद्यतके अनन्तर मानव नेताके प्राप्त दोनेपर प्रकरण प्राप्त नेतृत्वके अनुवादसे केवल अमानवका 
दी ग्रतिपादन किया जाता है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहते हें---“नेति” इल्यादिसे। 
नेताके प्रकरणका अंगीकार न करें, तो अमानव पुरुष पहुँचाता हे, ऐसा वाक्यमेद द्ोगा, 
क्योंकि अमानवत्वके- समान नेतृत्व सी अग्राप्त है. ( नेताके प्रकरणका अग्रीकार नहीं है ) 
ऐसा भाव है ॥ ४ ॥ 
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उभयव्यामोहातासिद्धे! ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद---उभयव्यामोहात्‌ , तल्सिद्धेः । 
पदार्थोक्ति--उभयव्यामोहात्‌ू--उभयो! . मार्गेगन्त्रोः व्यामोहातू-- 
अज्ञखात्‌ [ ऊध्वेंगतिन स्थात्‌ू अतः 'स्वयं प्रयत्नशून्यश्रेतन|न्तरेण नेयः इति 
न्यायानुगृहीताल्लिज्ञात्‌ ] तत्सिद्धे:--नेतृत्वसिद्धेः । 
भाषार्थ--मार्ग और गनन्‍्ता दोनोंके अज्ञ होनेसे ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती 
है, इसलिए “जो स्वयं ग्रयत्नशून्य होता है, उसे अन्य चेतन ले जाता है? इस 
न्यायानुगृहीत लिज्नसे नेतृत्व की सिद्धि होती है | 
भाष्य 
ये तावदचिरादिमागास्ते देहवियोगात्‌ संपिण्डितकरणग्रामा इत्यस्वत- 
न्त्राः अर्चिरादीनामप्यचेतनत्वादस्वातन्त्यमित्यतोडचिराद्रम्रिमानिनश्रेतना 
देवताविशेषा अतियात्रायां नियुक्ता इति गम्यते। लोकेडपि हि मत्तसू- 
ौरिंछतादयः संपिण्डितकरणग्रामाः परप्रयुक्तवत्मोनो भवन्ति । अनवस्थित- 
भाष्यका अनुवाद 
जो अर्चिरादि मागसे जाते हैं, देहके वियोगसे उनकी इन्द्रियोंके 
समूहके संपिण्डित--एकाकार हो जानेसे थे अस्व॒तन्त्र हैं ओर अर्पिरादिके 
अचतन होनेसे वे भी अस्वतन्त्र होनेसे आर्चिरादिकि अभिमानी चेतन देवता- 
विशेष अतियात्रामें नियुक्त हैं, ऐसा समझा जाता है, क्‍योंकि छोकसें भी 
मत्त, भूर्च्छित आदि जिनकी इन्द्रियां संपिण्डित हुई हैं, वे अन्यसे अयुक्त हुए 

















रत्रगभा 
नेतृत्वानुवादलिज्ञस्याउनुग्राहकस्य न्यायपरं सूत्र गृह्मति--नन्विति । यथने- 
तारोइचेतना एवार्चिरादयः, तर्हि मार्गतदन्त्रौरुभयोरपि व्यामोहादज्ञत्वादूध्वेगतिने 
स्यातू, अतः स्वयं प्रयतनशृत्यश्वेतनान्तरेण नेयःः इति छोकिकन्यायानुग्रहात्‌ 
रलग्रभाका अनुवाद 
नेतृत्वका अनुवाद है, इस लिंगका अनुग्राहक न्याय दिखिलानेवाले सूत्रका अवतरण करते 
हैं--ननु” इत्यादिसे । यदि अर्चिरादि अनेता हैँ ओर अचतन हैं, तो मांग और उस 
मार्ममं जानेवाला, दोनोंके व्यामोहसे--अज्ञानसे ऊध्मे गति नहीं होती, इसलिए स्वयं 
- पयत्नशून्य पुरुषका अन्य चेतनसे ले जाया जाना युक्त है, इस लोकिकन्यायके अनुग्रहसे 
सिद्ध होता है--नेतृत्व सिद्ध होता है, इसलिए उक्त किंग न्याययुक्त हे, ऐसा सूत्रका अर्थ 
३१० 
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भाष्य 
त्वादप्यचिरादीनां न मागेलक्षुणत्वोपपत्ति! । नहि रात्रों ग्रेतस्थाह:स्वरूपा- 
भिसम्मव उपपग्यते। नच मतिपालनमस्तीत्युक्तमधस्तात्‌ | श्ववत्वानु 
देवतात्मनां नाउये दोषो भवति । अरचिरादिशिब्दता चेपासरचिराद्रभिमाना- 
हपपच्चते । 'आर्चेपो5ह/ ( छा० ४१५।५,५।१०।१ ) इत्यादिनिर्देशस्त्वा- 
तिवाहिकत्वेषपि न विरुध्यते। अचिपा हेतुनाषहरमिसस्मवन्ति अह्ला 
हेतुना आपूर्यमाणपक्षमिति। तथा च लोके ग्रसिद्धेष्वप्यातियाहिकेष्वेदंजा- 
तीयक उपदेशो दश्यते, गच्छ स्वमितों वऊुवमोणं ततो जयसिंह ततः 
कृष्णगुप्तमिति । अपि चोपक्रसे तेडचिरमसिसम्भवन्ति!ं (चु० ६।२।१५) 
भाष्यका अनुवाद 
मागसे जाते हैं। अर्थिरादिके अनवस्थित होनेसे भी अचिरादि मागके चिह् 
हों, यह उपपन्न नहीं है, क्योंकि राजिसें मरा हुआ दिवसका स्वरूप प्राप्त करे, 
यह उपपन्न नहीं होता । उसी प्रकार प्रतीक्षा नहीं होती है--वे दिवसकी प्रतीक्षा 
नहीं करते हैं--यह पीछे कहा गया है । देवतास्वरूपके तो ध्रुव होनेसे यह दोप 
नहीं होता। अर्चिरादिकि अभिमानसे इनसें--आर्चिरादिशव्द उपपन्न होता 
है। 'अर्चिपोष्ह:? ( अर्चिसे दिवस प्राप्त करता है ) यह निर्देश तो अचिरादिके 
आतिवाहिक होनेपर भी विरुद्ध नहीं होता । आर्चिरूप हतुद्वारा वे दिवस 
प्राप्त करते हैं, दिवस हेतुद्दारा शुकुृपक्ष प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार लोकमें 
प्रसिद्ध आतिवाहिकोमोें भी इस पग्रकारका उपदेश देखा जाता है--तू यहांसे 
....॒॒य +॒“॒.॒.॒ रत्नत्मभा एक 
तलिद्लेः नेतृत्वसिद्धेरुक्तलिज्न न्यायोपेतमिति सूत्राथः, पूर्वपक्षद्य दृषयति--- 
अनवस्थितत्वादित्यादिना | अर्िरहरादीनामस्थिरलादू राज्यादी मृतस्य प्रतीक्षा 
नास्तीत्युक्तत्वाच्च न मार्गचिहृत्व॑ मोग्यत्वं वा, देवतात्वे त्वस्थिरत्वदोषो नास्ती- 
त्यथः । यत्तूपदेशस्वारस्थाचिहत्व॑ भातीति, तत्राह---अचिपो&हरिति | चिहत- 
नेतृत्वसंशयात्च वाक्यशेषान्निणेय इत्याह---अपि चेति। यदुक्त छोकशब्दात्‌ 
र्वग्रभाका अनुवाद 
हैं। दोनों पूर्वपक्षोंकी दूषित करते हँ---“अनवस्थितत्वात्‌” इत्यादिसे । अर्चिः” दिवस 
आदिके अस्थिर होनेसे, इसी प्रकार रात्रि आदिमें मरा हुआ दिवसकी प्रतीक्षा नहीं करता, 
ऐसा कथित होनेंसे अर्चिरादि मागचिह्न नद्दीं हैं, ओर भोमभूमियां भी नहीं हैं, उन्हें 
देवता माननपर तो अस्थिरत्व दोष नहीं होता, ऐसा अथे है। ओर उपदेशके स्वरूपसे 
अर्चिरादि मार्गचिह्न प्रतीत द्वोते हैं, ऐसा जो कट्दा गया है, उसपर कहते हैं---“आर्चिषो5६:”” 
इत्यादिसे । अनिरादि चिह्न हैं या नेता हैं, ऐसा संशय द्वोनेपर वाक्यशेषसे निर्णय द्वोता दे, 








के वतन अमन«>«ग॥ नरविकतपकिक --+मामन अमन 
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भाष्य 
इति सम्बन्धमात्रमुक्त न सम्बन्धविशेषः कश्चित्‌ । उपसंहारे तु स एवान्‌ 
त्रक्ष गसयति' (छा० ४१५६) इति सम्बन्धविशेषो«ुतिवाह्यातिवाहक- 
स्वलक्षण उक्तस्तैन स एवोपक्रमेष्पीति निर्धायते | संपिण्डितकरणग्रामत्वा 
देव च गन्तृणां न तत्रोपभोगसम्भवः। लोकशब्दस्त्वनुपभुद्धानेष्वपि 
गन्तृपु गमयितु शक्यते, अन्येपां तछोकवासिनां भोगभूमित्वात्‌ । अतो$- 
प्रिस्थामिक॑ लोक॑ प्राप्तोउग्निनाउतिवाडते, वायुस्वामिक छोक प्राप्ती 
वायुनेति योजयितव्यम्‌ ॥ ५॥ 

कर्थ पुनरातिवाहिकत्वपक्ष वरुणादिषु तत्सम्भवः । विद्यतो बह्ृथि 
वरुणादय उपक्षिप्ता विद्युतस्त्वनन्तरमा ब्रह्मप्राप्तेरमानवस्थेव पुरुपस्य 
गमयिततल श्र॒विति, अत उत्तर पठाति-- 

भाष्यका अनुवाद 

बलवमीके पास जा, उसके पाससे जयसिंहके पास, उसके पाससे कृष्णगुप्तके 
पास जा। और 'तेडर्चिपमभिसम्भवन्ति०” (वे अर्चिको प्राप्त होते हैं ) इस 
उपक्रममें भी सम्बन्धमात्र कहा गया है, कोई सम्बन्धविशेष नहीं कहा गया । 
उपसंहारमें तो 'स एतान्‌ त्रह्द गसयति!ः ( वह इनको ब्रह्मके पास पहुँचाता 
है) इसमें गम्य और गमकका सम्बन्धविशेष कहा गया है, इसलिए 
उपक्रममें भी वही है, ऐसा निमश्वय होता है । इसी प्रकार जानेबालोंकी 
इन्द्रियां संपिडित हो जाती हैं, इसीसे वहां उपभोगका सम्भव नहीं हे। 
जानेवाले उपभोग न करते हों, तो भी लोकशव्द तो समझा जा सकता है, 
क्योंकि उस छोकमें रहनेवाले अन्यकी वह भोगभूमि है। इसलिए जिसका 
स्वामी अप्नि है, ऐसे छोकमें प्राप्त हुएको अम्नि ले जाती है, वायुस्वामीचाले 
लोकमें प्राप्त हुएको वायु ले जाता है, ऐसी योजना करनी चाहिए ।॥|५॥ 

परन्तु आतिवाहिकत्वपक्षमें वरुणादिमें आतिवाहिकत्वका संभव केसे उप- 
पन्न होता है, क्‍योंकि विद्युतके ऊपर वरुणादि सन्निविष्ट हैं परन्तु विद्युतके अनन्तर 
ब्रह्मप्राप्ति पयेन्‍्त अमानव पुरुष ही म्रापक सुना गया है? इसपर उत्तर कहते हैं--- 
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रत्रप्रभा 
भोग्यत्वमिति, तन्नेत्याह---संपिण्डितेति ॥ ५ ॥ 
रतअमाका अनुवाद 
* ऐसा कहते हैं---“अपि च” इत्यादिसे। लछोकशब्दसे अर्चिरादि भोगभूमियां हैं, ऐसा जो 
कद्दा गया है, वह युक्त नहीं है, ऐसा कहते हँ--संपिण्डित्‌” इत्यादिसि ॥ ५.॥ 


२४७२ तरस [ थ० ४ पा० हे 


वेदयुतेनेव ततस्तच्छृतेः ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद--वैद्युतेल, एव, ततः, तच्छूतेः । 
पदार्थोक्ति--वैद्यतेनिव--विद्युस्छोकम्‌ आगतेनाउमानवपुरुषेण एवं, ततः- 
विद्युत्माप्ति.. [ ऊध्वे नीयमाना उपासकाः कार्यत्रह्म प्राप्लुवन्ति, कुतः £ | 
तच्छृतेः--अमानवः स॒ एत्य ब्रक्मलेक गमयति! इति श्रुतेः । 
भाषार्थ--विद्युतछोकमें आये हुए अमानव पुरुषसे ही विद्युआपिसे ऊपर 
नीयमान उपासक कार्यत्रह्मको प्राप्त करते हैं, क्योंकि 'अमानवः स एत्य ब्रह्मलोक॑ 
गमयति! (अमानव पुरुष आकर ब्रह्मलोकको प्राप्त कराता है ) इस म्रकार श्रति है । 
भाष्य 
ततो विद्यद्भिसंभवनादूर्ध्ध॑ विद्युदनन्तरवर्तिनेवाउमानवेन पुरुषेण 
वरुणलीकादिष्वतिवाह्ममाना ब्रह्मलोक॑ गच्छन्तीत्यवगन्तव्यम्‌ | 'तानू बे- 
द्ुतात पुरुषोज्मानवः स एत्य ब्रह्मलोक॑ गमयति' इति तस्येच गमखित्ृत्व- 
अतेः । वरुणादयस्तु तस्येवाउग्रतिवन्धकरणेन साहाय्यालुप्ठानेन वा केन- 
भाष्यका अनुवाद 
हांसे--विद्यतलोकमें पहुँचनके पश्चात्‌ ऊद्ध्व विद्यतके समीपवर्ता 
असानव पुरुष द्वारा ही वरुणलोक आदियें पहुँचाये गये वे अह्ममें जाते है, 
ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि 'तान्‌ वेद्युतातू” ( विश्वुतछोकर्स गये हुए 
उस छोगोंको वह असानव पुरुष आकर विद्यतछोकसे त्रह्मलोकमें छे जाता है ) 


यह श्रति वह अमानव पुरप ही नेता है, ऐसा कहती है । वरुणादि तो 
उसके प्रतिबन्ध न करतेसे या किसी प्रकारको सहायता करनेसे उसके 
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रत्नमभा 
सृत्रान्‍्तर॑मृह्कति--कर्थ पुनरिति। अमानवो विद्यु्ोकमागतों वैद्युतः, 
तेनेत्यथः । श्रुतो तु वेधुताल्लोकादित्य्थः । श्॒त्या वरुणादीनां नेतृत्वाभावेडप्यनुआ- 
हकत्वेन मार्गान्‍्तभाव इति भावः ॥ ६ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
अन्य सूचका चरहण करते हैं--'कर्थ पुनः” इत्यादिस। विद्युतछोकंमँ आया हुआ 
अमानव वेग्रत है, उसके द्वारा ऐसा अर्थ है, श्रुतिम वेचयुतात्‌ है, उसका अर्थ है विद्युतलोकसे । 
श्रति यद्यपि वरुणादिको नता नहीं कहती, तो भी अनुग्राहकहूपसे उनका मागेमें अन्तसांव 
हैं, एसा साव है ॥ ६ ॥ 


आधे० १ सू० ७). शाह्वरभसाष्य-रत्नप्रभा-भापालुवादस हित २४७१ 


भाष्य 
 चिदलुग्राहका इत्यचगन्तव्यम । तस्मात्‌ साधृक्तमातिवाहिका देवतात्मानो5- 
चिरादय इति ॥ ६ ॥ 





भाष्यका अनुवाद 
अनुग्राहक हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अर्चिरादि आतिवाहिक 
देवतारूप हैं, ऐसा ठीक कहा गया है ॥ ६ ॥ 
“एाज्मेकिफेलेमेएलि- 
[ ५ कार्याधिकरण सू० ७--१४ ] 
पर मह्माथवा कार्यमुदड्मार्गेण गम्यते । 
मुख्यत्वादमतल्वोक्तेगम्यत्ते परमेव ततू ॥ १ ॥ 
कार्य स्यात्‌ गतियोग्यत्वातू परस्मिस्तद्संभवात्‌ । 
सामाप्याद ब्ह्मशच्दोकिरमृतत्व॑ क्रमादू भवेत्‌ # ॥ २ ॥ 


[| अधिकरणसार ] 
सन्देह--उत्तरमार्गसे क्या परब्रद्मकी प्राप्ति होती है अथवा कार्यत्रह्ाकी ! 
पूर्वपक्ष--परत्रद्यकी ही प्राप्ति होती है, कारण कि ब्रह्मशव्दका मुख्य अर्थ 
परब्रह्य अथांत्‌ झद्धवहा ही होता है | 
सिद्धान्त--कार्यत्रह्मकी प्रासि होती है, क्‍योंकि वही गतिके योग्य है, निुण 
ब्रह्ममें गतिका सवधा अभाव हैं त्रह्मशब्दकी उक्ति तो सात्रिध्यसे कही गई है और 
क्रमश; अमृतत्व प्राप्त होगा | 





# सारांश यह दे कि 'स पएतान्मदा गमयति? इस श्रुतिसे श्रयमाण उत्तरमार्ग्ते प्राप्य 
जो वस्तु ऐ बद परम दी है। किससे ? इससे कि बद्याशब्द की भुख्यश्त्ति निर्मुण र्ममें ऐी 
है और जागे जाकर '्तयोध्व॑मायन्नमृतत्वमेति” इस श्रुतेसि असृत्तत्व भी कष्दा गया है। इस प्रकार 
पूर्वपक्ष आाप्त दोनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते एुँ---पत्यलोकाख्य जो कार्यत्रणा ऐ, वह उपासकसे भिन्न और परिच्छिन्न 
है, अतः गतिपूर्तक प्राप्तिके योग्य वही ऐं । वैसा परब्रद्म प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वह 
व्यापक है और उपासकरसे अभिन्न भी ऐ--जद्षाशब्द तो मुख्याथंक न शोनेसे सलन्निधि प्रमाणसे 
सत्यलोकात्मक अद्धका धोध कराता है, क्योंकि परमद्यासे सत्यलोक अत्यन्त समीपवती ऐश उस 
छोकमे रइनेवालोंका अवश्यम्भावी तत्तशान है, अतः मोक्ष जरूर होगा। इससे स्मृति 
भी कहती ऐह-... 

अद्यणा सह ते सर्व संप्राप्ते प्रतिसंचरे। 
परस्यान्ते कृतात्मानः अ्रविद्ञन्ति परं॑ पदम ॥! 
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काय बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 


पृदच्छेद---कार्यम्‌ , वाद्रिं!, अस्य, गत्युपपत्तेः | 

पदार्थीक्ति--कार्यम्‌ू--कार्यमेव ब्रह्म [ 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति! इत्यत्न 
गन्तव्यतयोक्तम्‌ , न परं॑ निशु्ण ब्रह्म, कस्माद्धेतोीः !] अस्य--परिच्छिन्नस्थ 
कार्यत्रहणः गत्युपपत्ते:--गन्तव्यत्वोपपत्त: [ नहि व्यापकत्य गत्यादिक्रिया- 
शून्यस्य गत्यादिक भवितुमह॑ति, अतो नोक्तश्रुत्या परत्रह्मणणो गन्तव्यतयोक्तिरपि तु 
कार्यत्रह्मण एवेति भावः ]। 

भापाथ---स एनान्‌ ब्रह्म गमयति! इस श्रतिमें गन्तव्यरूपसे कार्यत्रह्म ही 
लिया गया है, व्यापक निर्मुण ब्रह्म नहीं छिया गया है, क्‍योंकि गति आदिकी 
उपपत्ति परिच्छिन कार्यत्रह्ममें ही हो सकती है। सर्वविधिक्रियासे शून्य व्यापक 
परह्ममें गति आदिकी उपपत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए उक्त श्र॒तिमें 
कार्यत्रह्मकी ही विवक्षा है | 








_+. धर 


भाष्य 

'स एनाखह्य गमयति' (छा० ४।१५।५) इत्यत्र विचिकि्त्स्यते-- 

के कार्यसपरं त्ह्ष गमयत्याहोस्वित्‌ परमेवाउविकृ्त मुझु्य ब्रहमेति । कुतः 

भाष्यका अनुवाद 

'स एनान्‌ ब्रह्म गसयति”! ( वह अमानव पुरुष उपासकोंको सत्यलोकस्थ 
त्रह्मके पास पहुँचाता है ) यहांपर सन्देह होता है कि क्‍या कार्यत्रह्म अथोत्त्‌ 
अपरब्रह्मके श्रति ले जाता है अथवा अविकृत, मुख्य परनहाके प्रति ले 
जाता है! किससे संशय होता है? इससे कि ब्रह्मशब्दका प्रयोग है, 
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गभा 
एवं मार्ग निरूप्य गन्तव्यं चिन्तयति--कार्य वादरिरस्य गत्युपपत्तेरिति। 
परत्रह्म गन्तव्यमिति पूर्वेपक्षे मार्गस्य मुक्त्य्थता, काये ब्रह्मेति सिद्धान्ते भोगा- 
रलग्भाका अनुवाद 
इस प्रकार मार्गेका निरूपण करके गन्तव्य--प्राप्य स्थानका विचार करते हैं--कार्य 
वाद्रि:”” इत्यादिसे । परत्रह्म गन्तव्य हे, इस पूर्वपक्षमें मार्ग मुक्‍त्यथक हैं और कार्यत्रह्म 


( महाप्रलय होनेपर ह्रिण्यगर्भके अन्तर्मे अर्थात्‌ समष्टिलिप्नशरीरका अवसान होनेपर बद्चलोक- 
निवासी शुद्युद्धिवल् सभी सुच्यमान अह्यके साथ लीन होते हैं ) इससे अमृतत्वशब्द कऋममुक्तिके 
भमिप्रायसे उदित ऐ, इसलिए उत्तर मार्गसे माष्य कार्यत्रह्म ही है, यह भाव है। 


3७८ + एज आम, 


अधि० १सू० ८) शाह्वरभाष्य-रत्नप्र भा-भापानुवाद्सहित.. २४७५ 


'7.याक...तत3क, 3333...मीयायकि . >., 








>> आक- जि यह 


साषण्य 
संशयः १ बह्मशब्दप्रयोगाह्रतिश्रतेश्व | तत्र कार्यमेव समुणमपरं ब््षै- 
नान्‍्गमयत्यमानव; पुरुष इति बादरिराचार्यों मन्‍्यते। कुतः ? अस्य 
गत्युपपत्तेः | अस्य हि कार्यत्रह्मणो गन्तव्यत्वमुपपचते, प्रदेशवत्तात्‌ , न तु 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि गन्त॒त्व गन्तव्यत्वं गतिवोज्वकल्पते, सर्वगतत्वात प्रत्यगा- 
त्मत्वाच गन्तृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 











भाष्यका अनुवाद 
और गतिकी श्रुति है। ऐसा शंसय होनेपर उनको अमानव पुरुष काये 
अथोत््‌ अपर सगुण त्रह्ममें ही ले जाता है, ऐसा वादरि आचार्य मानते हैं। 
किससे १ इससे कि इसकी गतिकी--गन्तव्यत्वकी उपपत्ति है, क्‍योंकि इस 
कार्यत्रह्मका गन्तव्यत्व--प्राप्तव्यत्व उपपन्न होता है, प्रदेश होनेसे । परन्तु 
परनह्ममें गन्तृत्व, गन्तव्यत्व या गतिकी कल्पना नहीं हो सकती' क्योंकि वह 
सबंगत है ओर गमन करनेवालोंका प्रत्यक्‌ आत्मा है || ७ || 
रत्वग्रभा 

थतेति मत्वा प्रथम सिद्धान्तमाह--तत्र कार्यमेवेति | सर्वगतस्यापि प्रदेशान्तर- 
विशिष्टत्वेनाउडकाशस्य गन्तव्यत्व॑ दृष्टम , ब्रह्मणस्तु॒ प्रत्यक्तवान्न कथमपि 
गन्तव्यतेत्यथः | ७ ॥ 





रलप्रभाका अनुवाद 
गन्तव्य है, इस सिद्धान्तमें मार्ग भोगार्थक है, ऐसा विचारकर पहले सिद्धान्त करते हैं-- 
“ततन्न कार्यमेव”” इत्यादिसे । आकाश सर्वगत है, तो भी अन्य प्रदेशसे विशिष्ट दोनेसे, 
बद्द गन्तव्य है, ऐसा देखा जाता द्वे। ब्रह्म तो प्रत्यक्‌ दोनेसे किसी भी ग्रकारसे गन्तव्य 


नहीं है, ऐसा अथे है ॥ ७॥ 


विशेषिततवाच ॥ < ॥ 

पदच्छेद--विशेषितत्वात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--च--अपि च [ “क्मकेकान्‌ गमयति! हत्यत्र श्रतौ ] 
विशेषितत्वात्‌ू--बहुवचनेन गन्तव्यत्रक्षणो विशेषितत्वात्‌ [ न परस्य गन्तव्य- 
तयोक्तिरिति भावः ] । 

भाषाथे---और भी त्रह्मलोकान्‌ गमयति” इस ग्रकारकी अन्य अ्रतिमें बहु- 
वचनसे गन्तव्यत्रह्मके ही विशेषित होनेसे परत्रह्म गन्तव्य नहीं है, प्रत्युत कार्मत्रह्म 
ही गन्तव्य है | 


२४७६ ह्मसत्र [ भ० 8 पा० ३ 
भार््य 

बह्मलीकान्गमयति ते तेपु प्रह्मलीकेपु परा परावतो बसन्ति' ( ब्यु० 
६ ।२। १५ ) इति च थ्ुत्यन्तरे विशेषितत्वात्‌ कार्यत्रह्म विषयेच गतिरिति 
ग़स्यते । नहि बहुवचनेन विशेषणं परस्मिन्‌ ब्रह्मण्यवकर्पते । कार्य त्ववस्था- 
भेदोपपत्तः संभवति वहुबचनम । लोकश्न॒तिरपि विकारगोचरायामेव संनि- 
वेशविशिष्टायां भोगभ्ूमावाझ्लसी, गोणी त्वन्यत्र--ब्र्मेय ठोक एप सम्राद 
इत्यादिपु । अधिकरणाधिकतेव्यनिर्देशोडपि परस्मिन्‌ त्रह्मणि नाउश्खसः 
स्थात्‌ । तस्मात्‌ कार्यविपयमेवेद नयनम्‌ | ८ ॥ 

नमुु कार्यविपयेडपि ब्रह्मशव्दों नोपपच्चते समन्‍्वये हि समस्तस्य जगतो 
जन्मादिकारणं ब्रह्मेति प्रतिष्ठापित॒मिति, अत्रोच्यते-- 

भाष्यका अनुवाद 

'ब्रह्मठोकान्‌ गमयति०” ([ अमानव पुरुष उन्तको ] उपासकोंको अहम 
लोकमें ले जाकर पहुँचाता है, वे उन बह्ायलोकोमें हिरण्यगके प्रकृष्ट संवत्सर 
तक वास करते हैं) ऐसा अन्य श्रुतिसें विशेषित होनेसे कार्यत्रह्ममें ही गति 
है, ऐसा समझा जाता है, क्‍योंकि परत्रह्ममेें बहुनचचनसे विंशपण उपपन्न 
नहीं होता है। कायब्रहमें तो अवस्थाके भेदके उपपन्न होनेसे बहुबचचन 
घट सकता है। छोकशुति भी विकारविषय, संनिविशविशिष्ट सोगभूमिसें 
घटती है। अन्यन्न अक्लेव' (हे सम्राट , यह ब्रह्म ही छोक है ) इल्यादिमें 
तो गौणी है। अधिकरण और अधिकतेव्यक्ा निर्देश भी परत्रह्ममें युक्त नहीं है। 
इसलिए उपासकका नयन परत्रह्मविपयक ही है ॥ ८ ॥ 





रजग्गभा 
ब्रह्मलोकेष्विति बहुवचनलोकशब्दाधारसप्तमीश्रुतिभिगैन्तव्यस्य परस्मादू व्या- 
वृत्तत्वाच्च न परं गन्तव्यमित्याह---विशेषितत्वाब्ेति | परत्रह्मणि भोग्यत्वोपचारादू 
गौणी छोकश्रुतिरित्यथः ॥ ८ ॥ 
रत्वम्रसमाका अनुवाद 
ब्रह्मलोकेपु” इसमें वहुबचन, लोकशब्द आधारसप्तमीछी श्रुति होनेसे ओर गन्तव्यके 
परसे भिन्न दोनेसे परव्रद्ा गन्तव्य नहीं है, ऐसा कहते हैं--“विश्ेषितत्वाच” इत्यादिसे । 
परब्रद्वमें भोग्यत्वक्ा उपचार दवोनेसे लोकभरुति गोणी है, ऐसा अर्थ है ॥८॥ 


अधि० ५ सूृ० ९] शाह्टरभाष्य-रत्नप्रभा-सापानुवादसहित.._ २४७७ 
च्ल्ज्ज्ज्ज्ज्स्ज्ज्ज्ज्स्स्ज्ज्ज्ज्य्श्य्ज्ज्ज्प्ज्ज्ज्ज्य्ज्ज्ज्ल्य्य्य्य्स्ड्ज्ल्ज्डचः 


सामीप्यात्त॒ तब्यपदेशः ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद--सामीप्यात्‌ , तु, तद्दयपदेशः । 

पदा्थोक्ति--सामीष्यात--कार्यव्रक्षणः कारणत्रप्तसान्रिध्यात्‌, तु--एव, 
तद्दयपदेश:--तस्य-- कारणे मुख्यस्य ब्रद्मशब्दस्य कार्यत्रक्षणि व्यपरदेश:--- 
लक्षणया प्रयोग: | 

भाषाथे--कार्यत्रक्म कारणबह्मकी सन्निधिमें है, इसीलिए कारणमें मुख्य 
ब्रह्मशाब्दका कार्यत्रह्ममें लक्षणासे प्रयोग है | 





आष्य 


तुशब्द आशड्भव्यावृत्यथंः । परब्रह्मसामीप्यादपरस्प ब्रह्मणस्तस्मि- 
नपि अहशबव्दमयोगो न विरुध्यते | परमेव हि त्रह्म विशुद्धोपाधिसंब- 
न्धात्‌ कचित्‌ केश्िदू विकारधमेंमनोमयत्वादिमिरुपासनायोपद्वियमानमप्र- 
मिति स्थिति: ॥ ९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


तुशब्द आदईाकाकी निद्वत्ति करनेके लिए है । अपरत्नह्मके परन्रष्यके समीपमें 
होनेसे उससें भी ब्रह्मशब्दका प्रयोग विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि सारिवक 
उपाधिविशिष्ट परत्रह्म ही कचित्‌ कितने ही मनोमयत्व आदि पिकारथर्मोसे, 
उपासनाके लिए उपदिष्ट हुआ अपर ब्रह्म होता है, ऐसी स्थिति है॥ ९॥ 








रलमभा 


. नपुंसकब्रह्नशव्देन कारणवाचिना कार्य रक्ष्यते, गन्तव्यलन्यायोपेतवहुवच- 
नाचनेकश्रुत्यनुअहाय । व चाउनावृत्तिलिज्ञत्‌ परस्य गन्तव्यता, ऋममुक्‍त्या लिछ- 
स्याबन्यथासिद्धेरिति भावः || ९ ॥ १० ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 


फारणवाची नपुंसकलिंग ब्रद्मशब्दसे--गन्तव्यत्व न्यायसे युक्त वहुबचन आदि अनेक 
श्रुतियोंके अनुग्रंदके लिए---कार्येत्रद् छक्षित होता है। अनाशृत्तिकृप लिंगसे भी परब्द्म गन्तव्य 
नदी है, क्योंकि क्रममुक्तिसि लिंग अन्यथा सिद्ध है, ऐसा भाव है ॥ ९ ॥ १० ॥| 
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भाष्य 
ननु कायप्राप्तावनावत्तिश्वण न घटते | नहि परस्माद श्रह्मणोउन्यत्र 
क्तच्िन्नित्यतां संभावयन्ति | दशेयति च देवयानेन पथा ग्रस्थितानामना- 
वृत्तिम्‌--एतेन प्रतिपध्यमाना इस सानवमावत नावतेंन्ते! (छा० ४।१५।६) 
इति तेपामिह न पुनरावृत्तिरस्ति तयोरध्य॑म्ायन्नमृतत्वमेति ( छा० 
८<।६।5६)( क० ६ । १६, ) इति चेत्‌ । अन्न ब्रूम/-- 
भाष्यका अनुवाद 
परन्ठु उपासकको कार्येत्रह्मकी प्राप्ति होनेपर अनावृत्तिकी श्रुति नहीं घटती 
है, क्योंकि परमहायसे अन्यत्र कहीं भी नित्यता नहीं हो सकती । और श्रुत्ति देवयान- 
सागसे श्रस्थित हुए की अनाबृत्ति दिखलाती है--'एतेन प्रतिपद्यमाना:” 
( इस देवपथसे--अर्चिरादि नेढसे 5्पलक्षित सागसे ब्रह्मलोकमें जानेवाले 
इस मानव आवतेसें--जिससें जन्मम्रण घटीयन्त्रके समान पुनः पुनः हुआ 
करता है, उस संसारमें वापिस नहीं आते ), उनका यहां पुनः आगमन 
नहीं होता--तयोध्वेसायन्नमृत्वमेति” ( चहू मसस्तकसे निकली हुई .उस 
नाडी द्वारा ऊध्बे जाकर अमृृतमाव पाता है ) ऐसी श्रुति है, ऐसा यदि कहो, तो 
इसपर कहते हैं-- 


कार्योत्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--कार्यात्यये, तदध्यक्षण, सह, अतः, परम, अभिधानात । 

पदार्थोक्ति--कार्यात्यये--कार्यस्य कार्यत्रह्मलेकस्य अत्यये--नाशे सति 
तदध्यक्षेग---तलछोकस्वामिना हिरण्यगर्भेणग सह, अतः--कार्यादूत्रह्मणः, पर ब्रह्म 
प्राप्तुवन्ति--कुतः ः अभिषानात--“उत्तन्नात्मसक्षात्कारा विद्वांसः” इत्यना- 
वृत्तिश्र॒त्यभिधानात्‌ । क्‍ 

भाषाथे-- कार्यत्रह्षके छोकका विनाश होनेपर उस छोकके अध्यक्ष हिरण्प- 
गर्भके साथ कार्यत्रह्मसे पस्रह्मको प्राप्त करता है, क्‍योंकि “उत्पन्न०” (जिनको आत्म- 
साक्षात्कार उत्पन्न है ऐसे विद्वान ) अनाइत्तिश्न॒तिमें इस प्रकारका अभिधान है । 

भाष्य 
कार्यत्रह्मलीकप्रल्यग्रत्युपस्थाने सति तत्रेबोत्पन्नसम्यग्दशनाः सन्तस्त- 
भाष्यका अनुवाद 
कारयय्रह्मलोकका ग्रलहूय प्राप्त होने पर उसमें ही जिनको सम्यग दशेन 
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भाष्य 
दुष्यक्षेण हिरण्यगरभेण सहातः पर परिशुद्ध विष्णोः पर पद ग्रतिपचन्ते 
इति । इर्त्थ ऋममुक्तिरनावृत्त्यादिशुत्यमिधानेम्यो5्भ्युपगन्तव्या । नह्मझसैव 
गतिपूर्विका परप्राप्तिः संभवतीत्युपपादितम्‌ ॥ १० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

उत्पन्न हुआ है ऐसे जीव उसके अध्यक्ष कायत्रह्म हिरण्यगर्भके सांथे 
इससे पर-परिशुद्ध विष्णुका परम पद प्राप्त करते हैं । इस प्रकार ऋममुक्तिका, 
अनाबृत्ति आदि श्रुतिमें अभिधान होनेसे, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 
परत्रह्मकी साक्षात्‌ ही गतिपूवक प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा हमने उपपत्तिसे 
दिखलाया है ॥ १० ॥ 








स्मृतेश्र ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद --स्मृतेः, च, 
पदार्थोक्ति---च---अपि च, स्मृतेः--श्रक्मणा सह ते सर्च सम्प्राप्ति प्रति- 
सच्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति पर पदम ॥” इति स्मृतेः कार्यत्रह्मलोक॑ 
प्राप्ताः ऋमेण मुक्ति प्राप्नुवन्ति इत्यवगन्तव्यस । 
भाषाथ---त्रह्मणा सह! इत्यादि स्वृतिसे भी ज्ञात होता है कि कार्य- 
प्रह्मलोकमें प्राप्त जीव क्रममुक्तिको प्राप्त करते हैं | 
भाण्य 
स्मृतिरप्येतमरथमनुजानाति-- 
तब्रह्मणा सह ते सर्व संग्राप्ते ग्रतिसंचरे । 
प्रस्यान्ते कृतात्मनः ग्रविशन्ति परं पद्म ॥' इति । 
| भाष्यका अनुवाद 
स्वृति भी इस अथमें अपनी सम्मति देती है--त्रह्मणा सह ते सर्वे” ( महा- 
प्रलय प्राप्त होनेपर परका--हिरण्यगरभका अन्त होनेपर, वे सब झुद्ध- 


रत्रमभा 
प्रतिसश्चरः-महाप्रलुय:, तस्मिन्‌ प्राप्ति परस्य हिरण्यग्रभस्य अन्ते समष्टि- 
रत्तअभाका अनुवाद 
प्रतिसचर, अथात्‌ मद्ाप्रढलय । उसकी प्राप्ति होनेपर, पर--हिरण्यगर्भका अन्त- 
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भराष्य 

तस्मात्‌ कार्यत्रह्मविषया गतिः श्रूयत॒ इति सिद्धान्तः || ११॥ 

के पुनः पूर्वपक्षमाशडुन्यायं सिद्धान्तः अतिष्ठापितः कार्य बादरि/ 
( न्र० छू० ४ | ३ | ७ ) इत्यादिनेति, स इदानीं सतन्नेरेबोपृदब्यते-- 

भाष्यका अनुवाद 

बुद्धिवांछे तक्षके साथ पर स्थानसें प्रवेश करते हैं) । उसलिए कायेत्रह्मसें 
गतिकी श्रुति है, ऐसा सिद्धान्त है ॥ ११॥ 

परन्तु किस पूर्वेपक्षकी शंका करके "कार्य बादरि: इत्यादिसे इस लिद्धान्तका 
प्रातिष्ठापन किया गया है | उसे अब सूत्रोंसे ही दिखलाते हैं--- 


रग्या 
लिक्लशरीररूपविकारावसाने ब्रह्मलेकनिवासिनः कृतात्मानः--शुद्धघिय:---तत्रोत्य न्न- 
सम्यग्धियः सर्वे ब्रक्षणा सुच्यमानेन सह परं पढ़ प्रविशन्‍्तीति योजना ॥ ११ ॥ 
रत्तमभाका अनुवाद 
अथीत्‌ समण्लिंगहारीररूप विकारका अन्त होनेंपर, श्ह्मछोकर्में निवास करनेवाले शुद्ध- 
बुद्धि जब उनमें सम्यभूद्शन उत्पन्न दोनेसे सब मुक्त होते हुए त्रक्मफझे साथ परमपदमें प्रवेश 
करते हैं ॥ ११ ॥ 


पर जेमिनिशुस्यत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 


पृदच्छेद--परम्‌, जेमिनिः, मुख्यत्वातू । 
ब् अ  थच बच ९5 
पदार्थोक्ति--जैमिनि:--जैमिनिराचायें: परम--परमेव अ्रक्ष गन्तव्यतया 
[ आह, कुतः ? ] मुख्यत्वात्‌--तत्रेव परत्रह्मणि ब्रह्मशब्दस्य मुख्यत्वात्‌ । 
भापाथ--मैमिनि आचाये मानते हैं कि पर्रह्म ही गन्तव्यरूपसे है न कि 
कार्यत्रह्म, क्योंकि ब्रह्मशब्दकी मुख्य इत्ति व्यापक पर्रह्ममें है । 
भाष्य 


जैमिनिस्त्वाचार्यः 'स एनास्रह्म गृसयति' (छा०१५। ६ ) इत्यत्र 

प्रमेव ब्रह्म प्रापयतीति मन्यते। कुतः १ सुख्यत्वात्‌ । पर हि अक्ष 
भाष्यका अनुवाद 

जैमिनि आचाये तो 'स एनान त्रह्म गसयति! ( वह आअसानव पुरुष 

पलकों अह्ममें ले जाता है ) इसमें परब्रह्ममें ही ले जाता है, ऐसा मानते हैं । 
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भाष्य 
त्रह्मशव्दस्य मुख्यमालम्बनं गोणमपरम्‌ , सुख्यगोणयोश्व मुख्ये संग्रत्ययों 
भवति ॥ १२॥ 
| भाष्यका अनुवाद 
किससे ? मुख्य होनेसे, क्योंकि परत्रह्म ही श्रह्मशव्दका मुख्य आलम्बन है, 
अपर बह्म गोण है और सुख्य और गोणमें मुख्यमें सम्प्रत्यय होता है ।| १२ ॥ 


रलयमा 


एवं सिद्धान्तमुक्ता तेन निरस्त पूर्वपक्षमाह--कं पुनरित्यादिना ॥ १२ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
इस अकार सिद्धान्त कहकर दिद्धान्तसं खण्डित पूर्वपक्ष कहते हं--क॑ पुनः” 
इत्यादिसे ॥ १२ ॥ । 


दशनाच ॥ १३ ॥ 


पृदच्छेद---दरीनात्‌, च | 
पदार्थोक्ति--च---अपि च, दर्शनातू---तयोध्वेमायन्नसृतत्वमेति” इत्यादि- 
श्रृत्या [ मक्तेगेतिपूर्वेकत्वश्रवणादपि परमेव ब्रह्म गमयति इति निश्चित मवति | 
भाषाथे---और (तयोर्घ्मायन्नगृतत्वमेति' इस्मादिश्रतिसे गतिपूवेक मुक्ति 
सुनी गई है, इससे भी परतह्म ही गन्तब्यरूपसे जानना चाहिए | 
आाष्य 


'तयोध्यमायत्रम्ृतत्वमेति' ( छा० ८ | ६ | ६, क० ६ । १६ ) इति 
च गतिपूर्वकमस्तर्त दर्शयति। अम्रतत्व॑ च परस्मिन्‌ त्रह्मण्युपपथते न 
कार्ये, विनाशित्वात्‌ करायस्य 'अथ यत्रान्यत्पश्यति तदरुपं तन्मत्यमर! (छा० 
७। २४ ।.१ ) इति अवचनात्‌ परविषयेव चेषा गतिः कठपयछीए पत्यते, 
भाष्यका अनुवाद 
'तयोथ्वेमायन्नस्तत्वमेतिः ( उस नाडी द्वारा आक्रमण करके अंम्ृतभाव 
पीता है ) ऐसा गतिपूवेक अम्रृतत्व दिखछाती है। और अम्ृृतत्व परवहांमे 
उपपन्न होता है, कायेत्रद्यमें नहीं, क्‍योंकि कार्यत्रप्म विनाशी है। 'अथ 
यन्नान्यत्‌ू० ( अब जिस अविद्या अवस्थामें अन्यसे अन्य को देखता है. वह अल्प 


२४८२ बद्मस्तत्र [ अ० ४ पा० ३ 


मा मा भा भा चक 











लख्य्य््सख्म्पस्स्प्म्य्म्म्लस््य्ख्ख्ख्स्य्य्स््स्स््ख्स्चख्च्ड््ल्ट्ट््ल््््््ल््त्त्ततनत++._००« १० आज सी बीए आम आम आम शा पक जकम 


भाष्य 
नहि तत्र विद्यान्तरप्रक्रमोडईस्ति अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमात्‌' (क० २। १४) 
इति परस्येव ब्रक्मणः ग्रक्रान्तत्वात्‌ | १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है, अविद्याकाल्में हुआ होनेसे, वह विनाशी है ) ऐसा अवचन होनेसे परमें 
ही यह गति कठवह्नीमें पढ़ी गई है, क्‍योंकि उसमें अन्य विद्याका ग्रक्रम नहीं 
है, कारण कि “अन्यत्र धमोदन्यन्राधर्मात्‌० ( धर्मसे--शास्रीय धर्मानुछान 
ओर उसके फलसे प्रथयूभूत और अधमेसे प्रथर्भूत ) इस प्रकार पर त्रह्म ही 
प्रकान्त है ॥ १३॥ 
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रत्नप्रभा 
दहरविद्यायां कंठवल्लीपु परब्रक्षप्रकरणे च “तयोध्वमायन! इति गति- 
देशिता ॥ १३ ॥ 





रत्वश्रभाका अनुवाद 
दहरवियामें और कठवह्लीमें परब्रह्म प्रकरणमें 'तयोध्यमायनः इससे गति दिखलाई 
गई है ॥ १३ ॥ 
ने च कार्ये प्रतिपत्यमिसंधिः ॥ १४ ॥ 
पदच्छेद---न, च, कार्य, प्रतिपत्त्यमिसन्धिः । 
पदार्थोक्ति---च---अपि च, प्रतिपत्त्यसिसन्धि:--प्रजापते: सभां वेश्म 
प्रपथे! इत्यय वेश्मप्राप्तिसक्लत्प', न कार्ये--कार्यत्रह्मविषयकोी न भवति 
अपि तु ॒परब्रह्मविषयकः एवं, ते यदमन्तरा! इत्यादिना परस्थैव प्रकृतत्वात्‌ 
इति चेन्न, प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपचे! इति वाक्यश्रुतिभ्यां दुर्बेखप्रकरण 
विच्छेदेन वेश्मप्राप्तिसझ्डल्पस्य कार्यत्रह्मविषयकत्वावगमात्‌ , अतः कार्यत्र्मेव 
गन्तव्यम्‌ । 
भापाथ--श्रजातेः सभा वेश्म प्रपचे! ( प्रजापतिकी सभामें और मकानमें 
प्राप्त हुआ ) यह जो वेइ्म-गृह ग्राप्तिरृप सट्डल्प है, वह कार्यत्रह्मपरक नहीं 
हो सकता है क्‍योंकि 'ते यदन्तराः इस वाक्यसे वह ग्रकृत है, इस ग्रकारकी 
जैमिनिकी शद्ढा युक्त नहीं है, क्योंकि वाक्य और श्रुतिप्रमाणसे दुबल प्रकरणका 
बाघ होनेसे वेश्मप्राप्तिरूप सह्लूल्प कार्यत्रह्मविषयक है, इससे कार्य ब्रह्मही गन्त॑न्‍्य 
है, परञ्रह्म गन्तव्य नहीं है | 
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०. 


भाष्य 

अपि च 'प्रजापतेः सभां वेश्स प्रपचें (छ० ८ | १४। १ ) इति, 
नाये कार्यविषयः प्रतिपत््यभिसंधिः, 'नासरूपयोनिेहिता ते यदन्तरा 
तद्‌ ब्रह्म! ( छा० ८ | ११ ) इति कार्यचिलक्षणसप परस्येव ब्रह्मणः प्रकृत- 
त्वातू, यशो5ह भवामि ब्राह्मणानास (छा० ८ । १४७ । १ ) इति च 
सवात्मस्वेनोपक्रमणात्‌। न तस्य प्रतिमाउस्ति, यस्य साम महयशः' 
( श्वे० ४७ | १९ ) इति च्‌ परस्येव अह्मणो यशोनामत्वग्रसिद्धे! | सा 

भाष्यका अनुवाद 

अजापते: सभां वेश्स श्पये! (में प्रजापतिके सभाघरमें जाता हूं ) इस 
प्राप्तिकिे॑ अभिसंधि कार्यत्रम्म विपयक है, क्योंकि “नामरूपयोर्निवेहिता' 
वह आकाश अपनेसें स्थित जगद्ठदीजभूत नाम और रूपका निर्मीणक्तो 
है, वे नाम ओर रूप जिस ब्रह्मके भीतर हैं अथवा उन नाम और रूपके 
सध्यमें स्थित भी जो नाम और रूपसे अस्प्ट है, बह, नाम और रूपसे 
विलक्षण ब्रह्म है ) ऐसे कार्यमहासे विकक्षण परन्रह्म मी अकृत है । 'यशोडऊहं 
भवामि ज्राह्मणानाम! (में ब्राह्मगोंका यश-अआत्मा होता हूं ) इस अकार 
सबके आत्मरूपसे उपक्रमण है, क्‍योंकि 'न तस्य प्रतिमा? ( उसकी--ईरवर- 
की प्रतिमा नहीं है, जिसका--जिस ईश्वरका नाम सहद--दिशा आधदिसे 
अनवच्छिन्न, सवत्र परिपृण--यथा है ) ऐसे परबह्ाका ही यश? नाम प्रसिद्ध 





रत्रश्मभा 


एवं अद्भ्रुत्यम्रतत्वकिज्ञभ्यां प्रकरणान्व परविषया गतिरित्युक्तम । सम्पति 
प्रजापतेः सभां वेइम च प्राप्नुयामिति उपासकस्थ मरणकाले कार्यप्राप्तिसक्षरुप- 
& ५ फ 
श्रुतेन परं गन्तव्यमिति शज्लां निरस्यति--न च कार्य इति | परस्य प्रकृतत्वात्‌ 
यशःपदस्य परमात्मनामत्वप्रसिद्ध्या यशःपदेना55त्मोक्तिः॥ यशः आत्मा ब्राह्मणा- 
नामहं भवामि, तथा राज्ञो यशो विशां यश इति सा्वात्यलिज्ञच परमापिसकल्प 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

इस अकार ब्रह्मक्षति, अम्तत्वलिंग और श्रकरणंसे परत्रह्ममें गति द्वोती है, 
ऐसा कहा गया है'। . अब में प्रजापतिके सभागृहमें जाता हूँ” ऐसा मरणकालमें उपासकका 
कार्यमह्मप्राप्तिके संकल्पकी श्रुति है, अतः परब्रह्म गन्तव्य नहीं है, इस शंकाका निरसन 
करते हैं---“न च कार्य” इत्यादिसे । परन्रद्म प्कृत है और यश, यह पद परमात्माके नामसे 
प्रसिद्ध है, क्योंकि 'यश्यो5हं भवासि ब्राह्मणाचाम्‌” इस प्रकार थश पदसे आत्मा: कहा गया है । यश 
अथोत्‌ आत्मा ब्राह्मणोंका में होता हूँ, उसी प्रकार क्षत्रियोंका यश, वैश्योंका यश, इस प्रकार 
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भाण्य 
चेय॑ वेश्मप्रतिपत्तिगतिपूर्विका हा्दविद्यायामुदिता 'तदपराजिता पू््नन्नणः 


प्रशुविमितं हिरण्सयम! (छ० ८ ।५। ३ ) इत्यत्र | पदेरपि च गत्यथत्वा- 

न्मागपेक्षाउवसीयते । तस्मात्‌ परम्रह्मविषया गतिश्षतय इति पश्चान्तरम्‌ । 

तावेतों दो पक्षावाचर्येण खत्रितों ग॒त्युपपस्यादिभिरेकी मुख्यत्वादिभिरपरः । 

तत्र ग॒त्युपपत््यादयः प्रभवन्ति झ्ुुख्यत्वादीनाभमासयितु न तु मुख्यत्वादयों 

ग्त्युपपत््यादीनित्यात्य एवं सिद्धान्तों व्याख्यातः, द्वितीयस्तु पूर्चपश्षः | 
भाष्यका अनुवाद 


है। ओर यह वेश्मप्राप्ति गतिपू्वक है, ऐसा हादेविद्यामें कह्य गया है-- 
'तद्पराजिता पूत्रह्मण: ( वह अपराजित नामकी त्रह्मपुरी है प्रभुसे विशेपरूपसे 
निर्मित, सुवणसय है ) इसमें, पद्थातु भी गत्यथक॑ होनेसे, उसको सागेकी 
अपेक्षा है, ऐसा निम्नय होता है। इसलिए गतिकी श्रुतियां परत्रह्मविपयक 
हैं, ऐसा पक्षान्तर है। वे ये दोनों पक्ष आचायेने सूत्रोंस दिखलाये हैं, एक 
गतिकी उपपत्ति आदिसे ओर दूसरा झुख्यत्व आदिसे। उनसें गतिकी उपपात्ति 
आदि मुख्यत्व आदिको आभासरूपंसे श्रतिपादन करनेमें शाक्तिमाच हैं परन्तु 
मुख्यरव आदि गतिकी उपपाति आदिको आभासरूपसे अतिपांदन करनेमें 
शाक्तिमान्‌ नहीं है, इसलिये आय्यको ही सिद्धान्त कहा है और दूसरेको पूर्वपक्ष, 


रत्रयभा 


एवायमित्यथें! । अस्तु वेश्ममतिपत्तीच्छा परत्रह्मविषया, तथापि सा कथ गति- 
पूर्विका स्थादित्यत आह--सा चेति | तत्‌-तत्र ब्ह्मलेके विद्याविहीनैरपराजिता 
पूरस्ति त्रह्मणः द्विर्यगर्भेस्य तेनेव प्रभुणा विमितं निर्मित हिरण्मयं वेश्मास्ति तत्‌ 
प्रतिपयते विद्वानिति दहरविद्यायां गतिपूर्विका वेश्मप्राप्तिरक्ता । तेन परत्रह्मण्यपि 
वेशमप्रतिपत्तिशव्दसामान्याहुतिपूर्वकर्त तस्याः सिध्यतीत्यथः । किद्च, 'पदू गतो' 
रलग्रभाका अनुवाद 
सर्वात्मके लिंगसे परब्रह्मकी प्राप्तिका दी यह संकल्प है, ऐसा अर्थ है। भले ही वेष्मप्राप्तिकी 
इच्छा परब्रह्मके लिये हो परन्तु वह गतिपूवेक किस प्रकार होगी, इसपर कहते हैँ--“सा च”? 
इत्यादिसि । उस ब्रह्मलोकमम ब्रह्मवयादिद्दीन पुरु्षोसे पराजित न हुई, ऐसी अपराजित नगरी 
इस हिरण्यगर्भ ्रह्मकी है, उसी हिरण्यगर्म प्रभुक्ी बनाई हुई है, वह हिरण्यमयबेश्स है, 
उसको विद्वान, प्राप्त करता है, इस प्रकार ददरविद्यार्में गतिपूर्वंक वेश्मप्राप्ति कही गई है, 
इसलिए परब्रह्ममें भी वेश्मअरतिपत्तिशब्द समान है, इसलिये उसकी भी प्राप्ति गतिपूवेक है, 
यह सिद्ध द्योता है, ऐसा अथ है। उसी प्रकार पद गतो ( पद-जाना ) ऐसा धातुपाढठ 
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भाष्य 
नह्मसत्यपि संभवे मुख्यस्थेवाथेस्यथ ग्रहणमिति कश्रिदाज्ञापयिता विद्यते | 
प्रविद्याप्रकरणे5पि च तत्स्तुत्यथ विद्यान्तराश्रयगत्यनुकीतेनमुपपचते (विष्व- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि संभव न होनेपर भी मुख्य अथेका ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कोई 
आज्ञा करनेवाला प्रमाण विद्यमान नहीं है, परविद्याके प्रकरणमें भी अन्य विद्याके 
आश्रयमं रही हुईं गतिका जो कीतेन है, वह पराधियाकी स्तुतिके लिए उपपन्न 


रत्ग्रभा 
इति धातुपाठाद्‌ 'वेहम प्रपे” इत्यन्न मार्गापेक्षा भातीत्याह--पदे्‌रपीति। पूर्वपक्ष- 
मुपसंहरति--तस्मादिति । आद्य एवं सिद्धान्तपक्ष इति दृढीकतुमुपक्रमते--- 
ताबिति | ब्ह्मशव्दमुख्यत्वादिहेतृनामाभासत्व॑ स्फुययति--नहींति । गन्तव्य- 
त्वस्व त्रह्मलेकेपु' इति बहुवचनादेः सद्ृल्पादेव गन्धादिदिव्यभोगश्रुतेश्व परत्रग्मणि 
असम्भवात्‌ मुख्याथत्याग इत्यथः। यद्यपि 'एतंद्वे सत्यकाम परश्चापरश्च ब्रह्म! 
इत्यादिश्रुतिपु प्रयोगसाम्याद्‌ ब्रह्मशब्द उभयत्र रूढतया मुख्य एवं, तथापि पूर्ण 
परस्मिन्‌ अवयवाथस्य निरतिशयमहत्त्वस्य लाभात्‌ अपरत्रक्मणि अमुख्य इत्यद्वीकृत- 
मिति मन्तव्यम्‌। यदुक्त कठवल्लीपु प्रकरणवलादू गतिः परविपयेति, तत्नाह--परेति। 
यथा विद्यासम्बद्धसुपुम्नास्तुत्यथ तदसम्बद्धनाड्यन्तरकीर्तनम्‌ , तथा परविद्यास्तुत्यथ 
र्नश्रभाका अनुवाद 

दोनेसे 'वेइम प्रपये” इसमें मार्गकी अपेक्षा प्रतीत द्ोती है, ऐसा कहते ६ं---''पदेरपि”” इत्यादिसे। 
पूवपक्षका उपसंद्वार करते ६ं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । आय द्वी सिद्धान्तपक्ष है, ऐसा दृढ़ करनेके 
लिए उपक्रम करते ६ं--“तौ” इत्यादिसे। अद्यशब्दके मुख्य अथ आदि द्वेतु कह्दे हैं, वे आभास 
हैं, ऐसा स्पष्ट करते ईं--नदि” इत्यादिसे। गन्तव्यत्वका परब्रद्ममें असंभव होनेसे, 'त्रह्मलेकेपु' 
इस बहुतचचन आदिका भी परख्रह्ममें संभव न होनेस संकल्पसे भी गंध आदिके भोगका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका परब्रह्ममें असंभव होनेसे मुख्य अथका त्याग हूँ। यद्यपि 
“एतद्दे सत्यकाम? इल्यादि भ्रुतियोंमें पर और अपर दोनों अथोंमें समानरूपसे ब्रह्मशव्दका प्रयोग 
दोनेसे और ब्रद्मशब्दक दोनोंमें रूढ दोनेसे वह दोनों अर्थार्में मुख्य ही है, तो भी पूर्ण परत्रद्ममें 

अवयब्यर्थ जो निरतिशय महत्त्व हैं, उसका छाभ द्वोनेस अपर त्रक्ममें ब्रद्मशब्द अमुख्य है, 
ऐसा अगीकार किया गया है, ऐसा समझना चादिए। ओर यह जो कहा है कि कठवट्लीमें प्रकरणके 
बलसे परमें गति हे, उसपर कहते ६ं--“परा” इत्यादिसे। जेंसे वियाके साथ संवद्ध 
सुपुम्नाकी स्तुतिके लिये उसके साथ असंबद्ध अन्य नाडियोंका कीतन है, उसी प्रकार पर- 


विद्याकी स्तुतिके लिये उसके प्रकरणमें भी अपरवियाके आश्नयमें स्थित गतिका कीतंन युक्त है, 
३१२ 
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भाष्य 
डडन्या उत्क्रमों भवन्ति' (छ० ८ | ६। ६ ) इतिवत्‌ । 'प्रजापतेः सभां 
वेइम प्रपं| (छ० ८ | १७। १ ) इति तु पूर्षवाक्यविच्छेदेन कार्येडपि 
ले ३6 0 ८ सर्वात्म वंकी 0 ९ 

प्रतिपत्यमिसधिन विरुध्यते। सगुणेडपि च ब्रह्मणि सवात्मत्वसंकोतेनम्‌ स्वे- 
कमो सर्वकामः इत्यादिवद्वकल्पते | तस्मादपरविषया एवं गतिश्व॒तयः । 

केचित्‌ पुनः पूर्वाणि पू्॑पक्षम्नत्राणि भवस्त्युत्तराणि सिद्धान्तस्त्ना- 

भाष्यका अनुवाद | 

होता है। विष्वछडन्या उत्कमणे भवन्ति! (मिन्न-मिन्न गतिवाढी अन्य चाड़ियां 
उत्कान्तिके लिए हैं ) इसके समान | प्रजापते: सभां वेश्स प्रपौ्ये ( में प्रजापति- 
की सभामें प्रभुनिर्मित घरमें जाता हूं ) इसमें तो पूववाक्यसे विच्छेद करके काय- 
ब्रह्ममें सी प्राप्तिकी अभिसंधि विरुद्ध नहीं होती। सगुण ब्रह्ममें भी, वह सबका 
आत्मा है, ऐसा संकीतेन 'स्ेकमो सर्वकाम:” ( सम्पूर्ण बिश्व उस इंच्वरका 
कम है सब विश्व उसका काम है ) इत्यादिके समान संगत होता है । इसलिए 
गतिश्रुतियां अपर ब्रह्मको ही त्रिषय करती हैं। 

कुछ छोग तो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि पूरे सूत्र पू्वेपक्ष सूत्र हैं ओर 
उत्तर सूत्र सिद्धान्त सूत्र हैं, ऐसी व्यवस्थाके भरोसेपर गितिकी श्रुतियाँ 


रसमगा 
तत्पकरणेडपि अपरविद्याश्रयगतिकीर्तन युज्यते, गति विनाइपि हि परविद्या निरति- 
शयफला, तस्यां त्वपरविद्याफर्ं गतिसाध्यम्‌ अन्तर्भवतीति स्तुतिराभादित्यथः । 
यदप्युक्त प्राप्तिसक्लल्पोडपि प्रकृतपरविषय इति, तन्नेत्याह--प्रजा पतेरिंति । प्रजाप- 
तिसभावेश्मश्रतितिः तत्सन्नातात्मकवाक्येच च प्रकरण वाध्यम , यशो5हमिति सावो- 
त्यं तु उपासनाथम्‌ अपरत्रह्मणि उपयज्यते इत्यथैः। स्वपक्षमुक्त्वा परमतं दृषयति-- 
केचिदिंत्यादिता। सर्वगतस्य स्वात्मसूतस्यापि ब्ह्मणः संसारदेशात्‌ देशान्तरेण 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
गतिक्रे विना भी परविद्या तो निरतिशय फलवाली हे, उसमें तो अपरविद्याका फल जो 
गतिसाम्य है, उसका अन्तर्माव होता है, इसलिये स्तुतिका लाभ हैं, ओर यद्द जो कहा 
है कवि प्राप्तिका संकल्प प्रकृत परब्रह्मपरक है, वह युक्त नहीं है, ऐसा कहते 
हैं---'प्रजापतेः” इत्यादिसि । प्रजापति, सभा ओर वेश्म, इच त्तीन शब्दात्मक श्रुतियोंसे 
ओर उनके संघातात्मक वाक्यसे प्रकररणका वाघ करना चाहिए, ओर थयशोषड्हम! इत्यादि 
जो सवात्मंता हैं वह उपासनार्थ अपरबत्रह्मम्ें उपयुक्त होती हे, यह भाव हैं । अपने 
प्रक्षको कहकर परमतको दूषित करते हैं---केचित” इत्यादिसि । सवेगत ओर स्वात्मभूत 
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च्त्स्स््स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्ल्ल्- 
भाण्य 


णीत्पेतां व्यवस्थामनुरुध्यमानाः परविषया एवं गतिश्रतीः प्रतिष्ठाप- 
यन्ति | तदनुपपन्मस--गन्तव्यत्वानुपपत्तेश्रेद्णः, यत्सवंगर्त सर्वान्तरं 
स्वोत्मक॑ च परे अहम आकाशवत्तसर्वंगतश नित्य “यत्साक्षादपरो- 
क्षाद्रक्ष (द्ू० ३।४। १) ये आत्मा सर्वान्तर/( बरृ० १ | ४७ । १ ) 
आत्मेवेदं सर्वस! (छा० ७। २५। २) अज्वैवेद विश्वमिद॑ वरिष्ठम 
(मु० २।२। ११ ) इत्यादिश्वतिनिर्धारितविशेषत्त, तस्य गन्तव्यता 
न कदाचिद्प्युपपश्नते । नहि गतसेव गम्येत, अन्यो हन्यहूच्छतीति प्रसिद्ध 
लोके। नमन लोके गतस्यापि गन्तव्यता देशान्तरविशिष्टस्य दशा, 
भाष्यका अनुवाद 
परत्रह्मविपयक हैं, ऐसा प्रतिष्ठापन करते हैं, परन्तु यह संगत नहीं है, क्योंकि 
ब्रह्मसे प्राप्यत्वकी--गन्तव्यत्वकी उपपत्ति नहीं हो सकती है। कारण कि 
“आकाशवत्सवगतश्व नित्यःः ( आकाशके समान स्वंगत और निल आत्मा 
है ), यत्साक्षात्‌ू”” (जो त्रह्म अव्यवहित है, वह अपरोक्ष होनेसे गौण नहीं 
है )) थ आत्मा सर्वान्तरः ( जो आत्मा सबके अभ्यन्तर है ), 'आलौवेदं सम? 
( आत्मा ही यह सव है ) इल्यादि श्रुतियोंसे जिस तब्रह्मका सर्वगतत्वरूपसे, 
सवान्तरत्वरूपसे ओर सर्वात्मकत्वरूपसे विशेष निधोरण किया गया हो, 
उसमें गन्तव्यताकी कभी भी उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्‍योंकि जो प्राप्त 
ही है, वह प्राप्य नहीं कहा जा सकता है। और लछोकमें यह असिद्ध 
है कि अन्य अन्यके अति जाता है। परन्तु लोकमें जो प्राप्त है, उसमें भी 








र्रम्भा 

तत्कालात्‌ कालान्तरेण विशिष्टतया गन्तव्यत्व॑ स्थादिति प्रथिवीवयोहष्टान्ताभ्यां 

शक्षते--नन्विति । यत्ल॑ विनिव प्रापत्वस--अनन्यत्वम्‌ । अवस्थातद्वतोरमेदात्‌ 

स्वात्मभूतत्वम्‌ | ननु युक्त भूवयसोः प्रांप्योरपि देशान्तरकालान्तरविशिष्टवेन गन्त- 
ह रत्वग्रभाका अनुवाद 


श्रह्ममें भी संसारदेशसे देशान्तर विशिष्ट होकर और संसारकालसे अन्यकालविशिष्ट होकर 
गन्तव्यता हो सकती है, इस प्रकार पृथ्वी ओर अवस्थाके दृष्टान्तसे शझ्ढा करते हैं---नजु” 
इत्यादिसि । यत्नके बिना दही जो आाप्त हे, वह अनन्य है। अवस्था और अवस्थाबानके 
अभेदसे स्वात्मभूतता है । परन्तु यद्द दो सकता है कि पृथ्वी और अवस्था यद्रपि ग्राप्त हैं, तो 
भी अन्य देश ओर अन्य कालसे विशिष्ट होकर थे गन्तव्य द्यो सकती हैं, क्योंकि वे गमनकतीसे 
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भाष्य 
यथा प्ृथिवीस्थ एवं प्थिवीं देशान्तरद्वारेण गच्छतीति, तथाउनन्यस्वेडपि 
बालस्य कालान्तरविशिष्ट वाधक॑ स्वात्मभूतमेष गन्तव्यं इृष्टम , तह तह्म- 
णो5पि सर्वशक्‍त्युपेतत्वात्‌ कथंचिह्वन्त यता स्थादिति। न, प्रतिपिद्धसवेविशे- 
पत्वादू ब्रह्मणः। िष्कर्क निष्क्रिय शान्त निरवध निरज्ननम्‌! ( इवे० 
६।१९ ), 'अस्थूलमनण्वहस्वमदीधेम! ( द्र० ३।८८ ), 'स बाह्याभ्यन्तरो 
हाजः (द्य० २१२ ) स वा एप महानज आत्माअ्जरोअ्मरोज्सतो5म- 
भाष्यका अनुवाद 
अन्य देशके योगसे- गन्तव्यता देखी जाती है, जैसे प्रथ्वीमें रहा हुआ 
ही अन्यदेश द्वारा प्रथिवीके प्रति जाता है, उसी प्रकार वालकके अनन्य होने- 
पर भी अन्यकालसे विशिष्ट स्वात्मभूत ही वार्घेक्यके प्रति वह जाता है, वैसे ही 
सम्पूण शक्तियोंसे युक्त होनेके कारण त्रह्म भी किसी प्रकार गन्तव्य हो सकता 
है? नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि सब विशेषोंका ब्रह्ममें श्रतिपेध है-- 
'निष्कर निष्करियमू० (ब्रह्म अवयवरहित है, क्रियारहित है, शझ्ञान्त है, 
अनिद्य है ओर निर्लेप है ) “अस्थूछम०? ( ब्रह्म स्थूल, अणु, हसव और 
दीघ नहीं है ) 'स वाह्या०? ( वह ब्रह्म वाह्य और अभ्यन्तर है) 'स वा एप०! 
( प्रसिद्ध यह आत्मा महान ओर नित्य है, [ इसी प्रकार ] जरा-चुढ़ोतीसे, 
रत्वग्रसा 
व्यत्वम्‌ , तयोगन्तृमिन्नत्वात्‌, त्रह्मगस्तु गन्त्रमिन्नस्य कथ गन्तव्यत्वस्‌ £ तत्राह-सर्वश- 
क्त्युपेतेति। या प्राप्ता भू: सा न गन्तव्या, यत्च गन्तव्यं देशान्तरं तत्तु अप्राप्तमिति 
कुतः प्राप्तत्य गन्तब्यता, वयसो$पि कालान्तरे5भिव्यक्तिमान्रम्‌ , न गन्तव्यत्वमिति 
वस्तुगतिः । अद्जीकृत्य विशिष्टमूवयसोर्गन्तव्यताम , पर्रह्मणो देशकाल्वेशिष्य्या- 
भावात्‌ न कथश्विद्‌ अपि गन्तव्यता इत्याह--नेत्यादिना | “अनादिमत्‌ पर बद्म' 
इत्याया स्मृति: । दृश्यविशेषस्य दशि कल्पितत्वादू दगात्मनो निर्विशेषतेति न्‍्यायः । 
रत्नमभाका अनुवाद 
भिन्न हैं, परन्तु ब्रह्म तो गन्तासे भिन्न नहीं है, अतः गन्तव्य केसे ? उसपर कहते हेँ--- 
“सर्वशक्त्युपेत'” इत्यादिस । जो प्रथ्वी प्राप्त हे वह गन्तव्य नहीं है, ओर जो अन्य देश गन्तव्य 
है, वह अप्राप्त हे, अतः प्राप्तकी गन्तव्यता किस प्रकार हैं? ओर अवस्थाकी भी अन्य 
कालमें अभिव्यक्तिमात्र हैं न कि उसमें गन्तव्यत्व है, इस प्रकार वस्तु-स्थिति है। 
विशिष्ट भूमिकी ओर विशिष्ट अवस्थाफी गन्तव्यताका स्वीकार करके परत्रह्ममें किसी ग्रकारसे 
प्राप्पता नहीं दो सकती- है, क्योंकि परव्रह्ममं देश ओर कालका वेशिश्य नहीं हे, ऐसा कहते 


च्ड 


हं---“न”” इत्यादिसे । 'अनादिमत्‌ पर अह्य” इत्यादि स्मृति हे | दृय विश्वेषकी द्रष्टामें कल्पना द्वोनेसे 
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भाष्य 

यो ब्रह्म ( बु० १।४।२५ ), से एप नेति नेत्यात्मा' ( बु० २९२६ ) 
इत्यादिश्वतिस्मृतिन्यायेभ्यो न देशकालादिविशेषषोगः परमात्मनि क्प- 
_यितु शक्‍यते | येन भ्रूमदेशवयोवस्थान्यायेनाउस्थ गन्तव्यता स्थातू। भरूव- 
यसोस्तु प्रदेशावस्थादिविशेषयोगाहुपपचते देशकालविशिष्टा गन्तब्यता। 
जगदत्पत्तिस्थितिग्नलयहेतुत्वश्रतेरनेकशक्तित्व॑त्रह्मण इति चेत्‌, न॥ 
विशेषनिराकरणश्रतीनामनन्यार्थत्वात्‌ । उत्पत््यादिश्ुतीनामपि समानमन- 
न्यार्थत्वमिति चेतू, न; तासामेकत्वम्नतिपादनपरत्वात्‌ | मदादिव्ट्टान्तेहि 

भाष्यका अनवाद 
ओर मरण-विनाशसे रहित है अत: अमृत है इसीसे भयरहित है ) '(स एप० 
( नहीं, नहीं, इत्यादिसे मधुकाण्डसें जो निर्दिष्ट है, वही यह आत्मा है ) इत्यादि 
श्रुति, स्मृति ओर अनुकूल तकासे परमात्मामें देशकालू आदिके चविशेषयोगकी 
कर्पना नहीं कर सकते हैं, जिससे कि भू--प्रदेश और वय:--अवस्थाके दृष्टान्तसे 
इसमें गन्तज्यताकी उपपत्ति की जाय। भू--एथ्वी और घयः---अवस्थार्म तो 
प्रदेश, अवस्था आदिके विश्येपयोगसे देशकालसे विशिष्ट गन्तव्यताकी उपपत्ति 
हो सकती है। परन्तु जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर विध्वरिति बोधक श्रुतिसे 
त्रह्ममें अनेकशक्तिमत्त्वका प्रतिपादन किया गया है. [ इसलिए उक्त व्यवस्था 
हो सकती है, यदि इस प्रकार शह्ला की जाय तो वह युक्त नहीं है ] क्‍योंकि 
विशेषताकी निवारिका श्रुतियाँ अनन्याथंक हैं अथांत्‌ स्वाथके प्रतिपादनमें 
मुख्य हैं। यदि शह्ठ हो कि उत्पत्ति आदिके वोधक श्रुतिवाक्योंकी भी अन- 
न्याथेंकता समान है तो यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि वे श्रुतियाँ एकत्वका ही 
रत्नम्भा 
सगुणमेव त्रह्म सूत्रात्मापेक्षया परे. गन्तव्यम्‌ , निर्विशेष॑ तु नास्त्येवेति शझृते-- 
जगदुत्पत्तीति। कि निर्विशेषस्य असन्त्वम्‌, मानाभावात्‌ ; सविशेपश्रुतिविरोधाद्वा 
नाउयः, इत्याहई--नेति । हितीये शझते--उत्पत्त्यादीति । सविशेषश्रुतीनां 
निर्विशेषश्वतिशेषत्वातू, न विरोध इत्याहइ--नेति । निर्विशेषश्ुतीनामेव 
रत्वश्रभाका अनुवाद 

ध्यात्माकी निर्विशेषता है, ऐसा न्याय है। सग्रुण ब्रह्म द्वी सन्नात्माकी अपेक्षास पर गन्तव्य 
है, निर्विशिष तो हे ही नहीं, इस अकार शंका करते हैं--“जगदुत्पत्ति” इल्यादिसे । कया 
निर्विशिप्तका अभाव प्रमाणाभाषरे कहते हो अथवा सविशेष श्रुतिके साथ विरोध होनेसे, 
[इस श्रकार विकल्प करके] आशय पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--““न”” इत्यादिस । द्वितीयकी 
शझ्य करते हैं---''उत्तत्त्यादि” इत्यादिसे । सविशेष भ्रुतियोँ निर्विशेष श्रुतियोंकी भप् हैं, अत्तः 
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भाष्य 

सतो ब्रह्मण एकश्य सत्यत्व॑ विकारस्य चाउम्रतत्व॑ प्रतिपादयच्छास नोत्प- 
स्थादिपर भवितुमहँति | 

कश्मात पुनरुत्पत्यादिश्वदीनां विशेषनिराकरणशेपर््व न पुनरितरशेष- 
स्वभितरासामिति । उच्यते--विशेषनिराकरणश्व॒तीनां निराकाडश्ार्थत्वातू | 
नह्यात्मन एकलनित्यत्वशुद्धत्वाधवगतों सत्यां भूयः काचिदाकाडीपजायते, 
पुरुषार्थसमा प्रिवुद्ध्युपपत्तेः, 'तत्र को मोहः कः शीक एकल्वमलुपश्यतः 
(ई० ७) अमभर्य वे जनक प्राप्तोडईसि! (बु० ४।९॥७) विद्वान्न विभेति 

साष्यका अनुवाद 

प्रतिपादन करती हैं। मत्तिका आदिके दृष्टान्तोंसे सत्स्वरूप अहितीय ब्रह्मके 
सत्यत्वका और विकारके अनृतत्वका-असत्यत्वका प्रतिपादन करता हुआ शास्त्र 
उत्पत्ति आद्का वोधक कद्ापि नहीं हो सकता है। 

परन्तु यह किस प्रकार समझा जाता है कि उत्पत्ति आदिकी 
प्रतिपादिका श्रुतियोँ विशेष निराकरण श्रुतियों की अज्ञा हैं और विशेष- 
निराकरण श्रुत्तियाँ उत्पत्तिप्रतिपादक श्रुतियोंकी अज्ड नहीं हैं। कहते 
हैं--विशेषके निराकरणके लिए जो श्रुतियाँ श्रबूत्त हैं, वे निराकांक्षाथक 
हैं, क्योंकि आत्मामें एकत्व, नित्यत्व ओर शुद्धत्व आदि धर्मोकी 
अवगति होनेपर किर कोई आकांक्षा उत्रन्न नहीं होती है, कारण कि तत्र को | 
मोह:०” ( एकत्व देखनेवाेकी उस काछमें किस वातका सोह और किस 
बातका शोक ? अर्थात्‌ शोक और मोह एकत्वदर्शीको नहीं होते हैं ) “अभर्य॑ 
बै०” ( हे जनक, तुम अभयको प्राप्त हुए हो ) 'विद्वान्न०” ( विद्वान किसीसे 
हि; ३ कक 2 की अ ओम न व क आग अर 3 कलर मम रकम मा जिर सकल क अल जा जीत 

रत्नप्रमा 
सविशेषश्नतिशेषत्व॑ किन स्थात्‌ ? इत्याह--कंस्मादिति । तासां स्वार्थ फलवच्त्वेन 
निराकाइक्षत्वात्‌ शेषिता, विशेषश्वुतीनां तु अफलूत्वातू निषेध्यविशेषसमपंणादिद्वा- 
रेण शेषत्वस , 'फलवत्सन्रिधावफर्क तदज्लम! इति न्यायाव्‌ इत्याह--उच्यते 
रत्वश्रभाका अनुवाद 

विरोध नहीं है, ऐसा कहते हें--“न” इत्यादिसे । निर्विशिष श्रतियां ही सविशिष श्रुतियोंकी 
अज्ञ क्यों न हों? ऐसा कहते हँ--“कस्मात्‌” इत्यादिसे । निर्विशिष श्रुतियों 
स्‍्वार्थमं फलवती होनेसे शेष्री हैं और सविशेष श्रुतियों तो निष्फल दोनेसे निषिध्यविशेषक्रे 
समर्पण द्वारा शेष हैं, क्योंकि फलवानकी सन्निधिमें अफछ उसका अन्न होता है, ऐसा 
न्याय है, ऐसा कहते हैँं--“उच्यते” इत्यादिसें। केवल न्यायसे अन्ञत्व नहीं हे प्रत्युत 
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भाष्य 
कुतश्नन । एत॑ ह वाव न तपति किमह साधु नाकरवं क़िमहं 
पापमकखम! (तै०२। ९। १) इल्यादिश्वतिम्यः। तथैत च 
विदुपां_ तुष्टयमुभवाद्िदेशनात्‌ । विकारानृताभिसंध्यपवादाब 'भृत्योः 
से मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पर्यति! इति। अतो न विश्ेेपनि- 
राकरणश्वतीनामन्यशेपत्वमवगन्तुं शक्यस्‌ । नवमुत्पत्त्यादिश्वतीनां निरा- 
काब्लार्थश्रतिपादनसामथ्येमस्ति । प्रत्यक्ष तु॒तासामन्यार्थत्व॑ समलु- 
गम्यते । तथा हि तत्रेतच्छुज्नम॒ुत्पतित सोम्य विजानीहि नेद्ममूलू 

भाष्यका अनुवाद 

भय श्राप्त नहीं करता है, मेंने साधु कम नहीं किये, असाधु--पाप कम मैंने 
क्‍यों किये, इस प्रकार उस विद्वानको संताप नहीं होता है), इत्यादि श्रुतियोंसि 
पुरुपाथ--पुरुषकी अभीष्ठ वरतुकी--समाप्तिविपयक बुद्धि उत्पन्न होती है। उसी 
प्रकार विज्ञानीको संतोपका अनुभव देखा जाता है । और विकार एवं अनुतके 
अभि सन्धानका अपवाद भी किया गया है, क्‍योंकि 'मृत्यो: स०” (जो 
यहाँ में भिन्न हूँ और मुझसे यह अन्य है, इस प्रकार भिन्न-सा देखता 
है वह जन्ममरणपरम्पराको प्राप्त करता है) इत्यादि श्रुति है। इसलिए 
विशेष निराकरणाथंक जो श्रुतियाँ हैं, उनका अन्यशेपत्व कल्पित नहीं हो 
सकता हैं। इसी प्रकार उत्पत्त्यादि श्रुतियाँ निराकांक्ष अर्थका प्रतिपादन नहीं 
करती हैँ, क्‍योंकि उनका अन्याथत्व प्रत्यक्ष ही है। जैसे कि ततत्रेतच्छुड्ड ०” 
(जलके अशितके- भक्षितके प्रति नेता होनेपर यह शरीररूपी शुज्ञ-काय चट 








रत्नग्रभा 
इत्यादिना | न केवर्ूं न्यायात्‌ शेपता, किन्तु अृत्याअपीत्याह--प्रत्यक्ष 
: त्विति। तत्र मूलकारणे ब्रह्मणि एतच्छुझ्रम्‌--जगदात्मक॑ कार्यम्‌ उत्पन्नमित्युपक्रम्य 
तेन शुक्नेत सन्मूलमन्विच्छः (छा० ६।८।६ ) इत्युपसंहारे सत एवं 
जैयत्वमुक्ते छान्दोग्ये, तथा तैत्तिरीयकेडपि जगज्नन्मायनुवादेन ब्रकह्मण एव 
ज्ञेयत्व॑ दर्शितमू, अतः सृष्टिश्रुतीनां अ्रत्यैव निर्विशेषधीशेषता भातीत्यभः | 

र्लश्रभाका अनुवाद 

श्रतिसि भी है, ऐसा कहते एँ--“अत्यक्ष तु? इत्यादिसे । उसमें--मूलऋारण ब्रक्षमें यह 
घ॒क्न अर्थात्‌ जगतरूप कार्य उत्पन्न हुआ, इस प्रकार उपक्रम करके उस मूलसे सन्मूलकी 
अन्वेषणा कर, इस अकारके उपसंद्ारमें सत्‌ द्वी छान्दोग्यमें ज्ञेयरूपसे कहा गया है । वैसे तैक्ति* 
रीयकममं भी जगजन्मादिके अनुवादसे ब्रह्म द्वी शेयहूपसे बतलाया गया है, इसलिए सृष्टि प्रतिपादक 
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भाष्य 
भविष्यति' ( छा० ६।८।३ ) इत्युपन्यस्योदर्के सत एचैकस्य जगन्मूलस्य 
विज्ेयर्त दर्शयति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यद्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तह्विजिज्ञासस्व तह्ज्ञा. ( तै० 
३।१॥१ ) इति च। एवयमुत्पक्यादिश्वतीनमेकात्म्यावगमपरत्वाज्ञानेकशक्ति- 
योगी ब्रह्मणगः । अतश्र गन्तव्यत्वातुुपपत्तिः | 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
प्रह्मेय सन्‌ अद्माप्येति! (० ४।४।६ ) इति च परस्मिन्‌ ब्रह्मणि गति निवा- 
रयति। ततब्राख्यातम्‌ स्पष्टो हेकेषास! ( ब्र० सू० ४ | २। १३ ) इत्यत्र । 
भाष्यका अनुवाद 


आदि अइकुरके समान उत्पन्न हुआ, है सोम्य ! ऐसा तुस जानो, इसलिए यह 
शरीररूप शुद्ध मुल--कारण रहित नहीं होगा ) इस प्रकार उपक्रम करके अन्तमें 
सद्रूप एक ही जगत्‌का सूल विज्ञेयरूपसे कहा गया है। और “यतो वा इमानि०' 
(जिससे ये सव भूत उत्पन्न हुए हैं, जिसकी सामर्थ्यसे उत्पन्न हुए ये भूत 
जीते हैं, [मलठ्यकालरूसें ] जिसमें अ्रयाण करते हैं, उसको विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा करो, क्योंकि वही ब्रह्म है) इत्यादि भी है। इस ग्रणालीसे उत्पत्ति- 
बोधक श्रुतियोंका एकात्मता-अवगस ही प्रयोजन होनेसे ब्रह्ममें अनेक शक्तिका 
योग नहीं हो सकता है। इसलिए परतहाममें गन्तव्यकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती है। “न तसस्‍्य प्राणा उत्क्रामन्ति० (उसके आण उत्क्मण नहीं करते 
हैं, ब्रह्म ही होकर त्रह्ममें ठीव होता है) इत्यादि श्रुतियाँ परअह्ममें गतिका 
निवारण करती हैं, उसका 'स्पष्टो ह्केषामः इस सूत्रमें व्याख्यान किया जा 
चुका है । 





रतगभा 

एवं ब्रह्मणो निविशेषत्वात्‌ न गन्तव्यखवस्‌, इति फछितमाह--एवमिति । स्पष्ट- 

निषेधात्‌ च परस्य न गन्तव्यता इत्याह--न तस्थेति। एवं गन्तव्यालोचनया गर्तिं 
रत्रप्रभाका अनुवाद 


श्रुतियोंक्री श्रुतियोंसे ही निर्विशेषज्ञानाज्ञता श्रतीत होती है, ऐसा अर्थ है। इस अकार ब्रह्म 
निर्विशेष है, अतः उसमें गन्तव्यता नहीं है, यह फलित कहते हैं--एवस्‌” इत्यादिसि । 
आर स्पष्ट निषेघ द्ोनेसे भी पर गन्तव्य नहीं है, ऐसा कहते हैं---'“न तस्य?” इत्यादिसे । इस 
प्रकार गन्तव्यकी आलोचनासे गतिका निरास करके गन्ताकी आलोचत्तासे भी उसका 
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भाष्य 
गतिकल्पनायां व गनता जीवो गन्तव्यस्य ब्रह्मणोव्वयवो विकारों 
वान्यो वा ततः स्थात्‌ । अत्यन्ततादात्म्ये गमनाजुपपत्तेः | यद्येव॑ ततः फिं 
स्थात्‌ उच्यते--यथेकदेशस्तेनकदेशिनो नित्यग्राप्तत्वान्न पुनेद्मगमनमुपप 
बते । एकदेशेकदेशित्वकर्पना च ब्रह्मण्यनुपपतन्ना, निरवयवत्वप्रसिद्धेः | विका- 
रपक्षेउ्प्येतचुल्यम्‌ , विकारेणाजपि विकारिणो नित्य्राप्तत्वात्‌ । नहि घटो सुदा- 
त्मवां परित्यज्याब्वतिष्ठते, परित्यागे वाब्भावप्राप्ते। विकारावयवपश्षयोश्र 
भाष्यका अनुवाद 
. ग़तिकी यदि कल्पना की जाय, तो गमन करनेवाला जीव गन्तव्य 
त्रह्मकां अवयव होगा, या विकार होगा अथवा उससे अन्य होगा, क्‍योंकि 
अल्न्त तादात्म्य यदि मानोगे, तो गमनकी उपपत्ति नहीं होगी, यदि ऐसा 
हो, तो क्‍या होगा ? कहते ईं--यदि जीव शह्मका एकदेश हो, तो उससे एक- 
देशीके नित्य प्राप्त होनेसे पुनः त्रद्मगसन उपपन्न नहीं होगा, और एकदेशत्व और 
एकदेशित्वकी कल्पना अह्ममें विरुद्ध है, क्योंकि त्रह्मका निरवयवत्व असिद्ध है, 
विकारपक्षम भी यह अज्ञुपपत्ति समान है, कारण कि विकारसे विकारी नित्य प्राप्त 
है। घट मद्ात्मताकों छोड़कर नहीं ठहर सकता है, यदि मृदात्मताका परित्याग 
करेगा, तो अभावकी म्रसक्ति होगी । विकारपक्षमें और अवयवपक्षम चिकारी और 
रत्नग्रभा 
निरस्य, गन्त्राकोचनयाउपि निरस्यति--गतिकल्पनायां चेत्यादिना । मेदा- 
भेदेन हो कल्पो, अत्यन्तभेदः तृतीयः करंपः | ननु अत्यन्तामेदकरपः किमिति 
नोक्तः : तत्रनाह--अत्यन्तेति | कह्पत्रये कि दूषणम्‌ ? इति पच्छति--- यद्येचमिति। 
कह्पद्कयेडपि दोयान्तरमाह--विकारावयवपक्ष॒योत्रेति | विकारावयवरूपजीव- 
विशिष्टस्य त्रक्षणः स्थिरत्वाद्‌ जीवानां गत्यागती न स्थाताम्‌। न झ्चलातिस्थूल- 
पाषाणस्थयोमण्डूकपापाणावयवयोश्वलनमस्तीत्यथे: । अस्मार्क तु अज्ञानात्‌ कहिप- 
ु रत्तम्रभाका अनुवाद 
निराकरण करते दँ--'गतिकल्पनायाथ”” इत्यादिसे । भेद और अभेदसे दो छल्प हैं और 
अत्यन्त भेद तृतीय कल्प है। परन्तु अत्यन्त अमेद कल्प क्‍यों नहीं कद्दां? इसपर 
कहते ६ं--“अत्यन्त” इत्यादिसे । तीनों कल्पोंमें कया दूषण है, यह पूछते हँ--- 
“यदेवम्‌? इत्यादिसे । दोनों कल्पोंसमं अन्य दोष कहते हें---'“विकारावयवपक्षयों व!” 
इत्यादिसे । विक्रारावयवरुूपजीवविशिष्ट  ब्रह्मके स्थिर दोनेसे जीवॉकी गति और आगति 
नहीं होंगी, क्योंकि अचछ ओर अतिस्थूल पाषाणमें रहनेवालें मण्ढक और पाषाणके अवयव॒का 
चलन नहीं होता है, यद्द अथ है। और हमारे मतमें, तो भज्ञानसे कल्पित़ उपाधिय्रोंसे 
३१ हे 
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भाष्य 

तद्र॒तः स्थिरत्वाद बह्मणः संसारगमनमप्यतवदरप्स्त । अथाउस्य एवं 
जीवो बह्मणः, सोउणुव्योपी सध्यसपरिमाणों वा भवितुमहंति | व्यापित्वे 
गूमनालुपपत्ति।। सध्यम्रपरिसाणत्वे चाइनित्यत्वप्रसद्भ:। अणुत्वे कृत्ख- 
शरीरवेदनालुपपत्तिः । प्रतिपिद्धे चाउणुत्वमध्यसपरिमाणत्वे विस्तरेण पुर- 
स्तात्‌। प्रस्माच्चाउन्यत्वे जीवस्प तत्वमसि' ( छा० ६॥८।७ ) इत्यादिशा- 
ख़वाधप्रसड्र: । विक्रावयवपक्षयोरपि समानोड्य दोपः | विकारावयव- 
योस्तद्वतो5नन्यत्वाददोप इति चेतू, न; सुख्येकत्वानुपपत्तेः । सर्वेप्वेतेष 
पश्ेप्यनिर्मोक्षुप्रसड्रः, संसायात्मस्वानिवृत्ते: । निव्वत्तीो वा स्वरूपनाशम्र- 
सद्भ।, ब्रह्म त्मत्वानभ्युपगसातच्च | 

भाष्यका अनुवाद 
अवयदी ब्रह्मके स्थिर होनेस संसारके गमनका भी असम्भव है। अब यदि जीव 
प्रह्मसे अन्य मानते हैं, तो वह अणु, व्यापी अथवा मध्यमपरिमाणवाला हो 
सकता है । व्यापी होनेपर गमन अनुपन्न है, मध्यम परिमाणवाला माना जाय, तो 
अनित्यत्वका प्रसद्ग होगा। अणु माननेपर सम्पूण शरीखूत्ति वेदनाकी उप- 
पत्ति नहीं होगी, अणुत्व ओर मध्यमपरिसाणत्वका पूवेमें सविस्तर निराकरण 
किया गया है। यदि इंश्वरसे जीव अन्य माना जाय, तो 'तत्त्वमसि! इत्यादि 
शास्त्रके वाधका प्रसद्ध होगा । और यह दोष तो विकार ओर अवयवपक्षमें भी 
समान है। परन्तु विकार और अबयव विकारी और अवयवीसे अन्य हैं, 
अतः उक्त दोप नहीं है, नहीं, यह कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि मुख्य एकत्वकी 
आअनुपपत्ति होती है। और इन सभी पक्षोंमें अनिर्मोक्षप्रसक्ति तो है ही, 
क्योंकि संसारी आत्माकी निवात्ति नहीं होगी अथवा निवात्ति होनेपर स्वरूपनाश 
प्राप्त होगा, क्‍योंकि अकह्मात्मताका स्वीकार नहीं है । 











रतयभा 
तोपाधिमिः गत्यागतिविश्रम इति भावः | तृतीयकर्पम्‌ अनूद्य विकरृप्य दूषयति- 
अथेत्यादिना । अमभेदश्र॒ुतिविरोधरूपो दोषो मम नास्तीति भेदामेदवाद्याह--- 
विकारावबयवयोरिति। मित्नयोः अभेदो मुख्यो न युक्त, विरोधात्‌ , इति परिहरति-- 
त्वग्रभाका अनुवाद 
गति और आगतिका विश्रम द्वो सकता है, यद्द तात्पयये ६ं। तृतीय कल्पका अनुवाद 
करके विकल्प द्वारा परिद्वार करते हं--“अथ” इल्यादिसे। अभेदश्ुतिके साथ विरोधरूप 
दोष गेरे मतमें नहीं है, इस प्रकार भेदागेदवादो कहते ए--“विकारावयवयो:”” इत्यादिसे । 
जो भिन्त पदार्थ हैं, उनका अमेद सुख्य नहीं हो सकता है, क्योंकि विरोध है, इस भ्रकार 
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यत्त॒ केथ्िज्जस्प्यते--नित्यानि मेमित्तिकानि कर्माप्पनुष्ठीयन्ते 
प्रत्यवायानुत्पत्तये, काम्यानि प्रतिपिद्धानि च परिहियन्ते स्वर्गनरका- 
नवाप्ये, सांप्रददेहोपभोग्यानि च॑ फरमोष्युपभोगेनेव क्षप्यन्त हत्यतों 
वर्तमानदेहपातादुध्वे देहान्तरप्रतिसंधानकारणाभावात्‌ स्वरुपावस्थानलक्षणं 
फेवल्यं विनाउपि बद्मात्मतयैवंद्नत्तस्प सेत्स्पति-इति | तदसद, प्रमाणा- 
भावात्‌ । नद्ेतच्छात्नेण. केनचित्‌ प्रतिपादित॑ मोक्षा्थीत्य॑ समाचरे- 
भाष्यका अनुवाद 
और कुछ छोय कहते हैं--नित्य कमोंका और नेमित्तिक क्मोंका अनुष्ठान 
प्रत्यवाय की अजुत्पत्तिक लिए किया जाता है, काम्य ओर प्रतिपिद्ध कर्मोंका 
परित्याग स्त्रगे और नर॒ककी म्राप्तिके परिहारके लिए है ओर वर्तमान देहमें उप- 
भोग्य जो कम हैं, उनका उपभोगसे ही क्षय होगा, इसलिए वर्तमान शरीरके 
विनाशके वाद अन्य देहके सम्पादक कारणके न होनेसे स्वरूपावस्थानरूप फैचल्य 
श्रह्मात्मताके बिना ही उस पुरुपको प्राप्त होगा। यह कथन असत् है, क्‍योंकि इसमें 
कोई असाण नहीं है, कारण कि मोक्षार्थीको ऐसा आचरण करना चाहिए ऐसा फिसी 
र्नप्रभा 


नेति। किश्व, पक्षत्रयमपि अयुक्तम्‌ , संसारित्वस्य तात्त्विकजीवभ[वस्य नाशे ताह्विक- 
जीवस्व॒रूपनाशअसज्ञत्‌ । न चास्मामिरिव लया अश्लात्मत्त जीवस्य तात्विकरूपस 
अज्लीकृतम्‌ , यदस्य संसारनाशिडपि नाशो न स्थादित्याह--सर्वेष्चिति | ननु कि 
ब्रह्मत्वेन / संसाराभावः किल मोक्षः, स च कर्मामावमात्रिण सेत्स्यत्तीति कर्म- 
जडानां मतम्‌ उद्भधाव्य निरस्यति--यक्तित्यादिना | तदिति।। एवं वृत्त मोक्ष- 
र्वप्रभाका अनुवाद 
परिहार करते हँ--न” इत्यादिसि। किक्न, तीनों पक्ष असमझछस हैं, क्‍योंकि तात्विक 
जीवात्मक संसारित्वका नाश होनेपर जीवके नाशका प्रसज्ञ द्ोगा। ओर हमारे सिद्धान्तके 
समान तुमने जीवकी ब्रह्मात्मता तात्त्विक नहीं मानी है, जिससे कि संसारका नाश 
होनेपर उसका नाश न दो, ऐसा कहते दे--“सर्वपु” हत्यादिसें। परन्तु ब्रह्मात्मताका 
प्रयोजन दी क्‍यों है, क्‍योंकि संसारका अभाव तो मोक्ष दे और वह कर्मोके अभावमान्नसे 
उपपन्न दो सकता है, इस प्रकार कमेजडोंके मतका उद्धावन करके निरास करते हैं-..- 
“यु” इत्यादिसि । “तद्ति”। तत्‌ शब्दका अर्थ है एवं पृत्त अर्थात्‌ उक्त पृव॑पक्षीका 
फथन, वह सोक्षका हेतु दे, इस अथमें प्रमाण नहीं है, यह अर्थ है। तन द्वी भमाण है? 
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आष्य 
दिति। स्वमनीपया स्वेततर्कितस्‌ यस्मात्‌ कमेनिमित्तः संसारस्तस्मान्निमि- 
त्ताभावात्न भविष्यतीति। न चेतत्तकेय्रितुमपि शक्यते, निमित्ताभा- 
वस्य दुज्ञानत्वात्‌। बहूनि हि कमोणि जात्यन्तरस॑चितानीश्टनिष्टविपा- 
कान्येकेक्स्य जल्तोः संभाव्यन्ते | तेपां विरुद्धफलानां युगपढुपभोगासं- 
भवात्‌ कानिचिछ॒व्धावसराणीद जन्म निर्मिमते कानिचितु देशकालनिमि- 
तप्रतीक्षाण्यासत॒ इत्यतस्तेपामवशिष्टानां सांग्रतेनीपभोगेन क्षपणासंभवातन्न 
यथावार्णितचरितस्यापि वर्तमानदेहपाते देहान्तरनिमित्तामावः शक्यते 
निश्चतुम । कर्मशेपसद्भावसिद्धिथ्ध तद्य इह रमणीयचरणास्ततः शेपेण 
भाष्यका अनुवाद 
शास्त्रने ्रतिपादन नहीं किया है । परन्तु संसारके कमनिमित्तक होनेसे निमित्तके 
अभावमें संसार नहीं रहेगा, ऐसा स्वबुद्धिसे तक किया है। और उस 
प्रकार तके सी नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि निमित्तका अभाव उदु्लेय है। 
एक एक प्राणीके अन्य अन्य जन्मसें संचित हुए इए०? और अनिष्ट विपाकवाले 
अनेक कम सम्भावित हैं। उत्त क्मका, जिनका फल अलम्त विरुद्ध है, 
एक कालमें उपभोग नहीं हो सकनेसे जिनको अवसर सिला है, ऐसे कुछ 
कसे इस जन्‍्मको वनाते हे ओर अवशिष्ट कम देश, कारू और निमित्तकी 
अपेक्षा करते रहते हैं, इसलिए उन अवशिष्ट कर्मोका वर्तमान उपसोगसे क्षय 
न होनेके कारण पूर्वोक्तरीतिसे जिसके चरितका वर्णन किया है, उसको वर्तमान 
शरीरके नाश होनेपर भी अन्य देहके निमित्तका अमाव निश्चित नहीं हो 
सकता है। कमेशेषके सद्भावकी सिद्धि तो 'तद्य इह रमणीयचरणा:” (इसलिए 
रब्ग्रभा 
हेतुः इत्यस्मिन्‌ अर्थ मानाभावादित्यथें!। तक एवं मानमित्यत आह--चसे 
चेतत्तक॑यितुमिति । ननु तवापि एतत्‌ तर्कमात्रम्‌, एकस्मिन्‌ जन्मन्यनेकविरुद्ध- 
फढछानां कर्मणां सोगायोगादस्त्ववशिष्ट कर्म जन्मान्तरस्य निमित्तस £ इत्यांशिक्य तत्नं 
मानमाह--कमशेपसद्भावसिद्धिशेति | सन्‍्तु अवारब्धफानि पुण्यपापानि, तेषां 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
इसपर कहते हें---“न चेतत्तकेयितुम”” इत्यादिसे । परन्तु तुमारा भी तो यह केवल तक है 
कि एक जन्ममें अनेक विरुद्धफलवाले कर्मोंका उपभोग नहीं हो सकता है, अतः अवशिष्ट 
कर्म जन्मान्तरका कारण है, इस प्रकार आाशझ्ला करके उसमें प्रमाण कहते हैं--- 'कमेशेष- 
प्द्धावसिद्धिश्च” इत्यादिसें।। अनारब्ध फलवाले पुण्य ओर पाप भले ही रहें, परन्तु उनका 


अधि० 4 सूं० १४] शाहरभाष्य-रत्नप्रंभा-भापाचुवादसहित २४९७ 


माष्य 
इत्यादिश्वतिस्वृतिस्यः | स्पादेतत्‌ । नित्यनेमित्तिकानि तेपां क्षेपकाणि 
भविष्यन्तीति, तन्न; विरोधाभावात्‌ | सति हि विरोघे श्षेप्यक्षेपकभावों 
भचति, न च जन्मान्तरसंचितानां सुझृतानां नित्यनेमित्तिकेरस्ति विरोधः, 
शुद्धिरुपत्वाविशेषात्‌ । दुरितानां ल्वशुद्धिरुपत्वात सति विरोधे भवतु 
क्षपणम्‌ , न॒तु तावता देहान्तरनिमित्ताभावसिद्धिः | सुकृतनिमित्तत्वोपपत्तेः | 
दुअ रितस्याप्यशेपक्षपणानवगमात्‌ | न॒च नित्यनेमित्तिकालुष्ठानात्‌ प्रत्यवा- 
यानुत्पत्तिसात्रमू, न पुनः फलान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्िति, फलान्तरस्या- 

भाष्यका अनुवाद 

जो यहां रमणीय आचरणवाले हैं) 'ततः शेपेण” ( पीछे शेपसे ) इत्यादि श्रुति 
और स्वृतिसे सिद्ध हुआ है। परन्तु यह शंका हो सकती ह---नित्य और 
नैसित्तिक कमे उसके नाशक हो सकते हैं, नहीं, यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि 
उनका विरोध नहीं है, विरोधके होनेपर नाश्यनाशकभाव माना जाता है 
ओर अन्य जन्ममें संचित कर्मोका--सुकृतोंका नित्व और नैमित्तिकके साथ 
विरोध नहीं है, क्योंकि झुद्धस्वरूपत्व दोनोंमें समान है। दुरितोंका, अशुद्धि- 
रूपता होनेसे विरोध होनेके कारण भले ही विनाश हो, परन्तु इससे अन्य- 
देहके निमित्तका अभाव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सुकृत निमित्त हो, इस 
प्रकार युक्त है। ओर ठुरितका भी सबैधा निःशेप विनाश ज्ञात नहीं होता 
है । इसी प्रकार नित्य और नैमित्तिकके अनुछ्ठानसे अत्यवायकी अलुत्पात्ति ही 
होती है और अन्य फलकी उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा माननेमें कोई भी 
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रत्नमभा 
नित्याचनुष्ठानेन क्षयात्‌ न जन्मान्तरमिति शझते--स्यादेतदिति | पुण्येन 
पृण्यस्थय ने नाशः, अविरोधात्‌ , अन्यथाउतिप्रसज्ञात्‌, पापस्यापि सर्वात्मना 
पुण्यनाइ्यत्वे मा नास्तीति सश्वितपुण्यपापाभ्यां जन्मान्तरं दुर्वारमित्याह--- 
तन्नेत्यादिना | क्रियमाणनित्यादिनापि जन्म स्थात्‌, 'कर्मणा पितृछोकः 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
नित्यादिके अनुष्ठानसे विनाश होगा, अतः जन्मान्तर नहीं होगा, इस प्रकार आशा करते 
हैं---स्थादेतत_” इत्यादिसे । पुण्यका नाश नहीं होता है, क्योंकि विरोध नहीं है, अन्यथा-+- 
विरोधीकों नाशक न माना जाय, तो अतिअसह्न होगा, पाप सर्वात्मता पुण्यसे 
विनष्ट होता हो, उसमें भी कोई अम्राण मह्दीं है, इसलिए संचित पुण्य और पापसे जन्मान्तर 
अवश्य द्वोगा, ऐसा कहते हँ---““तन्न'” इत्यादिसे । क्रियमाण नित्यादिस भी अवश्य जन्म 
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भाष्य 
प्यनुनिष्पादिनः सम्पवात्‌ | स्मरति ह्यापस्तस्थ/--ततद्था5अ्म्रे फलार्थ 
निर्मिते छायागन्धावनूत्पयेते एवं धर्म चयमाणमथों अनूत्पच्चन्ते! इति | 
न चाञ्सति सम्यग्दशने स्वात्मना काम्यप्रतिपिद्धवजेन जन्समग्रायणान्त- 
राले केनचित्‌ प्रतिज्ञातु शक्ष्यम्‌, सुनिपुणानामपि छक्ष्मापराधदशनातू । 
संशयितव्य तु भवति, तथापि निमित्तामावस्य दुज्ोनत्वमेव । ने चाइन- 
स्युपगम्यमाने ज्ञानगस्ये. बक्मात्मत्वे कतेत्वभोक्‍तृलस्वभावस्यात्मन 
केवल्यसाका्क्षितु शक्यप्, अग्ल्योप्ण्यवत्‌ स्वभावस्याअपरिहायंत्वात्‌ । 
भाषण्यका अनवाद 
प्रमाण नहीं है, क्योंकि आपस्तस्ध कहते हैं. कि 'तद्यथाम्रे फलार्थ०” (जैसे फलके 
लिए निर्मित आम्रवक्षके पीछे छाया और गन्ध उत्पन्न होते हैं, बसे ही धमके 
अनुष्ठान करनेपर अथ उत्पन्न होते ह)। ओर सम्यक्‌ ज्ञान जवतक न हो तब 
तक जन्म और मरणके वीचमें काम्य और प्रतिषिद्धके त्यागकी कोई भी प्रतिक्षा 
सहीं कर सकता, क्योंकि बड़ बड़े बुद्धिमान निपुर्णाका भी सूक्ष्म अपराध 
देखनेमे आता है। यद्यपि संशय हो सकता है, तो भी निमित्ताभावका 
ज्ञान, तो दूर ही है। इसी प्रकार ज्ञान से गम्य तक्यात्मत्वका स्वीकार न 
किया जाय, तो कततत्वभोकृत्वस्वभाववाली आत्माके कवल्यकी आकांक्षा 
ही नहीं होगी, क्योंकि आमिके ओप्ण्यके ससान स्वभाव अपारंहाय्य गये है । 
रतग्रभा 
इत्यविशेषश्ञतेः, स्मृतेश्रेत्याह--न च नित्येति । प्रत्यवायनिरासार्थ नित्याधा- 
चारे सति अनु--पश्चात्‌ फलान्तरं निष्पद्यत इत्यन्न दृष्ान्तः--तथथेति । 
निर्मिते--आरोपिते सतीत्यर्थ:। तथापि काम्याद्किम्मेसचानिश्चयों नास्ति अत 
आह--संशयितव्य त्विति । ज्ञान बिना देहपाते मोक्ष णवेति निश्चयालाभात्‌ 
स्वत्पक्षे क्षतिरिति भावः । ब्द्ममिन्नस्य जीवस्यथ कर्ृत्वादिस्वभावस्य मोक्षाशापि न 
रत्वमसाका अनवाद 
होगा, क्योंकि 'कमंणा पितृलोकः” ( ऋरमसे पितृलोक ) इस श्रकार सासान्‍्य श्रुति ओर रुखति 
हे, इस प्रकार कहते हँ--“न च नित्य” इत्यादिसे । अत्यवायके निरासक्े लिए नित्यादि 
अजुष्ठान दोनेपर पीछे अन्य फल उत्पन्न होता है, उसमे दृष्ठान्त कहते हं-- तथथा 
इत्यादिसे । निर्मिते---भारोपित होनेपर यद्द अथ है । तो सी काम्य आदि कर्मोंकी सताका निश्चय 
नहीं हैं। इसपर कहते हें--“संशयितव्य तु” इत्यादिसे । शानक बिना देहका विनाश 
होनेपर 'अवश्य ही मोझ्ष होगा! इस प्रकार निश्चय न होनेपर तुम्दारें पक्षमें क्षति---न्यूतता 
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भाण्प 


स्पादेतत्‌ । कठेलमोक्तत्वकायमनर्थो न तच्छक्तिस्तेन शक्त्यवस्था- 
नेडपि का्यपरिदहारादुपपत्नो मोक्ष इति । तब न, शक्तिसद्भावे कार्येप्रस- 
पस्य दुनिवारत्वात्‌ । अथाऊंपि स्यान्न केवला शक्तिः कायमारभतेअ्नपे 
क्ष्यापन्यानि नि्ित्तानि, अत एकाकिनी सा स्थिताउइपि नाउपराध्यतीति | 
तं्च ने । ननाम्रतानासांप शाक्तलक्षणंस सम्बन्धन नत्यसस्वजूत्वात्‌ | 
तस्मात्‌ करते तव्वभो क्त त्वस्व भा वे पत्यात्मन्यसत्या [त्रृद्यागस्यपाया ब्रह्मात्मतायां 
न कथचन मोक्ष ग्रत्याशाउस्ति | श्रतिश्च--नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय 

भाष्यका अनुवाद 

ओर भी शक्ल हैं--कढुत्वभोक्तत्वका कार्य अनर्थ है, उसकी शक्ति अनर्थ नहीं 
है । इसलिए शाक्तिके स्थित होनेपर भी कार्यका पारिद्दार होनेसे मोक्ष उपपन्न हो 
सकता 8 ९ परन्तु यह शक्का युक्त नहीं है, क्‍योंकि शक्तिका सद्भाव होने 
पर कायके प्रसवका निराकरण नहीं हो सकता है। एक ओर भी शह्जा हो 
सकती है कि केवल शक्ति अन्य कारणोंकी अपेक्षा न करके कार्यका आरस्म 
नहीं कर सकती है, इससे वह अकेली स्थित है, तो भी अपराध नहीं 
करती ? परन्तु यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि निमित्त भी शाक्तिरूप सम्बन्धके 
साथ नित्य सम्बद्ध ६ैं। इसलिए कर्ठृत्वभोक्तृत्वस्वभाव होनेसे आत्मामें 
जब तक विद्यागस्य ब्रह्मत्मत्व न हो, तव तक किसी प्रकार मोक्षकी आशा 
नहीं करनी चाहिए, नानन्‍्य: पन्था०” (सोक्षके लिये ज्ञानके बिना और मार्ग 
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र्रमभा 
युक्तेत्याह--न चेति | कतृत्वादिख्प॑ काय न स्वभावः, किन्तु तच्छक्तिरिति 
शझ्ते--स्पादेतदिति । कार्यगम्यायाः शक्तेः कार्यस्यात्यन्तानुत्पादे सक्तमयु- 
क्तम्‌, अतः शतक्तिसत्वे तह्विषयस्य कार्यस्थाइष्टदेशकालादिनिमितानां चात्मनां 
: शत्तिद्वारा नित्वसम्बद्धलवात्‌ सोक्षो न स्थादिति परिहरति--तच्चेत्यादिना। मोक्ष- 
रतत्वम्रभाका जअनवाद 
हे, यद्द भाव दे । कठू आदि स्वभावसे युक्त ब्रह्मस्रिज्ञ जीवको मुक्तिकी आश। भी नहीं हो 
सकती दे, ऐसा ऋइते ६---च च” इत्यादिसे । कठुत्वादिरूप कार्य स्वभाव नहीं है, परन्तु 
उसकी शक्ति हैं, इस प्रकार शह्कला करते ई-- स्यादेतत्‌” इत्यादिसे । कार्यग्रम्य शक्तिका 
कारयक अत्यन्तिक अनुत्पाद्मं अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए शक्तिके अस्तित्वमें तद्दिषय 
कार्यका आर भददष्ट, देश, काल आदिके निमित्त आत्माओंका शक्ति द्वारा नित्य सम्बन्ध होनेसे 
मोक्ष नहीं होगा, इस श्रकार प्रिद्दार करते है--“तन्न” इत्यादिसे । मोक्षकी सिद्धिके लिए 
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भाष्य 
( इवेता० ३।८ ) इति ज्ञानादन्य॑ मोक्षमाग वारयति। परस्मादनन्यत्वे- 
उइपि जीवस्य सर्वव्यवहारलोप्रसद्भः, प्रत्यक्षादि्रमाणाप्रवृत्तेरिति चेत्‌। 
न । प्रावप्रवोधात्‌ स्वप्नव्यवहारत्‌ तदुपफ्तेः । शास्त्र च यत्र हि देतसिव- 
सवति तदितर इतर पश्यति' ( बु० २।४।१४;४।५।१५ ) इृत्यादिनाअप्न- 
बुद्धविपये प्रत्यक्षादिव्यवहा रसुक्त्वा पुनः अ्चुद्धविपये यंत्र त्वस्थ सर्वेसा- 
त्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन के पर्येत! (बु० २।४।१४;४५।१५) इत्यादिना तदभाव॑ 
दर्शयति । तदेव परपह्मविदी गच्तव्यादिविज्ञानस्थ बाधितत्वात्‌ न कथंचन 
गृतिरुपपादयितु शक्या । 

किंविपयाः. पुनगतिश्व॒तयः,  इति । उच्यते--संशुणविद्या- 
विपया सविष्यन्ति | तथा हि कब्ित्‌ पश्चाप्रिविद्यां प्रकृत्य गति- 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं है ) इस प्रकारकी श्रुति भी ज्ञानातिरिक्त सोक्षमागेका श्रतिपेध करती है । 
ईश्वरसे जीव अनन्य है, इस पक्षमें भी सचे व्यवहारके छोपका असन्ञ 
होगा, क्योंकि उस पक्षमें प्र्यक्ष आदि प्रमाणोंकी उसमें भ्रद्वात्ति नहीं होती 
है, नहीं यह शह्का युक्त नहीं है, क्योंकि प्रवोधके पू्वमें स्वप्ण आदिके समान 
व्यवहार उपपन्न हो सकता है। 'यत्र हि हेतमिव ( जिस अविद्यावस्थामें 
द्वैतसा होता है, उस कालमें अन्य अन्यको देखता है ) इत्यादि शास्र अग्नवुद्ध 
विपयमें प्रत्यक्षादि व्यवहारको कह कर फिर प्रवुद्धावस्थार्ें यत्रत्वस्य०! 
( जिस विद्योदयकालमें इसको सब आत्मा ही हो गया, तव किस करणसे 
किस विपयको देखें ) इत्यादिसि उसके अमावकों दिखलछाती है। उत्त 
रीतिसे परत्रह्मश्ञानीके गन्तव्यत्व आदि विज्ञानचका वाध होनेसे किसी भकार 
गतिकी उपपत्ति नहीं कर सकते है । 

तब गति श्रुतियां किसको विपय करती हैं! कहते है---सशुण विद्याको 
विषय करेंगी । किस प्रकार उसे देखिए--कहीं पद्चाम्रिविद्याका उपक्रम करके 





रत्ग्मभा 

सिद्धयर्थ जीवस्य अश्त्वाज्ञीकारे संसारानुपपत्तिम आशड्भथ अज्ञानादू उपपत्तिमस- 

क्दुक्तां स्मारयति--परसादित्यादिना । प्रासझ्लिक परिहृत्य परम अकृतसुपसं- 
| रत्न्भाका अनुवाद 

जीवकी ब्रह्मात्मता माननेपर संसारकी अनुपपत्तिकी आशा करके बारंबार कही हुई 


का 


क्षज्ञानसे उत्पत्तिका स्मरण दिलाते हँ--- परस्मातू ” श्यादिसे । भासब्लिकका परिहार करके अकृत 
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भाष्य 
रुच्यते, कचित्‌ पयेड्विद्यां कचिद्‌ वैद्यानरविद्याम । यत्राउपि ब्रह्म प्रकृत्य गति- 
रुच्यते यथा-- श्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खे ब्रह्म ( छा० ४।१०।५ ) इति 'अथ्‌ 
यद्द्मस्मिन्‌ बह्मपुरे दहर॑ पुण्डरी्क चेश्म' (छा० ८।१॥१) इति च, तत्राइपि 
वामनीत्वादिभिः सत्यकामादिभिश्र गुणेः सगुणस्पेवोपास्यत्वात सम्भवत्ति 
गतिः | न कचित्‌ प्रत्रह्मविषया गतिः थ्राव्यते, यथा गतिग्रतिपेधः श्रावितः--- 
न तस्य आणा उत्क्रामन्ति! ( बृ० ४।४।६ ) इति। ब्रह्मविदाप्तोति परस' 
(ते० २११ ) इत्यादिपु तु सत्यप्याप्नोतेगेत्यथेत्वे वर्णितेन न्‍्यायेन 
देशान्तरप्राप्यसम्भवात्‌ स्वरूपप्रतिपत्तिरेवेयमविद्याध्यारोपितनामरूपप्रविल- 
यापेक्षयाउमिधीयते '्रक्नेव सन्त्रह्माप्येति' (बृ० ४।४।७ ) इत्यादिवदिति 
द्रएवन्यम | अपि च प्रविषया गतिव्योझु्यायमाना प्ररोचनाय वा स्याद- 

भाष्यका अनुवाद 

गति कद्दी जाती है, तो कद्दीपर पर्यक्ल॒विद्याका ओर कहींपर घेरवानरविशद्याका उपक्रम 
करके गति कही जाती है। और जहॉपर त्रह्मका उपक्रम करके गति कही जाती है 
“जैसे आणो त्रह्म०? (आण ब्रह्म है, सुख तरह्म है, आकाश बह है) इत्यादि, और 
अथ यदिद्मस्मिन्‌ त्रह्मपुरं०” ( अब इस ब्रह्मपुर--शरीरमें जो अल्प पुंडरीक 
वेश्स है ) इत्यादि, वहाँपर भी वामनीत्व, सत्यकामत्व आदि गुणोंके द्वारा सगुण 
त्रह्म ही उपास्य है, अतः गतिका सम्भव है । और जैसे 'नप्तस्य आ्राणा०”” ( उसके 
प्राण उत्क्रमण नहीं करते ) इस प्रकार गतिका प्रतिपेध सुनाया गया है, बसे पर- 
त्रह्मविपक्त गतिका श्रवण नहीं है। “्रह्मविदाप्तोति०, ( ब्रह्मवेत्ता परको प्राप्त करता 
है ) इत्यादिमें यद्यपि गत्यथंक आप? घातु है, तथापि पूर्वोक्त न्‍्यायसे अन्य 
देशकी प्राप्तिका असम्भव होनेसे अवियास अध्यारोपित नाम-रूपके प्रविलयकी 
अपेक्षा “्क्षेव सन्त्रह्माप्येति! (ब्रह्म ही होकर वह अहाममें छीन होता है ) 
इत्यादिके समान स्वरूप-प्राप्तिका ही अभिधान है, ऐसा समझता चाहिए । 
ओर परतबह्ममें गतिका व्याख्या न किया जाय, तो वह प्ररोचनके 
लिए होगी अथवा अन्नुचिन्तनके लिए होगी ? उससे परतत्त्वके अभिज्ञ 





रतसभा 
हरति---तदेवमिति । तनु परविद्यायामप्याप्नोतिपदेन गतिः श्रुता इत्मत आह-- 
रलगभाका अनुवाद 


परमतत्त्वका उपसंद्ार करते हं--“तंदेवम”” इत्यादिसे ! परन्तु परविद्यामें भी 'भाप्तोति” पद्से 
३१४ 
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मा यो जी का भा का जा पा आय डी 
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भाष्य 

लुचिन्तनाय वा । तत्र प्ररोचन तावद प्रह्मविदों न गत्युकत्या क्रियते, 
स्वसवेधनेवाउथ्यवहितेन विद्यासमर्पितेन स्वास्थ्येन तत्सिद्वे! । न च नित्य- 
सिद्धनिःश्रेयसनिवेदनस्पाउसाध्यफलस्यविज्ञानस्य गत्यनुचिन्तने काचिद्‌- 
पेक्षोपपचते | तसात्‌ अपरब्रह्मविषया गतिः | तत्र परापरत्रह्मविवेकानवधार- 
ऐेनाउपरस्मिन जह्मणि वर्तमाना गतिश्ुत॒यः प्रस्मिन्‌ अध्यारोप्यस्ते | कि 
हे ब्रह्मणी--परमपरं चेति | वाह हे, 'एतढ्े सत्यकास पर चापरं च ब्रह्म 
यदोंकार: (प्र० ५॥२ ) इत्यादिदशनात्‌ | कि पुनः पर त्रह्म किसपर- 
समिति, उच्यते यत्राब्विद्याकृतनामरूपादिविशेषश्नतिषेधादस्थूलादिशक्द- 

भाष्यका अनवाद 

पुरुषमें गतिकी उक्तिसे श्रोचन नहीं किया जाता है, क्‍योंकि वह तो स्वसंचेद्य 
विद्यासमर्पित स्वास्थ्यसे ही सिद्ध है। नित्यसिद्ध निश्रेयसका जिसमें निवेद्न 
है ओर साध्य जिसका फल नहीं है ऐसे विज्ञानकी गतिके अलुविन्तनर्स 
कोड अपेक्षा उपपन्न नहीं होती। इससे गति अपरब्रह्मविपयक है। उससें 
पर और अपर त्रह्मके परस्पर विषेकका अवधारण न होनेसे अपरत्रह्ममें वतमान 
गतिश्रतियोँ परमह्मसें अध्यारोपित होती हैंँ। पर और अपर रूप क्‍या दो 
त्रह्म हैं ? हाँ, दो ब्रह्म हैं, क्योंकि 'एतहे सत्यकाम०” (हे सत्यकाम, जो ऑकार 
है, वह परत्रह्म ओर अपरबह्म है ) इत्यादि श्रुतियोसें दो प्रकारके ब्रह्म देखनेमे 
आते हैं। अच्छा तो परतरह्म किसे कहते हैं ओर अपरबत्रह्म किसे कहते हैं ? 
कहा जाता है--जहाँ अविद्याप्रयुक्त नाम ओर रूप आदि विशेषके प्रातिपेधसे 
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रत्रमभा 

प्रक्मविदाप्नोतीति | वैफल्यात्व गतेने परविषयत्वम्‌ इत्याह--अपि चेति । अनु- 

चिन्तनपक्ष प्रत्याहइ--न च नित्यसिद्धेति । कथ तहिं केश्वित्‌ परविषयत्व 
गतेः उत्तमित्याशह्थ आन्त्या इत्याह---तत्र परापरेति । मप्रश्नपूर्वक परापर- 
ब्रह्मविसार्ग बदन अपरबरद्मणि गतेरथैवत्वमाह--किं हे इत्यादिना । ध्यापिनो 

रतग्रभाका अनुवाद 

गतिका श्रवण हे 2? इसपर कहते हैं--“ब्रह्मविदाप्रोति”” इत्यादिसे । विफलता होनेसे गति 
परविषयिणी नहीं है, ऐसा कहते हँ--“अपि च” इत्यादिसे। अनुचिन्तनपक्षके प्रति 
कहते हैं--“न च नित्यसिद्ध” इत्यादिसि । तो कुछ लोगोंने गति परत्रह्मविषयक है ऐसा कैसे 
फहा ? ऐसी शंका करके भआरान्तिसे कहा, ऐसा कहते हें---“तत्न परापर” इत्यादिसे। प्रइनपूवेक 
प्रापर ब्रह्मके विभागकों कहकर क्षपरब्रक्षमें गतिकी अर्थवत्ता कहते हेँ--“किं हे” इत्यादिसे । 
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भाष्य 

ब्रक्नोपद्श्यते तत्‌ परम्‌ । तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण केनचिहट्विशिप्ट- 
मुपासनायोपदिश्यते 'मनोमयः प्राणशरीरों भारूपः (छा० ३। १४७। २) 
इत्यादिशव्देस्तद्परम्‌ । नन्‍वेव॑ सत्यद्दितीयश्षतिरुपरुष्येत, न; अविद्याकृत- 
नामरुपोपाधिकतया परिहृतत्वात्‌ । तस्य चाउ्परत्रह्मीपासनस्य तत्सबन्रिधो 
श्रूयमाणम्‌ 'स यदि पिवलोककामी भवति! ( छा० ८4२॥१ ) इत्यादि- 
जगदेश्वयेलक्षण॑ संसारगोचरमेव फर्ल भवति, अनिवर्तितत्वादविद्यायाः | 
तस्य च देशविशेषाववद्धत्वात्‌ तत्प्राप्त्यय गमनमविरुद्धमू । सर्वगतत्वेअपि 
चात्मन आकाशस्थेव घटादिगमने बुद्ध्याद्यपाघिगमने गमनप्रसिद्धिरित्य- 
वादिष्म 'तदूयुणसारत्वात! (ब्र० यू० २।१॥२९ ) इत्यत्र । तस्मात्‌ 
काय बाद्रि/॑ (त्र० छू० ४२७ ) इत्येप एवं स्थितः पक्षः | पर 

भाष्यका अनुवाद 

अस्थूछ आदि शर्दोंसे जद्यका उपदेश किया जाता है, वह परत्रह्म है। ओर वह 
जब नाम ओर रूप आदि किसी विशेपसे विशिष्ट होता हुआ उपासनाफें छिए कहा 
जाता ह--“मन्तोसयः प्राणशरीरः भारूप:” ( मनोसय, प्राणशरीर और प्रकाश- 
रूप ) इत्यादि शब्दोंसे तव वही अपरत्रह्म होता है। परन्तु ऐसा होनेपर 
अद्वितीय श्रुति विरुद्ध होगी ? नहीं, क्‍योंकि अविद्याजन्य नाम, रूप आदि 
उपाधिसे युक्त होनेसे उसका निराकरण किया जा चुका है। और अपरबत्रह्मकी 
उपासनाका फल उसके समीपमें श्रूयमाण 'स यदि पिदलोककामो भवति' 
( वह यदि पिढलोककी अभिलछापा करता है ) इत्यादि श्रुतिसि जगतका ऐश्रये 
फल जो संसारलक्षण है. अर्थात्‌ संसाररूप है, उसे प्राप्त करता है, क्‍योंकि 
अभीतक उसकी अविदा निवृत्त नहीं हुई है। ओर वह देशविशेपसे अवरुद्ध 
है, इसलिए उस देशकी प्राप्तेके लिए गसन विरुद्ध नहीं है। यद्यपि वह 
आत्मा सवगत--व्यापक है, तो भी घट आदिके गमनसे जेसे आकाशका गमन 
होता है, वैसे ही बुद्धि आदि उपाधिके गसनसे उसका भी गमन प्रसिद्ध है, ऐसा 
तदगुणसारत्वातः इत्यादि सूत्र कहा गया है । इसलिए कार्य बादरिः: (बाद- 


ु हे रलग्मभा 
जीवस्यथ कथ गतिः ? तत्राह--सर्वगतत्वेडपीति ॥ १४ ॥ 
त्वग्रभाका अनुवाद 


व्यापी जो जीव है, उसकी गति किस प्रकार सम्पन्न होगी ? उसपर कहते ह-“स्वंगतत्वे5पि”” 
इ्यादिस ॥ १४ ॥ 


२५०४ ग्रेह्लसत् [ अ० ४ पा० है 











भाषण्य 


जैमिनि”/ (त्र० स्ू० ४४१।१२ ) इति तु पक्षान्तरप्रतिभानमात्रप्रदशरन 
प्रश्विकासनायेति द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
रायण आचार्यके सतसे कार्यत्रह्म ही गम्य है) यही पक्ष स्थिर हुआ। पर 
जैमिनि:' ( जैमिनिके मतसे परत्रद्म ही गन्तव्य है ) इस प्रकार अन्य पक्षका 
प्रदर्शन तो केवल बुद्धिकी विशदताके लिए ही है, ऐसा समझना चाहिए ॥१४॥ 
++#९ ८०८४४ ६८ ८+च4+ऐन- 


[ ६ अप्रतीकालम्बनाधिकरण स्तू० १५-१६ | 
प्रतीकोपासकान बरह्मलोक वयति वा व वा । 
अविशेषक्षतेरेतानू वह्मोपासकवन्नयेत्‌ ॥ ? ॥ 
ब्रह्मकरपोर भावेन अतीकार्ह फल श्रवात्‌ । 
न तन्नयति पंञ्चामिविदा वयति तच्छते 7 ॥ रे ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--अमानव पुरुष प्रतीकके उपासकोंको त्रह्मलोकरम के जाता ई अथवा नहीं ( 


पूर्वपक्ष--भुतिम॑ किसी विशेष का कथन न होनेसे ब्रह्मेपासक्के समान 
प्रतिकोपासककी भी अमानव पुरुप ब्रह्मलेकम ले जाता हैं | 

सिद्धान्व--जदाक्रठका अभाव होनेंसे और प्रतीकयोग्य फछकी श्रात्ि हॉनेंस 
प्रतीकके उपासकोंकों अमानव पुरुष ब्रह्मलेकर्त नहीं ले जाता हैं, परच्छु पश्मामिके 


उपासकॉकों तो ले जाता हैं; क्याके श्रुति है | 


» सारांश यह हे कि 'स एनान्‌ बद्य गमयति” इसमे श्रूयमााण अमानव पुरुष सल्नदा उपासककी 
नाई प्रतीकोषातकोंकों भी सत्यल्वेकर्मे ले जाता ऐ, क्योंकि कोई विशेषता नहीं ए, श्स मकार 
पूर्वपक्ष प्राप्त शोनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते दैं---'तं यथा यथोपासते तंदेव भवति” ( उस परमात्माकौ जैसे-जेस उपासना 
करता हैं, वही दो जाता दे) शुस प्रकार बरह्मभावनारूप जो ऋतु हे वह अह्यलोकमप्राप्तिका हेतु दें, 
रेसा प्रतीत शोता ऐ, जो प्रतीकके उपासक एँ वे बद्याक्रतु नहीं ४, अतः; वे सत्यलोकम नहीं जा 
सकते । किद्न, प्रतीकके अनुंघार उनके फछ सुने जाते ई--(यावद्वायों गते तम्तास्य यथा- 
कामचारों भत्॒तिः--नाम मह्यकी उपाप्तना करनेवाछा शब्दशाल मादि जी नामविशेष हे, 
उत्में स्वतन्त्र दोता है। यदि शंका की जाय कि पत्चाग्निवेत्ता, जो प्रतीकोपासक ४, उनको 
सत्यलोककी प्राप्ति क्‍यों होती एं ! तो, यद्द युक्त नहीं हैँ, कंयोंकि उनके लिए खास झुति हं। 
इससे प्रतीकोपासक सल्यलीकर्म नहों जाते हूँ । 


मम 
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अप्रतीकालम्बनान्नरयतीति वादरायण उभय 
थादोपात्तक्कतुश्च ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद---अप्रतीकालम्बनान्‌ 9 नयति, इृति, बादरायण;, उभयथा, 
अदोषात्‌ , तत्कतुः, च । 

पदार्थोक्ति--अप्रतीकालम्बनान---प्रतीकोपासकमिन्नानुपासकान्‌ , वयति--- 
प्रापपति [ ब्रह्मलोकममानवः पुरुषपः, न सर्वान्‌ ] इति बादरायणः-- आचार्यों 
वाद्रायणः [ मन्यते, ननु॒तहिं “अनियमः सर्वासाम' इति स्वापासनेषु छृतो 
मार्गोपसंहारः पीव्येतिति चेन्न]) उभयथा अदोपातू--कांश्ििदुपासकान नयति 
कांश्रिन्न नयतीत्युमयथा<5भ्युपगमेडपि अदोपात--दोपाभावात्‌ [ तथा चोक्ता- 
नियमशणार्त्र प्रतीकभमिन्नविषयकमिति न दोपः, तत्र नियामक ब्रते |--तत्क- 
तुथ--तस्य कायब्रह्मणः क्रतु:-उपासन यत्य स तत्तकतुः---उपासकः, [ एचश्व 
यो यद्विपयकोपासकः स तद्ोप्नोतीति श्रतिस्मृतिसिद्धत्वात्‌ तदुपासकानामेव 
कार्यत्रह्मप्राप्ति: प्रतीकोपासनेपु प्रतीकस्येव प्राधान्यात्‌ न तदुपासकानां ब्द्म- 
प्राप्ति: इति विवेकः ] | 

भाषाथू--अमानव पुरुष ब्रह्मोकमें उन पुरुपोंको लेजाता है, जो 
प्रतीकोपासक नहीं हैं, यह आचारय वादरायणका मत है, इसपर कुछ 
लोग शझ्का करते हैं कि ऐसा माननेसे 'अनियम: सर्वासाम! इस सत्रमें किया 
गया मार्गका उपसंहार विरुद्ध होगा ? नहीं, यह झाझ्ला नहीं हो सकती 
क्योंकि कुछ उपासकोंको ले जाता है और कुछको नहीं ले जाता है, ऐसा 
माननेपर भी कोई दोप नहीं है, कारण कि जो जिसकी उपासना करता है 
वह उसको प्राप्त करता है, इसलिए जो ब्रह्मक्रतु होगा वह उसको प्राप्त 
करेगा। प्रतीकोपासनामें तो प्रतीक ही प्रधान है, इसलिए प्रतीकोपासक 
ब्रह्मलोकमें नहीं जा सकते हैं । 





रलग्मभा 
एवं गन्तव्यं निरूप्य गन्तृन्‌ निर्धारयति---अग्रतीकेति । 'स एवेनान ब्रह्म 
र्वसभाका अनुवाद 
पूवाक्त प्रणालीसे गन्तव्यका विचार करके अब गमनकताओोंका निरुपण करते हैँ--- 
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साष्य 

स्थितसेतत्‌ कार्यविषया गतिन परविषयेति । इंद्मिदानी सन्दिद्यते कि 
सर्वान्‌ विकारालम्बनानविशेषेणेवाउ्मानवः पुरुषः प्रापयति अ्रह्मलीकम्तू, उत्त 
कांथ्िदेवेति। कि तावत्‌ प्राप्तस्‌ १ सर्वेपामेबेषां विदुपामन्यत्र परस्माद्‌ त्रह्मणो 
गतिः स्यात्‌ । तथा हि--'अनियमः सवासास (ज्० छू० ३॥३।३१) इत्य- 
त्राउविशेषेणेवेप्रा विद्यान्तरेष्ववतारितेति | 

एवं ग्रा्ते ग्रत्याह--अप्रतीकालम्बनानिति। अतीकालम्बनान्‌ वर्जयित्वा 

भाष्यका अनुवाद 

कार्योत्मक ऋ्रह्ममें गति है. और परन्नह्ममें नहीं है, यह सिद्ध हो चुका, 
अब यह सन्देह होता है कि विकारका अवलूम्बन करनेवाले सभीको सामान्य 
रीतिसे त्रह्मझोकर्में अमानव पुरुष छे जाता है, या किन्हींकोी ले जाता है! 
ऐसी परिस्थितिमें क्‍या प्राप्त हुआ ! 

पूर्वपक्षी--सभी उपासकोंकी परत्रह्मसे अन्यत्न अथोत्‌ का्यत्रह्मलोकें 
गति हो सकती है, क्योंकि 'अविशेषः स्वासाम! इस सूत्रभें सामान्य रीतिसे 
इस गतिका अन्य उपासनाओंसें भी अवत्रण किया गया है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हेँ--“अग्रतीकालम्बनान! इत्यादि। 

रत्रग्मभा 
गमयति' इत्यविशेषश्ुतेः तत्कतुन्यायाच संशवमाह--हृद्मिति। अनियमाधिकरणे 
तत््वविदो5न्यत्र सर्वोपासकानां मार्गोपसहार उक्तः, इंदानीमप्रतीकोपासकानामेव 
मार्ग, न सर्वेषां विकारोपासकानामित्युभयथा भावोक्तो पूर्वोक्तविरोधः स्थात्‌ , 
तस्मादुपासकमात्रस्योत्तरमागसिद्धिरिति पूर्वपक्षफकम्‌, सिद्धान्ते तूमयथाभावसिद्धिः | 
अवोषादिति संत्रे पदच्छेदः, अविरोधादित्यथः “अनियमः स्वोसाझ!” इति संतरे 
रत्वम्रसाका अनुवाद 

“प्रतीक” इत्यादिसे । 'स एवेनान्‌ श्रद्या गसयति! ( बहू अमानव पुरुष ही इन उपा- 
सकोंको अह्यछोकमं ले जाता है ) इस प्रकारकी अविशेष श्रुतिसि ओर तत्कतुन्यायसे संशय कहते 
हैं-“इद्म” इत्यादिंस। अनियमाधिकरणमें तत्त्ववेत्ताका अन्यत्र मार्गोपसेह्वार कहा गया हे, 
इस समय अप्रतीकोपासकोंके लिए दी मार्ग है, सबके लिए नहीं है अर्थात्‌. सब विकारोपासकोक्े 
लिए नहीं है, इस प्रकार उसयथा सद्भाव कहनेसे पूर्वोक्ति साथ विरोध होगा, इसलिए 
उपासकमात्रके उत्तर -मार्मकी सिद्धि है, यह पूर्वपक्षका फल है ओर सिद्धान्तमें दोनों प्रकारसे 
उपपत्ति सिद्ध होती है, यह फल है। “अदोषात” इस अ्रक्रार सूज्ञ्म पदच्छेद हे, अथोतत्‌ 
'अविरोधसे?, ऐसा अर्थ हैं। 'अनियमः सर्वासाम! इस सूज्रमें सर्वेशब्द प्रतीकोषासकोंका 
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भाष्य 
सवोनन्यान्‌ विकारालम्बनान्नयति बल्लयलीकमिति बादरायण आचार्यों 
मन्‍्यते । नद्येवमुमयथाभावास्युपमसे कश्रिदोपरोईस्ति। अनियमसन्यायस्य 
प्रतीकव्यतिरिक्तेष्वप्युपासनेषृपपत्तेः | तत्कतुश्राउस्योभयथाभावस्य समर्थको 
हेतुद्रंश्व्यः | यी हि श्रह्मकतुः स ब्राह्ममेश्वयमासीदेदिति शिष्यते, “ठं 
यथा यथोपासते तदेव भवति' इति श्रुतेः । नतु ग्रतीकेषु ब्रह्मक्रत॒त्वमस्ति, 
प्रतीकग्रधानत्वादुपासनस्य । नब्वत्ह्मक्रतुरपि त्ह्म गच्छतीति श्रूयते, यथा 

भाष्यका अनुवाद 

प्रतीकका अवलूम्बन करनेवा्ोॉंको छोड़कर अन्य विकरावलरूस्धी उपासकोंको 
त्रह्मलोकमें अमानव पुरुष छे जाता है, यह आचाये बादरायणका मत है? 
क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेपर अथात्‌ प्रतीकाल्म्बन करनेवालोंको नहीं 
ले जाता और विकाराल्म्बन करनेवारोंको के जाता है, इस प्रकार उसय- 
था स्वीकारमें कोई दोष नहीं है, कारण कि अनियमशास्त्र प्रतीकव्यतिरिक्त 
उपासनाओंमें उपपन्न हो सकता है 'तत्कतुश्र”' ( काये ब्रह्मकी उपासना करने- 
वाढा ) इसे उसयथाभावका समथक हेतु समझना चाहिए । जो त्रह्मक्रतु है वह 
ब्रह्मका ऐश्वय प्राप्त करता है, यह टटता है, क्‍योंकि 'ठं यथा यथोपासते०” ( जो 
उसकी जिस जिस गकारसे उपासना करते हैं थे वे ही हो जाते हैं ) इस प्रकार 
श्रुति है। अतीकोंमें अद्यक्रतुत्व नहीं है, क्योंकि वह प्रतीकग्रधान उपासना है । 

रत्रप्र भा बा 
सर्वशब्दस्य॒प्रतीकोपासकान्यपरत्वादिति भावः | यद्यपि प्रतीकध्यायिनां पितृ- 
याणतृतीयर्थानयोरप्रवेशादर्चिरादिमार्गों वाच्यः, तथापि तेषां विद्युत्पयन्तमेव 
गमनमस्तु, न अक्षप्राप्तिः, ब्रह्मकतुत्वामावात्‌ । यो यदू ध्यायति, स तद्माप्नोति 
इति हि तक्कतुन्यायः श्रुतिमूछ:ः। प्रतीकेष॒ च नामादिषु ध्येयेषु ब्रक्मणो 
गुणलाव्‌ न त्द्मष्यायिवमस्ति । अत्य च न्यायस्य पश्चामिविदायामाहत्यवादात्‌ 
प्रत्यक्षवचनाद्‌ वाघ इष्ट इति संत्रभाष्युथ! ॥ १५ ॥ 

रतवप्रभाका अनुवाद 

से अन्यका प्रतिपादन करता है ऐसा भाव है। प्रतीकोपासकोंका पितृयाण और तृतीय 
स्थानमें प्रवेश न दोनेंसे अर्निरादि मांगे ही कहना चाहिए, तथापि उनका गमन 
विद्युत्‌ तक होगा परन्तु ब्रह्म्राप्ति नहीं दोगी, क्योंकि वे ब्रह्मोपासक' नहीं हैं, जो 
जिसका ध्यान करता है, वह्दी उसे श्राप्त होता है, इस प्रकार तत्कतुन्याय श्रतिमूलक है, 
प्रतीक ओर नाम आदि ध्येयोमें त्रह्मके गोण होनेसे ब्रह्मध्यायित्व नहीं है, इस न्यायका पश्चाग्ति- 
वियार्में आहत्यवादसे-अत्यक्षवादसे वाध इष है, इस भ्रकार सुन्र और भाष्यका अर्थ है ॥१५॥ 
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आष्य 

पश्चाग्मिविद्यायाम्‌ स एनान्‌ ब्रह्म गसयति' ( छा० ४।१५७५ ) इति। 
सवतु यत्रैवमाहत्यवाद उपलब्यते, तदभावे त्वोत्सर्गिकेण तत्क्तुल्यायेन 
ब्रह्मकतूनामेव तआप्िनितरेपामिति गब्यते ।।| १५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद चर 
परन्तु अन्नह्मक्रतु भी त्रह्मलोकर्मे जाता है, ऐसा पश्चाग्निविद्यार्म स एंसान्‌ श्र 
गमयति' इत्यादिसे सुना जाता है ? ठीक है, जाते हैं, परन्तु जहाँ पत्यक्षवाद 
उपलब्ध होता है, वहाँ ऐसा मानेंगे, परन्तु उसके अभावसें तो ओत्सर्मिक 
तत्कतुन्यायसे अह्मक्रतुओंकी ही अद्माछोकमे आ्राप्ति है, औरोंकी नहीं, इस प्रकार 
समझा जाता है ॥ १५ ॥ 


विशेष थे दशेयति ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद--विशेषण्‌ , च, दशैयति । 

पदार्थोक्ति---च--अपि च, विशेषस््‌---यावन्ञाम्तो गत॑ तत्राउस्य! इत्या- 
दिना नामप्रतीकोपासनफलादुत्तरोत्ततवागाद्यपासनानामुत्कृष्टफलविशेष॑ दशयति-- 
धवागू वाव नाम्नो भूयसी' इत्याद्या श्रुतिः प्रतिपादयति, अयश्च फलविशेषः 
प्रतीकानासुपास्यत्वे युज्यते, नेकरूपस्य अह्मण उपास्यत्वे | तस्मादू बक्षोपा- 
सकानामेव बक्मप्राप्तित प्रतीकोपासकानामिति भाव: । 

भापाओ--और “यावन्नाम्नो गत तत्राउत्य! ( जो नाम ब्रह्मकी उपासना 
करता है, यह जितना नामका विषय है उसमें यथेष्ट विहरण करता है | इब्यादि 
श्रतिसे प्रतीकोपासनके फछसे उत्तरोत्तर बागादिकी उपासनाके उत्कष्ट फल 
विशेषका वाग्वाव भूयसी” ( वाक्‌ इन्क्रिय नामसे वरूवती है ) इस प्रकार श्रुति 
प्रतिपादन करती है. और यह विशेष प्रतीकोपासनाओंमें हो सकता है, न कि 
एकात्मक बह्ममें, इससे त्रह्मोपासक ही अह्मछोकर्मे जाते हैं । 

भाष्य 

नामादिपु प्रतीकोपासनेषु पूर्वस्मात्‌ पूवेस्थात्‌ फलविशेषज्ज तर॒स्मिन्लु त्तर- 

स्मिन्लुपासने दशयति--यावज्ञाम्नो गत तत्रास्य यथाकामचारों भवति' 
द भ्राष्यका अनुवाद 
नामादि प्रतीकोपासनाओंमें पूवे पूषे उपासनाओंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 


कि 


उपासनाओंमें विशेष फलका बोधन होता है/--क्योंकि धयावन्नास्नों गत॑०? ( नाम 
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भाण्य 


( छा० ७१५ ) वारखाव नाम्नों भूयसी' ( छा० ७१।१ ), 'यावद्वाचो 
गत तत्राउस्प यथाकामचारों भवति! ( छा० ७२२ ), 'भनो बाव वाचों 
भूयः' (छा० ७३१) इत्यादिना । स चाय फरूविशेषः प्रतीकतन्त्रत्वादु- 
पासनानासुपपचते । अद्लतन्त्रत्वे तु अह्मणो<्विशिष्टत्वात्‌ कर्थ फलविशेषः 
स्यात्‌ | तस्मात्‌ न प्रतीकालम्बनानामित्रैस्तुल्यफलत्वमिति ॥ १६ ॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यश्रीशह्नरभगवत्पादकृतो श्रीमच्छा- 
रीरकमीमांसाभाष्ये चतुथोंध्यायस्य तृतीयः पादः || ३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
की ब्रह्म इप्टिसि उपासना करनेचाला, जितना नामका विषय है उससें, स्वतन्त्र 
होता है ), वाग्वाव नाम्तो भूयसी? ( वाक्‌ नामसे अधिक बड़ी है ) 'यावद्‌- 
वाचो गत तन्नास्य० ( वाकूकी त्रक्षदप्टिसे उपासना करनेवाला वाणीके विपयमें 
स्व॒तन्त्र होता है ) 'सनो वाव०”? ( सन वाकूसे ज्येष्ठ है) इत्यादि श्रुतियाँ हैं | 
और इस फलविशेषकी उपपत्ति उपासनाओंके प्रतीकके अधीन होनेसे हो 
सकती है। और उपासनाओंके ब्रह्माधीन माननेपर तो फलविश्ञेपकी उपपत्ति 
केसे हो सकती है, क्‍योंकि तश्रह्म अविशिष्ट है। इसलिए प्रतीकालम्बन उपा- 
सनाओंका फछ अन्य उपासनाओंके फलके समान नहीं है ॥ १६ ॥ 
यतिवर श्रीभोलेबाबाविरचित शाह्वरभाष्यके भाषानुवादसें 
चतुथाध्यायका वृत्तीय पाद समाप्त । 





रत्रमभा 

किश्च, मतीकतारतम्येन फलतारतम्यश्रतेने प्रतीकृध्यायिनां अक्षप्राप्तिरित्या- 
ह--विशेष॑ चेति। तत्मादसति वचने अ्रक्मध्यायिन एवं ब्रक्मगन्तार इति 
सिद्धम | 9 ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपसि्राजकाचार्यश्रीमद्ोपाल्सरस्व॒तीपुज्यपाद शिष्य श्रीरामानन्द- 
भगवत्पादक्ृती शारीरकमीमांसादरीनभाष्यव्याख्यायां (भाष्य) रत्नप्रभायां चतु्- 

स्याध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्त: ॥ ४ ॥ ३ ॥ 
र्वश्रभाका अनुवाद 

किश्व, अतीकेके तारतम्यसे फलके तारतम्यकी श्रत्ति दोनेसे प्रतीकोपासकोंकों प्रद्मलोक- 
प्राप्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं--“विशेष॑ च” इत्यादिसि । इससे वचनक्के न होमेंपर अद्यका 
ध्यान करनेवाले ही अद्वलोकर्म जाते हैं, यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 
यतिवर श्रीभोलेवाबाविरचित रत्नग्रभाके भाषानुवादमें चतुथोध्यायका तृतीय पाद समाप्त | 

३१५ 


६५ ब्रह्मतत्र [( भी०४ पा०,४ 
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चतुर्थे5ध्याये चतुर्थः पाद। । 
| अन्न पादे अश्षग्नाप्तित्रह्मतोकस्थितिनिरूपणस्‌ ] 


[ १ संपच्चाविभावाधिकरण छ्तू० १-४ ] 
नाकवन्नूतनं माफिरूप यद्दा पुरातनस्‌ । 
आभिनिष्पत्तिवचनात्‌ फललादपि चूचनस्‌ ॥ १ ॥ 
सस्वेब रूपेणे/ति वाक्‍्ये स्वशब्दात्तत्पुराववस्‌ । 
आधेिभवोडमिनिष्पातिः फर्ल चाज्ञावहावित्तः # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सम्देह--श्ुक्तिका स्वरूप स्वर्गके समान नवीन है या प्राचीन है ! 
पूर्वपक्ष--प्रक्तिका स्वरूप नवीन है, क्योंकि अभिनिष्पात्ति चचन हैं और 
मुक्तिम फलत्व भी है । 
सिद्धान्त--'स्वेन रूपेण” इस थाक्यमे स्व शब्दके होनेसे शात होता है कि सुक्ति- 
स्वरूप प्राचीन ही दे-*नवीन नहीं है। और अभिनिष्पात्तेका अर्थ आविभांव है 
और अज्ञानके नाशसे फलत्वव्यवह्ार भी मुक्तिमें होता है । 








# भाव यह हे कि 'एप सम्प्रसादो<5स्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पध स्वेन रूपेणा- 
सिनिष्पयते! ऐसी श्रुति है, इसका अर ऐ--उपाधिके शान्त छोनेपर जो ठीक तरदसे 
प्रसन्न दोता है, वह सम्प्साद--जीव हे । यद्द जीव तीनों शरीरोंके अमिमानकी 
छोड़कर परमद्षाको प्राप्त करके सुक्तिरूपसे रहता ऐ, इस अवस्थार्म यह दम लोग नहीं कद सकते 
हैं. कि जीवका यद्द स्वरूप पूर्वसिद्ध ऐे, परन्तु स्वर्गके समान आगन्तुक दे, ऐेसा कद सकते हैं । 
यदि उस स्वरूपको पूर्वेसिद्ध मान लिया जाय, तो संसारदशार्म उसकी सत्ता रहनेसे उसमें 
फलत्वकी उपपत्ति नहीं होगी । शससे स्वर्गके समान सुक्तिस्वरूप नवीन है--श्स प्रकार पृर्वपक्ष 
प्राप्त दोनिपर ु ह 

सिद्धान्ती कहते ऐं---“स्वेन रुपेणासिनिष्पयते” इस श्रत्तिम ल्वशब्दसे मुक्तिका स्वरूप 
विशेषित ऐ, इसलिए पूर्वमं भी मुक्तिका स्वरूप ऐे दी। यदि शंका की जाय कि स्वशब्दसे 
स्वकीय वस्तुका अभिधान ऐ, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें विशेषणका वेयर्थ्य प्रसक्त 
होगा अथीत्‌ जिस स्वरूपका सुक्तिमँ ग्रदण किया जाता ऐ, वह स्वकीय दी हे, तो किसकी 
व्यावृत्तेोकि किए आपका विशेषण है? स्वशब्द मात्मवाची माना जाय, तो स्वकीयलकी 
व्यावृत्ति प्रयोजन दै। और अभिनिष्पत्तिसे उत्पत्ति विवक्षित नहीं है, क्योंकि जो पूर्वेसिद्ध दे 
उसकी उत्पत्ति नहीं दो सकती है, श्सलिए अभिनिष्पत्तिका अथे, तत्वशानसे अक्षलका 
क्षाविर्भाव दै। पंरन्त ऐसा दोदेपर 'उपसम्पथा 'अभिनिष्पयते! इन शब्दोंकी पुनरुक्ति 
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संपद्याविभावः स्वेनशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
पृदच्छेद--सम्पच्च, आविभावः, स्वेनशव्दाव । 
पदार्थोक्ति---सम्पध्च--स्वप्रकाशस्वरूपमात्मानम्‌ साक्षादनुभूय [ तेनेवा5ड- 
त्मरूपेण |] आविभोवः--विद्वान्‌ू आविशेवति, [ कुतः ? ] स्वेनशव्दात्‌ू--- 
'स्वेन रूपेण” इत्यादी स्वपदस्य प्रक्षेपात्‌ । 
भाषार्थ--अकाशस्वरूप आत्माका प्रत्यक्ष अनुभव करके अर्थात्‌ 
साक्षात्कार करके उस आत्मरूपसे विद्वान्‌ आविभूत होता, किससे ? इससे कि 
'छेन रूपेण! इत्यादि श्रतिमें स्वशब्दका पाठ है | 
साष्य 
'एवमेवेप संग्रसादो5स्माच्छरीरातू समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपच्च स्वेन 
भाष्यका अनुवाद 
'एवमेवेष सम्प्रसादो०”? ( इसी प्रकार [ ज्ञानादि साधनोंके अनुछानसे 
सम्पन्न हुआ | यह जीव इस शारीरसे समुत्थान करके--देहात्मभावनाका 
रत्प्रभा 
3५ त्रह्मणें सम; | 
पूवपादे बक्कोपासकानां कार्यत्रह्मप्राप्तिरुक्ता, सम्प्रति तेपामैश्वर्यविशेष॑ ब्राह्मली- 
किक पादस्योत्तरार््रन प्रपश्चयिष्यन्‌ आदो अभ्यर्हितपरविद्याग्राप्त॑ निर्विशेषत्रह्मभाव- 
माह--प्म्पद्याविभोवः स्वेनशव्दादिति । निर्मुणविद्याफलवाक्यम्‌ उदाहत्य 
स्वशव्दस्य स्वीयागन्तुकरूपस्वात्मरूपवाचित्वाश्यां संशयमाह--एवमिति । 
रत्वमभाका अनुवाद 
पहले पादमें ब्क्मोपासकोंकी कार्यमरह्मप्राप्ति कद्दी जा चुकी है, अब उनके अह्मलोकसम्बन्धी 
ऐश्वयेविशेषका विचार इस पादके उत्तराद्से करनेवाले सृत्र॒कार पहले अभीष्ट परविद्यासे प्राप्य 
निर्विशेष ब्रह्ममाव कहते हैं---'सम्पदाविभ्भावः स्वेनशब्दात्‌” इति । निर्गुणविय्याके फलबोधक 
वाक्यका उदाहरण देकर स्वशब्दके स्वसम्बन्धी आगन्तुकझूपवाची होनेंसे और स्वात्मरूप- 
वाची होनेसे संशय कहते हैं---“एवम”” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें मोक्ष और स्वगेकी समानता द्योगी 





कई 


होगी ? नहीं, क्योंकि उपसंपत्तिशब्दस तत्यदाथंका शोपनमात्र विवक्षित ऐ, अभिनिष्पत्ति तो 
वाक्याथैका अवबोध ऐ। यदि मुक्ति पूर्वसिद मानी जाय, तो उसमें फलत्वकी -उपपत्ति कैसे 
होगी ? ठीक दे इस प्रकार होगी--यथपि स्वरूपतः मुक्ति पूर्वसिद वी ऐ, परन्तु अशानसे 
पूरवैसिद् नहीं दे, इससे भाचीन ही सुक्तिका स्वरूप है, यह निर्विवाद ऐै। 


दर हम 5 टू » हे पर १॥ 
२५१२ ब्रह्नेसंत्र [ भ० ४ पो० ४ 
न बाधा ली लीक बी 5 >टओ ना नाता ढक जि 5 ध5 दा 5 ६.55 50धट5. ६. ६../ ७.० 5./ ४७.//ञ 5... ध ४... ४.5... हीना 3 


साष्य 

रूपेणाउभिनिष्पद्यते इति श्यते । तत्र संशयः--कि देवलोकाश्पभोगस्था- 
नेष्विया55्गन्तुकेन केनचित्‌ विशेषेणाउम्रिनिष्प्यत आहोस्विदात्ममात्रेणेति। 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ * खानान्तरेष्बिवागन्तुकेन केनचित्‌ रूपेणाउमिनिष्पत्तिः 
स्यात्‌ , मोक्षस्थाईपि फललप्रसिद्धे अभिनिष्पद्यते इति चोत्पत्तिपयोय- 
त्वात्‌ । स्वरूपमात्रेण चेद्मिनिष्पत्तिः पूवोस्वप्यवस्थासु स्वरूपानपायादू 
विभाव्येत । तस्मात्‌ विशेषेष केनचिद्भिनिष्पच्चत इति । 

एवं प्राप्ते ब्मः--केवलेनेवा55त्मना5डविभवति, न ध्मान्‍्तरेणेति। कुंतः 

साध्यका अनुवाद 

त्याग करके परज्योतिका--परत्रह्मछा साक्षात्कार करके उसी अपने रूपसे--- 
आत्मरूपसे आविभूत होता है) ऐसी श्रुति है। उसमें संशय होता है कि 
देवछोकादि उपभोगके स्थानोंके समाव किसी एक आगन्तुक स्वरूपविशेपसे 
अभिनिष्पन्न--उत्पन्न होता है. या आत्मसात्रसे अभिनिष्पन्न होता है? तब 
क्या ग्राप्त होता है ! 

पूवेपक्षी--अन्य स्थानोंके समान किसी एक आगन्ठुकरूपसे अभिनिष्पक्ष 
होता है, क्‍योंकि मोक्ष सी फलरूपसे प्रसिद्ध है और “अभिनिष्पय्यते! ( अभि- 
निष्पन्न होता है ) यह उत्पत्तिका पर्यायवाची शब्द है। यदि स्वरूपमात्रसे 
अभिनिष्पत्ति हो तो पूषे अंवस्थाओंमें भी स्वरूपका अनपाय होनेसे वह ज्ञात 
हो। इसलिए किसी एक विशेषसे अभिनिष्पन्न होता है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम- कहते हं--केवछ आत्मस्वरूपसे आवि- 








सत्नम्मा | 
पूर्वपक्ष मोक्षस्य स्वगोत्‌ अविशेषः, सिद्धांन्ते विशेष इति फलूस। तत्र मीक्षः 
आगन्तुकः, फललात्‌ , स्वगेवत्‌ , इति न्‍्यायोपैतया अमिनिष्पत्तिश्नत्या पूर्वपक्षमाह- 
किमित्यादिना । स्वशब्दश्तिबाघितो न्याय; अभिनिष्पत्तिश्न साक्षात्कार- 
वृत्त्यमिप्राया बन्धध्वंसनन्मनि औपचारिकी एवेति मत्वा सिद्धान्तवति-एवसिति । 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
और सिद्धान्तमें स्वगंसे मोक्षम विशेषता द्ोगी, यह फल है। इस परिस्थितिर्में मोक्ष आगन्तुक 
है, फल दोनेसे, स्वगेके समान, इस प्रकार न्यायसे--अन्ुमानसे अनुगृद्दीत॑ अभिनिष्पत्ति- 
श्वतिसे पूर्वपक्ष कहते हैं-- किम” इत्यादिस । स्वशब्दकी श्रुतिसे उक्त स्याय बाधित है और 
अभिनिष्पत्ति तो साक्षात्कारात्मक एत्तिके अभिप्रायसें बन्धकी ध्वंसोत्पत्तिमें ओपचारिक ही हे, 
ऐसा मानकर सिद्धान्त करते हं-«“एक्म” इत्यादिसिी। फल्ल्वहेतुसे मोक्षम जो आगन्तुकताकी 
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स्वेन रूपेणा5भिनिष्पच्यते इति स्वशब्दात्‌ । अन्यथा हि स्वशब्देनेति विशे- 
पणमनवक्लप स्यात्‌ । नन्‍्वात्मीयाभिग्रायः स्वृशव्दों भविष्यति। न, 
तस्याध्वचनीयत्वात्‌ । येनेव हि केनचिद्रपेणाउभिनिष्पच्यते तस्येचा55त्मीयत्वो- 
पपत्तेः स्वेनेति विशेषणमनथर्क स्थात्‌ । आत्मवचनतायां त्वथवत्-केवलेन- 
वा55त्मरूपेणाउसिनिष्पद्यते ना55्गन्तुकेनाउ्पररूपेणाउपीति ।। १ ॥ 
कः पुनर्विशेष। पूवोस्ववस्थास्विह च स्वरूपानपायसाम्ये सतीत्यत आह--- 
भाष्यका अनुवाद 

भूत होता है, अन्य धसेसे नहीं | किससे ? इससे कि 'स्वेन रुपेणाइमिनिष्पय ते 
( अपने रूपसे अभिनिष्पन्न होता है. ) इसमें “स्व” शब्द है। यदि इस प्रकार 
विशेषण न माना जाय, तो विशेषणीभूत स्वशब्दकी अनुपपत्ति होगी। परन्तु 
कुछ अभिप्रायकोी रखनेवाले स्वशब्दका 'आत्मीय” अथ होगा | नहीं, क्योंकि ऐसा 
नहीं कह सकते हैं, कारण कि जिस किसी रूपसे अभिनिष्पन्न होता है, उसमें 
आत्मीयत्वकी उपपत्ति होनेस स्वेन्‍ः यह विशेषण अनथेंक हो जायगा और 
आत्माथकत्वमें तो यह इस प्रकार साथक ह--करेवचछ आत्मरूपसे अभिनिष्पन्न 
होता है, किसी अन्य आगन्तुकरूपसे नहीं ॥ १ ॥ 

परन्तु स्वरूपका अनपाय समान होनेसे पूषे अवस्थाओंमें और इस 
अवस्थासें क्‍या विशेष है, इसपर कहते हैं--- 


रत्नप्रभा 
मीक्षत्य फलत्वेन प्राप्तागन्तुकत्लनिरासाथः. स्वशब्द इति युक्तम , 
स्वीयवाचित्वे तु अनथकानुवादः स्थात्‌ इत्यथेः ॥ १ ॥ 
रलगमाका अनुवाद 
प्राप्ति थी, उसका निवारण करनेके लिए स्वशब्द हैं, यह युक्त है, यदि स्वशब्द स्वीय॑- 
वाचक माना जाय, तो निरथऋ अनुवाद होगा, यह भाव है ॥ १ ॥ 


मुक्त बा 
मुक्तः पातेज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
पदच्छेद---मुक्तः, प्रतिज्ञानात्‌ | 
पदार्थोक्ति--सक्तः--सक्ति आप्तः [ पुरुषः पूर्णोनन्दात्मना अवंतिठते, 
कुतः १] प्रतिज्ञानातू---'एतं त्वेव ते! इत्यादिना सकलानथविनिमुक्तस्थेवानन्दात्मनो 
व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ इत्यथः । 
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भाषार्थ--मुक्तिको ग्राप्त हुआ पुरुष पूर्ण आनन्दरूपसे अवस्थित रहता है, 
क्योंकि 'एतं त्वेव ते! इत्यादि श्रतिसे सम्पूर्ण अनर्थसे मुक्त आनन्दस्वरूप भात्माकी 
व्याख्येयरूपसे प्रतिज्ञा की गई है | 








भाष्य 

योउत्राउमिनिष्पच्ते इत्युक्तः, स सर्ववन्धविनिरुक्तः शुद्धेनिवा55त्मनाज्व- 
तिछ्ठते । पूर्वत्र त्वन्धो सव॒त्यपि रोदितीव विनाशमेवापीतो भवतीति चाज्च- 
स्थात्रयकलुपितेनाउत्मनेत्यय॑ विशेष: | कथ पुनरवगम्यते सुक्तोज्यमिदानी 
भवतीति ? प्रतिज्ञानादित्याह । तथा हि एवं त्वेष ते भूयो5्लुव्याख्यास्या- 
मिं' ( छा० 4९३,८।१०।७,८।११॥३ ) इत्यवस्थात्रयदोपविहीनमात्मान 
व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय 'अशरीर वाव सन्त न प्रियाप्रिये सपृश॒तः ( छा० 

भाष्यका अनुवाद 

यहां 'अभिनिष्पद्चते! शब्द्से जो कहा गया है, वह सब वन्धसे विनिमुत्त 
होकर शुद्ध आत्मरूपसे अवस्थित होता है। पहले तो “'अन्घो भचत्ति०' 
( जाग्रदवस्थामें वह अन्धा होता है ), 'अपि रोदितीव' ([ स्प्नावस्थामें 
दुःखशोकादिस्वरूप होनेसे ] मानो रोता है), 'विनाशमेवापीतों भवति! 
( सुपुप्तिमं मानो विनाशको श्राप्त होता है) इस प्रकार तीनों अवस्थाओंसे 
कलछुषित आत्मरूपसे अवस्थित होता है, यह विशेष है। परन्तु अब यह 
मुक्त होता है, ऐसा किससे समझा जाता है ! पतिज्ञासे, ऐसा कहते हैं, 
क्योंकि 'एतं स्वेव भूयो०” ( में अब तुमसे इसी आत्माके विषयमें फिर व्याख्यान 
करूँगा ) इस प्रकार तीनों अवस्थाके दोषसे रहित आत्माके व्याख्यान करनेकी 
प्रतीज्ञा करके 'अशरीर बाव”० (शरीरका सम्बन्ध न होनेपर आत्माकों प्रिय और 


रलगभा 
सत्रान्तरं गृहति--कः पुनरिति | जागरिते ब्वान्ध्यादिदेहधर्मवान्‌ भवंति, 
स्वप्ने तु हत इव केतचित्‌ अपि च पुत्रादिनाशात्‌ रोदितीव भवति, सुजुप्तो तु 
विशेषाज्ञानात्‌ विनष्ट इवेति, बन्धदशायां कहुपितात्मना तिष्ठति, मोक्षे तु विगलि- 
रलमभाका अनुवाद 

अन्य सूच्रकी अवतरणिका कहते हैं---“कः पुनः” इत्यादिसि । जागरित अवस्थामें आन्ध्य 
आदि देहधर्मवान होता हे और स्वप्नावस्थामें किसीसे मानो आइत द्ोकर, रीता हें, 
और पुत्रादिके नाशसे मानो रोता है । सुघुप्तिमें तो विशेषका ज्ञान न होनेसे विनशके समान होता 
है। इस प्रकार वन्धावस्थामें-संसारावस्थामें कछुषितरूपसे रहता है ओर मोक्षमें सम्पूर्ण दुःखसे 
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भाष्य 

८|१२।१ ) इति चोपस्यस्य 'स्वेन रूपेणाउमिनिष्पच्यते स उत्तमः पुरुषः 
(छा० 4।१२।३) इति चोपसंहरति । तथा55खझ्यायिकोपक्रमेडपि 'य आ- 
त्माउपहतपाप्मा' ( छा० ८।७।१) इत्यादि मुक्तात्मविषयमेव प्रतिज्ञानम्‌ । 
फललवसिद्धिरपि मोक्षस्यथ बन्धनिद्वत्तिमात्रापेक्षा, ना<पूर्वोपजननापेक्षा, यद- 
प्यभिनिष्पच्ते इत्युत्पत्तिपयायत्वम, तदपि पूवोवस्थापेक्षम , यथा रोगनि- 
वृत्तावरोगोडमिनिष्पथते इति तद्त्‌ | तस्माददोपः ॥। २॥ 

भाष्यका अनुवाद 
अपग्निय सपश नहीं करते ) इस प्रकार उपक्रम करके स्वेन रूपेणाउमिनिष्पय्ते०? 
( आत्मरूपसे अभिनिष्पन्न होता है--आविभाव पाता है, वह उत्तम पुरुष है ) 
ऐसा उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार आख्यायिकाके उपक्रम भी 'य आत्मा5- 
पहतपाप्मा' (जो आत्मा पापरहित है ) इत्यादि मुक्त आत्माके लिए ही 
प्रतिज्ञा है और मोक्षमें फलत्वकी प्रसिद्धि भी वन्‍्धकी निवृत्तिमात्रकी अपेक्षासे 
है, अपूर्व उपजननकी--उत्पत्तिकी अपेक्षासे नहीं है। इसी प्रकार 'अभि- 
निप्पद्मते! यह उत्पत्तिका पर्यायवाची शब्द है, ऐसा जो कहा गया है वह भी पूव 
अवस्थाकी अपेक्षासे ही कहा गया है, जेसे रोगकी निवृत्ति होनेपर अरोग 
अभिनिष्पन्न होता है, इसलिए दोप नहीं है ॥ २ ॥ 
रतग्रभा 

ताखिलदुःखः परितः प्रद्योतमानपू्णोनन्दात्मना अवतिष्ठते इति महान्‌ विशेष 
इत्यथं: ॥ २॥ क्‍ 


अभि अजं-न्‍७ ->ओओ७?७तनथी।ी + आन औनतत+__कती+8०००-. 


रलग्रभाका अनुवाद 
रहित होता है और सर्वतः प्रकाशमान पूर्णानन्दरूपसें स्थित होता है, इसलिए वड़ा भेद दे, 
यह अथ है ॥ ९ ॥ 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद---आत्मा, प्रकरणात्‌ । 

पदर्थोक्ति--आत्मा--चेतनः [ एव प्रकृते ज्योतिःशब्देन आह्यः; कुतः १] 
प्रकरणात्‌--“य आत्मा अपहतपापष्मा! इत्यात्मन; प्रकरणात्‌ । 

भाषार्थ--ज्योतिःशब्दसे आत्माका ही ग्रहण है, क्योंकि 'य आत्मा अपहृत- 
पाप्मा! इल्ादि श्रुतिसे आत्माका प्रकरण है । 
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भाष्य 

कर्थ पुनमेक्त इत्युच्यते--यावता पर॑ ज्योतिरुपसपच्चा ( छा० <4। 
१२३) इति कार्यगोचरमेवेन श्रावयति | ज़्योतिःशब्दस्थ भोतिके ज्यो- 
तिपि रूढत्वात्‌। न चाउनतिवृत्तो' विकारविपयात्‌ कश्रिनूआक्तो मवितुमहंति, 
विकारस्याउञ्तेत्वप्रसिद्वेरिति । नेष दोष)। यत आत्मवाउत्र ज्योतिःशब्दे 
ना5थ्वेचते, प्रकरणात्‌ 'य आत्मा5्पहृतपाष्मा विजरो विम्ृत्यु/ (छा०८।७।१) 
इति हि प्रदृते परस्मिन्नात्मनि नाउकस्माहुतिक ज्योतिः शक्‍य प्रहीतुम, 
प्रक्ृतहान्यप्रकृतप्रक्रियाप्रसड्ात्‌ । ज्योतिःशब्दर्त्वात्मन्यपि दृश्यते तद्देवा 
ज्यीतिषां ज्योतिः (चु० ४।४।१६) इति । प्रपश्चितं चेतत्‌ ज्योतिदंशनात' 
( ब्र० सू० ११४० ) इत्यत्र ॥ ३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु पर॑ ज्योतिरुपसंपद्म” (पर ज्योतिको--पर बत्रह्मको प्राप्त करके ) इत्यादि 
श्रुति इसे कार्यविषयक ही कहती है, तो मुक्त है, ऐसा क्‍यों कहते हैं, 
क्योंकि ज्योतिःशब्द भीतिक ज्योतिसें रूढ़ हे । और विकार विषयका अतिक्रमण 
न करके कोई मुक्त नहीं होता है, क्योंकि विकार दुःखस्वरूप है, यह प्रसिद्ध 
है । नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि प्रकरणसे यहां ज्योतिःशव्द्स आत्माका 
ही कथन है । 'य आत्मा० ( जो आत्मा पापरहित, जरारहित ओर सृत्युरहित 
है ) इस प्रकार पर आत्माके प्रकरणमें अकस्मात्‌ भीतिक ज्योतिका ग्रहण नहीं 
कर सकते हैं, क्‍योंकि ऐसा करनेस प्रकृतकी हानि ओर अप्रकृतका ग्रहण प्रसक्त 
होगा । ज्योतिशब्द आत्माके लिए भी देखा जाता है-तरददेवाः ज्योतिषां 
ज्योति ( उसकी देवता छोग ज्योत्तिके भी ज्योत्तिरुपस उपासना करते 
हैं) इसका “ज्योतिदेशनात” इस सूत्र बिचार किया गया है ॥ ३॥ 


रत्नमभा 
आत्मा प्रकरणाव्‌। कार्यगोचरमेवैनमिति | काय ज्योतिः, तत्‌ प्राप्तमित्वथः | 
कार्य प्राप्तोउपि मुक्तः कि न स्थादित्यत आह--न चानतिघृत्त इति | ३ ॥ 
रत्वग्रभाका अनवाद 
“आत्मा प्रकरणात्‌” “'कार्येगोचरम”” इत्याद्रि । कार्य ज्योतिको प्राप्त हुआ, ऐसा अथ है । 
कायको ग्राप्त होनेपर भी मुक्त क्‍यों नहीं होता है ? इसपर कहते हं--““न चानतिदृत्त” 
इद्यादिसे ॥ ३ ॥ 


-> मकर ६-- 


अआषि० २ चू० ४] शाहरभमाष्य-रत्लग्रभा-मापानुवाद्सहित._ १५१७ 
[ २ अविभागेन च्एवाधिकरण स्तू० ४ | 
मक्तरूपाद नह्म मिन्नमभिन्नं वाउध सियते । 
सम्पश् ज्योत्ि'रित्येवे कमकद्रीमिदोक्तित: ॥ १ ॥ 
आशीेनिष्पच्चरूपस्य 'त उत्तमपुमानिति' । 
व्रक्षल्वोक्तेरमित्न॑ तद भेदोक्तिस्पचारतः * ॥ २ ॥| 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--त्रद्य मुक्तके खवरूपसे मिन्न है अथवा अभिन्न है । 
पृवपश्च--जद्ा मुक्तके स्वरूपसे भिन्न ऐ, क्योंकि 'सम्पग्य ज्योति इस प्रकार 
कृूमकतृक भदस कथन हैं । 
सिद्धान्त--जिसका रूप अभिनैष्पन्न है, उतका 'स उत्तमः पुरुष: इस वाक्यसे 
त्रद्मभाव कद्दा गया दे, इसलिए मुक्तके स्वरूपसे ब्रद्या अभिन्न ऐै, और जो भेदोक्ति 
है, बद उपचारसे दे अर्थात्‌ गोंण दे । 


अविभागेन दृष्टचात्‌ ॥ 9 ॥ 

पदच्छेद---अविभागेन, दृष्टत्वात्‌ । 

पएदार्थाक्ति--अविभागेन--निरतिशयानन्दत्रह्मात्मना [ मुक्तः अव- 
तिएठते, कुतः ? ] दृष्टातू-- तऋक्षेव सन्‌ त्रक्माप्येति! “तत्तमसि! इत्यादि- 
श्रुतिपु अभेदस्येव दृष्टबात्‌ | 

भाषार्थ--झुक्त जीव निरतिशयानन्द ब्रह्मरूपसे अवस्थित रहता है, क्योंकि 
ब्रह्मेग सन्‌ ब्क्माप्येति! ( त्रह्म ही होकर ब्रह्म प्रात करता है) 'तत्वमसि! 
( वह तू है ) इत्यादि श्रतियोर्मे अमेद ही देखा जाता है | 








“>> 








सारांश यद ऐँ कि पूर्व अधिकरणमें जो मुक्त-स्वरूपका निर्णय किया गया दै, उसमें अब विचार 
किया जाता ऐ--बद मुक्तका खरूप परमहारूपसे भिन्न े, किससे ? इससे कि “एप सम्प्रसादः 
परं ज्योतिदपसम्पथ' (यद जीव परं ज्योतिको--परबह्मको आप्त कर ) यहांपर सम्प्रसादशब्दस उक्त 
जीव अद्ाप्राप्तितपक्रियामें कर्तारूपसे कद्दा जाता ऐ, ज्योतिशब्दवाच्य श्रद्यका कर्मरूपसे निर्देश 
किया गया है। इससे मुक्त जीवका स्वरूप बद्ासे भिन्न दे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष भ्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कषृते ऐैं--./ज्योतिरुपसम्पथ” यह वावय तत्पदार्थकी 
शुद्धिक लिए हे, इसलिए उस अवस्थामें भेद भले दी रऐ, परन्तु उसके ऊपर 'स्वेन रूपेणामि- 
निष्पयतेः यद वाक्य वाक्यायदशापन्नमुक्तिके स्वरूपका प्रतिपादन करता हैं। ओर उसका 
ब्रद्मस भेद नहष्टीं इं, क्योंकि 'स उत्तमः पुरुषप:” इस वाक्यमें तत्‌ शब्दस अभिनिष्पन्न रूपका 

३१६ 
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भाष्य 
पर॑ ज्योतिरुपसंपथ् स्पेन रूपेणाउभिनिष्पच्चते यः स र्कि परस्मादा: 
त्मन। प्रथगेव भवत्युताउविभागेनेवाज्वतिष्ठत इति वीक्षायाम्र्‌ स तत्र पर्यति' 
( ८१२१ ) इत्यधिकरणाधिकतेव्यनिर्देशात्‌ ज्योतिरुपसंपर्धा ( छा० 
८/१२॥३ ) इति च॑ कर्वकर्मनिर्देशाड्धेदेनिवाउवस्थानमिति यस्य मतिस्ते 
व्युत्पादयत्यविभक्त एवं परेणा5ः्त्मना युक्तोज्यतिप्ठते | $तः $ इश्टत्वातू । 
तथा हि 'तत्वमसि! ( छा० ६।८।७ ), 'अहं बह्मास्मि ( दु० १।४।१० ) 
यत्र नान्यत्पश्यति! ( छा० ७४२४।१ ) न तु तह्वितीयमस्ति ततोडल्य- 
दिभक्त यत्पव्येत्‌र ( शञु० ४।१।२३ ) इत्येबमादीनि वाक्याव्यविभागेनेव 
प्रसात्मान दर्शयन्ति । यथादशनसेव च फल युक्त तत्क्रतुन्यायात्‌ ! 
भाष्यका अनवाद 
जो परज्योति प्राप्त करके स्वरूपसे अभिनिष्पन्न होता है, वह पर आत्मासे 
प्रथकू ही रहता है या अविभागसे-परमात्माके स्वरूपसे ही रहता है, इस प्रकारके 
विचारके उपस्थित होनेपर 'स तत्न पर्यति' ( वह स्वात्मामें परिगमन करता है ) 
इसमें अधिकरण और अधिकत्तग्यके आधाराधेयभावका निर्देश होनेसे ओर 
ज्योतिरुपसंपद्म” (ज्योति प्राप्त करके ) इसमें कर्ता और कमेका निर्देश होनेसे पर 
आत्मासे प्रथक्‌ ही जीवका अवस्थान है, इस प्रकार जिसका विचार है, उसको 
समझाते हैं--मुक्त पर आत्मासे अविभक्त ही रहता है। किससे, इससे कि 
उसी प्रकार श्रुतियोंमें देखा जाता है--तत्त्वमसि” ( वह तू है. ), 'अहं म्ह्मास्मि' 
( में ब्रह्म हैँ ), यत्न नान्‍्यत्‌ पश्यति! ( जिससें अन्यको नहीं देखता )) नतु 
तद ट्वितीयमस्ति! ( परन्तु उससे ह्वितीय नहीं--उस द्रष्टासे अन्यरूपसे विभक्त 
ऐसा छ्वितीय नहीं है, जिससे कि अन्य विभक्तको देखे) इत्यादि वाक्य अविभागसे 
ही परसात्माको दिखलछाते हैं। और दशेनके अनुसार ही तत्कतुन्यायसे फल- 
रत्नमभा 

अविभागेन दृष्टत्वात्‌। स्वरूपस्थितं मुक्तमुपजीव्य वाद्विवादादू अन्ष- 

भेदामेदसंशये सति अत्यन्तभेदं पूर्वपक्षम॒ुक्त्वा सिद्धान्तमाह--यस्थेति ॥ 9 ॥ 

रत्वम्रभाका अनुवाद 

“अविभागेन दृष्टत्वात” । ध्वरूपस्थित मुक्तके आधारपर वादीके विवादसे त्रह्मके भेद ओर 
अभेदका संशय होनेपर अत्यन्तभेदरूप पू्वेपक्ष कहकर सिद्धान्त कहते हैं यस्य”” इत्यादिसे ॥४॥ 
अनुवाद करके उसकी 'सि उत्तम: पहुंष:? इस वादयसे श्रद्मारूपता कही गई है, इससे सुक्तका स्वरूप 
हदासे अभिन्न ४ | द ह 
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साण्य 
थथोदक शुद्धे शुद्धमासितक्त ताब्गेव भव॒ति। एवं मुनेविजानत आत्मा 
भवति गौतम! ( क० ४१५ ) इति चेंवमादीनि मुक्तस्वरूपनिरूपणपरा- 
णि वाक़ष्यान्यदिभागमेव दर्शयन्ति नदीसमुद्रादिनिदशनानि च। भेद- 
निर्देशस्वमेदेड्प्युपचर्यते, 'स मगवः कसिमिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिस्नि' 
( छा० ७|२४।१ ) इति, आत्मरतिरात्मक्रीडः ( छा० ७।२५।२ ) इति 
चेवमादिदशनाद |) ४ ॥ 








भाष्यका अनुवाद 

युक्त है 'यधोदक शुद्ध” ( जैसे शुद्ध जल शुद्ध जल्में आक्षिप्त होनेसे वेसा 
ही--एकरस हो ज्ञाता है, इसी प्रकार हे गातम, विज्ञानवान्‌ म्ुनिका आत्मा 
भी एकरूप होता है) यह और ऐसे अन्य वाक्य भी, जिनका तातपये मुक्तका 
स्॒खूप निरूपण करना है, अविभाग ही दिखलाते हैं । इसी प्रकार नदी, समुद्र 
आदि दृष्ठान्त भी ( अविभाग ही दिखलाते हैं )। भेदका निर्देश तो अभेदके 
रहते भी उपचारस किया जा सकता है, क्योंकि 'स भगव: कस्मिन! ( हे सगवन्‌, 
ऐसे लक्षणवाला भूसन---अद्य किसमें प्रतिष्ठित है ? अपनी महिमामें [ऐसा नारदसे 
सनत्कुमारने कहा | ) इसमें, ओर 'आत्मरतिरात्मक्रीड:” (आत्मामें जिसका रसण 
है, आत्मामें ही जिसकी क्रीडा है ) इत्यादिम भेदोपचार देखा जाता है ॥ ४ ॥ 
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७. हक अकीमी- ना की का के सा 





१. 


[ ३ ब्रह्माधिकरण सू० ५-७ | 


क्रमेण युगपद्वाउस्प साविशेषाविशेषतते | 

विरुद्धलातू कालभेदाद व्यवस्था श्रुवयोस्तयों! ॥९॥ 
मुक्तामुक्ततशोभदाद व्यवस्थासम्भवे सति । 

आविरुद्ध यागपद्यमश्रुत॑ क्रमकल्पवस्‌# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--अह्मके सावेशेष-सगुण और निर्विशिष-निर्मण जो खरूप हैं; वे दोनों 
एक काहूमें मुक्तकों प्राप्त होते हैं ? या क्रमसे प्राप्त होते हैं ! 

पृवपक्षु--साविशेषत्व ओर निविशेषत्वका विरोध होनेसे श्रुतिसम्मत उन सवि 
झेषत्व ओर निविशेषत्वकी कालभेदसे व्यवस्था करनी चाहिए अथांत्‌ क्रमस प्राप्त हते है । 

सिद्धान्त--एक कालमें ही त््ममें सशुण और निर्म॑णरूप रहते है, क्योंकि मुक्त 
और अमुक्तकी दृष्टिके भदसे उनकी व्यवस्था हों सकती है, इसलिए, योगपद्य अविरुद्ध है 
ओर क्रमकी कब्पना श्रुतिसम्मत नहीं है । 





# सारांश यह है कि सुक्तका स्वरूपभूत त्रह्म श्रतिमें दो प्रकारसे प्रतिपादित द---कहींपर 
सविशेषरूपले और कहींपर निर्विशेषरूपसे, जेसे--“य आत्मा5पद्तपाप्मा विजरों विश्ृत्युविशो- 
कोडविजिघतव्सो5पिपास: सल्लकाम: सत्यसंकल्प:” (जो आत्मा पापसे रहित ईं, बुढ़ापासे रहित 
है, मरणधर्मो नहीं है, शोकरद्दित है, वुभुक्षाशन्य ऐँ, पिपासारदित है, सत्यकाम हे और सल्य- 
संकरप है) इश्स प्रकार सविशेष झ्रुति दे ओर “स यथा सेन्धवधनो5नन्तरोथ्वाह्मः इत्सनों 
रसधन एव ( वह सेन्धवके समाल चारों तरफसे--स्वाशसे रसस्वरूप हे) श्स प्रकार 
निर्विशेषत्व मतिपादक श्रुति हे। ये सविशेषत्व और निविशेषत्व सुक्तिदशाम्में एक काढमें नहीं हो 
सकते हैं, क्योंकि परस्पर विरुद्ध हैं। इसलिए कालमेदसे अर्थात्‌ क्रश: उन दोनोंकी व्यवस्था 
करनी चाहिए । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँ--प्रतिपत्ताके--प्रमाताके भेंदसे दोनोंकी-- 
सविशेषत्व और निर्विशेषत्वकी उपपत्ति दो सकती है। मुक्त पुरुषकी अपेक्षा निर्विशेषत्व ओर वद्ध 
पुरुषकी अपेक्षा सविशेषत्व अर्थात्‌ सर्वशत्व जादि यशु्णोसे युक्त प्रतीत दोता इ। मुक्त पुरुष किसी भी 
अवस्थामें 'सर्वशत्वादि झर्णोस्ति एम युक्त छू? इस प्रकार ज्ञान नहीं करते, क्योंकि उस 
छानकी कारण अविदया नहीं दे। वद्धस्वरूप तो अविद्यासे युक्त हैं, इसलिए उनको निर्विशेष 
त्रद्दा समुणल्व आदिसे युक्त प्रतीत होता है, शससे--प्रमाताके भेदसे उत्त पर्मोकी व्यवस्था हो 
सकती है, तो इस .तिरथेक ऋमनेदकी कत्पनासे प्रयोगनन ही क्या है। इससे एक काहमें 
सविशेषत्र और निवशिषत्वकी उपपत्ति होती 6, यद्द सिल् हे ! 
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ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिश्य। ॥ ५॥ 
पदच्छेद--बआ्राप्मेण, जैमिनिः, उपन्यासादिभ्यः । 
पदार्थोक्ति--ब्रक्मेग--सत्येन सर्वेज्ञ्॒वादिना [ युक्तः मुक्तः पुरुष: 
अवतिए्ठते, इति ] जैमिनि:--आचार्योा जैमिनिः [ मन्यते, कुतः ? ] उपन्या- 
सादिभ्य:--'सोडन्वेष्ठव्यखः इति विधानाथमागतः 'य आत्मा” इत्यादिरिद्वेशः--- 
उपन्यासः, 'तस्य सर्वेपु लोकेषु कामचारों भवृति! इत्यादिरज्ञातज्ञापकों विधिः, 
“थय सर्वेज्ञः” इत्यादिब्यपदेशः, अमीभ्यो हेतुभ्यः । 

भाषा र्थे--मुक्त जीव सर्वेज्षच भादि सत्यधमेसि संयुक्त ही रहता है, ऐसा 
आचार जैमिनि मानते हैं, क्योंकि उपन्यास, विधि और ब्यपदेश आदि हेतु हैं । 
पोडम्वेष्ठव्य:” इसके विधानके लिए आया हुआ “य आत्मा? इत्यादि उद्देश-उपन्यास 
है शतस्य सर्वेपु लोकेप! इत्यादि विधि है और 'यः सवज्ञः इत्यादि व्यपदेश है | इन 
हेतुओंसे जैमिनि आचाय मानते हैं कि मुक्त पुरुष सर्वज्ञत्व आदि धर्मेसि युक्त होता है। 

भाण्य 
स्थितमेतता--स्वेन रूपेण (छ० ८|३।४) इत्यत्राउण्त्ममसात्ररुपेणाउसि- 


निष्पच्ते ना5ः्गन्तुकेनाउपररुपेणेति | अधुना तु तह्दिशेषु मुत्सायामभिधीयते | 
साष्यका अनुवाद 
'स्वेन रूपेण” (आत्मरूपसे अवस्थित होता है ) इत्यादि श्रुतिमें केवल आत्म- 
रूपसे सम्पन्न होता है, आगन्तुक अन्यरूपसे सम्पन्न नहीं होता, ऐसा सिद्ध 
हुआ । अब उसमें विशेष जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं कि इसका अपना रूप 
रतेग्रमा 
ब्राह्मण जेंमिनिः० | उक्त बद्मस्वरूपमुपजीव्य स कि सत्येन सर्वज्ञत्वा- 
दिधमेंण य॒क्तस्तिष्ठति उत धममस्य शश्श्ृज्गवदत्यन्तासत्त्वात्‌ चिन्मात्रात्मना तिप्ठ- 
ति, किया वस्तुतश्रिन्मात्रोईपि जीवान्तरव्यवहारदष्टया कल्पितसर्वैज्ञत्वादि- 
मानिति मुनिविप्रतिपतेः संशये सति आये पूर्वपक्षमाह--अधुनेत्यादिना । 
तत्तत्पक्षसिद्धिरिव फर्ू द्रष्टव्यम । 'सोडन्वेष्टव्यः” इति विध्यर्थ उद्देशः। “ये 
रत्वग्रभा 
“आ्षेण जेमिनिः” उत्क ब्रह्मस्वकपके आधारपर वह क्या सत्य सर्वेश्ञत्वादि धर्मसे युक्त 
रहता है अथवा घर्के शशश्य्षके समान अत्यन्त असत होनेंस चिन्मान्नरूपसे रहता है, अथवा 
बस्तुतः चिन्मात्र होनेपर भी अन्य जीवके व्यवद्ारकी दृष्टिसे कल्पित सर्वेज्ञत्व आदि धर्मवान्‌ है, 
इस प्रकार मुनियोंकी विश्रतिपत्तिसे संशय होनेपर प्रथम पूवपक्ष कहते हैं--अधुना” इत्यादिसे । 


१५१३ ब्र्मसन्र [आअ० ४ पा० ४ 


जि आए आस >किस 8 आम 














भाष्य 
स्वसस्थरूर्प त्राह्मपहतपाप्मत्वादिसत्यसंकल्पत्वावसान तथा सर्वज्ञर्व 
सर्वेध्वरत्व॑च तेन स्वरूपेणाउमिनिष्पद्चत इति जेमिनिराचार्यों सन्यते | 
कुंतः १ उपन्‍्यासादिस्यस्तथात्वावगमात्‌ । तथा हि--“य आत्मसाउपहत- 
पाप्मा|' ( छा० 4|७।१ ) इत्यादिना सत्यकामः सत्यर्सकरुप/ ( छा० 
८।७।१) इत्येवसन्तेनोपस्यासेनेवमात्मकतामात्मनों घोधयति । तथा “स तत्र 
पर्येति जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः ( छा० ८|१२॥३ ) हत्येश्वयरूपमावेदयति । 
तस्य सर्वेषु लोकेपु कामचारों भव॒ति! ( छा०७|२५॥२ ) इति च्‌। सर्वज्ञः 
सर्वेश्वरः” इत्यादिव्यपदेशाश्रेवम्ुपपन्ना भविष्यन्तीति ॥ ५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

ब्राह्म--अद्धका रूप है, जिसमें अपहतपाप्मत्व--पापरहितत्व आदिसे लेकर सत्य 
संकल्पत्व पर्यन्त घम रहते हैं, उसी प्रकार स्वेज्ञव सर्वेश्वरत्व धरम भी हैं, 
उस अपने रूपसे सम्पन्न होता है, ऐसा जेमिनि आचाये कहते हैं । किससे ? 
इससे कि उपन्यास आदि हेतुओंसे उस प्रकार समझा जाता है, क्योंकि 
'य आत्माउ्पहतपाप्मा! ( जो आत्मा पापरहित है ) इत्यादिसि ओर '“सत्यकाम: 
सत्यसंकल्प:” ( सत्यकाम, सत्यसंकलप ) इत्यन्त उपन्याससे आत्मा ऐसे 
स्वरूपसे युक्त है, ऐसा शरुतिवाक््य वोध कराते हैं। इसी प्रकार 'स तत्र पर्यति०? 
(वह सम्प्रसाद---जीब उससें--अपनी आत्मामें परिगसन करता है, कहींपर सक्षण 
करता है, कहींपर क्रीडा करता है ओर कहींपर रमता है ) इल्यादिसे ऐश्वयरूपका 
आवेदन करते है.। ओर “तस्य सर्वेपु० ( सब छोकोंसें उसका कामचार होता है ) 
यह भी श्रुति है। 'स्वेज्ञः संवश्वर:? इत्यादि व्यपदेश भी उपपन्न होंगे | ५॥ 

र्ग्रभा 
आत्मा! इत्यादिः उपन्यासशव्दाथः । आदिपदाद विधिव्यपदेशग्रहः । तत्रनाड- 
जशञातज्ञाफी विधिः, तमाह--तथा स तत्रेति। सर्वज्ञ”/ इत्यादिस्तु 
व्यपदेशः, अयय॑ हि. नोदेशः विध्यमावात्‌, वाषि विधि: सिद्धवन्नि- 
देशादित्यथः ॥| ५ ॥ 

र्वग्रभाका अनवाद 

तत्तत्पक्षकी सिद्धि ही पुर्वेपक्षका फल जानना चाहिए 'सो5न्वेध्व्यः” (उस आत्माकी अन्वेषणा करनी 
चाहिए ) इत्यादि विधिके लिए “य आत्मा” इत्यादि उद्देश ही उपन्यास शब्दका अथे है। आदि- 
शब्दस विधि ओर व्यपदेशका प्रहण है, उसमें अज्ञातज्ञापक्र विधि है, उसे कहते हैं--''तथा 
स॒ तत्र” इत्यादि । 'सर्वज्ञ:? इत्यादि तो व्यपदेश है, यह उद्देश नहीं है, क्योंकि विधिका अभाव 
हैं ओर विधि भी नहीं है, क्‍योंकि सिद्धके समान निर्देश है, ऐसा अर्थ है ॥ ५॥ 
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चितितन्मात्रेण तदात्मकलादित्योइलोमि! ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद---चितितन्मात्रिण, तदात्मकत्वात्‌, इति, औडुलोमिः । 

पदार्थोक्ति--तदात्मकत्वातू---जीवात्मनां चेतन्यात्मकत्वात्‌ , चितितन्मा- 
त्रेण--चैतन्यात्मगा, [ अवस्थिते मुक्ते प्रक्षणि सर्वज्ञत्वादिशव्दा व्यथी एव 
प्रयुज्यन्ते ] इति ओडुलोमि:--आचार्य औड्छोमिः [ मन्यते ] । 

भाषाथ--जीवेंके चैतन्यत्वरप होनेसे चैतन्यरूपसे अवस्थित मुक्त 
ब्रह्ममें सर्वज्ष्व आदिशब्द व्यर्थ ही प्रयुक्त होते हैं, इस प्रकार आचार्य 
औडुलोमि मानते हैं | 
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सापष्य॑ 
यदप्यपहतपाप्मत्वादयों मेदेनेव धर्मा निर्दिश्यन्ते, तथापि शब्दविक- 


ल्‍्पजा एवेते, पाप्मादिनिवृत्तिमात्र हि तत्र गम्यते, चेतन्यमेव त्वस्याउ5- 
त्मनः स्वरूपमिति तन्मात्रेण स्वरूपेणाउमिनिष्पत्तियुक्ता | तथा च श्रतिः-- 
“एवं वा अरेज्यसात्मानन्तरोज्याह्मः कऋत्ख़ः प्रज्ञानधन एवं (बृ० ४।५।१३) 
भाष्यका अनुवाद 

यद्यवि अपहतपाप्मत्व आदि घर्मोका भेदसे ही निर्देश है, तो भी ये धर्म 
शब्दके विकल्पसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनमें पापादिकी निवृत्ति ही 
समझी जाती है। परन्तु चेतन्‍्य ही इस आत्माका स्वरूप है, इसलिए 
उसी स्वरूपसे आविभाव युक्त दै। इसी प्रकार एवं वा० ( हे 
मेत्रेयि ! सेन्धवधनके समान सर्वाशसे यह ब्रह्म प्रक्षाधन--ज्ञानैकरस 
एक ही है) इस अकारकी श्रुति अनुग्रहीत होगी। परन्तु जिसका 





सत्नअभा 
सत्यत्वादिधमाणां सत्यत्व॑ दृषयन्नत्यन्तासत्यपक्षमाह--चित्तन्मात्रे- 
णेति। चितिः-चैतन्यम्‌ | शब्दजश्ञानाद्‌ यो विकर्पोड्सतमत्ययः तज्जाः 
अत्यन्तमसन्त इति यावत्‌ । अस्लवभावरूपधर्माणामसत्त्वम्‌, भाव॑ंधर्माणां तु 
रलग्रभाका अनुवाद 


सतद्मत्व आदि धर्माके सत्यत्वको दूषित करते हुए अत्यन्त असत्य पक्ष कहते हैं--''चिति- 
तन्मात्रेण”” इत्यादिंस । चिति-चैतन्य । शब्दके ज्ञानसे जो विकल्प--असत्प्रत्यय है, इससे उत्पन्न 
ट्रोनेवाल़े अत्यन्त असतू हैं, यह भाव है । अभ्ावरूप धर्म असत्‌ भले दी हो, परन्तु भावरूप 
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इत्येबज्ञातीयकाउलग्रहीता भविष्यति । सत्यकामत्वादयरतु यद्यपि 
पस्तुस्वरुपेगेव धर्मा उच्यन्ते--सत्याः काम्मा अस्येति, तथाप्युपाधिसम्ब- 
न्धाधीनत्वात्‌ तेपां न चैतन्यवत्‌ स्वरूपत्वसभवः। अनेकाकारतग्रतिषिधात्‌ | 
प्रतिपिडं हि. अह्मणोड्तेकाकारत्वम न स्थानतोडपि परस्योभयलिज्ञस्‌ 
( ब्र० सू० १२११ ) इत्यत्र | अत एवं च जक्षणादिसंकीतेनमपि दुःखा- 
भावमात्राभिप्रायं स्तुत्यर्थमात्मरतिरित्यादिवत्‌ । नहि झुख्यान्येव रविक्रो- 
डामिशुनान्यात्मनि शक्यन्ते वर्णयितुम्‌, द्वितीयविपयत्वात्तेपाम्‌। तस्मान्ि- 
रस्ताशेपप्रपश्चेन प्रसन्नेनाउव्यपदेश्येन वोधात्मनाउमिनिष्पध्यते हत्योडुलो- 
भिराचार्यो मनन्‍्यते ॥ ३ ॥ 





भाष्यका अनुवाद 
काम सत्य है वह सत्यक्राम है, इस व्युतपत्तिसे सत्यकामत्व आदि यद्यपि 
धर्नस्वरूपसे कहे जाते हैं, तो भी उपाधिसस्वन्धके अधीन होनेसे बे 
पैतन्यके समान स्वरूप हो सकते हैं, क्‍योंकि ब्रद्मकी--आत्माकी अनेकाकारताका 
प्रतिषिध किया गया है। कारण, “न स्थानतोडपि०” इस सूत्रमें बह्मकी अनेका- 
कारताका प्रतिषेध किया गया है। अनेकाकारत्वका निषेध होनेसे हँसना, खेलना 
आदि धर्मोका संकीतेन भी ठुःखाभाव कहनेके अमिम्नायसे है और वह आत्मरति 
आदिके समान स्तुत्यथेक है, क्योंकि आत्मामें रति, क्रीडा, मिथुन आदि 
मुख्य अथेमें ही हैं, ऐसा वणन नहीं किया जा सकता; क्योंकि उनका 
विषय ट्वितीय--अन्य है. अथात्‌ उनका विषय अपनेसे सिन्न--दूसरा है । 
इसलिए जिससेंसे सम्पूर्ण प्रपन्ब जाता रहा है, प्रसन्न, अनिर्देश्य--जिसका 
व्यपदेश न किया जा सके ऐसे वोधस्वरूपसे आविभूत होता है, ऐसा 
ओऔडुलोमि आचाये मानते हैं ॥ ६ ॥ 
रतग्रभा 

सत्यत्वमित्याशडूक्यतेषामप्यौपाधिकतात्‌ असच्त्वमित्याह--सत्यकामेति | 

चिन्मत्रे मुक्ते जक्षणादिश्रुतिः कपम्‌, तत्राह-अत एवं चेति | सर्वेधम निषि- 
धादेवेत्यथे! || ६ ॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 

घ॒र्म तो सत्य हैं, इस प्रकार आशका करके वे भी ओपाधिक द्वोनेसे असत्‌ हैं, ऐसा कहते हैं--- 
“सत्यकाम?” इत्यादिसे.। चिन्त्रमात्रकी मुक्ति द्वोनेपर 'जक्षण” आदि श्रुतिकी उपपत्ति केसे होगी १ 
इसपर कहते हैं---/“अत एव” इत्यादिसे । सब धर्मेके निषेधसे ही, ऐसा अथ है ॥ ६॥ 
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एय्मप्यूपन्यासात्‌ पूपवेभावादविरोध वादरायणः ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद---एवस्‌ , अपि, उपन्यासात्‌ ; पूर्वभावात्‌ , अविरोधम्‌ , 
बादरायणः | 

पदार्थोक्ति--एव्मपि--पारमार्थिकचैतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमे5पि, उपन्या- 
सात---पूर्वोक्तोपस्यासादिम्यः, पूर्वैभावातू--पूर्चस्य त्रह्मस्वरूपस्य सर्वेज्ञत्वादंब्योव- 
हारिकस्य भावात्‌, [अक्मणो मुक्तात्मनः सप्रपश्चल्वनिष्प्रपश्चलयो: | अविरोधम्‌--- 
विरोधामावम्‌, वाद्रायणः--बादरायणाचार्यः [ मन्यते | । 

भाषाथ--पारमार्थिक  चैतन्यमात्र स्वरूपका स्वीकार होनेपर भी 
पूर्वोक्त उपन्यास आदि हेतुओंसे प्रथम ब्रह्मस्वरूपके सर्वज्ञत्व भादि व्यावहारिक 
होनेसे मुक्त आत्माके सप्रपश्नल्ल और निम्मपश्चलका विरोध नहीं है, ऐसा 
बादरायण आचाय मानते हैं। 

भाष्य 
एवसपि पारमार्थिकचैतत्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेडपि व्यवहारापेक्षया 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा होनेपर भी--परमार्थिक चैतन्यमात्र स्वरूपका स्वीकार करनेपर भी 


__॒ प्र र््ीजकैेंॉघतचपअतनाम++++++++++++/+ 


रत्रम्भा 
धर्माणां सत्यलम, अत्यम्तासत्यत्व॑ चेति पक्षद्ययम्‌ अयुक्तम; अक्वैतश्रुतीनां 
सर्वज्ञत्वादिश्रतिव्यवहारयोश्व॒ बाधापातादू, अतस्तृतीयपक्षः अयान्‌ इति सिद्धान्त- 
यति--एयमपीति । अत्र केचित्‌ मुब्यन्ति---अखण्डचिन्मात्रज्ञानात्‌ मुक्तस्य 
अज्ञानाभावात्‌कुत आज्ञानिकर्भयोग इति। ते इत्थे बोधनीयाः । ये 
इैखरघर्माः, त एवं चिदात्मनि मुक्ते जीवान्तरे! व्यवहियन्ते इंति | न च 
मूलाविधेक्यात्‌ तन्नाशे कुतो जीवान्तरम्‌ इति वाचव्यम्‌ | न वर्य तन्नाशें जीवा- 
रत्वमभाका अनुवाद 
धर्मोक दोनों पक्ष अर्थात्‌ सत्यत्वपक्ष और जत्यन्त असत्यत्वपक्ष अयुक्त हैं, क्योंकि अद्वेत 
अ्रतियोंका और सर्वज्ञचादि श्रुति और ज्यवहारका वाघ होगा, इससे तृतीय पक्ष ही श्रेष्ठ हें, 
इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं-- एवम” इत्यादिसे । यहां कुछ लोगोंको यह भ्रम होता हे कि 
अखण्ड चेतन्यमान्रके ज्ञानसे सुक्तमें अज्ञानका अभाव दे, तो अज्ञानग्रयुक्त धर्माका सम्बन्ध 
किस प्रकार रहेगा ? इसपर उन लोगोंको इस प्रकार समझाना चाहिए कि जो इंश्वरके धर्म हं, 


ही चिदात्माके मुक्त होनेपर अन्य जीवों द्वारा व्यवहृत होते ६है। परन्तु मूलभूत 
३६१७ 
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का. छह फजनतीः चली 


भाष्य 
पूर्वस्याउप्युपन्यासा दिस्योड्यगतरप॒ब्राह्मस्येश्वयरूपस्याउप्रत्यार्यानादवि 
रोध वादरायण अचार्यों मन्यते ॥ ७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
व्यवहारकी अपेक्षास उपन्यासादि ज्ञात त्रह्मके ऐस्वयरूपका प्रत्याख्यान नहीं 
होनेके कारण ही, वादरायण आचाये इस प्रकार अविरोध मानते हैं ॥ ७ ॥ 


कलआन चर 








रत्रप्रभा 
न्तरव्यवहार॑ ब्रूमः । किन्तु तदंशनाशेन अंशारव्धाध्यात्मिकशरीरद्वयामिमानिनो 
मुक्तो अशान्तरोपाधिका जीवा व्यवहृतोर इति वदामः। तरहिं नानाविद्यापक्ष 
एवं कुतो नाद्वियते, जीवभेदस्य आवश्यकत्वादिति चेत्‌, न; प्रकृतिवानातव 
प्रतिजीव प्रपद्चभेदः, इत्यायप्रामाणिकानेकार्थगौरवादिति सर्वेवृद्धसम्मत एक- 
विद्यापक्ष एव श्रयान | अंशमभेदेन च बन्धमुक्तिव्यंवस्था इति संक्षेप: || ७ ॥ 


र्म्भाका अनुवाद 

अवियाकफे ऐक्यसे उसक्ना नाश होनेपर जीवान्तर ही कहाँसे वचेगा £ यह श्ढा युक्त घहीं हे, 
क्योंकि हम यह नहीं कहते हें कि अवियाका नाश होनेपर अन्य जीवोंका व्यवह्यार होता हे, 
परन्तु उस अंशका नाश द्दोनेपर अंशसे आरव्घ आध्यात्मिक दो शरीरोके अभिमानीकी सुक्ति 
होनेपर अन्य अंशोपाधिक जीव व्यवद्यर करनेवाले हैँ, ऐसा कहते हैँ । तो अनेक अविद्यापक्ष 
ही क्‍यों नहीं मानते हो, क्योंकि जीवका भेद तो अभीष्ट है, नहीं यह युक्त नहीं है, अकृति 
नानात्व और प्रपश्वभेद इत्यादि अप्रामाणिक अनेक अरथक्नी कल्पना करनेमें गोरव है, अतः 
सव वृद्धोंसे संमत एक अविदा पक्ष ही श्रेष्ठ है, और अंशके भेदसे वन्य ओर मुक्तिकी 
व्यचस्था भी है, यह संक्षेप है ॥ ७ ॥ 
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[ ४ संकल्पाधिकरण छू० ८-९ ] 








भोग्यत्तष्टाचास्ति वादह्मो हेतुः संकल्प एक्वा | 
आश्ामोदकर्वपस्याद्धेतुवादो5स्ति छोकवत्‌ ॥ १ ॥ 

संकल्पादेव पितर/ ड्ति श्रृत्यावधारणातू । 
संज्डल्प एवं हेतुः स्थाद्विपस्यज्चानुचिन्तवात्‌ # [| २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--अश्चछो ककी भोग्य-सष्टिमें बाह्य पदार्थ हेंठ हैं अथवा संकल्पमात्र ही 
कारण है ? 

पूरवेपक्ष--उस्त सष्टिमें बाह्य पदार्थ अवश्य कारण हैं, क्‍योंकि छोकमें भोग्य 
पदार्थकी उत्पत्तिमें वाह्म पदार्थ हेतु देखे जाते हैं, यदि केवल संकल्प ही कारण माना 
जाय, तो आश्यामोदकका साम्य प्राप्त होगा | 

सिद्धान्त---संकल्पादेव पितर/ इत्यादि श्रुतिसि अवधारण करनेसे ज्ञात होता है कि 
केवल संकल्प ही कारण है, ओर आशाभोदककी विपमता, तो अनुचिन्तनसे हो सकती है। 
मे कस हमर व डमतक कम लय निकल मद कम रन जरिल न नमक 


# सारांश यह दे कि 'पहलेके तीन अधिकरणोंसे विदेद मुक्तिका विचार किया गया, अब पादकी 
समाप्ति तक अवशिष्ट होनेसे अक्षल्येकप्राप्तिरूप मुक्तिके विषयर्भे विचार किया जाता दै---आचिरादि मार्ग 
द्वारा अद्वालोकर्मे प्राप्त जो उपासक हैं, उनकी भोग्यवस्तुओंके प्रति क्या बाह्य पदार्थ कारण हैं। अथवा 
उपासकका केवल सेकल्प ही कारण है? इस अश्रकारका सन्देंद्र दोनेपर यही उत्तर ठीक है कि 
उसकी सृष्टिम वाह्य पदाथ भी देतुरूपसे अपेक्षित हैँ, क्योंकि यदि मानस संकरप कारण माना 
जाय, तो आश्ञामोदकके साम्यस यंग्रष्ट भोगका अभाव प्राप्त होगा, इससे बाह्य पदार्थत्रो द्देतु 
अवरई्य मानना चाहिए | 

इस अकार पूर्वपक्ष आप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि “स यदि पितृलोककामो भवति 
संकल्पादवासत्य पितर: समुत्तिप्ठन्ति? (यदि उस उपासककों पितृलोककी इच्छा होती हे तो उसके संकल्पसे 
ही पितृलोक प्राप्त दो जाता ) इल्मादि अतिसे पितु आदि भोग्य सष्टिम केवल संकल्पको ही देतु 
वतलाकर “एव! झब्दसे अन्य वाह्मय पदार्थके हेतुत्वका निराकरण किया गया है, परन्तु संकल्पसे 
जितने कार्य होते हैं, वे सब आश्ामोदकके समान ही होते हैं, यह शुक्ला नहीं हो 
सकती हे, क्योंकि जिस प्रकार आशामोदककी सामानताका आपादन करते हो, वेसे ही 
सम्पादित मोदकक्की समानताकी भी कल्पना कर सकते हैं, इसमें कारण यद्द है कि संकस्पर्म 
उपासनाके प्रभावस वह सामर्थ्य पेदा होती दे जो उसके कार्यमें आशामोदकककी विषमताका भी 
उत्पादन कर सकती हे, इससे यह मासनेमें कोई हानि नहीं है कि संकव्पमात्र अह्मलोककी 
भोग्वसध्टिमें कारण है । 


मानक, 
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सकरपाद॒द तु तच्द्त । [८ ॥ 

पदच्छेद---संकरपात्‌ , एव, तु, तच्छ्ते :] 

पदार्थोक्ति--संकल्पादेव--केवछात्‌ू. संकल्पादेव [ अस्य बिदुपः 
पित्नादिलोकप्राप्तिश, कुतः £ ] तच्छूते:-- 'संकल्पादेवास्थ पितरः इत्यादि- 
यत्नान्तरनिरपेक्षसत्यसंकरुपश्रुतेः । 

भाषाथे--इस विद्वानकों संकल्पसे ही पितृ भादि छोककी प्राप्ति 
होती है, क्योंकि 'संकल्पादेव! इत्यादि अन्य यत्नसे निरपेक्ष सत्य संकल्पकी 
श्रुति है। 

भाष्य 

हादेविद्यायां श्रूयते--स यदि पित॒लोककामों भवति सेकर्पादे- 
वाप्स्य पितरः सप्ठत्तिष्ठन्त| ( छा० 4।२॥१ ) इत्यादि । ततन्न सशयः-कि 
संकरप एवं केवलः पित्रादिसमुत्थाने हेतुरुत निमित्तान्तरसहित इति । 

भाष्यका अनुवाद 

हादे विद्यामें--स यदि पिठलोककामो भवति०” ( बह यदि पिठूलोक- 
प्राप्तिकी इच्छावाला होता है, तो संकल्पसे ही उसके पित्तर उससे सम्बद्ध 
होते हैं ) इत्यादि श्रुति है। यहांपर संशय होता है कि फेवछ संकल्प ही 
पितू आदिके समुत्थानका हेतु है या अन्य निमित्तके साथ संकल्प हेतु है ? 

रा रत्रप्न भा 

एवं परविद्याफलम्‌ उत्तम , इदानीस अपरविद्याफरू प्रपश्चयति--सेकर्पादेव 

तु तच्छृतेरिति। एवकारस्य अयोगान्ययोगव्यवच्छेद्साधारण्यात्‌ संशयः, ब्रह्मकेक- 


गतस्योपासकस्य सद्गह्पः यत्नान्तरसपिक्ष), भीगसामग्रीसक्नल्पत्वादू , अस्मदादिसझ- 
ल्पवत्‌ । न चैवकारविरोधः । सक्लल्पेव सामझ्या अयोगव्यवच्छेदेन सोलस्यार्थ- 
त्वात, यत्नानब्लीकारे भोगपुष्व्यसिद्धिश्नति पूवपक्षार्थ:। अन्र छोकबृत्तानुसणं 
रत्तम्भाका अनुवाद 

उक्त प्रकारसे परविद्याका फल कहा गया, अब अपर विद्याके फलक्ा विचार करते हं-- 
“सुइ्ल्पादेव तु तच्छुतेः” इति । एवकारके अयोग ओर अन्ययोगके व्यवच्छेदर्म साधारण 
होनेसे संशय होता है । बह्मलोकमें गये हुए उपासकका संकल्प अत्यन्त सापेक्ष है, भोग- 
सामग्रीका संकल्प होनेसे, हम लछोगोंफे -संकल्पके समान । ओर एवकारके साथ विरोध भी नहीं 
है, क्योंकि संकल्पसे अयोगव्यवच्छेद द्वारा सामग्री सुलडम हैं। ओर यल्नका स्वीकार न किया 
जाय, तो भोगसे पुष्टिकी असिद्धि होगी, यद्द पू्वपक्षका अर्थ है। प्रवपक्षमें छोकबृत्तका 
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भाष्य 

तत्र॒ सत्यपि संकल्पादेवेति श्रवणे लोकवन्निमित्तान्तरापेक्षता युक्ता | यथा 
लोके5स्मदादीनां संकल्पात गमनादिस्यश्र हेतुम्यः पिन्नादिसंपत्तिभव्येव॑ 
मुक्तस्याउपि स्यात्‌, एवं इृष्टविपरीत न कल्पित भविष्यति | संकब्पादे- 
वेति तु राज्ञ इध संकरिपताथेसिद्धिकरीं साधनान्तरसाम््री सुरुसामपेक्ष्यो- 
च्यते । न च संकल्पमात्रसपुत्थानाः पिन्नादयोी मनोरथविज्गृस्थितवचश्वल- 
त्वात्‌ पुष्कर भोग समपंयितुं पर्याप्ताः स्थ॒ुरिति । 

एवं श्राप्ते श्षूमः-संकर्पादेव तु केवलात्‌ पिन्रादिसमुत्थानमिति। कुंतः 
तच्छृतेः | 'संकरपादेवास्थ पिंतरः समुत्तिप्टन्ति (छा० <।२।१९ ) 
इत्यादिका हि श्रुतिनिमित्तान्तरापेक्षायां पीड्यते। निमित्तान्तरमषि तु 

भाष्यका अनुवाद 

पूतरपक्षी--उक्त श्रुतिसें यद्यपि संकल्पादेव--संकल्पसे ही पितर उपस्थित 
होते हैं, ऐसा कहा गया है, तो सी लोकके समान उसे अन्य निमित्तकी अपेक्षा 
होना युक्त है। जैसे छोकम हम छोगों के संकल्पसे ओर गमन आदि हेतुओंसे 
वित्त आदिकी सम्पत्ति-प्राप्ति होदी है, बेसे ही मुक्तकों भी होगी, ऐसा 
करनेसे दृएसे विपरीत--अन्ुुभवसे विरुद्ध कल्पना नहीं होगी। संकल्पसे ही ऐसा 
जो कहा गया हैं वह तो राजाके संकल्पित अथकी सिद्धि करनेवाली अन्य साधन- 
की सामग्री जैसे सुलूम है बसे ही उसकी सुलूभ सामग्रीकी अपेक्षास कहा जाता है । 
ओर संकल्पसात्रसे जिनका समुत्थान हुआ है, ऐसे पिदगण आदि, मनोरथसे 
कल्पितके समान चंचल होनेसे, पुष्कल भोगसमपण करनेमे ससथ नहीं होंगे | 

सिद्धान्वी-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--केवछ संकल्पसे ही पितृ 
आदिका समुत्यथान होता है। किससे १ उसकी श्रुति होनेसे। 'संझ्लुल्पा- 
देवास्य०” ( संकल्पसे ही इसके पितर उठते हैं---आत्मसम्वन्धी होते है) 
यह श्रुति अन्य निमित्तकी अपेक्षा होनेपर बाधित हो जायगी और अन्य 





रत्नग्रमा 

फर्म, सिद्धान्ते तु विधावलेन सझ्नल्पस्थेव भोगपुष्टिकरत्वसिद्धिरिति भेदः | किश्व, 

यदि भोगसक्लरपानन्तरमपि यत्नान्तरसाध्यनिमित्तापेक्षा स्थात्‌ , तहिं निमित्तप्राप्तेः 
रलग्रभाका अनुवाद 


अनुसरण फल है और सिद्धान्तमें तो विद्याकें वलसे संकल्पद्दी भोग और पुष्टिका करता 
सिद्ध होगा, इस प्रकार भेद है। किब, यदि भोगके सकल्पके वाद भी यल्नके अनन्तर 
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यदि संकब्पानुविधाय्येव स्याइ्ुवतु, न तु प्रयत्वान्तरसंपा्ध निमित्तान्तरमि- 
तीष्यते । प्राक्‌ संपत्तेरव॑न्ध्यसंकस्पत्वप्रसज्ञात्‌ । न च क्षत्यवगस्थेज्थ लोक 
वद्ति सामान्यतो दृष्ट ऋमते । संकल्पवलादेव चेपां यावत््‌ प्रयोजन स्थैर्यो- 
पपत्तिः, ग्राकृतसंकल्पविलक्षणत्वात्‌ उक्तर्सेकल्परय ॥ ८ ॥| 
भाष्यका अनुवाद 

निमित्त भी यदि सक्लुस्पषके अधीन हो, तो वह भर्ते ही रहें। परन्तु अन्य 
प्रयत्नसे साध्य अन्य निमित्त उसका मानना हसें इषँ्ट नहीं है, क्‍योंकि 
इस अन्य निमित्तकी सम्पत्तिसे पहले विद्वानके सह्कूल्पके वन्ध्य होनेका 
प्रसंग आवेगा । और श्रुतिसे ही गस्‍्य--ज्ञाव होने योग्य अथमें 'छोकके समान! 
इस प्रकार समान रीतिसे देखा गया अनुमान प्रवृत्त नहीं होता। संकल्पके बरसे 
ही इनका यावत्‌ अ्रयोजन संकल्पकत्तोके काय निष्पन्न होते तक स्थेये उपपन्न 
होता है, क्‍योंकि ग्राकृत पुरुषोंके संकल्पसे मुक्तका संकल्प विलक्षण है || ८ ॥ 





रसत्रसभा 

है ्क (0 
प्राण जातसद्वस्पस्थ वन्ध्यर् स्थात्‌ , भोगे विलम्बातू। ततः सत्यसड्डर्पश्रुतेने 
यत्नान्तरापेक्षेत्याहइ--निमित्तान्तरसपि ल्विति ॥ ८ ॥ 

ह रलम्रभाका अनुवाद 

साध्यकी निमित्तपेक्षा हो, तो निमित्तप्राप्तिके पूवमें उत्पन्न संकल्प निरथंक होगा, क्योंकि 
भोगमें विलम्ब है, इससे सत्यसंकल्पकी श्रुतिसि अन्य यल्लक्की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कद्दते 
हैं... 'निमित्तान्तरमपि तु” इत्यादिसि ॥ ८ ॥ 


[ श्र 
अत एवं चाउनन्याधपातः) ॥ ९ ॥ 

पृदच्छेद---अतः, एवं, च, अनन्याधिपति:ः । 

पदार्थोक्ति--अत एवं च--सत्यसंकल्पादेव च अनन्याधिपतिः-- 
विदुषोउन्याधिपतिन भमवति इत्यथः । यदि विदुषोअ्न्याधिपतिः स्थात्‌, तहिं 
तदधीनभोगस्य संकल्पमात्रसाध्यत्वाभावात्‌ सत्यसंकल्पत्व॑ न स्वातू , अतः विदुष: 
संकर्पादेव सर्वेश्चयप्राप्तिः । 

सापाथ---सत्यसंकल्पसे ही विद्वान्‌का अन्य अधिपति नहीं होता है, 
यदि विद्वान्‌कआ कोई अन्य अधिपति हो, तो भोग भी उसके अधीन ही होंगे, 
इसलिए सत्यसझ्डल्पत्व॒विद्वानमें नहीं होगा | इससे संकल्पसे ही विद्वानूको सब 
ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है । 
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भाष्य 
अत एवं चाध्वन्ष्यसंकर्पत्ादनन्याधिपतिविद्यान भवति, नाअस्याड- 
न्‍्योडधिपतिभवतीत्यथः । नहि प्राकहृतोडपि संकल्पयन्नन्यस्वामिकत्वमात्मनः 
सत्यां गतों संकल्पयति | श्रुतिश्नेद्दशंयति--अथ य इहाउञत्मानमलु- 
विद्य त्रजस्वेतांश् सत्यान्‌ कामांस्तेपां सर्वेपु ठोकेपु कामचारों मबति' 
( छा० ८ । १।६ ) इति ॥ ९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इसीसे--अवन्ध्यसंकल्प होनेसे ही विह्याम अनन्याधिपति होता है-- 
उसका अन्य अधिपति नहीं होता, ऐसा अथ है। संकल्प करनेवाल्य प्राकृत 
पुरुण भी गति होनेपर मेरा अन्य स्वासी हो, ऐसी इच्छा नहीं करता। 
श्रुति भी यह दिखलाती है--अथ य०” (इस छोकमें जो आत्माको 
उपदेशके अनुसार जानकर जाते हैं--इस देहसे प्रयाण करते हैं और 
जो इन सत्यकार्मोको--सल्यसंकल्पकायोंकों जानकर जाते हैं, उनक्रा सब 
लोकोंमं कामचार होता है [ जेंसे सावेभोम राजाका इस छोकमें होता है 
वेसे ही | )॥ ९॥ 
रत्रम्रभा 
नन्‍्वीशवराधीनस्य विदुपः कथ सह्वृह्पमात्रात्‌ भोगसिद्धि!, तत्राह--अत 
एवेति | इश्वरधर्म एवं विदुषि आवि्ृत इति न सझ्ल्पमज्ञ इति भावः || ९ ॥| 
रलमभाका अनुवाद 
परन्तु विद्वान भी इंश्वस्के अधीन है, तो संकल्पमात्रसे भोगकी कैसे सिद्धि होगी, इसपर 
कटे ६- अत एव” दत्यादिसे । इंश्वरका धर्म द्वी विद्वानमें प्रकट हुआ है, अतः संकल्पका 


बे 


हो ०. के. 
भग्ग नह द्वाता ६, यह भांव हू ९६ ॥ 


शज३२ त्रह्मसत्र [भ० ४ पा० 9 








«60 हि आज आज जरिए जि जी, कि जा 


[ ५ अभावाधिकरण स्ू० १०-१४ ] 


व्यवस्थितावेच्छिकों वा भावाभावां व्नोर्यत्रः । 

विरुद्धा तेन पुंमेदाबुभों स्थातां व्यवस्थितों ॥ १ ॥ 
एकस्मिन्नपि पंस्येत्ावैच्छिकों कालमेदतः । 

अविरोधातू स्वम्जाग्रज्भोगवर्चज्यतते द्विवा # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह---त्रह्मलोकर्में शरीरका भाव ओर अभाव श्ुतिभें कहा गया है, उसकी 
पुरुषभेदसे कोई व्यवस्था हैँ या ऐच्छिक है अर्थांत्‌ उस छोकके पुरुषकी इच्छासे 
शरीरका सच्च ओर असत््व हो सकता है ! 


पूवेपक्ष--एक पुरुषमें देहका सद्भाव ओर असद्भाव सर्वथा विरुद्ध है, अतः 
पुरुषके भेदसे उसकी व्यवस्था करनी चाहिए । 


सिद्धान्त---एक पुरुपमे भी समयके भेदसे देहके सद्भाव ओर असद्भावकी 
उपपत्ति हो सकती है, इसलिए शरीरके माव ओर अभाव ऐतच्छिक है। और स्वप्न तथा 
जाग्रत॒के भोगके समान विरोध न होनेंसे दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है | 


० सारांश यद्द हें कि 'मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते? ( मुक्त पुरुष मनसे द्वी उन कार्मोको-- 
भोग्यपदा्थोकोीं देखकर क्रीडा करता हैं)। “य एंते श्रद्वलोके? (जो ये काम अद्व्गेकर्मे प्राप्त हो सकते 
दे) श्वादि श्रुति, जो मानस भोगका प्रतिपादन करती दै, इन्द्रियसहित शरीरका अभाव दिखाती 
है। 'स एकपथा भवति त्रिधा भवति! (वह विद्वान्‌ सष्टिके पूवकालमें एक होता है और 
सष्टिके वाद अनेक प्रकारका दोता दे ) इत्यादि श्रति शरीर॒का सद्भाव कहती है, इस परिस्थितिमें 
यह मानना नितान्त आवश्यक हे कि एक पुरुष परस्पर विरुद्ध शरीरके भाव और अभाव नहीं रद्द 
सकते हैं, अतः पुरुषभेदेस उनकी व्यवस्थः करनी चाहिए । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते ४ कि एक पुरुषमें कालक्रमसे शरीरके 
सक्लाव ओर असद्भधाव उपपन्न हो सकते दें अर्थात्‌ जब देहकी अमिल्‍लापा करता है, त्व संकल्पसे 
देदकी उत्पत्ति करके उसमें रदता हुआ जागत्‌ अवस्थाके समान भोगोंका उपयोग करता है, जब 
देशकी इच्छा नहीं करता है, तव संकल्पसे दी उस देंहका उपसंहार करके स्वप्तदशाके समान 
मनसे ही भोगोंका उपयोग करता है, इससे एक पुरुषकी भी श्चछाके वशसे देहभाव और देहा- 
भावकी व्यवस्था दो सकती दे, यह निर्विवाद ऐ। 
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जी अत 5. 5 


अभाव वादरिराह होवस्‌ ॥ १० ॥ 


पृदच्छेद--अभावम््‌ , वादरिः, आह, हि, एवम्‌ । 

पदार्थोक्ति---अभावम्‌--विदुपः शरीरेन्द्रियाभावम्‌, बादारि।--बादरिरा- 
चाये! [ मन्‍्यते ), हि--यतः, एवम--विद॒पः शरीरायभावस्‌, आह--मनसै- 
तान्‌ कामान्‌ पश्यन! इत्यादिश्वतिः कथयति । 

भापाथे--वादरि आचार्य कहते हैं कि विद्वानके शरीर, इन्द्रिय भादि 
नहीं रहते, क्योंकि मनसेतान! इत्यादि श्रुति केवल मनको छोड़कर शरीर आदिका 
अभाव कहती है | 





भाष्य 

संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिप्ठन्ति! ( छा० ७।२॥१ ) इत्यतः श्र॒ते- 
मनस्तावत्‌ संकल्पसाधन सिद्धमू । शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्रापेश्वयेस्य 
विदुपः सन्ति, न वा सन्तीति समीक्ष्यते | तत्र बादरिस्तावदाचायः शरीर- 
स्पेन्द्रियाणां चाउभाव महीयमानस्यथ विदुपों मनन्‍्यते । कस्मात्‌ १ एवं झाहा- 
म्रायः--मनसैतान्‌ कामान्‌ पृश्यन्‌ रसमते! (चा० ८|१२॥५) 'य एते 

भाष्यका अनुवाद 

'संकल्पादेवास्थ/ ( संकलपसे ही इसके पितर उठते हैं) इस श्रुतिसे 
सन संकल्पका साधन है, यह सिद्ध हुआ । परन्तु जिसने ऐश्वय 
प्राप्त किया है, ऐसे विद्यानके शरीर ओर इन्द्रियां हैं या नहीं, इस विपयसें 
विचार किया जाता है । इस परिस्थितिसें ऐश्वय प्राप्त किये विद्वानके शरीर 
और इन्द्रियॉका अभाव है, ऐसा वादरि आचाय मानते हें। किससे ? इससे 
कि श्रुति इस प्रकारकी है--मनसतान० ( सनसे इन मनोरथोंको देखता 
हुआ रमता है), य एते बऋछालोके! ( श्ह्मछोकमें जो ये सेकल्पमान्रलभ्य 


सज़ग्मभा 
एवकारवद्‌ मनसेति विशेषणेन अन्ययोगव्यवच्छेदादू देहाथभाव इति 
पूर्वपक्षयति--अभाव वादरिराह ब्ेषमिति ! अन्नापि वादिविवादात्‌ संशय; । 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
एवकारके समान 'मनसा” इस विशेषणसे अन्ययोगके ज्यवच्छेद्स देह आदिका अभाव 
है, इस प्रकार पृवेपक्ष करते हैं--“अभाव॑ बादरिराह शेवम्‌” इति। यहाँ भी वादीकी 
विप्रपत्तिसे संशय है। उसमें देह आदि हैंद्वी नहीं, अथवा सदा हैं ही, इस प्रकार दो 
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भाण्यि ह 
प्रह्मलोके! ( छा० ८ ।११। १ ) इति । यदि मनसा शरीरेन्द्रियेश्व विहरेत्‌ , 


पनसेति विशेषण न स्थात्‌ | तस्मादभावः शरीरेन्द्रियाणां सोशे ॥१०॥ 
आष्यका अनुवाद 

हैं) यदि सन, शरीर और इन्द्रियोंसे विहार करे, तो 'मनसा” ( सनसे ) 

यह विशेषण असंगत होगा। इसलिए सोक्षमें शरीर और इन्द्रियॉंका 


अभाव है ॥ १० ॥ 
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रत्वम्भा 
तत्र देहादयो न सन्त्येव, सदा सन्त्येवेति च पक्षद्वर्य पूर्वपक्ष), काल्मेदेन इच्छया 
सस्ति, न सन्ति चेति सिद्धान्तपक्षो द्रष्टभ्यः | फ्लू तु तत्तच्छतेमसुयत्वमिति 
विवेकः ॥ १० ॥| 

रत्वम्रभाका अनुवाद 


पा बेड 


पक्ष पूवेपक्ष एं, ओर कालभेदसे इच्छा द्वारा ईं ओर नहीं भी दैं, इस प्रकार सिद्धान्तपक्ष 
है, यह जानना चाहिए । उन उन श्रुतियोंका सुख्यत्व फल है, यद्द विवेक है ॥ १० ॥ ११ ॥ 


भाव जेमिनिर्विकयामननात्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद--भावम्‌ , जैमिनिः, विकल्पामननातू । 
पदार्थोक्ति--भावस्‌--मनसः इव शरीरेन्द्रियाणां सत्तम्‌, जैमिनिः-- 

आचार्य़ों जैमिनिः [ मन्यते, कुतः ? ) विकल्पामननात्‌ू---स एकधा भवति 
त्रिधा भवति' इत्यादिना विदुषोडनेकधाभावविकस्पामननात्‌ । 
भापाथे--जैमिनि आचायका मत है कि मनके समान शरीर, 
इन्द्रियाँ आदि विद्वानके होते हैं, क्योंकि 'स एकधा भवति त्रिधा भवति! ( वह 
एक ह्वोता है तीन होता है ) इत्यादि अनेक प्रकारसे भाव-विकल्प मौजूद हैं । 
आष्य 
जैमिनिस्तववाचार्यों मनोवच्छरीरस्याउपि सेन्द्रियस्थ भाव मुक्त ग्रति 
सन्‍्यते, यतः 'स एकथा भवति त्रिधा सवर्तिं' ( छा० ७२६॥२ ) हत्या- 
दिनाब्मेकधा भावविकरपसासनन्ति। सद्यनेकविधता बिना शरीरमभेदेनाउज्ज्ञसी 
भाष्यका अनुवाद ह 
जैमिनि आचाये तो सनके ससान शरीर और इन्द्रियोंका भाव मुक्तके 
प्रति मानते हैं, कंयोंकि 'स एकधा भवति०” ( बह एकधा होता है, त्रिधा होता 
है ) इत्यादिसे अनेकृधाभांवका विकल्प श्रुति कहती है, क्‍योंकि शरीरके भेदके 
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भसाण्य 

स्थात्‌। यद्यपि निमुणायां भूमविद्यायामयमनेकधाभावविकृल्पः पत्लते, 
तथापि विद्यमानमेवेद॑ सशुणावस्थायामेश्वय भूमविद्यास्तुतये संकोत्यंत 
इत्यतः सगुणविद्याफलभावेनोपतिष्ठत इति ॥११॥ 

उच्यते-- 

भाष्यका अनुवाद 

विन्ना अनेकविधता हो नहीं सकती। यद्यपि निगुण भूमावेद्यासें इस अनेक- 
धाभावका विकल्प पढ़ा जाता है, तो भी सगुणविद्यार्में ही विद्यमान ऐश्वरयेफा 
भूमविद्याकी स्तुतिंके लिए संकीतेन है, इसलिए सशुणविद्याके फलरूपसे 
उपस्थित होता है ॥ ११ ॥ 

कहते हैँ-- 


द्ादशाहवदुभयापर्ध वादरायणो5तः ॥१२॥ 


पदच्छेद---द्वादशाहवरत्‌ , उमयविधस्‌, बादरायणः, अतः । 

पदार्थोक्ति--अतः--मनसेति विशेषणात्‌ अनेकधाभावविकरपाच लिखप्नद्- 
यात्‌, उभयविघम---यदा शरीरादिसक्ृत्पस्तदा सशरीरत्वमू, यदा सत्यस- 
हुत्पाभावस्तदा शरीरेन्द्रियवत्वाभावः, [ इत्युमयप्रकारक॑ विदुप ऐश्वयम्‌ ] 
बादरायणः--आचार्यों बादरायणः [ मन्यते, कथमिवेति दृष्टान्ताकाडक्षायां 
दृष्टान्तमाह--द्वादशाहवत्‌ू--यथा '(्वादशाहसृद्धिकामा उपेयुः” इत्युपायिचोदना- 
गम्यत्वात्‌ द्वादशाहस्य सत्रत्व॑ द्वादशाहेन प्रजाकाम याजयेत्‌” इत्यहगेणत्वे सति 
यजतिचोदनागम्यत्वात्‌ अहीनलब्रेत्युभयविधत्त तद्बत्‌ इति । 

भापाथे--'मनसा” इस प्रकारके विशेषणरूप लिट्डसे और अनेकविध भावोंके 
घिकल्परूप लिट्डसे जब शरीर आदिका संकल्प होगा तब सशरीरता होगी और 
जब सह्मयसंकल्पका असाव होगा तब शरीर, इन्द्रिय आदिका अभाव होगा, इस 
प्रकार आचार्य वादरायण विद्यानके दो ऐश्वर्य मानते हैं | उसमें इश्शन्तकी आकांक्षा 
होनेपर इृष्टान्त कहते हैं--द्वादशाहके समान, जैसे 'द्वादशाहमृद्धिकामा उपेयुः! 
( समृद्धिके अभिठाषी द्वादशाह सत्र करें ) उपायिचोदना ( प्रेरणा )से गम्य 
होनेके कारण द्वादशाह सत्र माना गया है और द्ादशहेन' ' इत्यादियें 
अभहगणलविशिष्ट यजतिरूप चोदनागम्य होनेसे द[दशाह अहीन माना जाता है, 
चेसे दोनों अर्थात्‌ सशरीरत्य और अशरीरत्य मुत्तमें माने जाते हैं । 
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भाष्य 

बादरायणः पुनराचार्योडत एयोभयलिज्भश्न॒तिदशनादुभयविधरत्व साधु 
सनन्‍्यते--यदा सशरीरतां सक्लदपयति, तदा सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरतां 
तदा5्शरीर इति | सत्यसझ्ल्पत्वात्‌, सड्भए्पवेचिज्याच | द्वादशाहवतू । यथा 
द्वादशाहः सत्रमहीनश्व भवति, उभयलिद्ञश्वुतिदशनादेवमिदमपीति ॥१२॥ 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु वादरायण आचाये इसीसे अथोत्‌ उभ्रयलिंगकी श्रुति देखनेसे 
उसय प्रकारकों साधु--उचित मानते हैं । जब सशरीरताका संकल्प करता है, तब 
सशरीर होता है ओरं जब अशरीरवाका संकल्प करता है. तब अशरीर होता 
है, क्‍योंकि उसका संकरप सत्य है और संकल्पका वेचित््य है, दादशाहके 
समान | जैसे ह्ादशाह सन्न और अहीन होता है, क्‍योंकि उमयलिंगवाली श्रुति 
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देखनेमें आती हैं, अतः यह भी इसी प्रकार है ॥ १२ ॥ 
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रलग्भा 

द्ादशाहवर्दिति | 'य एवं विदह्वांसः सत्रमुपयन्ति! इत्युपायिचोदनाग- 
भ्यत्वश्रुतेः द्वादशाहस्य सत्रचमू, 'त आसत! इति च उपयन्ति! इति 
वा चोदितत्व सत्रलक्षणमिति स्थितेः, तथा द्वादशाहेन प्रजाकाम याजयेत्‌! 
इति यजतिचोदनादर्शनात्‌ नियतकतृकत्वावगमेन द्विरात्रादिवदहीनत्व चेत्य- 
थे; ॥ १२॥ 

र्मभाका अनुवाद 

“हादशाहवत्‌” इत्यादि । “य एवं विद्वांस:०! इस प्रकार उपायि ( उपयन्ति ) चोदन। 
गम्यत्वकी श्रुति होनेसे द्वादशाह सत्र हैं, क्योंकि 'त आसत! ओर उपयन्ति इस प्रकारकी 
चोंदना-ज्ररणासे जो प्रेरित है, वह सचन्र कहलाता है, ऐसी वस्तुस्थिति है। वेसे 
'द्वादशाहेन०” इसमें 'यजति” इस प्रक्रारकी चोदना दिखाई देती है, अतः नियतकतृकत्वका 
अवगम होनेसे द्विरात्र आदिके समान अद्दीनता है, ऐसा अथ है ॥ १९ ॥ 


 लनन्‍्वसावे संध्यवद्पपत्ते: ॥१३॥ 


पृदच्छेदू---तन्वभावे, सन्ध्यवत्‌ , उपपत्ते। । . कु, 

पदार्थोक्ति---तन्वभावे--तनोः सेन्द्रियरूय शरीरस्य अभावे विरहे, 
सन्ध्यवत्‌--यथा स्वप्ने मानसिकविषयभोगः जाम्रद्विलक्षणः तह्गत्‌ [ भोगो 
सवृति, कुतः £ ] उपपत्ते:---मनसैतान! इति श्रुतेरेवमेवोपपत्तेः । 
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भाषाथ--इन्द्रियविशिष्ट शरीरका अभाव होनेपर जैसे स्वप्रमेँ मानसिक 
विषयभोग जाग्रदवस्थासे विरक्षण होता है, वैसे ही मोक्षमें भी होता है, क्योंकि 
'मनसैतान! इत्यादि श्रुतिकी इसी प्रकार उपपत्ति होती है | 
भाष्य 


यदा तनोः--सेन्द्रियस्य झरीरस्थाउ्भावः, तदा यथा संध्ये स्थाने 
शरीरेन्द्रियविषयेप्यविद्यमानेष्वप्युपलव्धिमात्रा एवं पिन्रादिकामा भवन्त्येव॑ 
मोक्षेजपि स्युरेव ह्ेतदुपपथते ॥१३॥ 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे जब कि तनुका-सेन्द्रिय शरीरका अभाव है, तव स्वप्नकी स्थितिमें 
शरीर, इन्द्रियां और विपषयोंके अविद्यमान रहनेपर भी पिठ आदि काम उप- 
लब्धिमात्र ही हैं, इसी प्रकार मोक्षमें भी उपलब्धिमात्र हैं, क्योंकि इस प्रकार 
यह उपपन्न होता है ॥ १३ | 


भावे जाग्रद्गत्‌ ॥ १४॥ 


पदच्छेद--भावे, जाग्रद्ठत्‌ । 

पदार्थोक्ति--भावे-- सेन्द्रियशरीरभावे, जाग्रद्वतू--यथा जाप्रद्भोगः स्वप्न- 
विलक्षणो भवति, तद्गत्‌ भवति। 

भापाथ--इन्द्रियविशिष्ट शरीरके सद्भावमें जाग्रतके समान स्व्से विलक्षण 
भोग होता है । 














आष्य 
- भावे पुनस्तनोयथा जागरिते विद्यमाना एवं पिश्रादिकामा भवन्त्येव 
मुक्तस्याउप्युपपच्चते || १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


परन्तु शरीर हो, तब जाम्रदवस्थामें विद्यमान ही पितू आदिके काम होते 
हैं, ऐसे मुक्तको भी उपपन्न होते हैं ॥ १४ ॥ 


"फ्री हाफ |. 
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[ ६ प्रदीपाधिकरण स्ू० १५-१६ | 


निरात्मानोडनेकदे हा! सात्मका वा निरात्मकाः । 
अभ्ेदादात्ममनसोरेकंस्मिन्रेव वर्तनातू ॥१॥ 
एकस्मान्मनसो5न्यानि मनांसि स्थुः अदपिवत्‌ । 
आत्माभिस्तववच्छिन्न: सात्मकाः स्युस्रिधेत्यत/# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--क्या अनेक देह निरात्मक हैं या सात्मक हैं ! 

पूर्वपक्ष--निरात्मक हैं, क्योंकि आत्मा और मन अनेक नहीं हैं, अत; वे 
एक शरीरमें ही रह सकते हैं, अनेकर्म नहीं | 

सिद्धान्त--जैसे एक दीपकसे अनेक दीपक उत्पन्न हो सकते हैं, वेसे ही अनेक 
मन भी एक मनसे उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए, उन मनोंसे अवच्छिन्न आत्माओंक 
द्वारा अनेक शरीर भी सात्मक हों सकते हैं। अतः 'त्रेघा भवात इस झुतिका 
भाव भी यही हैं । 
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» भाव यद है कि 'स एकपा भवति, त्रिधा भवति, पत्चपा, सप्तता, नवधा,”? इत्यादि 
अतिके अनुसार एक कालमें अनेक शरीरका परिग्रद शच्छासे हो सकता एऐ, यद्द श्ात होता है 
इस अवस्था यह विचार प्रस्ठुत द्ोता ई कि एक शरीरसात्मक इतर शरीर निरात्मक द्दो 
सकते हैं, क्योंकि किसी श्रुति्मं यह नहीं बतलाया गया हईं कि आत्मा आर मन अनक 
ऐोते हैं, और कोई अनुमान भी कल्पक नहीं ह । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते ६ कि कल्पक पदार्थ हैं, जिसके वलसे 
अनेक मन भोर आत्माकी कत्पना कर सकते र वह कोनसा कव्पक हँ ? यही कत्पक ई कि 
एक कालमें अनेक देहमें भोगोंकी अनुपपत्ति, ओर एक आत्मा या अन्‍्तःकरणसे एक कालमे अनेक 
देहोंम उपभोग अनुभव कह्दीपर नहीं भाया हे, इसलिए वाध्य होकर यह कल्पना करनी 
चादिए---आत्मा और मन वहुत दें, यद्यपि अनेक आत्मामोंकी उत्पत्ति सिद्धान्तके अनुसार मान 
नहीं सकते हैं, तथापि संक्पद्धारा एक मनसे अनेक मनोंकी उत्पत्ति होनेप॑र उन स्नोंसे अवच्छिन्न- 
युक्त आत्माएँ भी अनेक -होंगी, श्ती अभिभाायसे 'स एकथा सवति जिधा भवति” ( सृष्टिके पूवकालमे 
यद्द आत्मा एक भौर अन्तर अनेक होता ४) श्त्यारि सुना जाता हूँ। इससे सभी शरीर सात्मक ईं। 
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प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशेयति ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--प्रदीपवत्‌, आवेश:, तथा, हि, दशयति । 

पदार्थोक्ति--आवेशः--विदुषपा झज्यमानेष. अनेकश्वरीरेपु विदुपः 
अभिव्यक्ति: [ विद्यासामध्योत्‌ उपपयते। तत्र दृष्टान्तः ] प्रदीपवत--यथा 
एकः प्रदीप: अनेकवर्तिपु प्रविति। हि---यतः, तथा--तेन प्रकरेण, दशयति-- 
स एकधा भवत्ति! इत्यादि श्रतिदर्शयति | 

भाषार्थ--विद्यानक्ते द्वारा बनाये गये अनेज्न शरीरोंमें विद्यानकी अमि- 
व्यक्ति प्रदीषके समान होती है--जैसे एक ही दीप अनेक वत्तियेमिं प्रवेश 
करता है, वैसे विद्यान्‌ अनेक्ष अन्तःकरणों द्वारा अनेक देहँमें प्रवेश करता 
है, क्योंकि उस प्रकार 'स एकधा भवति! इत्यादि श्रुति प्रतिपादन करती है | 

माष्य 

भाव जैमिनिंविकल्पामननात'! ( त्र० छू० ४।४।११ ) हत्यत्र सश- 
रीरतं मुक्तस्योक्तप्‌ । तत्र त्रिधाभावादिष्यनेकशरीरसग् कि निरात्मकानि 
शरीराणि दारुयच्तवत्‌ सृज्यन्ते, कि वा सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति भवति 

भाष्यका अनुवाद 

भाव जैामैेनिावेकल्पामननात! (जैमिनि आचाय मुक्तके शरीरफा 
अस्तित्व मानते हैं, कारण श्रुतिसं उसके विकल्पका कथन किया है ) इसमें 
मुक्त सशरीर है, ऐसा कहा गया है। वहाँ त्रिधाभाव आदि अनेक शरीरोंकी 
खष्टिमें लकडीके यन्त्रके समान क्‍या आत्मरदित शरीर उत्पन्न किये जाते हैं 
या हस लोगोंके शरीरके समान आत्माके सद्दित शरीर उत्पन्न किये जाते हैं ? 
इस प्रकार विचार उपस्थित होता है। 


| 





रत़मभा 


प्रदीपवदावेशः इत्यादि। संकल्पमात्रात्‌ निर्मितदेहानुपजीव्य तेपूमयथा दशनाव 
संशयमाह--भावमिति । अनादिलिद्वशरीरस्थेकस्मिनव शरीरे भावात निर्मिताने- 
रत्वप्रभाका अनुवाद है 

“प्रदीपवदावेश:”” इत्यादि । सद्चल्यमाजसे निर्मित देद्दोंमें दो प्रकार देखनेमें आते हैं, इसलिए 
जुवको लेकर संशय कहते हं--“भावम्‌” इत्यादिसे । अनादिलिफ शरीर एक ही स्थूल शरीरमें 
रद सकता है, अतः संकल्पसे बने हुए शरीरोमें भागासिद्धि है, यह पूर्वपक्षका फल है। सिद्धान्तमें 
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भाष्य हे 
वीक्षा । तत्र चात्ममनसोर्मदाजुपफ्ततेरेकेन शरीरेण योगादितराणि शरीराणि 
निरात्मकानीति । 
एवं प्राप्ते प्रतिपाते-प्रदीषवदावेश इति । यथा प्रदीप एकोड्ने- 
कप्रदीपभावमापथते विकारशक्तियोगातू, एबमेकोडपि सन्विद्ानिश्वये- 
योमादेलकावमाप्च सर्वाणि शरीराण्याविशति | छुदः $ तथा हि दर्श- 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--ऐसी परिस्थितिसें आत्मा ओर मनके भेदके--विभागके युक्त नहीं 
होनेसे उनका एक शरीरके साथ योग है, इससे अन्य शरीर निरात्मक हैं । 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर प्रत्युत्तर देते हैं---“प्रदीपवदावेश: । जैसे 
एक प्रदीप विकारशक्तिके योगसे अनेकप्रदीपस्वरूपोंको श्राप्त करता है, इसी 
प्रकार विद्वान एक होनेपर भी ऐश्वयके योगसे अनेक रूप प्राप्त करके सब 
शरीरोंमें प्रवश करता है। किससे ? इससे कि 'स एकधा० ( वह एकघा 





रत्रग्रभा 

कदेडेषु भागासिद्धिः पूर्वपक्षफलम, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मत्वा सूत्रे व्याचप्टि-- 
यथेत्यादिना । “स एकघा त्रिधा पश्चधा” इत्यादिश्रुत्या विदुष एवाइनेकथाभाव 
उक्तः, विद्वांस्तु न देह:, नापि चिन्मात्र:, किन्तु लिज्लेपहितात्मा, न च तस्य लिब्नभेद 
विनाइनेक्ल् सम्भवति । अतः श्रतिवलादेकस्येवाउनादिलिक्नस्याब्नेकदेहेणु प्रवे- 
शेन भेद एष्टव्यः। यद्यपि सूलप्रदीपत्य वत्त्यन्तरेषु उत्पन्नदीपानां चाउत्यन्तमेदोडस्ति, 
लिज्षस्थ तु देहभेदकतो भेदो, न स्वतः, स्वतो छिल्लमेदें तदुपहितजीवमभेदादू 
अनुसन्धानानुपपत्तेः, आगमन्तुकानेकलिज्लरशें असत्कार्यवादापाताच ,। तथापि 

रत्वग्रभाका अनुवाद ४. >> 
उसकी सिद्धि अर्थात्‌ भागासिद्धिका असाव फल है, ऐसा मानकर व्याख्यान करते हैं---“यथा”” 
इत्यादिसि । 'स एकघा त्रिधा पश्चथा” ( वह-रूष्टिके पूवमें एक प्रकार और खष्टिके वाद 
अनेक प्रकारका द्वोता है ) इत्यादि श्रृत्तिसि विद्यान्‌क अनेकधाभाव कहा गया दे, परन्तु 
विद्वान तो न देह है, न चिन्मात्र है, परन्तु लिन्नोपद्दित आत्मा है ओर तिज्ञ शरीरके भेदके 
बिना उसंकी अनेकविधताका सम्भव नहीं दो सकता । इसलिए श्रतिके वलसे अनादि एक लिज्न 
शरीरका अनेक देहोंमें प्रवेशसे भेद मानना चाहिए। यद्यपि मूलदीपकका ओर अन्य वत्तियोंमें 


उत्पन्न दीपोंका परस्पर- अत्यन्त भेद है ओर लिज्न शरीरका तो देहभेदसे भेद दे, स्वतः नहीं, 
क्योंकि स्वतः लिह्लशरीरका भेद माना जाय, तो उससे उपहिंत जीवका भी भेद होनेसे 


स्मरणका अभाव प्रसक्त होगा। इसी तरह भागन्तुक अनेक छिज्ञुकी उत्त्तिमें अस्त्कार्यवाद 
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भाष्य 

यति शास्रमेकस्पाउनेकभावम--स एकधा भवति त्रिधा भवति पश्चथा 
सप्रथा नवधा' (छा० ७।२६॥२) इत्यादि । नतत्‌ दारुयस्त्रोपमास्युपशमेउ्य- 
कस्पते, नाइपि जीवान्तरावेशे | न च निरात्मकानां शरीराणां प्रवृत्ति: सम्भ- 
वति | यज्वात्ममनसोर्मेदालुपफ्तेरनेकशरीरयोगासभव इति; नय॑ दोपः, 
एकमनोजुवर्तीनि समनस्कान्वेबाउपराणि शरीराणि सत्यसड्डूल्पत्वात्‌ स्र- 
क्ष्यति। सृषप्टेप च तेपृपाधिमेदादात्मनो«पि भेदेनाघिष्टाठत्वं योक्ष्यते । 

भाष्यका अनुवाद 

होता है, त्रिधा होता है, पम्चधा ओर सप्तधा होता है ) इत्यादि शास्त्र एककी 
अनेकता दिखिलाता है, यह अनेकत्वद्शन दासुयन्त्रकी उपमा स्वीक्षार करनेसे या 
अन्य जीवोंके प्रवशसे सम्भव नहीं है। उसी प्रकार निरात्मक शरीरॉकी प्रवृत्ति 
भी नहीं हो सकती है। परन्तु आत्मा और मनका भेद--विभाग उपपन्न न होनेसे 
अनेक दरीरोंके साथ उनका योग होना युक्तियुक्त नहीं है; ऐसा जो कहा गया 
है, यह दोप नहीं है, क्योंकि सत्यसफलप होनसेसे चह एक सनका अनुसरण 
करनेवाले मनसे सम्बद्ध अन्य शरीरोंकी स्रष्टि करेगा। और उनकी संष्टि होनेपर 

उपाधिके भेदसे आत्माका भी भेद होनेसे अधिष्टातृत्व युक्त होगा । और योग- 
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रलसभा 
प्रदीपत्वजात्येक्येन व्यक्तिप्वेक्यारोपादू इृश्टान्तदाप्टोन्तिकयों: साम्य ब्रष्टव्यम्‌ | 
तथा च यथा ग्रदीपोड्नेकवर्सिपु प्रविशति, एवं विद्यायोगवलादू विद्वलिझ्नत्व 
व्यापित्वात्‌ अनेकदेहेपु युगपदावेश इति सूत्राथः। विदुपोडनेकघारत्व॑ श्रुतमन्यथा न 
घटते इत्याह--नैतदिति। इतश्व सात्मकत्वमित्याहइ--न च निरात्मकाना- 
मिति। यदनादि मनः एकदेहस्थ तदनुसारीणि देहान्तरस्थानि मनांसि भवन्ति, 
रलग्रभाका अनुवाद 


भी प्रसक्त होगा, तो भी प्रदीपत्व जातिंमे जो एकत्व है, उसका व्यक्तियोंमें आारोप करके 
दृष्टान्त और दा्न्तिकमें साम्य समझना चाहिए । इसलिए जेसे प्रदीप अनेक वत्तियोंमें प्रवेश 
करता है, वैसे दी विद्या और योगके वलपे विद्यानके लिक्त शरीरके व्यापी होनेसे उसका एक 
क्षणमें ही अनेक देद्दोंमें प्रवेश द्वोता है, यह सूत्रका अर्थ है। श्रुतिंस उक्त विद्वार्नो्ना भनेकविधत्व 
।, दूसरे प्रकारंस उपपन्न नहीं हो सकता, ऐसा कहते हें--“नेतत्‌” इत्यादिसि। अन्य 
देतुसे भी सात्मकता कहते हैँ---/ न च निरात्मकानाम्‌” इत्यादिसि । जो एक देहमें रहनेवाला 
अनादि मन है, उसीका अनुसरण करनेवाले अन्यदेहोंमें मन उत्पन्न होते दे, क्योंकि उस अवस्थाके 


३१९ 
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साण्य 
एपैव व योगशास्रेप योगिनामनेकशरीरयोगग्रक्रिया ॥ १५ ॥ 
कथ पुनर्मुक्तस्याब्नेकशरीरावेशादिलक्षणमैद्वयमशभ्युगम्यते, यावता 
'तत्‌ केन क॑ विजानीयात! (ज० ४५७१५) 'न तु तद्‌ हितीयमस्ति ततो5- 
त्यद्दिभत्त यहिजानीयात!ं (थ्ु० ४।१।३० ) 'सहिल एको दृश&ब्देतो 
भवति' (कु० ४।३३२ ) इति चेबंजातीयका श्रुतिविशेषविज्ञार्न वारयतीत्य- 
त उत्तर पठति-- 





भाष्यका अनुवाद 

शासमें योगियोंके अनेक शरीरोंके साथ सम्बन्धकी यही प्रक्रिया है ॥ १५ ॥। 

परन्तु मुक्तके अनेक शरीरमें आवेश आदिरूप ऐस्वयेका किस प्रकार 
स्वीकार किया जाता है, क्‍योंकि 'तत््‌ केन क॑ विजानीयात! ( मुक्तावस्थामें ज्ञानी 
किस करणसे किस विषयको जाने ), “न तु तद हिंतीयमस्ति०” ( परन्तु उससे 
द्वितीय नहीं--इस द्रष्टासे अन्यरूपसे विभक्त, ऐसा हटििंतीय नहीं है, जिसको 
कि वह उपलब्ध करे ) 'सलछिक एको०” ( सलिलसा स्वच्छ णक द्रष्टा 
अद्देत है ) इस प्रकारकी श्रुतियां विशेष विज्ञानका निवारण करती हैं, इसपर 
उत्तर कहते है--- 


रतयभा 


तदवस्थानां तन्नियम्यत्वसम्भवात्‌ इत्यत्र योगशाखसम्मतिमाह-एपैवेति | “निर्मोण- 
चित्तान्यस्मितामात्रात्‌! ( यो० सू० ४।9 ) प्रवृत्तिमेदे प्रयोजक॑ चित्तमेकमने- 
केषास! ( यो० सू० 9५ ) इति भगवत्पतल्लछिता सृत्रितस्‌ । योगिनो$मिमान- 
सात्रात्‌ निमोणचित्तानि निर्माणदेहेषु भवस्ति, तेषां वियामकस्‌ अनादि- 
चित्तमू इत्यथः ॥ १५॥ 


रत्वम्रभाका अनुवाद 


मर्नोंका आदि मन नियामक है, इसमें योगशाल्घलकी सम्मति देते हें---“एपेव” इत्यादिसे । 
“निमोण०? ( थोगियोंके योगप्रभावसे उत्पादित शरीर अस्मितामान्र कारणसे निर्मित मनोंसे युक्त 
दोते दे ) 'अ्रश्ृत्तिसिदे०” ( अंनेक मर्नोके प्रशृत्तिविशेषमें एक ही चित्त प्रयोजक है ) इस प्रकार 
भगवान्‌ पतछलिने सूत्र द्वारा प्रतिपादन किया हैं। थोगियोंके योगग्रभावसे निर्मित देदोंमें 
भुभिमानसे निर्मित चित्त होते है, अनादि चित्त ज़नका नियामक है, यह भाव है ॥ १५ ॥ 
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स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि १६ ॥ 


पदच्छेद--स्वाप्ययसम्पत्त्यो:, अन्यतरापेक्षम्‌, आविष्क्ृतम्‌ , हि । 

पदार्थोक्ति--स्वाप्ययसम्पत्त्यो:--सुपुप्तिम॒क्‍्त्यो,, . अन्यतरापेक्षमू--एक- 
तरापेक्षम्‌ [ इद विशेषज्ञानाभावश्रवणम्‌ )), हि--यतः, आविप्कृतम्‌--स्वीक्ृषतम्‌ 
सुपुप्तिषकरणापेक्षया 'ततोडन्यत्‌” इत्यादि श्रुतम, परममुक्तिप्रकरणापेक्षया तत्‌ 
केन! इत्यादि, तस्मात्‌ सगुणविदः शरीराज्जीकारे न वाधकम्‌ इति । 

भाषा्थ--च्रंकि सुष्धप्ति और मुक्तिमेंसे एककी अपेक्षासे विशेष ज्ञानके 
अभावका श्रवण--ततोडन्यत' इत्यादि सुपृप्ति-प्रकरणकी भपेक्षासे और 'तत्‌ केन'! 
ह्यादि मुक्तिके प्रकरणकी अपेक्षासे---स्वरीकृत है, इसलिए सग्ुणवेत्ताके शरीरके 
अद्ीकारमें कोई बाधक नहीं है | 





भाष्य 


स्वाप्ययः--सुपुप्तम, स्वमपीतो भवति तस्मादेन स्वपितीत्याचक्षते' 
( छा० ६।८।१ ) इति श्रुतेः | संपत्तिः--केवल्यम्‌, श्रद्मेव सन्त्रह्माप्येति' 
( बृ० ४।४।६ ) इति श्रतेः । तयोरन्यतरामवस्थामपेक्ष्येतद्विशेपसंज्ञाभाव- 
वचनम्‌ | क्यचित्‌ सुपृप्तावस्थामपेक्ष्योच्यते, क्यचित्‌ केवल्यावस्थास्‌। कथमव- 

भाष्यका अनुवाद 

'्वाप्यया अथात्‌ सुपुप्ति, क्योंकि स्वमपीतों भवति तस्मादेन० ( अपने 
सद्रप--परसार्थ सत्यरूपमें छीन होता है, इसलिए लोग इसको 'स्वपिति'-- 
[ सोता है ] ऐसा कहते हैं ) ऐसी श्रुति है। सम्पत्तिका अथ है--कैंवल्य, क्योंकि 
अज्लैच सन त्रद्याप्येति! ( त्ह्म ही होकर बअह्ममें लीन होता है ) इस प्रकारकी 
श्रुति है। उन दोनोंमेंसे एक अवस्थाकी अपेक्षास इस विशेष ज्ञानके अभावका 
बोधफ वचन है । श्रुति कहदीपर सुपुप्ति-अवस्थाके आधारपर कहती है और कहीं- 





रत्नप्रभा 
उत्तरसूत्रव्यावत्त्यशक्ञाामाह--कर्थ पुनरिति | सलिलवत्‌ सलिछः, स्वच्छ 
हत्यथः । 'नतु तद द्वितीयमस्ति” इति कचित्‌ सुषुप्तिमधिहझत्योक्तम्‌, “तत्‌ 
रत्प्रभाका अनुवाद 


उत्तर सूत्र द्वारा निरसनीय शंका कहते हेँं---“कर्थ पुनः” इत्यादिसि । सलिलके समान सलिल 
शर्थात्‌ स्वच्छ यह भाव है । 'न तु०!(परन्तु वह, द्वितीय नहीं है) इस प्रकार सुपुप्तिका अधिकार 
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भाष्य 
गम्यते ? यतस्तत्रेव तद्धिकारवशादाविष्कृतम--एवेस्यो भूतेस्यः समुत्थाय 
तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाउस्तीति' ( बू० २।४।१४) यत्र त्वस्य 
विन पेव 2 !' ( का 
सर्वंमात्मेवाभूत” ( बू० २॥४।१४ ) 'यत्र सुप्तो न कंश्बन काम कामयते 
ते कश्वन स्वप्ने पश्यति'! (बु० ४।३।१९, मा० ५) इल्वादिश्रुतिस्यः | 
सगुणविद्याविपाकस्थान स्वेतत्‌ स्वर्गादिवद्वस्थान्तरप्‌ , यत्रैतदेश्वयम्नुप- 
बण्यते | तस्माददोपः ॥ १६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

पर केवल्य-अवस्थाके आधारपर । यह किस प्रकार ज्ञात होता है ! इस प्रकार ज्ञात 
होता है कि उसमें ही--श्रुतिसें ही सुपप्ति आदिके अधिकारसे--प्रकरणसे यह 
स्पष्ट किया गया है, क्योंकि 'एतेभ्यो भूतेभ्य:०” ( इन भूतोंसि उठकर उनके 
पीछे विनाश पाता है, विनाश पाकर विशेष संज्ञा नहीं रहती है), 'यत्र त्वस्था (परन्तु 
जिस अवस्थामें इसका सब आत्मा ही है ), यत्र सुप्तो०” ( जिस समयमें सोया 
हुआ किसी मनोरथकी कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता ) इत्यादि 
श्रुतियां हैँ। और जिसमें इस ऐस्वयेका वर्णन किया गया है, वह सशुण विद्याका 
परिणामस्थान स्वगादिके समान अन्य अवस्था है, अतः दोष नहीं हे॥१६॥ 


मास पामपानन-+ भर “माना मा पकी प3* 3343. पराकनम+ीनन++ नरक कम. इमामाओ 


रज्रमभा 
केन कम! इत्यादि क्‍्यचित्‌ मुक्ति प्रकृत्योक्तमू, एवं विशेषज्ञानाभाववचन 
स॒ुपुप्तिमुत्तयन्यतरापेक्ष सगुणोपासकस्य भोगोक्तो न विरुध्यते, भिन्नविषयत्वात्‌ 
हत्याउड-- स्वाप्ययेति । तत्रैव श्रुतीं तद्घिकारवशात्‌---सुषुप्त्यादिमिकरणबरादू 
उक्तवचनानाम्‌ अन्यतरापेक्षत्वमाविष्कृतम्‌ , हि---यतः, ततोअ्वगम्यते इत्यथः । 
अन्न समुत्थानादिवाक्य मुक्तिविषयम्‌ , यत्र सुप्तर इति स॒प्तिविषयमिति 
विभाग: ॥ १६॥ 
र्वत्रभाका अनुवाद 

करके कहींपर कद्दा गया है, और 'तत्‌ केन०” ( क्रिस करणसे किस विषयक्रो देखे ) यह सुक्तिकी 
उद्देश्य करके कद्दीं कद्दा गया है, इसलिए विशेष विज्ञानका अभाववचन सुष्ठप्त ओर भुक्तिमेंसे 
किसी एकको लेकर, कहां गया है, इसलिए सगुणोपासकके भोगके वचनमें कोई विरोध नहीं हे, 
क्योंकि उनका विषय मिश्न है, ऐसा कहते हँं--स्वाप्यय” इत्यादिसे । चूंकि, उसी शुतिमें 
उसके अधिकारसे सुघुप्तिके प्रकरणकें वछूसे उक्त वचन अन्यतरकी सुक्ति ओर सुघुप्तिकी 
अपेक्षा करते हैं, इसलिए ज्ञात होता है, ऐसा अर्थ है । यहाँ 'समुत्यान” आदि वाक्य मुक्ति- 
विषयक दे और “यत्न सुप्तः? इत्यादि वाक्य सुधुप्तिपरक है, इस पकार विभाग है ॥ १६ ॥ 
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[ ७ जगद्यापाराधिकरण छू० १७--२२ ] 





जगत्लप्ट्लमस्त्येपां योगिनामथ नास्ति वा | 
अस्ति स्वाराज्यमामातत्युक्तश्यानिवश्रहात्‌ ॥ ९ ॥ 

पष्टावप्रकृतत्वेन. ज्रष्टण वास्ति योगिनास | 
स्वाराज्यमीशों मोग्राय ददें माफतिं च विधया#॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 
सन्देह---ज्रह्मलोकर्म गये हुए जो योगी हूं, वे उगत॒के लश दूं या नहीं ! 
पृथपक्ष--व्रें जगतके खष्टा ए, क्‍योंकि 'स्वाराज्यमाप्नोति! इस श्रुतिसे 
योगियोंसे निरवाधिक एऐश्वयको प्रतीति होती दे । 
सिद्धान्त--खष्टिके प्रकरणमें योगिरयोका उछलेख नहीं होंनेसे योगी लोग जगत्‌के 
खष्टा नहीं ६, परमात्माने योगियोंको भोंगके छिए स्वाराज्य और विद्यासे मुक्ति दी 
है, अतः योगी जयतूके स्रष्टा कदापि नहीं धो सकते हैं । 


जगदग्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वाच् ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद---जगद्दयापारवजम्‌ , प्रकरणात्‌ , असन्निहितत्वात्‌ , च । 

पदार्थाक्ति---जगद्वबापारवर्जेम्‌--जगदुत्पत्त्यादिव्यापारर॒हितम्‌ , [ ऐश्व्यम्‌ 
विदुषः, कुतः !] प्रकरणातू--सष्टिपकरणे ईशस्थेव प्रकृतत्वात्‌ू , असचिहितत्वात्‌ू--- 
जीवस्य तन्न सन्निहितत्वामावाच्च । 

भाषाथ--जगतके उत्पत्ति आदि व्यापारकों छोड़कर विद्यन॒का ऐश्र्य है, 
क्योंकि सृश्टिप्रकरणमें ईश्वरका ही कथन है और सृष्टिप्रकरणके सन्निधानमें 
जीवका कथन भी नहीं है | 





# भाव यद है कि जद्चलोकर्मे जो गये ६, उनमें जैसे भोगके लिए योग्य देद ओर इन्द्रियोर्की 
सष्ट्त्व ऐ, वेसे वियत्‌ आदि प्रपश्नका स्टटत्व भी है, क्योंकि 'आमोति स्वाराज्यम ( निरवधिक 
झेशये प्राप्त करता ऐ ) इस अुतिसि उनके अप्रतिद्ठत ऐश्वर्यका भान होता ऐ । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहृत एं कि आकाश आदि सृष्टिके प्रतिपादक प्रकरणोंमें 
सर्वत्र परमात्माका ही जगतके स्रष्टारुपसे उछेख किया गया ऐ, क्दीपर भी योगियोंका बष्टूल- 
रूपसे प्रतिपादन नहीं किया गया, इससे यद्द जाना जाता दे कि योगी जगतके स्रष्टा नहीं है। 
यदि ऐसा न माना जाय, तो अनेक इंशरोंकी प्रसक्ति शेनेसे कोई सृष्टिकी रचनाकी इच्छा करेगा 
भर कोई संधार करनेकी श्च्छा करेगा, इस प्रकार जगतकी व्यवस्था ही नहीं दोगी। तो स्वाराज्य 
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री. 





भाष्य 

ये समुणत्रक्कोपासनात्‌ सहेव मनसेश्वरसायुज्य ब्रजन्ति, कि तेपां 
निरवग्रहमेश्वय भवत्याहोस्वित्‌ सावग्रहसिति संशयः | कि तावत्‌ ग्राप्तम्‌ ? 
निरड्टशमेवेपामेश्वर्य भवितुमह॑ति, “आप्नोति स्वाराज्यम! (तै० १।६।२) 
'सर्वेड्स्से देवा बलिमावहन्ति' ( ते० १॥५॥३ ) 'तेपां सर्वेपु लोकेषु काम- 
चारो भवति! ( छा० ७।२५।२, ८१६ ) इत्यादिश्रुतिभ्य इति । 

भाष्यका अनुवाद 

जो सगुण त्रह्यकी उपासनासे मनके साथ ही इंश्वरसायुज्यको प्राप्त 
करते हैं, उन्तका ऐश्वय क्‍या निरंकुश है या सांकुश है ? इस प्रकार संशय होता 
है। तब क्या भ्राप्त होता है ? 

पूवपक्षी--इनका ऐश्वय निरकुश ही हो सकता है, क्‍योंकि “आप्नोत्ति 
स्वाराज्यम! ( वह र्वाराज्य प्राप्त करता है ), तिपां सवेघु'! ( उनका सब छोकोंमें 
कामचार होता है ) इत्यादि श्रुतियां हैं । 


र्गभा 
(5 ९ कक ६६ ः 
जगद्दयापारवजं मिति | 'सह्वह्पादेव” इत्यादिना उक्तेश्व्यस्य जगत्सृष्टयादि- 
ध्यतिरिक्तविषयकत्वेनाउत्र अपवादात्‌ सद्गतिः, उभयथा दर्शनात्‌ संशय: | इंश्वरनानात्व॑ 
पूवेपक्षफलम्‌ , सिद्धान्ते तु विद्यायोगिनामीश्वरनियम्यत्वादेकस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्थेव 
जगत्कतृत्वसिद्धिरिति विवेकः | प्रल्यात्‌ सर्गसमये यस्येक्षणपूर्वक कतृत्व॑ श्रुतौ 
प्रकृतम्‌, तस्येव नियन्तृत्वादिः जगद्वयापारः:। न ह्युपासकानां देहं विना ईक्षे् 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

“जगद्दयापारवजम्‌” 'संकल्पादेव” इत्वादिस कहें गये ऐश्वयंके जगत्सष्टि आदिस भिन्न 
विषयक दोनेसे यहाँ उसका अपवाद होनेसे संगति हैं । दोनों प्रकारके देखनेसे संशय होता द्वे, 
इंश्वरका अनेक द्वोना पूर्वपक्षमें फल हूँ। ओर सिद्धान्तमें तो विद्यावान्‌ योगियोंके इंश्वराधीन दोोनेसे 
नित्यसिद्ध ईश्वरमें दी जगत्कतृत्वकी सिद्धि हैं। प्रलयके वाद जगतके उत्पादनमें जिसका 
ईक्षणपूवंक कतृत्व श्रतिम प्रकृत है, उसीमें नियन्तृत्व आदि जगत्‌ व्यापार हेँ। ओर 
देहके बिना उपासकोंका इक्षण हो दी नहीं सकता है । किश्व, इश्वर निद्यसिद्ध है ओर शब्द- 


मन्‍नीं 


प्राप्तिकी श्रुतिकी क्या गति द्ोगी £ यद्द गति होगी कि ईंश्वरके अधीन उसको स्वाराज्यक्ी प्राप्ति होती 
है, उपासनासे प्रसन्न हुए इंश्वरने भोगसिद्धिके लिए उनको स्वाराज्य दिया भोर विधाके उत्पादनसे 
उन्हें मुक्ति दी, श्स प्रकार व्यवस्था द्वो सकती है। श्ससे जगत्‌की सष्टिम योगियोंके स्वातन्त्यका 
अभाव दोनेपर भी भोग भर मोक्षमें उनका स्वातन्त्य है । 
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भाष्य 
एवं प्राप्ते पठति--जगद्यापारवर्जमिति । जगदुपत्त्यादिव्यापार॑ चज- 
यित्वाउन्यद्णिमाद्यात्मकमवर्य मुक्तानां भवितुमहेति, जगद्यापारस्तु 
नित्यसिद्धस्थेचेश्वरस्प | कुतः ? तस्य तत्र प्रक्नतत्वादसंनिहितत्वाब्ेतरे- 
पाम्‌ | एर एवं हीखरो जगद्यापारेडध्क्षतः, तमेव प्रक्ृत्योत्पतत्यादुपदे- 
शात्‌, नित्यशब्दनिवन्धनसाब । तदस्वेषणाविजिज्ञासनपूर्वक लितरेपा- 
मणिमाचेश्वर्य श्रूयते, तेनाउसनिहितास्ते जगब्यापारे | समनस्कत्वादेव 
चेतेपामनैकमत्ये कस्यचित्‌ स्थित्यमिप्रायः कस्यचित्‌ संहाराभिप्राय इत्पेव॑ 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--'जगद्व्यापारवजम । जगतके 
उत्पत्ति आदि व्यापारको छोड़कर मुक्तको दूसरा अणिमा आदिरूप ऐश्वये 
प्राप्त होता है. और जगतके उत्पक्त्यादि व्यापार तो नित्यसिद्ध ईश्वरके ही हे | 
किससे ? इससे कि वही ईश्वर सष्टिमें प्रकृत है आर अन्य जीव असन्निछहित है 
अर्थात्‌ अप्रकृत हैं। कारण कि पर इंश्वर ही जगतके व्यापारमें अधिकृत है, 
क्योंकि उसके ही प्रकरणमें उत्पत्ति आदिका उपदेश है और वह नित्य शब्द्से-- 
श्रुतिसि ही ज्ञेय है । उसके अन्वेषण और जिज्नासाका पूर्वमें निरूपण करके 
अन्य जीवोंका अणिमा आदि ऐज्वय श्रुतिमें कहा गया है, इससे वे जगतके 
व्यापारमें संन्निहित नहीं हैं। ओर इनके मनसवी होनेके कारण ऐकमत्यका सम्भव 
न होनेसे किसी एकका स्थित्िमं और किसी एकका संहारस अभिप्राय होगा, 





रत्प्रभा 
सम्भवृति | किश्व, ईश्वरस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ शन्देकसमधिगम्यत्वात्‌ जगत्लट्ट्ल॑ युक्तम्‌ , 
न तु तम्मसादलव्धसिद्धीनां जीवानामित्याह--नित्यशब्दनिवन्धनत्वाचेति । 
किश्व, विद॒पां समगप्राधान्ये मिथो विरोधः, एक प्रति अन्येषां गुणत्वे त्वेक एवेश्वर: 
हत्याह--सम्‌नस्कत्वादिति ॥ १७ ॥ 
रलम्भाका अनुवाद 

प्रमाणमात्रसे समधिगम्य है, इससे उसमें कृत्य युक्त भी दे, परन्तु उसकी कृपास जिनको सिद्धि 
प्राप्त है, ऐसे जीवॉमें कतृत्व नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं--“नित्यशब्दनिवन्धनत्वाच्च”! 
इत्यादिसि। और भो यदि विद्वानोंकी प्रधानता समावरुपसे मावी जाय, तो परस्पर विरोध 
होगा । और किसी एकको किसी एकके प्रति अभ्रधान माना जाय, तो एक दी इंद्र द्वोगा, 
ऐसा कहते हैं---/समृनस्कत्वात”” इत्यादिसे ॥ १७ ॥ ह 
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यापण्य 
विरोधोडपि कदाचित्‌ स्पात्‌ू । अथ कस्यचित्‌ संकर्पसन्वन्यस्थ संकल्प 
इत्यविरोधः सम्नर्थ्यत, ततः परमेश्वराकृततन्त्रत्वमेबेतरेपामिति उ्यब- 
तिछ्ठते || १७॥ 





भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार कदाचित्‌ विरोध भी प्रसक्त होगा। यदि किसी एकके संकल्पके 
अजुसार दूसरेका संकल्प मानकर अविरोधका ससर्थन करो, तो भी परमेश्वरके 
अभिमप्नायके अधीन ही अन्य जीव हैं, यह निश्चित होता है ॥१७।॥ 


प्रट्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्ते: ॥१८॥ 


पदच्छेद --प्रत्यक्षोपदेशात्‌ , इति, चेत्‌, न, आधिकारिकमण्डल्स्थोक्तेः । 

पदार्थोक्ति--भ्रत्यक्षोपदेशात--'भप्नोति स्वाराज्यम! इति प्रत्यक्षश्र॒त्या 
विदुषि निरडुशैश्चयस्योपदेशात्‌ विदुषि निरक्ुशमेवेश्वथेम्‌ इति चेन्न--इल्येवं 
यदि कश्चवाशद्वित, तदा तन्न युक्तियुक्तम , कुतः ? आधिकारिकमण्डल्स्थोक्तेः--- 
आधिकारिकस्य सूयमण्डल्स्थस्य परमात्मन उत्तरवाक्ये आप्नोति स्वाराज्यस्‌” 
इत्यत्र प्राप्यल्वेनोक्तेः [ विदुषः सातिशयमेवेश्वर्यमिति गम्यते ] । 

भाषाथ--यदि कोई शह्ला करे कि आप्नोति स्वाराज्यम! € स्वाराज्य ग्राप्त 
करता है ) इस प्रकारकी प्रत्यक्ष श्रतिसे विद्वानके निरडकुश ऐश्वर्यका श्रवण है ! 
तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि सूर्यमण्डलमें रहनेवालें आधिकारिक परमात्माकी 
उत्तरवाक्यमें उक्ति होनेसे “आप्नोति स्वाराज्यम? इस वाक्यमें परमात्मा ही प्राप्य 
रूपसे उक्त है, इससे विद्वानका सातिशय ऐश्रय है, यह जाना जाता है । 

भाष्य 
अथ यहुक्तम्‌ आम्ोति स्वाराज्यम्र! ( ते० १६२ ) इत्यादिप्रत्यक्षो- 
भाष्यका अनुवाद 
और “आप्रोति स्वाराज्यमः ( वह स्वाराज्य प्राप्त करता है ) ऐसा प्रत्यक्ष 


रत्नमभा 
अधिकारे नियोजयति आदित्यादीन्‌ इति, आधिकारिकः, स च असो मण्डल- 
र्लग्रभाका अनुवाद - 
जो आदित्य आदिका अधिकारमें नियोग करता है वृद्द आधिकारिक है। जो आधिकारुक 
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भाष्य 
पदेशालिरघग्रहमेश्वर्य विहुपां न्‍्याव्यमिति, तत परिदृर्तव्यम्‌ | अन्नोच्यत्ते- 
नाउ्ये दोपः, आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः | आधिकारिको यः सवितृमण्ड- 
लादिपु विशेषायतनेप्ववस्थितः पर ईश्वरस्तदायत्तेवेय स्वाराज्यप्राप्ति- 
रुच्यते । यत्कारणमनन्तरम्‌ आप्रोति मनसस्पतिम' (त० १।६।२ ) इत्याह । 
यो हि सर्वेमनसां पति! पूर्वसिद् ईश्वरस्तं प्राप्पोति इति, एलदुक्त 
भवति । तदलुसारेणव चाउनन्तरम्‌ वाक्पतिश्नक्षप्पतिः श्रोत्रपतिर्तिज्ञानप- 
भाष्यका अनुवाद 
उपदेश होनेसे ज्ञानी जीवोंके ऐश्यका निरंकुश होना ही युक्त है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए | इसपर कहते छें--यह दोप नहीं है, 
क्योंकि आधिक्वारिक मण्डलमें रहनवालॉके लिए यह उक्ति है। सविवृमण्डल 
आदि विशेष स्थानोंमें अवस्थित जो आधिकारिक पर इशचर है, उसके अधीन 
ही यह स्थाराज्य प्राप्ति कही जाती है, क्योंकि पीछे तुरन्त ही 'आप्रोति मनसस्पतिम' 
( यह मनके पतिको प्राप्त करता है ) ऐसा श्रुति कहती है। जो सब मनोंका 
पति पूवंसिद्ध ईश्वर है, उसको प्राप्त करता है, ऐसा कहा है। उसके अनुसार ही 
वाकपतिश्रल्लुप्पति:ः ( वाणीका पति, चश्लुका पति, श्रोन्नका पति, विज्ञानका 
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रल्मा 
स्थश्व॒ तस्य प्राप्यत्वोक्तेः इत्यथः ।  मनसरपतिः-- सूयमण्डलान्तःस्थ: परमात्मा, 
'तत्‌ सवितुवरेण्यं भगों देवस्य घीमहि घियो यो नः प्रचोदयाद' इति श्रतेः । 
तथा च यदि पूर्व निरड्ठुश स्वाराज्यम्‌ उक्त स्थात्‌, तहिं ईश्वरस्य अग्रे प्राप्यतां न 
ब्रुयात्‌ , अतो भोगे स्वाराज्यमू, न जगजन्मादिप्विति भावः । वाक्पतित्वादिकम- 
पीश्वराधीनमित्याहइ--तदलुसारेणेति | उक्तन्याय कामचाराद्वाक्येप्वतिदिशति-- 
एवमिति ॥ १८ ॥ 
रत्तमभाका अनुवाद 

है यद्दी मण्डलस्थ है, क्योंकि उसमें प्राप्पताकी उक्ति हैं, यह अथ है। मनसस्पति--सू्यमण्ड- 
लान्तःस्थ परमात्मा, क्योंकि 'तत्सवितुवरेण्यम” इत्यादि श्रति हैं। इसलिए यदि पहले 
निरंकुश स्वाराज्य कहा गया द्योता, तो आगे जाकर इंडरकी प्राप्यताका उल्लेख नहीं द्योता, 
अतः भोगमें स्थाराज्य है, जगतके जन्म आदियें नहीं है, यह भाव हैं। वाक्पतित्व आदि 
भी इंखरके अधिन ही हैं, ऐसा कहते हैं--“तदनुसारेण” इत्यादिसि । कामचार आदि वाक्योंमें 


भी उक्त न्‍्यायका अतिंदेश करते हैं---“एवम” इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 
३२० 
हे 
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भाष्य 

तिश्र सवति' ( तैं० १६॥२ ) इत्याह। एयसस्यत्राडपि यथासस्भव नित्य- 

सिड्डेश्रायसमेवेतरेपामिश्वथ योजयितिव्यस्ू ॥ १८ ॥ रे 
भाष्यका अनुवाद 

पति होता है ) ऐसा कहती है। इस भ्रकार अन्यत्र भी--अन्योंका ऐम्च्र्ये नित्य- 

सिद्ध ईश्वरके अधीन है, ऐसी यथासम्भव योजना करनी चाहिए ॥१८॥ 


विकारावातिं च तथा हि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 


पृदच्छेद---विकारावर्ति, च; तथा, हि, स्थितिम्‌ , आह । 

पदार्थोक्ति--विकारावर्ति च--निर्गुणस्वरूपम्‌ च [ सगुणे ब्रह्मणि अस्ति |, 
हि--यतः, तथा--तेन प्रकारेण, स्थितिम्‌--अद्मणि सगुणत्वनिर्गुणलयोः दृत्तिस्‌ , 
आह---तावानस्थ महिमा” इत्यादि श्रुतिः कथयति | [ अयमत्र भाव--- 
यथा सगुणे स्थितस्‌ निगुणस्वरूपसुपासको न प्राप्नोति, तज्ज्ञानाभावात्‌, तथा 
तदूगत॑ जगदुत्पत्त्यादिकमैश्वथन॒म्राप्नोति, तदुपास्त्यमावात्‌ , उपास्त्यभावश्व 
श्र॒ुव्यसावादिति | 

सापाथे--सग॒ण बह्ममें भी ब्रह्मका निगुण रूप है, क्‍योंकि बह्ममें सगुणत्व 
और निर्गुणल्वकी स्थिति 'तावानस्य महिमा” इत्यादि श्रुति कहती है। रहस्य 
यह है कि जैसे सगुण उपासक सगुण बलह्ममें रहनेवाले निर्युण रूपको प्राप्त नहीं 
करता है, क्योंकि उसका उसको ज्ञान नहीं है, वैसे ही उसमें रहनेवाले जगदुत्पत्त्यादि 
ऐश्वथको भी ग्राप्त वहीं करता है, क्योंकि उपासना उसकी नहीं है और उपासवाका 
अभाव अ्रुतिके अमावसे है । 

भाष्य 
विकारावत्यपि च नित्यमुक्त पारमेश्वरं रूप॑ न केवर्ल विकारमात्र- 
भाष्यका अनुवाद 
विकारमें न रहनेवाला भी नित्य परमेश्वरका रूप कहा है, केवछ विकार- 
रत्नप्नमा 
जगद्ययापारः उपासकग्राप्यः, तदुपास्यनिष्ठवात्‌, सकृल्पसिद्धयादिवत्‌ , 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
जगतूका व्यापार उपासकसे श्राप्य है, उसके उपास्यमें इत्ति दोनेंसे, सइल्पसिद्धि आदिके 
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भाण्य 


गोचर सविद्मण्डलायधिष्ठा नम्‌ । तथा हस्य दिरूपां स्थितिमाहाउ5म्नायः--- 
'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्व प्रुपः | पादोउ्स्य सर्वा भूतानि, त्रिपा- 
दस्यासृत दिवि! (छा० ३॥११॥६ ) इत्येबमादि। | न च तन्निर्विकारं 
रुपमितरालम्बनाः प्राप्लुवन्तीति शक्य वक्‍तुम्‌, अतत्कतुत्वात्तेपाम्‌। अतश्र 
यथेव॒ हिरुपे परमेच्चरे निर्शुण॑ रूपमनवाप्य सगुण एवाज्यतिए्ठन्ते, 
एवं सग्रुणेडषपि निरघग्रहमेश्ब्यमनवाप्य साथग्रह एवाज्वतिप्ठन्त इति 
द्रएब्यम ॥ १९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


मान्र्म रहनेवाला, सवितृमण्डड आदि जिसका अधिष्ठान है, ऐसा ही परमे- 
खरका रूप है, ऐसा नहीं, क्योंकि श्रुति इसकी--परमेश्वरकी दो प्रकारकी 
स्थिति कहती है--तावानस्थ० ( इतनी इस गायत्रीसंज्षक न्रह्मककी विभूति-- 
विस्तार है [ कि जितना चतुष्पाद, पड़विध त्रह्मका विकारपाद गायत्री है। चार 
पाद और छः अक्षर जिसके पत्येक पादें हैं, ऐसा छन्दरूप गायन्नी वाक्‌, भूत, 
प्रथिवी, शरीर, हृदय ओर प्राणरूप होकर छः प्रकारकी होती है | उस विकार- 
रूप गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मससे अविक्राररूप परमाये सत्यरूप पुरुष महत्तर है, सब 
भूत इसके पाद हैं, तीन पादवाढा इसका अमृत स्वरूप प्रकाशवान स्वात्मामें 
स्थित है ) इत्यादि | ओर अन्यका अवलंबन करनेवाले जीव परमेशरका निर्वि- 
काररूप प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वे उस निर्विकाररूपके 
उपासक नहीं हैं । इसलिए जेसे छ्विरूप परमेश्वरमें निर्मुणरूप प्राप्त किये बिना 
विद्यन्‌ जीव सगुणरूपसें ही अवस्थित होते हैं, वेसे ही सगुणमें भी निरंकुश 
ऐश्वर्य आप्त किये विना साइकुश--सातिशय ऐदश्वर्येसें ही अवस्थित रहते हैं, 
ऐसा समझना चाहिए ॥ १९॥ 
रत्रम्मा 


इत्याशड्क्य उपास्यस्थनिर्गुणस्वरूपे व्यभिचारण्‌ आह--विकारावर्ति चेति॥ १९॥ 
रलगभाका अनुवाद 

समान, [अथात्त जैसे उपास्यमें रहनेवाले सत्यसछुल्पत्त आदि उपासकमें भाते हैं, बैंसे दी उपास्य 

इंड्बरमें रहनेवाले जगतूकी उत्पत्ति आदि करनेकी सामथ्ये भी उपासक योगीमें आनी चाहिए 

यह शह्ला करनेवालेका अभिप्राय है ] इस प्रकार आशंका करके उपास्यमें रहनेवाले निर्गुण 

स्वरूपमें व्यभिचार कहते हें--“विकाराबर्ति च” इत्यादिसे ॥ १९ ॥ 
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दर्शयतश्रेव प्रयक्षालुमाने ॥| २० ॥ 


पदच्छेद---दशयतः, च, एवम्‌, भत्यक्षानुमाने | 

पदार्थोक्ति--च--अपि च, एवस--नब्रक्षणो निगुणल्त, प्रत्यक्षानु- 
माने--श्रुतिस्ती, दशयतः---कथयतः “न तत्र सूर्यो भाति! इति श्रुतिः 'व तद्‌ 
भासयते' इति च स्मृतिः । 

भाषार्थ--और भी इसी प्रकार न तत्र सूर्यों भाति! इस प्रकारकी श्रुति 
और “न तद्भासयते! इत्यादि स्मृति ब्रह्मका निगुण रूप बतलाती हैं | 

भाष्य 

दर्शयतश्र॒ विकारावतिंत्व॑ परस्य ज्योतिषः श्रतिस्थ॒ती--” न तत्र सर्यो 
भाति न चन्द्रतारर्क नेमा विद्यतों भान्ति कंतोड्यमग्निःः ( क० ५५, 
इचे० ६।१४, सु० २।२।१० ) इति। “न तद्भासयते सर्थयों न शशाह्ली 
न पावकः (गी० १५।६) इति च। तदेव पिकारावर्तित्व॑ परस्य ज्योतिषः 
प्रसिद्धमित्यमिप्रायः || २० || 

साष्यका अनुवाद 

प्रज्योति विकारस्थ नहीं है, ऐसा श्रुति ओर स्मृति दिखछाती हैं--- 
'न॒तत्न सूर्यो भाति० (उस परमात्मामें सवोवभासक सूर्य भी प्रकाशित 
नहीं होवा, यह विद्युत्‌ भी प्रकाशित नहीं होती, यह अस्मदूगोचर अम्नि तो 
कहांसे प्रकाश करेगी ) इत्यादि । ओर “न तद्भासयते सूर्यो न शशाझ्ली न पावकः” 
( उस पर पदको--अहाको सूये, चन्द्र या अप्नि प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि वे 
उस त्रह्मके प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले हैं) इत्यादि। इसलिए पर ज्योति विकारमें 
नहीं है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा असभिप्राय है ॥ २० ॥ 








रत्रमभा 

निर्गुणस्वरूपे श्रमाणमाह--दृशयतब्चेवमिति | यथा शानामावात्‌ निग्नु्ण ने 
प्राप्तम्‌ , तथा ध्यानाभावात्‌ जगत्शष्टत्वादि न प्राप्यते । ध्यानाभावश्च विध्यभावात्त्‌ 

इति भावः (| २० ॥ 

रत्वप्रभाका अनुवाद 
निर्मुण स्व॒रूपमें प्रमाण कहते हैं---दशयतशैवम्‌” इत्यादिसे । जेसे ज्ञानका अभाव दोनेंसे 
तिगुण ब्रह्म प्राप्त नहीं है, वैसे ही ध्यानकें अभावस जगतकतूत्व प्राप्त नहीं हो सकता । ध्यानका 
' भ्भ्ाव तो विधिके अभावसे है, यह भाव है ॥ ९० ॥ 








अधि० ७सू० २१] शाहरमाप्य-रत्नप्रभा-सापालुंबादसद्ित... शणप३ 


दिए यश ाआ॥ आज न मा अब पा ना आन अर 


भोगमात्रसाम्यलिज्ञव ॥ २१ ॥ 

पदच्छेद--भोगमात्रसाम्यलिज्ञत्‌ , च । 

पदार्थाक्ति---च--भपि च, भोगमात्रसाम्यलिशत्‌--भोगमात्रिण---सम्भीग - 
मात्रेण साम्यम---समानत्वम्‌ श्रुत॒त्‌ न जमतब्यापारेण, 'आपो वे खल मीयन्ते । 
इत्यादी, तस्मात्‌ साम्यलिखत्‌ [ विदुपः सातिशयमैश्वर्य गम्यते ] | 

भाषाथ--भौर भी सम्भोगमान्रसे साम्य लुना जाता है, जगतके व्यापारसे 
नहीं, क्योंकि आपो थे खह! इत्यादिमे वसा साम्य स्पष्ट है, अतः साम्यलिद्धसे 
विद्यन॒का ऐश सातिशय ही है, ऐसा ग्रतीत होता है | 
भाष्य 

इतशथ न निरड़श विकारालम्बनानामेंश्वयंम्‌, यस्माद्धोगमात्रमेवपा- 
मनादिसिद्धनेश्वरेण समानमिति श्रयते--तमाहापी थे खल॒ मीयन्ते लो 
को्सों' इति, 'स यथेतां देवतां सवोणि भूतान्यवन्त्येव॑ हेच॑विद सवाणि 
भृतान्यवल्ति' 'तिनो एततस्थ देवताये सायुज्य सलोकतां जयति ( छु० 

भाष्यका अनुवाद 

इस कारण भी विकाररूपकी उपासना करनेवाले जीवॉका निरंकुश 
ऐश्वय नहीं है, क्‍योंकि इसका भोगमात्र ही अनादिसिद्ध इश्चरके साथ समान 
है, ऐसा श्रुति कहती है--“तमाहापो वे खलु मीयन्ते०” ( उस उपासकसे 
हिरण्यगर्भ सान्त्वनापूवेक कहते हैं, मुझसे ये अमृतरूप जर भोगे जाते 
हैं, तुम्हारा भी यह अम्रतोदकरूप छोक भोग्य है, तुम इसका यथेच्छ भोग 
करो ), स यथेता देवतां स्वोणि० (जैसे इस हिरण्यगर्स देवताकी सब 
भूत पूजा करते हैं, वेसे ही ऐसा जाननेवालेकी सब भूत पूजा करते हैं ), 
तेनों एतस्थे देवताये०” ( उस प्राणात्मप्रतिरूप ब्रतके योगसे उपासक इसी 
प्राणदेवताका सायुज्य--एकात्मता और समानछोकता--एकस्थानत्व श्राप्त 





५८८ तन बज कही, 





रत्न॑मभा 
तमुपासके ब्रह्मठोकगतमाह हिरण्यगभः--मया खश्विमा आपः अमृतरूंपाः 
मीयन्ते--अुज्यन्ते, तवाउपि असो छोकः अमृतोदकलक्षण इस्यथः | श्र॒त्यन्तरमाह-- 
रत्नअभाका अनुवाद 


ब्रह्मलोकमें गये हुए उस उपासकसे दिरिण्यगर्भ कहता है--'मभया खल्विमा०? ( अमृत- 
रूप इस जलका में भोग करता हूँ, तुम्दारा भी अमृत जलरूप यद्ट लोक भोग्य है ) ऐसा 





९५५४ प्ह्मसँत्रं (० 8 पूं० ४ 


कायल कट 





भाष्य 
१।५॥१३ ) इत्यादिभेदव्यपदेशलिड्वेभ्यः ॥ २१ | 
नन्वेद॑ सति सातिशयत्वादन्तवच्चमेश्यस्थ स्थात्‌, ततश्रैपामादृत्तिः 
प्रसज्येतेत्यत उत्तर सगवात्‌ बादरायण आचाये! पठति-- 
भाष्यका अनुवाद 
करता है ) इत्यादि भेदका व्यपदेश करनेवाले लियोंसे उपासकका उपास्य 


देवतामें केवछ भोगसास्य है ॥ २१ ॥ | 

परन्तु उपासकॉंका ऐश्वय निरंकुश नहीं है, ऐसा कहनेपर सातिशय 
होनेसे उनका ऐश्वय विनाशी होगा, इससे उनकी आदृत्ति--आवागसन--प्राप्त 
होगी, इससे भगवान्‌ बाद्रायण आचाये उत्तर पढ़ते हैं--- 





| रत्श्रभा : 

से यथेति । भोगसाम्ये स दृष्टान्तो यथेत्यथेः । तिनो” इति उद्यब्दोडप्यथः । 

सलोकतामपीत्यन्वयः | सायुज्यम---समानदेहत्व क्रमेण मुक्तिवों ॥ २१ ॥ 
र्वत्रभाका अनवाद | 


अन्य श्रुति कहते हैं-- स यथा” इत्यादिसे । यथा” से दिया गया वह दृष्टान्त 


अर्थ है । 
सलोकतामपि' 


भोगके साम्यमें है, ऐसा अर्थ है। 'तेनो” इसमें उद्चच्दका 'अपि! अथ है। 
ऐसा अन्वय है। सायुज्य--समानदेहता या ऋम-मुक्ति ॥ २१ ॥ 


अनावत्ति; शब्दादनाञततिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद---अनादृत्तिः, शब्दात्‌ , अनावत्तिः, शब्दात्‌ । 

पदार्थोक्ति--अनादृत्तिः--भर्चिरादिमागेण ब्ह्नलोक प्राप्तानामनावर्तवस्‌, 
[ भवति, कुतः £ ] शब्दातू--“न च पुनरावर्तते! इत्यादिश्वतेः। [ सून्नावर्तनस्‌ 
शास्त्रपरिसमाप्तियोतनाथेंस्‌ ] |. 

भाषार्थ---अर्चिरादि मागसे गये हुए छोगोंकी पुनराजृत्ति नहीं होती है 
क्योंकि 'व च पुनरावतंते! ( मुक्त हुआ पुरुष पुनः संसारमें नहीं आता ) इस 
प्रकारकी श्रुति है, सूत्रकी आइत्ति शाखकी परिसमात्तिके ब्योतनके लिए है । 


आर० १ स० २९। शाहूरसाप्य-रत्नप्रभा-मापाचुवाद्सदिित २५५५ 








3चतन्‍ी औन्‍री।जिजल्‍टी नी किया 


साप्य 
नाडीरव्मिसमन्वितेनाइचिरादिपंणा देवयावेन पथा थे अल्वलोक 
शास्रोक्तविशेषण गच्छन्ति-यस्मिन्नरथ्व ह वे प्यथ्वार्ए्णवों त्रक्मलोके द॒तीयस्या- 
मितो दिवि, यस्मिन्नेरं मदीय सरो यस्मिल्नश्वत्थः सोमसवनो यस्मिन्नपरा- 
भाष्यका अनुवाद 

जो उपासक नाडीरश्मियुक्त आर्चिरादि पववाले देवयान साम्ंसे शास्त्रमे 
उक्त विशपणोंसे युक्त ब्रद्मछोकर्मे जाता है। इस प्रथिवी नामक छोकसे 
तृतीय दिवमें जो ऋह्मलोक है उस ब्रह्मठोकमें अर और ण्य नामके 
ये दो समुद्र--समुद्र जेसे तालाव हैं, वहीं अन्नमय मंडसे पूण मदकर-- 


बी 3 अमन जे. लॉयन --मओनक-- से अवीषनम-+-भ ०3+मनमममागन्‍्न्‍मकन__ 3 अंायएी अतनफा.. 
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रप्नप्रभा 
शासत्तसमाप्ति सूचयन्‌ सूत्रकारं पूजयति--भगवानिति | भगवत्त्वमू--- 
सर्वेश्त्वम्‌ । सूत्रद्वारा शिष्बाणामाचारे स्थापनादू-आचार्यत्वम्‌ | बादरायणपदेन 
बदरिकाश्रमवासोक्तया नित्यसरवेज्ञस्यथ परमगुरो्नारायणस्थ प्रसादद्योतनात्‌ 
तत्मणीतशासत्र निरवद्यताम उद्ययोतवति | सग्ुणविद्यायाः सातिशयफलत्वेडपि ततो 
निगगुणविद्ययाइनावत्तिरित्याहइ--अनाबत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादित्यादि | 
ये ब्रह्मलोक गच्छन्ति, ते त॑ प्राप्य नावतेन्ते इति सम्बंध: । लोक विशिनष्टि--- 
यस्मिन्रिति । इतः अस्मात्‌ प्रथिवीलोकात्‌ तृतीयस्यां दिवि यो ब्रह्मलेकः, 
तस्मिन्नर इति, ण्य इति च, अर्णवतुल्यों सुधाहदावित्यथः | ऐरस---अन्नमयम्र्‌ 
मदीयम्‌---मदकरं सरः, सोमसवनः--अमृतवर्पी। यद्यपि तेषामिह न पुनरावृत्ति- 
रिम मानवमिति च श्रुतिपु 'इहेमम” इति विशेषणादस्मिन्‌ू कल्पे अद्मठोकगतानां 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

शात्षद्ी समाप्तिका सूचन करते हुए भाष्यकतों सूत्रकारकी पूजा करते हं---“भगवान?? 
इत्यादिसे। मगवान-सर्वज्ञ । सूत्रोंद्दारा शिष्योंक्े आचारमें प्रतिष्ठापक होनेसे आचार्य भी हैं। 'वाद- 
रायण' शब्दसे वदरिकराश्रमर्मे घासका कथन दोनेके कारण सदा स्वेज्ञ परमगुरु नारायणक्े प्रसादका 
योतन होनेसे उसके ( बादरायणके ) प्रणीत शाज्नमें निदुष्ठताका सूचन होता है । यद्यपि सगुण 
विद्या सातिशय है, तो भी निय्ुण विद्यासे अनाइ्त्ति है, ऐसा कहते हैं---/“अनाघृत्तिः शब्दात”? 
इत्यादिसे । जो त्रह्मलोकमें जाते हैं, वे उसको प्राप्त करके पुनः नद्दीं आते हें, ऐसा सम्बन्ध 
है। लोकका स्पष्टीकरण करते हैं---“यस्मिन? इत्यादिसे । इससे अथांत्‌ पथ्वीकोकसे तृतीय 
छुलोक--अ्रह्मठोक है, उसमें अर ओर ण्य नामके समुद्रके समान महान सुधाके समुद्र 
है, ऐसा अर्थ है। ऐर--अज्नगय, मदीय--मादुक सरोवर सोमसवन--अम्तको वरसानेवाला। 
यद्यपि उनकी यह्दोँ पुनराद्त्ति नहीं है, क्योंकि 'इसम्‌! और “मानव” इत्यादि श्रतियोंमें 





जी का आय... दा 





श्ष५६ ब्रह्मम्नत्र [अ० ४पा० ४ 


साष्य 
जितापूर्मक्षणो यरिसिश्व॒ प्रशुविभितं हिरण्मय वेश्म यथा&्नेकथा सन्त्रार्थ 
वादादिय्रदेशेषु प्रपूञ्चयते--ते त॑ ग्राप्प न चन्द्रढोकादिव अुक्तभोगा 
आचर्तन्ते । कुतः ! तयोध्वैमायन्नम्तत्वमेतिं ( छा० 4६॥६, क० 
६१६ ), तिपां न पुनराघ्वत्ति/ ( बरु० ६।२।१५ ), एतेन प्रतिपच्चमाना 
इस सानवमावर्त नावर्तन्तें (छा० ४।१५॥१ ), 'घह्यलीकममिसंपद्ते' 
(छा० ८। १५। १), ' च पुनरावर्तते' ( छा० ८। १५१ ) इत्यादि 
शब्देस्यः । अम्तवस्वेडपि त्वेश्वयेस्थ यथाओ्नावत्तिस्तथा वर्णितम्‌ , 'कार्यों- 

आष्यका अनवाद 

हरपोत्पादक सर है, वहीं अमृतका स्रोत बहाने बाछा अच्वत्थ वृक्ष है, 
वहीं ब्रह्मकी--हिरण्यगर्भकी अपराजिता--अरद्मचयेसाधनरहिंत छोगोंसे नहीं 
जीती जानेवाढी पुरी है, वहीं ऋ्रह्म--प्रभुखे निर्मित सुवणमय चेश्म है और 
जिसका अनेक प्रकारसे मन्त्र अथवाद आदि प्रदेशोंमें विस्तारसे वर्णन किया 
जाता है, उस छोकको प्राप्त करके जैसे वे कर्मठ छोग चन्द्रढ्कमें भोग भोगकर 
पीछे छौटते हैं, वैसे भोग भोगकर पीछे नहीं लछोटते। किससे ! इससे कि 
'तयोद्ध्व॑मायन्नम्नतत्वमेति” ( उससे मूधन्यनाडीस जानेवाले अम्तत्व पाते हैं ), 
'तेषा न पुनरावृत्ति” ( उनकी फिर आवृत्ति नहीं होती ). 'एनेन प्रतिपययमाना 
इसे०” (इस मागसे जानेवाले इस मानवलोकसें फिर नहीं छांटते ), 
तअह्ालोकससिसंपयते, ( त्रह्मछोकको प्राप्त करता हैं) न च पुनरावतत 


'अनिभरनरनगनगनरगगननानाननननन-+ फनी न... परजेजन “न्‍. 
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रजगामभा 
कस्पान्तरे आवृत्तिमीति, तथापीश्वरोपार्त विना पश्चास्रिविद्याश्रमेघदृढ्ब्क्षचयौदि- 
साधनेः ये गताः तेषां तत्त्वज्ञाननियमामावादाबृत्तिः स्थात्‌ । ये तु दहरादीश्वरो- 
पास्त्या गताः, तेषां सशुणविद्याफलक्षयेडपि निरवमहेश्वरानुगहमहछब्धासज्ञानात्‌ मक्ति- 
रिति नियम इत्यमिप्रेत्याह--अन्तवबच्वेडपि त्विति। नन्वत्र सूत्रकृता समुण- 
रत्रमभाका अन॒वाद 


'इंद्रेमम” ऐस। विशेषण है, इससे इस कल्पमें ऋह्मलोकमें गये हुए की अन्य कल्पमें आद्चत्ति 
भासती है, तो भी ईश्वरकी उपासनाके विना पश्चाग्निविय्या, अश्वमेध ओर दृढ़ ब्रह्मचय भादि 
साधनोंसे जो गये हैं, उनके तत्त्वज्ञानमें कोई नियम न दोनेसे आश्ृत्ति होगी । और जो कि दहर 
आदि इंश्वरकी उपासनसि गये हैं, उनकी समुणविद्याके फलके नाश दहोनेपर भी अचिन्त्य इंख्रके 
प्रसाद्स लब्घ आत्मज्ञानस मुक्ति द्वोती है, ऐसा नियम हें । इस प्रकारके अभिम्नायस कहते ६- 

““अन्तवृत्वेषपि तु” इत्यादिसे । परन्तु यह्ाँवर सशुण विह्मनोंका दी अनावृत्तिकम कहा 
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साध्य 


त्यये तद्ध्यक्षेण सहातः परम (ब्र० खू० ४।३। १० ) इत्यत्र | 
सम्यग्द्शनविध्वस्ततमसां तु नित्यसिद्धनिवाणपरायणानां सिद्धैवाउना- 
वृत्ति। तदाश्रयगनेिव हि समुणशरणानामप्यनाबृत्तिसिद्धिरिति | अना- 
भाष्यका अनुवाद 
( वह फिर नहीं लोटता ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं | ऐश्वयके विनाशी होनेपर भी 
जैसे आवृत्ति नहीं होती, वेसा हम 'कायोत्यये तद्ध्यक्षेण०” इत्यादि सूत्रमें वणन 
कर चुके हैं । सम्यगूदशेनसे जिनका तसम--अज्ञान विध्वस्त हो गया है 
और नित्यसिद्ध निवाणमें जो निम्न हैं, उनकी अनावृत्ति सिद्ध ही है, और 
जो सगुण विद्याकी शरणमें हैं, उनकी भी उसके--सम्यगूदशनके आश्रयसे 


र्यभा 


विदामेवाउनावत्तिकरम उक्त:ः, न निशेणविदास्‌ , तत्र को हेतुरित्याशड्द्य तेषामा- 
वृत्तिशक्वाभावादित्याइ---सम्यगिति । तदाभ्यगनिवेति | सशुणविदामादृत्तिप्रापो 


सम्पम्दशनाश्रयणेनेवाउनाबत्ति:ः साधिता, अतः स्वत एवं सम्यर्दर्शिनामावृत्तिशज्ञ 
नेति किम वाच्यमित्यथः। यत्र अध्यायसमाप्तिः, तन्न पदमात्रस्य अभ्यासो 
दर्शितः, इह सूत्रस्थेवाउभ्यासात्‌ शाखसमाप्तियोत्यते इत्याह--अनावृत्तिः 
शब्दादिति | एवं समन्वयोक्तया बल्लात्मेक्यस्य वेदान्तप्रमाणकत्वमवधारितस्‌ | 
वाक्या थज्ञाने स्मृतितकोंदिसवेप्रकारविरोध! परिहतः, साधनसम्पत्तिश्व दर्शिता । 
तस्मात्‌ विवेकादिसाधनसम्पन्नस्य श्रवणायाद्तत्तिनिरस्तसमस्तप्रतिबन्धस्य अखण्डात्म- 


रत्वमभाका अनुवाद 


गया है, निशेण वेत्ताओंका नहीं, इसमें क्‍या द्वेतु हैं? इस प्रकार आशक्छा करके उनकी 
आवृत्तिकी श्ठा ही नहीं है, ऐसा कहते हैं--“सम्यक्‌” इत्यादिस। “तदाश्रयणेनैव””, 
इत्यादि । सग्रुणवेत्ताओंकी आवृत्ति प्राप्त दोनेपर सम्यकृदशनक्ने आश्रयणसे ही अनाबृत्तिकी सिद्धि 
की गई है, इसलिए स्वतः ही सम्यगात्मज्ञानियोंकी आवत्तिकी शह्ढा नहीं हो सकती है, इसमें कहना 
ही क्‍या यह अथे हैं। जहां अध्यायकी समाप्ति होती हे, उसमें केवछ पदकी आधृत्ति दिखलाई 
है, ओर थहद्दों सूत्रकी आवृत्ति शात्रकी समाप्ति सूचित करती है, ऐसा कहते हैं---अनाधृत्तिः 
शब्दात” इत्यादिसे । इस प्रकार समन्वयके कथनसे ब्रह्मात्मेक्यमें वेदान्त प्रमाण हैं, ऐसा 
निश्चित किया गया । वाक्य्ाथज्ञानमें रुखति, तक आदि सर्वेश्रकारके विरोधका परिहार किया 
गया और साधनसम्पत्ति भी दिखलाई गई हैं। इससे विवेक आदि साधनोंसे सम्पन्न और श्रवण 
-३%३- 
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भाषण्य 
बुत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादिति सत्नाम्यासः शास्रपरिसमाप्ति चोत- 
यति ॥ २२॥ 
इति श्रीमच्छारीरकमीमांसासाष्ये श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चायेश्रीमहो- 
विन्दभगवर्पूज्यपादशिष्य श्री मच्छ्टर भगवत्पूज्यपादकृतो 
चतुथोध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ही अचावृत्तिकी सिद्धि होती है । अनाबृत्ति श्रुतिसे, अनादृत्ति भश्रुतिसें---ऐसी 
सूत्रमें जो पुनरुक्ति है, वह शास्त्रकी परिसमाप्तिका सूचत करती है ॥ २२ ॥ 
यतिवर श्री भोलेबावा विरचित शाक्लरसाष्य-भाषानुवादमेंं चतुथ अध्यायका 
चतुथपाद समाप्त । 





रत्वग्रभा 

सम्बोधात्‌ समूलबन्धध्बंसे सति आविशभूतनिष्कलक्ानन्तस्वप्रकाशचिदानन्दात्मना 
अवस्थानमिति सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 

नानाविधग्रन्थजात वीक्ष्य सम्यग यथामति । 

शारीरकस्य भाष्यस्थ कृता व्याख्या सतां मुदे ॥ १ ॥ 

अन्तयामी जगत्साक्षी सर्वकर्ता रघूहूहः । 

अतोउ्त्र दोषो5शडक्यः स्थादेष हेवेति शासनात्‌ ॥ २॥ 

रत्तममभाका अनुवाद 


कु की ३ की, 


आदिकी अश्भत्तियोंते जिसके प्रतिवन्‍्ध निरस्त हो गये हैं, ऐसे पुरुषके आत्मशाचसे समूलबन्धका 
ध्वंस होनेपर आविभूत निष्कलड्ट अनन्त स्व्रकाश चिदानन्द्रूपसे अवस्थान सिद्ध हुआ ॥२१॥ 
विविध प्रन्थोंका भली भाँति अवलोकन करके विद्वार्नोकी प्रसन्नताके लिए मेंने यथामति 
शारीरक भाष्यकी व्याख्या की है ॥ १ ॥ 
“एप छोव! ( यही सांथु कमे कराता हे ) इत्यादि क्षुतिक अनुसार सबके अन्तयोमी जगत्‌- 
साक्षी श्रीरामचन्द्रजी ही सबके कतों हैं, इसलिए इस टीकाके विषयर्से दोषकी भाशश्ठा नहीं 
करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


४5 त्त 
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रत्म्रमा 
क्ष्णो श््ध पर फ, ५ न 
वक्षस्य पाश्च करतलयुगले कोस्तुभाभां दयां च 
सीतां कोदण्डदीक्षाममयवरयुतां वीक्ष्य रामाइसच्चः । 
सवस्या: क्‍्य स्थादितीत्थ हुदि कृतमनना भाष्यरल्नप्रभेय॑ 
स्वात्मानन्देकल॒ब्धा रघुवरचरणाम्भोजयुम्म प्रपन्ना || ३ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपस्खिजकाचार्यश्रीमद्वोपाल्सरस्वतीपूज्यपादशि प्य- 
श्रीरामानन्दभगवत्पादक्ृतों शारीरकरमीमांसादर्शनभाष्य- 
व्याख्यायां (भाष्य) रतनप्रभायां चतुथस्याध्यायस्य 
चतुथेः पादः समाप्त | 9 ॥ 


र्वग्रभाका अनुवाद 

वक्षस्थलमें कोस्तुभमणिक्की प्रभाको, दोनों नेन्नोंमें दया को, बाई ओर सीताजी को और 
दोनों द्वार्थों्में असयवरदानयुक्त धनुपक्की दीक्षाको देखकर में श्रीरामचन्द्रजीके किस अगकी 
शरण छू, इस प्रकार हृदयमें विचार करती हुई आत्मानन्दका आस्वाद लेनेमें अतिलोलप यद्द 
भाष्यरत्नग्रभा श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी शरणमें गई ॥ ३ ॥ 


यतिवर श्रीभोलेवाया विरचित रत्नग्रभाके भाषानुवादमें चतुथोध्यायका चतुर्धपाद समाप्त । 


समासश्राय प्रन्थः । 





ध्ञाणोओ 


१३४३ ४ मर गा हर पर मे हा गे नव जन ज+ पद शहट:, डे पपशश शव मे बाप नाजिदव ड़ हे बपप शी दे गा गधा ण भर ध 
५; शे नो मित्रः शे॑ वरुणः] शे नो सवत्वयंमा | शे थे इन्द्रो £ 
£ चूहस्पतिः। शे नो विष्णुरुरुक्राः। नमो त्क्षय। नमस्ते वायो। £ 
: ल्वमेव प्रत्यक्ष ब्रक्मासि | त्वासेव प्रत्यक्ष त्रद्माचादिमम। ऋतम॒वा- :£ 
£ दिपसू | सत्यमवादिपम्‌ । तस्मामावीत्‌ । तह्क्तारमाबीत्‌ । आ- £ 
£ चीस्माम | आवीदक्तारस ॥ 
ह शान्तिः गाल्तिः शान्तिः || 


॥ स्‍्- 
के 


सह नावबतु । सह नो शुनक्तु | सह बीय करवावह | तेजस्थि 
नावधीतमस्तु मा विहिपावहे || ८: 
3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
हक ५ 
घ्लन्दसासपभो विश्वरूपः । हन्दोभ्योज्ध्यसृतात्‌ संबभूव | स £ 
मेन्द्रों मेघया स्प्रणोतु । अस्ृतस्य देवधारणो भूयासम्‌ । शरीर मे £ 
विचपंणम्‌ । जिह्मा मे मधुमत्तमा । कणास्यां भूरि विश्व | अह्मणः ? 
कोशोड्से मेघया पिहितः । श्रतं से गोपाय ॥| 5 
3० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
"२२९५:० 6 
अहं इध्षस्य रेरिवा । कीतिः प्रष्टं गिरेरिव । ऊर्ध्य॑पवित्रों £ 
£ बाजिनीव स्वस्ृतमस्मि । द्रविण « सबर्चसम्‌ | समेधा अमतोक्षितः | 
£ इति त्रिशक्ञोवेंदानुवचनम्‌ || 
5 शान्तिः शान्तिः शान्तिः || 
भद्रं कर्णेमिः शरृणुयाम देवाः । भद्र पस्येसाक्षमियजत्राः। 
£ स्थिररज्रेस्तुप्ड्या * सस्तनूभिः । व्यशेम देवहित यदायुः | स्वस्ति £ 
न इन्द्रो इृद्धअवाः | स्व॒स्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्व॒स्ति नसताक्ष्यों 
£ अरिप्रनेमिः । स्वस्ति नो इहस्पतिदधातु |। 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
है 
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नात्माउश्ुतनिल्त्वाच्च ताभ्य: 

नाना शब्दादिभद्वात्‌ डा 

नानुमानमतच्छव्दातू स 

नाभाव उपलच्धे: 

नाविशेषात्‌ मक 

नासतोडदष्टत्वात्‌ 


नित्यमेव च.भावात कक 


नित्योपलूव्ध्यज्ञपलब्धिग्रसड्भरोडन्यतरनियमो वान्यथा 


नियमाच्च शी कि 


निर्मातारं चेके पुत्नादयश्र 


निशि नेति चेन्न सबन्धस्य यावद्देहभावित्वाइशेयति च 
नेतरो5नुपपत्ते: : मा 


नेक्तस्मिन्दशयतो हि 
भेकरिमन्नसंभवात॒ 
नोपमर्देनात: 
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१४ श्रीमद्वादरायणग्रणीतत्रह्ेसूच्राणा वणानुक्रमणिका 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेपामनाम्नानात्‌ 
पुरुषार्थोउतः शब्दादिति बादरायण: 
पुरुपाश्मवद्ति चेत्तथापि 


आअ०6 
प्‌ 

पद्चबृत्तिमनोवव्यपदिश्यते रै 
पटवच्च हा ] 
पत्यादिशव्दे भय: ! 
पत्युरसामञझस्यात्त्‌ र्‌ 
पयोग्बुवच्चेत्तत्रापि २ 
परं जमिनिभुख्यत्वात्‌ हे ४ 
परमत: सेतून्मानसंवन्धभेद्व्यपदेश भय: ३ 
परात्त तच्छुते ०० ने 
पराभिध्यानान्तु तिरोहित ततो हास्य वन्धविपयेयों ... ३ 
परामश जेमिनिरचोदना चापवद्ति हि ३ 
परेण च शब्दस्य ताहिध्य भूयस्त्वात्त्तनुवन्ध:.. ,.. ३ 
पारिछ्ठवाथों इति चेन्न विशेषितत्वात ४58 - हे 
पुंस्त्वादिवसत्वस्य सतो5भिव्यक्तियोगात्‌ पा  आ 
३ 

रे 

दर 


पू्र तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ , 

पूवेचद्धा 

पूतविकर॒पः प्रकरणात्स्यात्क्रियामानसवत 
प्रथगुपदेशात्‌ नी 
प्रथिग्यधिकाररूपरशब्दान्तरेभ्य: .,., 

प्रकरणाच्च । 

प्रकरणात्‌ रे ३३४ ३५ 
प्रकाशवच्चावेय थ्योत्‌ 


प्रकाशादिवच्चावेशेष्य प्रकाशश्व कर्मण्यभ्यासात्‌ .., 
प्रकाशादिवन्नेव पर: 

प्रकाशाश्रयवद्दा तेजस्त्वात्त 

प्रकृतिश्व प्रतिन्लाइष्रान्तानुपरोधात 

प्रकृततावत्त्व हि प्रतिपेघति ततो त्रबीति च भूय 
प्रतिज्ञासिद्धेलिंद्नमाइमर थ्य हम दे 
प्रतिन्नाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देध्य: ,.. बडे 
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प्रतिषधाच्च पे न 
प्रतिपेधादिति चेन्न शारीरातू. .«- रा 
प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌ 
प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डरस्थीक्तिः 


प्रथमेउश्रवणादिति चेन्न ता एवं प्मपपत्ते: किक 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ न 
प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशेयति 
प्रदेशादिति चेन्नान्तभावात्‌ 
प्रवृत्तत्थ लि 
प्रसिद्धेश्व 
प्राणग्तेश्व को 
प्राणभूच्च 
प्राणवता शब्दात, नह 
प्राणस्तथाउनुगमात्त्‌ दि रह 
प्राणादयों वाक्ष्यशोेषात्‌ 
प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरपचयापचयो हि भेदे 

फ, 
फलमत उपपत्ते: 3 

व 


बहिस्तूभयथा5पि स्मृतेराचाराच्च ... 

बुद्ध्यथ: पादवतत्‌ न 
ब्रह्मृष्टिरत्कपोत्त्‌ मर के 
ब्राक्मेण जेमिनिरुपन्यासादिशभ्य: 


भ, 


भाक्तं वा नात्मवित्त्वात्तथा हि दशयति सु 
भाव जेमिनिर्विकल्पामननात्‌. .«« 
भाव तु वाद्रायणो5स्ति हि 
भावशदव्दाच्च 
भावे चोपलव्घेः 
भावे जाग्रद्त्‌ कि 
पु > बर, 
भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्वेवृसू. .«« 
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भूत तच्छत 

भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्त्‌ 

भूम्ः ऋतुवज्ज्यायस्त्वे तथा हि दशयति 
सदव्यपदशाच्च 

सेदव्यपदेशाच्चान्य: 


भेदव्यपदेशात्‌ ५ कक 


सेदश्रुतेः 
भेदान्नेति चेन्रेकस्यासपि 
भोध्तापतेरविभागश्रेत्स्याहोकवत्‌ 
सोगमात्रसाम्यलिज्ञाच्च न 
भोगेन खतरे क्षपयित्वा सपयते 
ध्वादिष्वसंसवादनधिकारं जेसिनि: 
सन्त्रवर्णाच्च 
सन्त्रादिवद्मा विरोध: 
महहीघेवह्ा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ 
सहछ्तच्च 


से, 


सांसादि भोग यथाशब्द्मितरयोश्र 
सान्त्र्वरणिकमव च गीयते कम 
सायामान्र तु कात्ख्यनानमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ 
मुक्त; प्रतिज्ञानात्‌ 
मुक्तोपर॒प्यव्यपदेशात्‌ 
सुग्धेड्घेसपत्ति: परिंशेषात्‌ 
मोनवद्तिरेषामप्युपदेशात्‌ 

य, 


यत्रिकाग्रता तत्राविशेषात्त्‌ 
यथा च्‌ तक्षोभयथा मा 
यथा च प्राणादि न 


यदेव विद्ययेति हि ह ,« 


यावद्धिकारसवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ 
यावदात्मसावित्वाध न दोषस्तदशेनात्‌ 


80०७ 


# 5 0७5६ ०७. ल्‍्प्ै (०७ ल्‍ ॒ पे 3 ७ ०४0 ७ >थ) ०0५ हु 


/) री १५) 


ना 


“प)ै 


“0० ७0 5७ 0०७ «५० +#3 


#“णै 00 ०८ ,0 »० 5८ 


पा० 


०05 >0 «9 ८७ 0 ७5 ०० >“४७ «(०७ ०९ ७० “3 “3 ० (४0 “शो 


नी छह) कि) 0९5 


०. 0 ० ०८ 


+0७ २9 “७3 “७3 “० 5 


सू्‌० 


० 
८ 
छ्‌ ६५ 


१६९ 


हे 
१०५ 


“0 की “० 


४७५९ 


११ 
522 


१८ 


शेर 


छ6 
२४०४ 
५०९ 
२५६६ 
ग्णर्‌ 
श्र्४ 
जद 
१६०५ 
१८०६ 
५९०२ 
२००३ 
२३८८ 
७१० 
१०१६९ 
२१५२१ 
१९६० 
८१५ 


१६९७ 
२८५९ 
१७११ 
१०५१३ 
०७४८ 
१७० १९ 
२०२८१ 


२२५४ 
१७८३ 
१००३ 
२३८३ 
२०२० 


१४६१ 


श्रीमद्वादरायण प्रणीतत्रद्मयसूत्चाणां वर्णानुक्मणिका 


यावहविकारं तु विभागों छोकवत्त्‌ ... 
युक्तेः शब्दान्तराच कि 
योगिन: प्रति च स्मयते स्माते चेते 
योनिश् हि गीयते 

योते: शरीरम्‌ 


रचनानुपपत्तेश्व नातुमानम्‌ 
रश्स्यनुसारी 5 
रूपादिमसत्वाथ विपयेयो दरशनात्‌ ... 
रूपोपन्यासाच 
रेतःसिग्योगोड्थ ... 

ल्, 
लिद्नभूयस्त्वात्तद्धि वढीयस्तदपि 
लिड्डाच्च 222 न 
लोकवत् लीलाकेवल्यम्‌ 


च, 


बदतीति चन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ... 
दाक्यान्वयात्त्‌ 
वाइमनसि दशनाच्छव्दान् 


वायुमव्दादविशेषविशेषान्यामू ... रे 
विकरणलत्वानेति चत्तहुकम न पर 


विकल्पोडविशिष्टफलत्वात्‌ कर 
विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह 
विकारदव्दान्नेति चेन्न प्राचुयोत्‌ 
विज्ञानादिभावे वा तदगतिषेध: 
विद्याकमणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ 
विद्येव तु निर्धारणात्‌ कि 
विधिवां धारणवत्त्‌ |; 
विपययेण तु क्रमोडइ्त उपपय्मयते च 
विप्रतिषधाच्च .«- 
विप्रतिषेधाध्यासमझ्ञसमू 
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१६ श्रीमद्रादरायणप्रणीतब्रद्मसूत्राणां व्णानुक्रमणिका 


विभाग: शतवत्तू 

विरोध: कमंणीति चेन्नानकप्रतिपत्तेदशनात्‌ 

विवक्षित॒गुणोपपत्तेग्व 3 59 

विशेष च दशयतति सन 
विशेषणभेद्व्यपदेशाभ्यां च नेतरों 

विशेषणाद्र 

विशेषानुप्रहश् के 

विशेषितत्वाच्च॒... की 

विहारोपदेशात्‌ 

विहितत्वाब्याश्रसकमोपि पा 

वृद्धिडासभाक्त्वसन्तसोवादुभयसामझस्यादेवम्‌ ... 

वेधायथभेदात्‌ न 


वेयुतेनेंच ततस्वच्छूते: री पड 
वैधम्यांच न स्वप्नादिवत 

वेशेष्यात्त तद्दाद्रतद्वाद्‌ हा 
वेशानर: साधारणशब्द्विशेपात्‌ू ... >३५ 


वैषस्यनेप्षण्ये न सापेक्ष॒त्वाचथा हि दशयति 

व्यतिरेकस्तद्वावासावित्वान्न तूपलछ॒चब्धिवत्‌ 

व्यतिरेकानवस्थितेस्थानपक्षत्वात्‌ 

व्यतिरेको गन्धवत्‌्‌ मत 

व्यतिहारों विशिषन्ति हीतरवत्‌ ... 
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